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इतिशेथ छाल डुसजु प्याभ। एकिश॒बन्‍ता नुष्दो। सम: नए घसे तल- स्ण्मध्प्दीटूयो सगुरये एमसौस्पशराभष्यवगस्पसे सम्पन्ददाम विज! णमलि पार 


ऊवे पशजे ४ तच्चोणत हति4 + ७५ *7 गे 3. जो परम की भेज हशाराो (7 ७फशा। ५ अपिका 
* 


है ३५ 


आ अमरावतीकी प्रांत । इसमे छूंट हुए. पाठ व सशोधन सहारनपुरकी प्रतिसे लिय गये हैं । 


ह न्वनिणा तल कवच ले ज++- ना अिियन +औख। जा न जकीनियया पा: 


पक 4 । ७ रू झिप्मणा/ सष्टरिटिम सरक्‍्ममष्छ ये 


८ विस (त >ू रकज ष के जे दु६० वार 
-रविसगणमजत >ानत्ति वह *जिरि, डा जा झा. विद ६ * 7५ +४िस्मा न सल्लियमलबसटढद देखपुनिनया 
मिचिर्यननरतान्सा गर्ोय उस ददेकरा जा 5 २ फ्यलनरूए अजय ण्य जरि7//किटासवाविशिव्सा ऐसा 
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सिस्सस्सस्जम्गानरारारसुप्न्तादो उचू्ब उचचदा जप + वराचिर रखता बाजवति उ्व्सी फब माने तत्यजाजात्परश्ेय 
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की एग्मारएम हग्थदि सिकगि> एये। बा हि याए पल्यती0 ]) ए वीरिरा/मरकानकत तस्खाच्या वएम्सकाप  'सेन्थयरव 
मएसगढ निसेसफम्णाए खब्णान्यरों! दवा नोयवरत- स्ट्योयरसेसः नित्पप्पासि २ सश्ियल्ायपसार्ट रू मगर परूल 


अगेलिएस बस एप्नीग7 वी, ड्रेस रण जाए? बक्तएसोस के १ तराभ्मासस्थनर व्प-स्पार्न्यतिरिकप्य सयनीयर नाश्यय 

+ नखेममसमोगतग रत उ स्तर तीयनानीसान सत्य वरेगारणरठथीमऊनेओरन इनिेउ लयत ससन सके खन छर्विका बचस >' । 
न्गथ्0>म लगाज "राय पयवि न44 7 वर उप: अपपकनोश्य/श्य तम्मास्तिणक्कननियम्नतनसास्योगे?॥ णजने) 

किय उगन्‍याहाउय आन व पत्र सन्‍नराए कया सम्मं0० आम्ेग जिग्िधरक्ननब्यतिरिक्राज वार ट्वि चनतिषभ २नसन्प्िय- 
अ्ॉसानशभोजममे) स्योय शाम रज्य शा #यनसगय्मापक त्वा न्‍क॑ फनर्निरिमधिर्भ जे डा) थक आछ मन सल्मखत 
वियटीलयससमम सग उफ्ाब-्सरा २-७ सरायानप्कयसामजाननिव्शनन सत्म खोनशन रसि अआधशिना त रच नेज नस 


ोेरमजाराफिश्य चिरना-/प्सप्थ सर्पील्ेम लख तक एम्यसबगेस्स्समी जोउमहऊ सोक्य-लब पोसलाए सॉजाओनफ ; 


उके खस्स्त-2शी३ रछमेयों ? अ- सोजद्सणि ध्याग फयनअएण्स्थाने य राप्त्यरूपनिरुषरकणश्य सतर्घ्जरयसार जएजी 

गे सयशएणजीजी अच् ज्ञूसी समरराज्यों 32 सारे मिज्ला ट्विस्परदरि फायखानो रि के जलिति अप मनोग्पोयर्दात॑ यचयौज नायों 
शाक्षम्नस्यत्निलेथव)व्ड पनसस्‍द लय -उनाब्यत्शीया मामा द्ज न > न जामज् कि तस्तायान्यगितियेन्मनस'साइ-घगथयर 

झुसहफंये फ्रयसन सनथोय ए'बीजमेयाल जन्मस्तमनरेए)रफिम्नस जरछजिई रमते उन्चिक्नर वतेग्मनरायोरत्रक 

ज्ोओय इसे हि बकित सब्जिशि क्तायत्नसवध स्यकरि>प 4 रूलत्म निवक्तितत्व! भ तु केबल्तिल सत्वमनाखाररभर ने तन 

5 7440 26000/7/ सम्पान्लाजएप्रमीपम-तय्मेयरमसत्व लंमसजायानेध्यवसा सके र मानादिति ससऋगा सेघ्य वर एस्भजन 2 
क 


। 
है सकते न ग्गीय: सममसक्‍ासार, जशिनरार खान -उनाटगेर, तउममण्ोंयास्क्ालट!ओेक्षसमोम्िग उल्च सफ़ानोस बजा से 
॥' जि न्‍्स्या म्मानिल्‍्यारणा/तर बस एए कर सा) परटरानिशयाभाक तर नी कर _जन यू नेक्षर त्वाद्ध निरल ततस्य उ्दक मेक त्वो 





स्नतस्थदितिभ्यथरत्तर मिच ज॑ ततस्ध्मादित्यारि अरुनचस्प्रभव चन्‍्सत्व तस्तस्मवण्यनेर गद्तरस्वासिश्रे साक्षरस्थबमािनि 
सेलेकआप्तत्मक रे वन बचने ना भ सादा रूण लग दितिचस्‍न ऋमविविश्टन ए्त्प के र व्य चक्रिकद बक सम आतिआएिमए से 


पे ] 


आ आराकी प्रति | नीचसे चाथो पक्तिम पाठ छुटा हुआ है । 
















+ िलपकसड सनेतिदीचितियसचितिर्यर/आनंचिंतिगमियमेमेक/मएपनरतिउ ज्एजजाए रतेसछ रत 
8 '॥2#संण्लटलटायण्ग क्रेवलत सबत्तसइमा ३ विद / लि या लोग बितिगिरं/किवलल0०एंप्यटय नै <ए 
द्द्वानी शत उिमन्णन> ए.एशनिए्स तिजतशानमे सघ्यानञानि परचुणार्थऋह/ सदिख्र छा छिसहित्रएए | 
] एिट्रदियणकदिएरएणएएाएरूर उश्यीनि।त्‌/शिव्य हे: घेखप्य क्ञाने न बताया तत्रमिश्यव्दी रस ॥ 
अत्रपामे शत स्क सत्य? रंगरणवाद मे उर्पे! सदयशितियणि स्या लो क्यम वियटीतानिनिदे ८ सा चरि ध्यात्] दनेत 3 वेक्षि | 
नश्रोद्यग/समश्ति३/स्प्रसार्‌यस्यार तावव घ्य इय-एतिकथने फेपियाटए अतरशा न यितिये त्क धर न 
अबति।शोस साया खरादूर गति एरद्शादान्क ज्या थवि गम ने बद्धि करती नाग से को तो लि! 5 
ः शापियोध टवछ उगितिसषिए नाक व्ूकक दजिलिंयातएलिंके क्वन गजिश्रत समिति अत रत द्‌ । 
| कथशितिजरेन्तामनिंलरेल वृ स्थनि टद्विताहितप्रछ तिनिर्टज प्लेन तो ने कोता द्वि मय स्तन ब्वानत्रति | 
॥ द्याथमिह॥/ब्रिन ठग एाए?रुशिपूमि रखी छनोसासुएस कारदी ट बा ए॥विक लेडियाए किस ति तेवस 
गारतिडिन्नालिन्रत श्ियंअ्षण शो /हामाभावान्छेपित जकिसिति न सं सव॒ ती ति चे नल ठं प्रेत मदयल्य ना ॥ 
सभाअतविम गत लेय पञ समय रुति पर्माक्तार्यत्रावस्थ यो रि तस्य सन्‍्बे स्याटित्या ईद कि तारिं व्यारोका | 
पह्गार्थखहाफअा लव 0 अत्यिर,पज्नचारंएस्‍न्थि।त्रथस्य घरिदेरमार कार किभिय क्ता तमकतनित | 
धर्नेभजिट्प य्मविक्ा लिपितेत 3 ग्रिश रे लफ्रेसो जक्स्यि सत्वोदितिय स्का मान्य के भना खविशेणे बनते 
छ्लि न्याय व्नाफ्याशीदिजिछट्टेनतारएकललिभेंय जि भनममगिठणना पर बिशि 2सिति तती ला पयत्ििका 
मे तर शिशिसिद्रे।श्तनी सम्यज एड डि ज्ञा जतिषादयाशकहवसम्मागिक्ता एड जिलिनिएस जि 
॥! ग्रहश्शेएमिस्णा। १+सफमिशि से हेय एएरंसरिअ्साफिशलिस्वये सरएा लूअर बला विमिस्यं ७ | 
। | । हिखएंतिसेवरशऐिएमिप्सट#सेकिविकरएगए हण्टर्छ अल्हेएनिएक्॒णकिचाएट्री इव्यत्र एकक्पैन| 


| 

है 

| 
० ' 
| 











दा कारजाको प्राति | पाँचवी पक्तिम पाठ छूटा हुआ है । 


8 का 





स्व० सठ हीराचन्द नमीचन्द स्व० सठ माणिकचन्द हीराचन्द जे» पी 





बरिस्टर जमनाप्रसादर्ज श्रीमत सेठ लक्ष्मीचन्दजी सटठ राजमलजों बढ़जात्या 





स्ब० सेठ रावजी सखाराम दोसी छिघई पत्नालालजी 


चित्र-पारिचय 


१ स्व० सेठ हीराचनद नेमीचन्द, सोलापूर, जिन्होंने मूडविद्वीमें सिद्धान्त- 
ग्रेथोंकी प्रतिलिपि करानेकी सव्वे प्रथम व्यवस्था की । 


२ स्व० दानवीर सेठ माणिकचन्द हीराचन्द जोहरी बम्बई, जिन्होंने सिद्धान्त- 
अंथेकि उद्धारका सर्व प्रथम प्रयत्न किया | 


३ श्रीमन्त सेठ लक्ष्मीचन्द्र सिताबरायजी, भेलसा, संस्थापक जन साहित्य 
उद्धारक फंड । 


४ श्रीयुत बेरिस्टर जमनाप्रसादजी सब जज, जिन्होंने सेठ लक्ष्मीचन्द्र जीको 
पोत्साहित करके उद्धारक फंडकी स्थापना कराई । 


५ श्रीयुक्त सेठ राजमलजी बडजात्या, भेलसा, जिन्होंने उद्धारक फंडद्वारा 
सिद्धान्त प्रंथोफे प्रकाशनकी प्रेरणा की | 


६ स्व० सेठ रावजी सखारामजी दोसी, सोलापुर, जा अभी अभी तक 
श्री महाधवल सिद्धान्तक उद्धारके लिये प्रयत्नशील थे । 


७ श्रीमान सिंघई पश्चालाल बंसीलालजी, अमरावती, जिन्होंने धवल-जय- 


घअचलकी प्रातिलिपियाँ कराकर मँगाई ओर संशोधन सम्पादन निमित्त 
संस्थांके सुपुदे कीं । 


पाक कथक 





यादशी भावना यस्य सिद्धिभत्रति तादइशी । 


सन्‌ १९२४ में मेने कारंजाके शास्रभंडारोंका अवलोकन किया और वहांके ग्रेथोंकी 
सूची बनाई। वहां अपक्रेश भाषाका बहुतसा अश्वुतपूर्य साहित्य मेरे द्टिगोचर हुआ । उसको 
प्रकाशम छानेकी उत्कंठा मेरे तथा संसारक्ेे अनेक भाषा-कोबिदोंके दृदयम उठने छगी । ठीक 
उसी समय मेरी कारंजाके समीप ही अमरावती, किंग एडबर्ड कालेजमें नियुक्ति हो गई और 
मेरे संदेवके सहयोगी सिद्धांतशास्त्री पं. दवकीनन्दनजीके सभ्यल्लले व श्रीमान्‌ खेट 
गोपाल सावजी चवर व बलात्कारगण मन्दिरके भधिकारियोंके सदुत्लाहसे उन अपश्रेश 
अंथोके सम्पादन प्रकाशनका काय चल पड़ा, जिसके फलस्वरूप पांच छह अत्यन्त महत्वपूर्ण 
अपसेश काव्योंका अब तक प्रकाशन हो चुका & 

मड़ाविद्वीक धवलादि सिद्धान्त अथोंकी कीर्ति में ब्मपनसे ही खुनता आ रहा हूं। 
सन्‌ स०+र२ में मेने जनसाहित्यका विशपरूपस अध्ययन प्रारम्भ किया, ओर उसी समयके 
लगभग इन सिद्धान्त ग्ंथोंकी हस्तलिसित प्रतियोके कुछ कुछ प्रचारकी चचा गखुनार पड़ने 
लगाी। किन्तु उनके दशनोंका सोभाग्य मुझ पहले पहले तभी प्राप्त हुआ जब हमारे नगरके 
अत्यन्त धमानुरागा, साहत्यप्रम। श्रेमानू संघ पन्नालालजान चर आर जयधवलका पत- 
लिपियां कराकर यहांके जनमनन्द्रम विराजमान कर दीं। अब हृदयमे चुपचाप आशा होने रूमी 
कि कभी न कभी इन प्रंथोंका प्रकाशमे छानेका अधइय खुआवसर मिलेगा । 


सन १०३३ के दिसम्बर मासमें आखिल भारतवर्षीय दिगम्बर जन परिपषदृका वार्षिक 
अधिवेशन इटारसीम हुआ आर उसके सभापाते हुए मरे परमप्रिय मित्र ब्रिस्टर जमनाप्रसादजी 
सबजज | पहले दिनके जलसेके पश्चात्‌ राजिक समय हम छोस एक कमेरेमे बे हुए जन साहित्यके 
उद्धारके विपयमें चर! कर *हे थ। जजसाहब विनमरकी धृमध(म व दंधड घूपले थककर 
खुस्तसे लेटे हुए थे। इसी बीच किसीने खबर दी कि भेल्सानिवासी सेठ लक्ष्मीचन्द्रजी भी 
अधिवेशनमें आये हुए हैं ओर वे किसी धार्मिक कायमें, सम्भवतः रथ चलानेमें, कुछ द्वब्य 
लगाना चाहते हं। इस खबरसे जजसाहबका चेहरा एकदम चमक उठ ओर उनमें न जाने 
कहांकी स्फ़र्ति आ गई | वे हम लोगाले चिना कुछ कहे खुने वहांसे चल दिये। रातके कोइ 
पक्र बजे छोटकर उन्होंने मुझ जगाया आर एक पुजा मेरे हाथ दिया जिसमें सेठ लूकष्मी- 
चन्द्रजीने साहित्योद्धारके लिये दस हजारके दानकी प्रतिशा की थी। इस दानके उपलश्यमें 
दूसरे दिन प्रातःकाल उपस्थित समाजने सेठजीको श्रीमनत सेठकी पदबीसे विभाषित किया। 


(२) 


आगामी गर्मीकी छुट्टियोसमि जजसाइब मुझे लेकर भेलख/ पहुंचे ओर वहां सेठ राजमलजी 
बडज़ात्या व श्रीमान तखतमलजी वकीलके सहयोगसे सठजाके उक्त दनका टस्ट रजिस्टी 
करा लिया गया और यह भी निश्चय हो गया कि उस द्रव्यसे श्री धवलादि सिद्धान्तोंके संशो- 
घन प्रकाशनका कार्य किया जाय | 


गर्मीके पश्चात्‌ अमरायती लोटने पर मुझे श्रीमन्‍्त सेठजीके द/नपत्रकी संद्भावनाकों 
क्रियात्मक रूप देनेकी चिन्ता हुई। पहली चिन्ता धवरछू जयघवचलकी प्रतिलिपि प्रात करने की 
हुई। उस समय इन ग्रथोंको प्रकाशित करनेके नामसे ही धार्मिक छोग चं।कन्ने हो जाते थ 
और उस कारयेके लिये कोइ प्रतिलिपि देनेके लिये तयार नहीं थे। ऐसे समयमें श्रीमान सिंघई 
पनच्चालालजीने व अमराबनी पंचायतने सन्‍्साहस करके अपने यहांकी प्रतियोंका सदुफप्योग 
करनेकी अनुमाति दे दी । 


इन प्रतियोंके सक्ष्माबलोकनस मुझ स्पण्ट है| गया कि यह काय अत्यन्त कश्रखाध्य दे 
क्योंकि अ्र्थैका परिमाण बहुत विशाल, विषय अत्यन्त गहन आर दुरूह, भाषा सेस्क्रत मिश्रित 
प्राकृत, और प्राप्य प्ले बहुत अशुद्ध व स्खलन-प्रचुर ज्ञात हुई। हमारे सम्मुख जो घचल 
और जयघवचलकी प्रतियां थी उनमेंसे जयघबलकी प्राति सीताराम शारन्त्रीकी लिग्बी हुई थी 
ओर दूसरीकी भपेक्षा कम अशुद्ध जान पड़ी । अतः मेंने इसके प्राश्म्भक्ा कुछ अंश संस्कृत 
रूपान्तर ओर हिन्दी भाषान्तर साहेत कृपाकर चुने हुए विद्धानाके पास इस हेतु भेजा कि ये 
उसके आधारसे उक्त ग्रंथोंके सम्पादन प्रकाशनादिक्ले सम्बन्धर्म उच्चित परामश दे सकें। इस 
प्रकार मुझे जो सम्मतियां प्राप्त हो सकी उनपरसे मेने सम्पादन कार्यक्रे व्रिययर्मे निम्न 


निर्णय किये-- 


५. सम्पादन काये घवलासे ही प्रारम्भ किया जाय, क्योंकि, ग्चना-क्रमकी दर्श्सि तथा 
प्रचलित परंपरामें इसीका नाम पहले आता है । 


२. मूलपाठ एक ही प्रतिके भरोसे न रखा जाय। समस्त प्रचालत प्रतियां एक ह। 
आध्चुनिक प्रतिकी प्रायः एक ही हाथकी नकलें होते हुए भी: उनमेंसे जितनी मिल्ठ सकें उनका 
उपयोग किया जाय तथा मूड़विद्धीकी ताड़पत्रकी प्रतिसे मिलान करनेका प्रयत्न किया जाय, 


और उसके अभायमें सहारनपरको प्रतिके मिलानका उद्योग किया जाय । 


३. मूलके अतिरिक्त हिन्दी अनुबाद दिया जाय, क्योंकि, उसके बिना सर्व स्वाध्याय* 
प्रेमियोंको अंथराजसे लाभ उठाना कठिन हे । संस्कृत छाया न दी जाय क्योंकि एक तो उससे 
प्रंथका कलेवर बहुत बढ़ता हैः दूसरे उससे प्राकृतके पठन पाठनका प्रचार नहीं होने पाता, 
क्योंकि, लोग उस छायाका ही आश्रय लेकर बेठ रहते हैं और प्राकृतकी ओर ध्यान नहीं देतेः 
और तीसरे जिन्हें संसक्रतका अच्छा श्लान है उन्हें मूलाजुगामी अनुवादकी सहायतासे प्राकृतके 
खमझनेमें भी कोई कछिनाई नहीं होगी । 


४- संसक्तत छाया न देनेसे जो स्थानकी बचत द्ोगी उसमें अन्य प्राचीन जैन प्रंथोॉमेसे 
तुलनात्मक टिप्पण दिये जाय 


(है) 


५. ऐसे अ्रंथोंका सम्पादन प्रकाशन बारबार नहीं होता, अतएथ इस कार्यमें कोई 
ऐसी उतावली न की जाय जिससे अंथकी प्रामाणिकता व शुद्धता ज्दि पड़े | 


£. उक्त कार्यमें जितना हो। सके उतना अन्य विद्धानौका सहयोग ब्ाप्त किया जाय | 


इन निणेयोंको सन्‍्मुख रखकर मेने सम्पादन कायेकी व्यवस्थाका प्रयत्न किया। मेरे 
पास ते। अपने कालेजके देनिक कतेव्यसे तथा ग्रहस्थीकी अनेक चिन्ताओं और बिघन- 
बाधाओंसे बचा हुआ ही समय था. जिसके कारण कार्य बहुत ही मन्दगतिसे चल सकता 
था | अतएव एक सहायक स्थायी रूपसे रख लेनेकी आवश्यकत!/ प्रतीत हुई। सन्‌ १९३८ मे 
बीनानिवासी पे. चंशीधरजी व्याकरणाचार्यको मेंने बुला लिया, किन्तु लगभग एक माह काये 
करनेके पश्थान्‌ ही कुछ गाहस्थिक आवश्यकताके कारण उन्हें कार्य छोड़कर चले जाना पड़ा । 
नत्पश्थात्‌ साहूमल ( झांसी ) के निवासी प॑ दवीरालालूजी शाख््री न्‍्यायतीर्थकों वुलानेकी बास 
हुई। वे प्रथम तीन वर्ष उज्जेनमें रायबहादुर सेठ छालचन्द्रजीके यहां रहते हुए ही कार्य करते 
रहे | किन्तु गत जनवरीसे वे यहाँ चुला लिये गये और तबसे वे इस कार्यमें मेरी सहायता कर 
रहे हैं। उसी समयसे बीना निवासी पं. फूलचन्दरजी खिद्धान्तशास्त्रीकी भी नियुक्ति करली गई 
हैं. और वे भी अब इसी कार्यमें मेरे साथ तत्परतासे संलभ हैं । संशोधन कायम यथावसर 
अन्य विद्वानोंका भी परामर्श लिया गया दें । 


प्राकृतपाठ संशोधनसम्बन्धी नियम हमने प्रेस कापीके दो सो प्रष्ठ राजाराम कालेज 
कोलल्‍्हापुरके अर्धमागर्धाके प्रोफेसर, दमारे सहयोगी व अनेक प्राकृत ग्रंथोंका अत्यन्त कुशलतासे 
सम्पादन करनेवाले डाक्टर ए. एन. उपाध्येके साथ पढ़कर निश्चित किये। तथा अनुवादके 
सेशोघन 4 जेनघर्मके प्रकाण्ड विद्वान सि. शा. पं. देवकीनन्द्नजीका भी समय समय पर 
खाद्दाय्य लिया गया | इन दोनों सहयोगियोंकी इल निव्याज़ सद्बायताका मुझ पर बड़ा अलुग्रदद 
है। शेष समस्त सम्पादन, प्रफ शोधनादि कार्य मेरे स्थायी सहयोगी पं, हौरालालजी 


शास्त्री व पं. फूलचन्द्रजी शासत्रीके निरन्तर साहाय्य ले हुआ हे, जिसके लिये म॑ उन सबका बहुत 
कृतक्ष हूं। यदि इस रूृतिमें कुछ अछाई व सोन्द॒य हो तो वह सब इसी सहयोगका ही सुफल है | 


अब जिनके पूर्व परिश्रम, सहायता ओर सहयोगसे यह काय सम्पन्न द्वो रहा 
हद उनका हम उपकार मानते हैं! कालके दोषसे कहे या समाजके प्रमादसे, इन सिद्धान्त 
अथोका पठन पाठन चिरकालसे विच्छिन्न हो गया था। ऐसी अवस्थामें भी एकमात्र 
अवशिष्ट श्रतिकी शताब्दियोतक सावधानीसे रक्षा करनेवाले मूड़ाविद्रीके सम्मान्य भद्दारकर्जी 


हमारे महान उपकारी हुए ह। गत पचास वें इन अंथोंकों प्रकाशमें छानेका मद्दान्‌ प्रयत्न 
जम 


करनेवाले स्व. सेठ माणिकचन्द्जी जवेरी, बम्बई, मूलचन्द्‌जी सोनी, अजमेर, व सत्र, सेठ 
हीराचन्द नेमीचन्दजी सोलापुरके दम अत्यन्त कृतश हैं। यह स्थ- खेठ दाराचन्दर्जाके ही 


१२ मेरी गृहिणी सन १९२७ से हृदरोगसे ग्रसित हो गई थी। अनेक औषधि उपचार करने पर भी उसका 
यह रोग हटाया नहीं जा सका, किन्तु थीरे धीरे बता ही गया | अहुतवार मरणप्राय अवस्थाम बढ़ महंगे इछाजोंक 
निमित्तसे प्रापरक्षा की गई | इसीप्रकार ग्यारह वर्ष तक उसकी जॉविनयात्रा चुलाई। अन्तत* सन्‌ १९ ३४ के दिसस्वर 
मासमें उसका चिरवियोग होगया | 


(५) 

प्रयलका सुफल हे कि आज हमे इन महान खिद्धान्तके एक अंशका खस्वस्ुलभ बनानेका 
सोभाग्य प्राप्त द्ो रहा है। स्व, लाला जम्बूप्रसादजी रईसकी भी लक्ष्मी सफल हे जो उन्होंने 
इन ग्रंथोकी एक प्रतिलिपिको अपने यहां सुरक्षित रखनेकी उदारता दिखाई ओर इस प्रकार 
उनके प्रकट द्वोनेमें निमित्त कारण हुप्‌.। हमारे विशेष घन्यवादके पात्र स्व. प॑. गजपतिजी 
उपाध्याय आर उनकी स्व भागा विदपी लक्ष्मीबाइई तथा पं, सीतारामजी शास्त्री 
है जिन्होंने इन अंथोकी प्रतिलिपियांक प्रचारका कठिन कार्य किया आर उस कारण उन 
भारयोंके क्रोध ओर विद्वेपको सहन किया जो इन ग्रंथोंके प्रकट होनेमें अपने घर्मकी हानि 
समझते हैं। आरमान प्रघड पन्नालालजीन जिस ध्रार्मिकभमाव और उत्साहसे बहुत घन व्यय 
करके इन अ्ंथोंकी प्रतियां अमरावर्तीमें मंगाइ ओर उन्हें संशोधन व प्रकाशनके लिये हमें 
भदान की उसका ऊपर उल्स् कर ही आय हैं। इस कार्यके लिये उनका जितना उपकार माना 
जावे सब थोड़ा है। प्रिय सहन बेगि. जमनाप्रसादजी सबजजका भारी उपकार ह जो उन्होंने 
सेठ लक्ष्मीचन्द्रजीको इस साहित्योडार कायके लिये प्रेरित किया। वे ऐसे धार्मिक व सामाजिक 
कायोम सदेव कप्तानका काय किया करते है। श्रीमन्‍्त सट लक्ष्मीचन्द्रजी तो इस समस्त 
व्यवस्थाके आधार-स्तम्भ ही हैं।आशथिक संकटमय वतमान कालमें उनके हायस्कूल, छात्रवृत्ति, 
व साहित्योद्धार निरमित्त दिये हुए अनेक बड़े बड़े दानोंढारा धर्म आर समाजका जो उपकार 
हो रहा है उसका पूरा मल्य अभी आंका नहीं जा सकता । वह कार्य कदाचित हमारी भावी 
पीढ़ीद्धारा ही सुचारूरुपले किया जा सकेगा। सलेठजीको उनके इन उदार कायम प्रवृत्त 
कराने ओर उनका निर्वाह करानेवाले भेलसानिवार्सा सेट राजमलजी बदजात्या भर श्रीमान्‌ 
तखतमलजी वकील ह जिन्होंने इस योजनामें भी बड़े रुचि दिखाई और हमें हर प्रकारसे 
सद्दायता पहंचाकर उपकृत किया। सखाहित्योझ्वारकी ट॒ुस्ट कमेटीमें सिर. पन्नालालजी, 

देवकीनन्वनजी व सेठ राजमल्जीके अतिगिक्त भेल्साके युत मिश्रीलालजी व सगसावा 
निवासी पे, जुगलकिशोरजी ग्ुख्तार भी हें । इन्होंने प्रस्तुत कायको सफल बनानेमें 
सदेव अपना प्रा योग दिया है । पे. जुगलकिशोरजी मुम्तारसे हम सम्पादन कायम विशेष 
साहाय्य मिलनेकी आशा थी, किन्तु हमारे दुभाग्यस इसी बाँच उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया 
और हम उनके साहाय्यसे बिलकुल वंचित रहे । किन्तु आगे संशोधन कार्यम उनसे सहायता 
मिलनेकी हमें पूरी आशा है । जबसे इन पअंथोके प्रकाशनका निश्चय हुआ हे तत्रसे शायद ही 
कोई माह ऐसा गया हो जब हमारी समाजके अडितीय कार्यकर्ता श्रीयुक्त ब्रह्मचारी शीतल- 
प्रसादजीने हमें इस कार्यकों आगे बढ़ाने और पूर। करनेकी प्रेरणा न की हो। धर्मप्रभावनाके 
ऐसे कार्योंकी सफल देखनेके लिये ब्रह्मचारीजीका हृदय ऐसा तड़पता है जेसे कोई शिशु 
अपने माताके दघके लिये नइपे। उनकी इस निरन्तर प्रेरणाके लिये हम उनके 
बहुत उपकृत हेँ। हम जानते हैं थे इतने कायको सफल देख बहुत ही प्रसन्न होंगे। 


सम्पादन व प्रकाशन सम्बन्धी अनेक व्यावहारिक करठिनाइयॉकों सुलझनेमे निरन्तर साहाय्य 
में अपने समाजके मह[रथी साहित्यिक विद्वान श्रद्येय पे, नाथरामजी प्रेमीसे मिला हें । 


यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि प्रेमीजी जेन समाजमें नर्वीन युगके साहित्यिकोंके प्रमुख 


(५) 


स्फूर्निदृता हैं। जिन जिन कार्योमें जिस जिस प्रकार हमने प्रेमीजीकी सदायता ली है. और 
उन्हें उनकी वुद्धावस्थामें कष्ट पहुंचाया है उसका यहां विवरण न देकर इतना ही कद्दना चश है 
कि हमारी इस कृतिके कलेवरमें जे! कुछ उत्तम और सुन्दर है उसमें हमारे प्रेमीजीका 
अनुभवी और कुशल हाथ प्रत्यक्ष व परोक्ष रूपसे विद्यमान हे। बिना उनके तात्कालिक 
सत्परामर्श, सदुपदेश और खत्साहाय्यक्रे न जाने हमरे इस कार्यकी क्या गति होती। 
जेस। भूमिकासे जात होग।, प्रस्तुत अंथके संशरेघनमें हमें सिद्धान्तमवन, आरा, वे 

हावीर ब्रह्मचर्याश्रम, कारंजा, की भतियोंसे बड़ी खदृतयता मिली है, इस द्वेतु हम इन दोनों 
संस्थाओंफे अधिकारियोंके व प्रतिकी प्रप्तिमें सहायक प्‌. के, श्रुजबली शास्त्री व पं. देवकी- 
ननन्‍्दनजी शास्त्री के बहत क्तश्ञ हैं। जिन्होंने हमारा प्रश्नावर्लीका उत्तर देकर हमें मड़ाबेद्गासि 
व तत्पश्चात्‌ लहारनपुरसे प्रतिलिए बाहर आनेका इतिहास लिखनेमें सहायता दे उनका हम 
बह़त उपकार मानते हैँं। उनकी नामावली अन्यत् प्रकाशित है | इनमें श्रीमान्‌ सेठ 
रावजी सखारामजी दोशी,* सोलापुर, पं, लोकनाथजी शाखत्री, मेंडबिद्री, व श्रीयुक्त 
नेमिचन्द्रजी वकील, उसमानाबादक। नाम विशेष उल़िसखतीय है। अमरावतीके सुप्र/(सिद्ध, प्रवीण 
ज्योतिर्वेद्‌ श्रीयुक्त प्रमशंकरजी दब॒की सहायतासे ही हम घवलाकी प्रशस्तिके ज्योतिष 
सम्बन्धी उल्ेखोकी छानबीन और सेशेधन करनेमे समथे हुए हैं। इस देतु हम उनके बहुत 
कूतक्ष हैं। इस ग्रेथका मुद्रण स्थानीय “ सरम्वती प्रेसमें ' हुआ है । यह कचित्‌ ही होता है कि 
सम्पादकको प्रेंसके कार्य ओर विशेषतः उसकी सुद्रणकी ग(ते अंर वेगखे खन्‍्तोष हो। किन्तु 
इस प्रेसके मेनेजर मि. रे. एम. पटोलकों ठम हार्दिक धन्यवाद देते हैं कि उन्दोंने द्वमारे 
कायमें कभी अल्लन्तोषका कारण उत्पन्न नहीं होने दिवा और अल्प समरथमें ही इस अंथका 
मुदण पूरा करनेमे उन्होंने व उनक कमचारियोंने बेहद परिश्रम किया है । 


इस बक्तदप्रकों पूरा काते समय हृदयके पाविउ्य ओर दृढ़ताके लिये हमारा ध्यान पुनः 
हमारे तीर्थंकर भगवान्‌ महावीर व उतर्क घरसेन, पुष्पदटत और भूनवलितकक्की आश्ार्य- 
परम्पराकी ओर जाता है जिनके प्रसाद-लवसे हमें यह खाहित्य प्राप्त हआ है। तीर्थकरों 
ओर केवलज्नानियोंका जो चिश्वव्यापी ज्/न कृद्शांग साहित्यमें ग्रथित "आ था, उससे सीधा 
सम्बन्ध रखनेच।ला केचल इतना ही सखाहित्यांश बचा हे जे। चचल, जयधवल व महाधवल 
कदलनिवाले स्रेथोंमे निबद्ध हैः दिगस्वर मान्यतानुसार शेष सब कालके गालमें समा गया। 
किन्तु जितना भी होष बचा है वह भी विषय ओर रचनार्क द्िसे हिमाचल जेसा विशाल 
और महोद्थि जसा गंभीर द्वे। उसके विवच्चनकी सूक््मता ओर प्रतिपद्नके विस्तारका 


+ इसके छपते छपते हम सधाचार मिला ह कि दाशर्जाका २० अक्टतरको स्त्रगवास हा गया, इसका हमे 
अत्यन्त शोक है | हमारी समाजका एक भारों कमठ उुययरल उठ गया | 


(६) 


देग्बनेस्स न 5 ि न मा रे रु ८ ५० हे ९ 
दर हम जस अल्प-जझ्लानियाका धु(द्व चकर। जाते है आर अच्छ अच्छे ]वह का भें गये 

५+ कं ५ नि कं न ट रा 7 भी 
स्व दीन छगता है । हम एस, उच्च आर चपुद स्वा।3 त्यक्र सम्पात्तक उत्तराधकार। ह 
इसका हमें भारा गारव है । 


इस गं।रवकी वस्तुके एक अंशको प्रस्तुत रूपमे प्र पाठक प्रसन्न हेंगे। किस्नु 
इसके तयार करनेमें हमें जे। अनुमब मिल दे डखसे हमारा हृदय भीतर ही भीतर खेद 
और बिपादके अध्वेगस रे रहा द। इन सिह न्‍्त प्रेथाम जें। अपार ज्ञननित्रे भरी हुई दे 
उसका गत कई द्ानाब्दियाम हमार साहित्यकों कोई छाश्र सही मिछ सका, क्योंकि, इनकी 
एकमान्न प्रति किसीप्रकार तलेके भीतर बन्द हेगहई और अध्ययनकी वस्तु न रहकर 
पूजाकी वस्तु बन गई। यदि य॑ ग्रेथ साहिस्य-क्षेत्रमें प्रस्तुत रहते ते। उसके आधारसे अबतक 
न जाते कितता किस कोटिका साहित्य विम्माण हो गया हेहता और हमार साहित्यकों कोनसी 
दिशा व ग[ते मिल गई हे।सी । क्ितई, ही सेट्ान्तिक शुत्यियां जिनमें विद्व्समाजके समय 
और शक्तिका न जलने कितद। हं.ख होता रहता है, यहां सुलओ हुई पड़ी ४ । ऐसी विशाल 
सम्पत्ति पाकर भी हम वर दी ही। बंध रह आर इस दरिद्वताका सबस अधिक सन्‍्ताप और 
दुख हम इनके संशोधन कात सपयव हुआ । जिन प्तियोको लेकर हम संश/घन करन बठे थे 
जुटियों ओर स्खलनोंस परिएएण हं | हमे उतके एक एक्र शब्दके संग्रोध्चनारथ न जल्‍न कितनी 
मानासिक कसरतें करनी पट्टी ह और किनन दिनोतक रानके दे दें। बच्चे लक बरठकर अपने 
खूनका सुखाना पड़ा दै। फिर भ॑ हमते जो संशोधन किया उसका सोलहों। आने यह भी 
विश्वास नह! कि वे ही आवाय-रच्चित शब्द ै। और यह सब करना पड़ा, जब कि मूडविद्रौकी 
आदर्श प्रतियोंके दष्टिपात मावले संभवतः उन काठिस स्थकोका निर्विवद रूपले निर्णय 
दो सकता था। हमें उस मनुप्यके जवन केसा अनुभव हुआ जिसके पितकी अपार कमाईपर 
कोई ताला लगाकर बेंठ जाय ओर वह स्वयं एक एक ठुकड़ेके लिये दर द्र भीख मांगता फिरे | 
और इससे जो द्वानि हुई वह किसकी ? जितना समय और परिश्रम इनके संशोधनमे खच है। 
रद्दा है उससे मऊ प्रतियोकी उपलब्धि न जाने कितनी साहित्यलेव। हो सकती थी और 
समाजका उपकार किया जा सकता था। ऐसे ही समय और शाक्तेके अफ्ययले सम(जका 
गति रुकती है। इस मंदगतिले त जे कितन। समय इत पअंधेंके उद्धारमें खरे होग।। यह 
समय साहित्य, कला व सेस्कृतिके छिये बड़े संकटका है । राजन तिक विप्लवले हजारों वर्षषकी 
सांस्कृतिक सम्पत्ति कदाचित्‌ मिनटोमें भस्मसात्‌ हो सकती दे | देव रक्षा करे, किन्तु यदि ऐसा 
ही संकट यहां आ गया ते ये द्वादशांगवार्णके अचशिष्ट रूप फिए कहां रहेंगे ! हृष्श, चीन 
आदि वेशोंके उदाहरण हमारे सन्‍्मुख हैँ । श्राचीन प्रतिमाएं खण्डित हो जानिपर नई कभी भी 
प्रतिष्ठित हो सकती हें, पुराने मन्दिर जीणे होकर गिर जानेपर नये कभी भी निर्माण कराकर 
खड़े किये जा सकते हैं, धर्मके अनुयायियोंक्री संख्या कम होनेपर कद(चिल्‌ प्रचारद्वरा बढ़ाई 
जा सकती है, किन्तु प्राचीन आचायोक्ति जो शब्द अथोर्मे श्रथित हैँ उनके एकवार नष्ट हो 


(७) 


जॉनपर उनका पुनरुद्धार सर्वेथा असम्भव है। कपा लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके भी पूरे 
द्ादशांग अतका उद्धार किया जा सकता है ? कभी नहीं । इसी कारण सर्जाबव देश, रा्ठ और 
समाज अपने पूर्व साहित्यके एक एक टुकड़ेपर अपनी सारी शक्ति लगाकर उसकी रक्षा करते दँ 
यह ख्याल रहे कि जिन उपायोसे अभीतक ग्रंथ रक्षा होती रही, वे उपाय अब कार्यकारो नहीं। 
संहारक शक्तिने आजकल भीषण रूप घारण कर लिया है । आजकल साहित्य रक्षाका इससे 
बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं कि ग्रंथोकी हजारों प्रात्तियां छपाकर सर्वत्र फेला दी जांय ताकि 
किसी भी अवस्थामें कहाँ न कही उनका अस्तित्व बना ही रहेगा। यह हमारी श्रत-भक्तिका 
अत्यन्त पाडिहीन स्वरूप है जो हम ज्ानके इन उत्तम संग्रहोंकी ओर इतने उदासीन हैं ओर 
उनके सर्वथा विनाशका जोखम लिये चुपचाप बेठे है। यह प्रश्न समस्त जेन समाजके लिये 
विचारणीय है । इसमें उदासीनता घातक 8। छंदयके इन उद्ारोंके साथ अब में अपने 
प्रककथनके खमताप्त करता है ओर इल स्थकी प'/ठकोके ह(थथेम सपत है । 


किंग एडयट कालेज. 


अमरावनी. | हीरालाल जन. 
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१, श्री पवलादि सिदड्ान्तांके प्रकाशमें आनेका इतिहास 


छुना जाता हे कि श्री ब्वठादि सिद्धान्त प्रंथोंको प्रकाशर्म छाने और उनका उत्तर 
भारतमें पठनपाठनद्वारा प्रचार करनेका विचार पंडित टोडरमलूजीके समयमें जयपुर और 
अजमेरकी ओससे प्रारंग हुआ था। किंतु कोई भी महान्‌ कार्य झुसेपादित होनेके लिये किसी 
महान्‌ अत्माकी बाद जाहता रहता छह | बम्बईके दानवीर, परमोपकारी स्व. सेठ माणिकर्चंदजी 
जे. पी. का नाम किसने न सुना होगा! आजसे छप्पन वर्ष पहले वि. से, १९४० (सन्‌ 
१८८३ ६३.) की बात हैं| सेठ जी संघ लेकर मूडविद्ीकी यात्राको गये थे। बह्ढां उन्होंने 
र्नमयी प्रतिमाओं और घवलादि सिद्धान्त प्रंथोंकी ग्रतियोंके दशन किये। सेठजीका ध्यान 
जितना उन बहुमूल्य प्रतिमाओंकी ओर गया, उससे कहीं अधिक उन अ्रतियोंदी ओर आकर्षित 
हुआ । उनकी सूक्ष्म धर्मरक्षक दृश्टिस यह बात छुपी नहीं रही कि उन प्रतियोंके ताड़पत्र जीण 
हो रहे हैं | उन्होंने उस समवके भड्ठारकजी तथा वहांके पंचोंका भ्यान भी उस ओर दिलाया 
और इस बातकी पूछताछ की कि क्‍या कोई उन प्रंथोंकी पढ़ समझ भी सकता है या नहीं ! 
पंचोंने उत्तर दिया “हम लोग तो इनका दर्शन पूजन करके ही अपने जन्मको सफल मानते 
है | हां, जैनविद्री ( श्रवणवेलगुर ) मे ब्रह्मम॒रि शाखरी है, वे इनको पदना जानते हैं? । यह 
घुनकर सेठजी गंभीर विचारमे पड़ गये | उस समय इससे अधिक कुछ न कर सके, किंतु उनके 
मनमभें सिद्धान्त प्रंथोके उद्धारकी चिन्ता स्थान कर गई । 


श् 


यात्रास छोटकर सेठजीने अपने परम सहयोगी मित्र, सोलापुरनिवासी श्री सेठ हीराचन्द 
नेमचन्दजी को पत्र छिखा और उसमें श्री घवछादि प्रंथोंके उद्धारकी चिन्ता प्रगट की, तथा स्त्रयं 
भी जाकर उक्त म्रंथोंके दर्शन करने और फिर उद्धार उपाय सोचनेकी प्रेरणा की । सेठ 
माणिकचंदर्जीकी इस इच्छाकों मान देकर सेठ हीराचंदजीने दूसरे ही वर्ष, अर्थात्‌ वि, से. 
१९४१ (सन्‌ १८८४ ) में स्त्रयं मडविद्वीकी यात्रा की । वे अपने साथ श्रवणवेलगलूके पण्डित 
ब्रह्मसूरि शाखीका भी छे गये । ब्रग्मसूरिजीने उन्हें तथा उपस्थित सप्ननोंकों श्री धवर सिद्धान्तका 
मंगठाचरण पढ़कर छुनाया, जिसे सुनकर वे सब्र अतिप्रसन्न हुए । सेठ हाराचंदर्जाके मनमें 
सिद्धान्त प्रंथोंकी प्रतिलिपि करानेकी भावना दृढ़ हो गई और उन्होंने ब्रह्मसूरि शाल्रीसे अ्रतिलिपिका 
कार्य अपने हाथमें लेनेका आग्रह किया | वहांसे लीटकर सेठ हीराचदजी बम्बई आये और 
सेठ माणिकचंदजीसे मिलकर उन्होने प्रंथोंकी प्रतिलिपि करानेका विचार पक्का किया । किंतु उनके 


(२) 

वहांसे लाटनेपर वे तथा सेठ माणिकचंद्जी अपने अपने व्यावसायिक कार्यों ग्रंथ गये और 
कोई दश बरषतक प्रतिलिपि करानेक्ी बात उनके मनभें ही रह गई। 

इसी बीचमें अजमेरनिवासी श्रीयुक्त सेठ मूलचंदजी सोनी श्रीयुक्त पं, गोपालदासजी 
वेरैयाके साथ मृडविद्वीकी यात्राको गये | उस समय उन्होंने सिद्धान्त प्रंभोंके दशनकर वहांके पंचों 
और ब्क्षतूरि शाक्नके साथ यद्द जात निश्चित की कि उन प्रन्थोंकी प्रतिलिप्रियां की जांय | तद- 
सुसार ढेखनकार्य भी प्रारंभ हो गया | यात्रासे छौटते समय सेठ मुछ्यंदजी सोनी सोछापुर और 
बम्बई भी गये और उन्होंने सेठ हीराचेदजी व माणिकचंदर्जाकों भो अपने उक्त कार्यकी सूचना दी, 
जिसका उन्होंने अनुमोदन किया | श्रीमान्‌ सिंधई पत्नाडालजी अमरावतीवालोंसे ज्ञात हुआ है कि 
जब उनके पिता ख० सिंरई वंशीलालजी सं. १९४७ ( सन्‌ १८९० ) के लगभग मुडविद्वीकी 
यात्राकों गये थे तब बह्मसरि शास्त्री द्वार लेखनकार्य प्रारंभ हो गया था | किंतु छागमग तीनसी 

56 


इलोक प्रमाण प्रातिलिपि होनेके पश्चात्‌ ही वह कार्य बन्द पड़ गया, क्योंकि, सेठजी वह प्रतिलिपि 
अजमेरके लिये चाहते थे और यह बात मृडविद्वौके भद्ारकजी व पंचेोंका इष्ट नहीं थी। 


॥ 
|| 


वा 


इसी विषयकों लेकर सं० १९७२ (सन १८५५) में सेठ माणिकचंदजी और सेठ 
हीराचंदजी के धीच पुन/ पत्रव्यवहार हुआ, जिसके फल्रवरूप सेठ हौराचंदजीने प्रतिलिपि 
करानेके ख्च॑के लिये चन्दा एकत्र करनेका बोड़ा उठाया | उन्होंने अपने पत्र जैनबोघकमें सो सी 
रुपयोंके सहायक बननेके लिये अर्पीछ निकालना प्रारंभ कर दिया। फछतः एक वर्षके भीतर 
चौदह हजारसे ऊपरके चन्देकी स्वीकारता आगई । तब सेठ हीराचंदजीने सेठ माणिकचंदजीको 
सोलापुर बुलाया और उनके समक्ष ब्ह्मसूरि शाल्ौोसे एकसो प'चीस ( १२५) रुपया मासिक वृत्तिपर 
प्रतिलिपि करानेकी बात पत्रकी होग£। उनकी सह्ायताके लिये मिरजनिवासी गजपति शात्री भी 
नियुक्त कर दिये गये | ये दोनों शासत्री मृडबिद्वी पहुंचे और उसी वर्षकों फाल्गुन शुक्ला ७ बुध- 
वारको ग्रेथकी प्रतिलिपि करनेका कार्य ग्रारंम हो गया । उसके एक माह और तीन दिन पश्चात्‌ 
खेत्र शुक्‍्ठा १० को अक्मसूरि शाल्रीने सेठ हीराचदजीकों पत्रद्वारा साषत किया कि जयघबलूके 
पन्द्रह पत्र अर्थात्‌ लगभग १५०० इलोकोंकी कापी हो चुकी । इसके कुछ ही पश्चात्‌ ब्रक्नसूरि 
शा्षी अस्वस्थ हो गय और अन्तत: स्वर्गवार्सी हुए । 


ब्रह्मसरि शास्त्रीके पश्चात्‌ गजपति झाञ्रीने ग्रतिछेखनका कार्य चाढ् रक्‍खा और ढुग- 
भग सोलह वर्षमें धबछ और जयघबढकी ग्रतिढिपि नागरी डिपिमें पूरी की | इसी अवसरमें मृडबि- 
द्वीके पण्डित देवराज सेठो, शांतप्पा उपाध्याय तथा ब्रह्मव्य इंद्रद्वारा उक्त ग्रंथोंकी कनाडी लिपिमें 
भी प्रतिलिपि कर ली गई । उस समय सेठ हीराचंदजी पुनः मृडविद्वी पहुंचे और उन्होंने यह इच्छा 


(३) 


प्रगट की कि तीसरे म्रंथराज महाघवछकी भी प्रतिलिपि हो जाय और इन प्रंथोंकी घुरक्षा तथा 
पठनपाठनरूप सदुपयोगके लिये अनेक प्रतियां कराकर  मिन्न मिन्न स्थानेंमें रक़्छ्ी जाँब । किंतु 
इस बातार भद्ारकजों व पंचलोग राजी नहीं हए । तथापि महाव्रवछकी कनाडी प्रतिलिपि पंडित 
नेमिराजजी द्वारा किये जानेकोी व्यवस्था करा दी गई ; यह कार्य सन्‌ १९१८ से पूव पूर्ण हो 
गया । इसके पश्चात्‌ सेठ हीराचंदजीके प्रयत्नसे महाधवरढूकी नागरी प्रतिलिपि पं. छोकनाथजी 
शा्त्रीद्वात लगभग चार वर्षमें पूरी हुई । इसप्रकार इन प्रंथोंका प्रतिलिपि कार्य सन्‌ १८९६ से 
१९२२ तक अथांत्‌ २६ वर्ष चछा, और इतने समयमें इनकी कनाडी लिपि पं, देवराज सेठी, 
प्‌, शांतपा इन्द्र, पे, अहस्य इन्द्र तथा पे, नमिराज संटी द्वारा; तथा नागरी लिपि पे. बहमसूरि 


के | कप न 5 हज ल्‍ च्चा जि क्‌ _( 
शास्त्री, पे, गजपति उपाध्याय और पे. छाकनाथजी शास्त्री द्वारा की गई । इस कार्यमे लगभग 
वीस हजार रुपया खर्च हुआ । 


ख् छा का. शी. 
घवल और जयधवलर्की प्रतिके बाहर निकलनेका इतिहास 
घवल और जयवबरढूकी नागरी प्रतिलिपि करते समय श्री गजपति उपाध्यायने गुप्त- 
रोतिस उनकी एक कनाडी प्रतिलिपि भी कर ढी और उसे अपने ही पास रख लिया । इस 
कार्य में विशेप हाथ उनवी विदपी पत्नी लद्ष्मीआईका था, जिनकी यह प्रबल इच्छा थी कि इन 


के 
(7.४० 


ग्रंथोफके पठनपाठनका प्रचार हो । सन्‌ १९१५ में उन प्रतिलिपियांको छेकर गजपति उपाध्याय 
सेठ दीराचंदजीके पास सोहापुर पढ़चे और न्योछाबर देकर उन्हें अपने पास रखनेके लिये कहा । 
किंतु लठ्जीन उन्हें अपने पास रखना स्वीकार नहीं किया, तथा अपने घनिष्ठ मित्र सेठ 


श 


माणिकचेदजी को भी लिख दिया कि व भी उन प्रतियोंकी अपने पास न रकव | उनके ऐसा 
करनेका कारण यही जाना जाता हैं कि व मदविद्रीसे बाहर प्रतियोंकी न ले जानेके लिये 
मूडविद्रीके पंच। और भद्ठटारकजी से वचनबद्ध हो चुके थे। अनख़ प्रतियाँके प्रचारकी भावना 
रखते हुए भी उन्होंने प्रतियोंको अपने पास रखना नंतिक इृष्टिसे उचित नहीं समझा। तत्र गजपति 
उपाध्याय उन प्रतियोंको छेकर सहारनपुर पहुंचे, और वहां श्री छाछा जम्बूप्रसादनी रईसने 


उन्हें यथोचित पुरस्कार देकर उन प्रतियोंकों अपने मंदिरजीम विराजमान कर दिया । 

गज॑पति उपाध्यायने छाछाजी को यह आश्वासन दिया था कि वे स्वयं उन कनाडी 
प्रतियोंकी नागरी लिपि कर देंगे। किंतु पृत्रकी बीमारीके कारण उन्हें शीघ्र घर छौटना पड़ा । 
पश्चांत्‌ उनकी पत्नी भी बीमार हुई और उनका देहान्त हो गया। इन संक्ोंके कारण 
उपाध्यायजी फिर सहारनपुर न जा सके और सन्‌ १९२३ में उनका भी ररीरान्त हो गया । 
छालाजीने उन प्रेगोंकी नागरी प्रतिक्तिपि पण्डित विजयचंद्रस्या और पं. सीताशम शाल्रीके द्वारा 


(४) 


कराई । यह कार्य सन्‌ १९१६ स १९२३ तक सेपन्न हुआ | सन्‌ १९२४ में सहारनपुरवालेने 


मूडविद्रीके पं, छोकनाथ जी शात्रीको वुद्यकर उनसे कनाडी आर नागरी लिपियोंका मिलान 
करा लिया । 


सहारनपुरकी कनाडी ग्रतिके नागरी लिपि करते समय प॑ सीताराम शात्रीने एक 
और कापी कर ली और उस अपने ही पास रख टिया, यह लात प्रयम्नकुमारजी रईस, 
सहारनपुर, को सूचनास ज्ञान हआ हैं । पर यह भी सना जाता हू कि जिस समय पू॑. 
विजयचंद्रस्या और पं. सीताराम शा््री कनाडीको नागरी ग्रतिछिपि करन ब७ उस समय पं. 
विजयचंद्रय्या पढ़ते जात थ और पे. सीताराम शाल्री सुत्रथा और जल्दीक लिये कागजक खरोंपर 
नागरीमें लिखते जाते थ। उन्हीं खरोंपरस उन्होंने पीठ शा्त्राकार प्रति साववानीस लिखकर 
लछालाजीका द दी, किंतु उन खराका अपन पास ही रुख ल्या, ओर उन्हों खरॉपरसे पीछ 
सीताराम शाख्रीने अनेक स्थानोंपर खबर जयवेबछ की दिपेया करक दी । ने ही तथा उन परसे 
की गई प्रतियां अब अमराबती, आरा, कारंजा, दिल, वम्बर, सोलापुर, सागर, झालरापादन, 
इन्दौर, सिवनी, व्यावर, और अजमरमे विराजमान ह | 

पे, गजर्पति उपाध्याय तथा ५. सीताराम शारस्त्रीन चाह जिस भावनास अक्त कार्य 
किया हो और मछझ ही नीतिकी कसीटी पर बह काय टीक न उतरता हो, किंत इन महान 
सिद्धान्त ग्रेथोंका तेकडो वर्षकि केदस मुक्त करके ब्रिद्वत ओर जिज्ञासु संसारका महान्‌ उपकार 
करनेका श्रेय भी उन्हींका है । इस प्रसंगम मुझ गुमानी कविक। निम्न पद्च याद आता ह-- 

पूवेजशु द्धमिपादू भुवि गंगा प्रापितवानू स मगीरथमूप. । 


बन्घुरभूजगतः परमाउसे सज्जन है सबका उपकारी ॥ 


जा 


सिद्वान्त प्रंथोंकी प्रतियोंका इतिहास संग्रह करनेक लिये हमने जा अ्रश्नावडी प्रकाशित 
की थी उसका जिन अनक महानुभावने सूचनात्मक उत्तर भेजनेकी कृपा की । हम उन्हीं उत्तरोंके 


आधारसे पूर्वोक्त इतिहास प्रस्तुत करनेमें समर्थ हुए, इस हेतु हम इन सजनोंका आभार मानते हैं । 


(5 (५ 


घबलादि सिद्धान्त प्रंथोंकी प्रति-उद्घारसंबन्धी प्रश्नाचलीका उत्तर भजनेबा> सज्ञनोंकी 


नामावली --- 


१ 


०] पे 


७9. जज 


छ 


१० 
११ 
१२ 
१३ 
१४ 
१५ 
१९ 
१७ 
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श्रामा 


सेठ रावजी सखारामजी दोशी, सोलापुर 

टाटा प्रथ्नन्नकुमारजी रईस, सहारनपुर 

पंडित नाथुराम जी प्रेमी, बम्बई 

पं. छोकनाथजी शादी, मंत्री, वीरबाणी सिद्धान्त मबन, मडविद्री 
त्र, शीतलगप्रसादजी 

पं. देवकीनन्दनजी सिद्धान्तशाश्नी, कारंजा 

सिंघ३ पन्नाठालजी बंशीराठजी, अमरावती 

पं, मकक्‍्खनलालजी शालत्री, मोरेना 


पं, रामप्रसादजी शात््री, श्री, ऐ. पन्नालाल दि, जैन सरस्वती भवन, बम्बई 


च 


पं. के. भुजबलछीजी शाञ्री, जैन सिद्धान्त भवन, आरा 

पं. दयाचन्दजी न्यायातीय, सत्तकशुघातरंगिणी पाठशाला, सागर 
सेठ बीरचेद कोदरजी गांधी, फल्टन 

से८ ठाकुरदास भगवानदासजी जब्हेरी, बम्बई 

सेठ मृल्चम्द किशनदास जी कापडिया, सूरत 

सेठ रांजम जी बंडजात्या, भेलसा 

गांधी नेमचंद बालचेदजी, वकील, उंत्मानावाद 


बाबू कामताप्रसादजी, सम्पादक वीर, अंलीगंज 


२. हमारी आदर्श प्रतियां 


| | को कटे 4. धर 2७. की. 


१. धवलादि सिद्वान्तप्रथोंकी एकमात्र प्राचीन प्रति दक्षिण कर्नाटक देशके मृडविद्री 
नगरक गुरुबर्साद नामऋ जैन मंदिरयथ वहाके भद्ठारक श्रीचारुकीतिजी महाराज तथा मैन 
पंचोंके अधिकारमें है। तीनों प्रंथोंक्ी प्रतियां ताटपत्र पर कनाटी हिपिमे हैँ । पबलाके 
ताइपत्रेंकी लम्बाई लगभग २। फुट, चोडाई ३ इंच, और कुल्संस्या ५०२ है । यह प्रति 
कबकी लिखी हुई हैं इसका टीक ज्ञान श्राप्त प्रतियों पर से नहीं होता है | किन्तु लिपि प्रार्चन 
कनाडी है जे पांच छेसी व्षोसे कम प्रार्चन नदी अनुमान की जाती | कहा जाता है कि ये 
सिद्धान्त प्रंथ पहले जनविद्री अर्थात्‌ श्रवणब्रेढगं|छ नगर के एक मंदिरजी में विराजमान थ | इसी 


कारण उस मंदिरकी अभी तक  |सेद्धान्त बत्ती ! नामस प्रार्सोद्ध दे । वहां से किसी समय ये 
प्रंथ मूडविद्री पहचे | ( एपीआफिआ कर्नीटिक', जिल्‍्द २, भूमिका प्र. २८ ). 


२. इसी प्रतिकी घवलाकी कनाडी प्रतिलिपि १० देवराज सठी, झान्तप्पा उपध्याय 
और बद्मग्य इन्द्र द्वारा सन्‌ १८९६ ओर १०१६ के बीच पूर्ण की गयी थी | यह छम्मग १ 
फुट २ ईंच ढम्बे और ६ इंच चौंटे काव्मीरी कागज के २८०० पत्रों पर € । यह भी मूड़विद्री 
के गुरुवर्सादि मंदिर में सुर्रक्षित है । 


३. घवलाके ताइपत्रोंकी नागरी अतिलिपि पं ० गज़पति उपाध्याय द्वारा सन्‌ १८९६ 
भर १९१६ के बीच की गई थी | यह प्रति १ फुट ३ इंच ठम्बे, १० टच चीडे काव्मीरी 


प 


कागज के १३२३ पत्नी पर है | यह भी मृटबिद्री के गरुवसदि मंदिरमें सुराक्षित हे । 


४. कि ताडपत्रों पसे सन १८९६ और १९१६ क बीच पं. गजपति 
डपाध्याथने उनकी विदृपी पर्तना छक्ष्मीबाइ की सहायतास जो ग्राति गुप्त रीतिस को थी बढ आशु 
निक कनाई लिपिमें कागजपर है| यह प्रति अब सहारनपुरमें छाछा प्रथन्ञकमारजी रखंसके 
अधिकारमें है । 

७. पृत्रोक्त नं. ४ की प्रति की नागरी प्रतिलिपि सहारनपुर मे पं. विजयचंद्रया आर 
पे, सौतांरामशार्त्रेक द्वारा सन्‌ १९१६ और १०२४ के बीच कराई गई थी । यह प्रति १ फुट 
छम्बे, ८ इंच चौड़े कागजके १६०० पत्रापर हुई है | इसका न. 9 की कनार्डी प्रतिसि मिलान 
मूडपिद्ी के पं. छकनाथजी शा्खीद्वार सन्‌ १९२४ में किया गया था। यह प्रति भी उक्त 
छाल्जीवों दही अधिकांरमे 


(७) 


६. पूर्वोक्त नं. ७ की नागरी प्रतिलिपि करते समय पे. सीताराम शार्तीने एक आर नागरी 
प्रतिछ्षिप करके अपने पास रुख छी थी, ऐसा श्रीमान्‌ छाछा प्रय॒ुम्नकुमारती रईस, सहारनपुर, की 
सूचनासे जाना जाता है । यह प्रति अब भी प॑ सीताराम शात्रीके अधिकारमे है | 


७, पूर्वोक्त नं. ६ की प्रतिपरस ही सीताराम शार्ख़राने वे अनेक प्रतियां की है जो अब 
कारंजा, आरा, सागर आदि स्थानो म विराजमान है । सागर की प्रति १३॥ इंच टम्बे ७॥ इंच 
चाड़े कागज के १५०,६ पत्रोपर है । यह प्रति सत्तकंसुधातरंगिणी पाठशाला, सागर, के चत्यारूयमे 
विराजमान है ओर श्रीमान पं, गणेशग्रसाद जी वर्णके अधिकारमें है । 


८. न. ७ परस अमराबतीकी घबला प्रति १७ इंच टम्ब, ७ इंच चौड़े कागजके 
2४६७ पत्रोपर बटुकप्रमाद्जी कायस्थके हाथसे सवत्‌ १०८५७ के माधकृष्णा ८ शनि० को लिखी 
गई हैं | यह प्रति अब इस साहित्य उद्धास्क फंडके ट॒स्टी श्रीमान्‌ सि. पतन्नाछाल बंशीछाछजी के 
अधिकार्म ह. और अमगव्तीके परवार दि. जैन मनदिस्म बिसजमान है। इसके ३७५ पत्नोका 
सशोधन सहारनपुरवाली न. ७ की प्रतिपर्स १०३८ मे कर छिया गया था । 


प्रस्तुत ग्रथ की प्रथम ग्रसकार्पी इसी प्रतिपरस की गई थी | इसका उलेख प्रस्तुत ग्रथ्की 
टिप्पणिया मे ' अ ' संकेत द्वास किया गया है । 


०. दूसरी प्रति जिसका हमने पाठ संशोधनम उपयोग किया है, आराके जनसिद्धान्त 
मबन में विराजमान है, और छाछा निमछकुमारजी चक्रश्वर्कुमार्जीक अधिकारमें है | यह 
उपयुक्त प्रति न. ६ पर से स्त्रय सीताराम शाज््री द्वारा वि, से. १०८३ माघ झुछ्ला ५ रविवार को 
ल्ग्विकर समाप्त की हुई है | इसके कागज 2४॥ इंच टलम्ब और &॥ इंच चोड़े है, तथा पत्रसेख्या 
११२७ हैं| यह हमारी टिप्पणिया आदि की “ आ ! प्रति है । 


१०. हमांरद्रार उपयोगम ली गई तीसरी प्रति कारजाके श्री महावीर अह्मचर्याश्रमकी 
है और हमे पं. ढेवकीनन्दनजी सिद्धान्तशार्त्राके द्वाग प्राप्त हुई | यह भी उपयुक्त ने. ६ परस 
स्वयं सीताराम शार्त्री द्वारा १३॥ इच लेब॒ ८ इंच चांड कागजक १४१२ पत्रोपर श्रावण शुक्ला 
१७ से, १०८८ में लिखी गइ ह । इस प्रतिका उछेग टिप्पणिया आदि म  क * संकेत द्वारा किया 
गया हैं। 


सहारनपुर की प्रतिस लिए. गण संशोवनोका संकेत “'स' प्रति के नामसे किया 
गया है । 


(८) 


इनके अतिरिक्त, जहांतक हम ज्ञात है, सिद्धान्त प्रथाक्री प्रतियां साछापुर, झालरा- 
पाठन, व्यावर, अम्बई, इन्दार, अजमर, दिल्ली और सिवनीम भी हैं। इनमेसे केबल बम्बई 
दि. जन सरस्वती भवन की प्रति का परिचय हमारी प्रश्नावर्णीक उत्तर्मे बहां के मनेजर श्रीयुत 
पं. रामप्रसादजी शार्तननी भजनकी कृपा की, जिससे ज्ञात हुआ कि वह प्रति आराकी उपयुक्त 
ने, ९ की प्रति पर से पं. रोशनछालद्राग स. १०८० में लिस्बी गई है, और उसी परसे झालरा- 
पाटन ऐलक पन्नाठाल दि. जन सरस्वतीमवन के लिए प्रति कगई गई है । सागरकी सत्तकसुधा- 
तरोगणी पाठशालाकी पग्रतिका जो परिचय वहां के प्रधानाध्यापक्र प. दयाचदजी शार्त्रेन भर्जन 
की कृपा की है, उससे ज्ञात हुआ है कि सिवनी की प्रति सागरकी प्रतिपसस ही की गई है। शेप 
प्रतियाका हमे हमारी प्रश्नावर्लाके उत्तर्म काट परिचय भी नहीं मिछ सका | 

इससे स्पष्ट है कि स्वय सीताराम शार्त्नक हाथकी लिखी हुड जा तीन अतिया 
कारजा, आग आर सागरकी है, उनमेसे प्ूव्ठ दोका तो हमने सीधा उपयोग किया है और 
सागरकी प्रतिका उसकी अमयबतीवार्त्य प्रतिर्तिपि परस छामर लिया है । 


घवल सिद्धान्तकी प्रतियोंकी प्रू्वोक्त परम्पराका निदर्शक 
वशतृक्ष 
१ ताड़पन्च क ( मूड़विद्री ) 


| | 
२ कनाड़ो ( मूड़वेद्री ) ४ कनाड़ी (सद्दारनपुर ) हे नागरी (मूड्विद्री ) 
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प्रस्तुत सस्करण 
( १९९६ ) 


(९) 


इस विबरण और बंशबक्ष से स्पष्ट है कि यथार्में प्राचीन प्रति एक दी दै किंतु खेद 
है कि अत्यन्त प्रयत्न करनेपर भी हमें मूडविद्वीकी प्रतिके मिछानका छाभ नहीं मिल सका | यही 
नहीं, जिस प्रति परसे हमारी प्रथम प्रेस-कापी तैयार हुई वह उस प्रतिकी छठवीं पीढीकी है । 
उसके संशोधनके लिये हम पूर्णतः दो पांचवी पीढीकी अ्रतियोंका छाभ पा सके । तीसरी पीढ़ीकी 
सहारनपुरवाली प्रति अन्तिम संशोधनके समय हमारे सामने नहीं थी। उसके जो पाठ-मेद 
अमरावतीकी ग्रतिपर अंकित कर छिये गये थे उन्हींसे छाभ उठाया गया है। इस परंपरामें भी 
दो पीड़ियोंकी प्रतियां गुप्त रीतिस की गई थीं। ऐसी अवस्था शठ-सेशोधनका कार्य कितना 
कठिन हुआ दे यह वे पाठक बिशेपरूपसे समझ सकेंगे जिन्हें प्राचीन ग्रंथोंके संशोधनका कार्य 
पडा हे । भाषाके प्राकृत होने और विपयकी अल्यन्त गद्नता और दुरूद्धताने संशोधन कार्य और 
भी जठिल बना दिया था | 


यह सब होते हुए भी हम प्रस्तुत प्रंथ पाठकोंके दाथमें कुछ दृढ़ता और बविश्वासके साथ 
दे रह ढ | उपयुक्त अवस्थामें जो कुछ सामग्री हमें उपलब्ध हो सकी उसका पूरा छाभ छेनेमें कसर 
नहीं रखी गई । सभी प्रतियोंमें कहीं कहीं लिपिकारके प्रमादसे एक शब्दसे लेकर कोई सौ शब्दतक 
छठ गये है | इनकी पूर्ति एक दूसरी प्रतिसे कर छी गई हें । प्रतियोमें वाक्य-समाप्ति-सूचक 
विराम-चिन्ह नहीं हे । कारंजाकी प्रतिमें छाल स्याहाके दण्डक छंगे हुए हैं, जो वाक्यसमाप्तिके 
समझनेमें सहायक होनेकी अपेक्षा भ्रामक ही अधिक हैं । ये दण्डक किसप्रकार ढगाये गये थे 
टप्तका इतिहास श्रामान्‌ पं. देवकीनन्दनजी शात्री खुनाते थे। जब पं. सीतारामजी शाख्री प्रंथोंको 
डेकर कारंजा पहुंचे तब पंडितजीन प्रंथोंको दखकर कहा कि उनमें विराम-चिन्होंकी कमी है। 
पं, सीतारामजी शासत्रीने इस कमीकी वहीं पूर्ति कर देनेका वचन दिया और छाल स्याही लेकर 
कलमसे खटाखट दण्डक लगाना प्रारंभ कर दिया । जब पण्डितजीने उन दण्डकॉको जाकर देखा 
ओर उन्हें अनुचित स्थानोपर भी छगा पाया तब उन्होंने कहा यह क्या किया ! पं. सीतारामजीने 
कहा जहा प्रतिमें स्थान मिठा, आखिर वहीं तो दण्डक लगाये जा सकते ढे ! पण्डितजी इस 
अनथको देखकर अपनी कृतिपर पछताये । अतरब वाक्यका निर्णय करनेमें ऐसे विशाम-चिन्होंका 
ख्याल बिछकुल ही छोड़कर बिपयके तारतम्यद्वारा ही हमें वाक्य-समाप्तिका निर्णय करना पड़ा दै। 
इसप्रकार तथा अन्यत्र दिये हुए संशोधनके नियमोंद्वारा अब जो पाठ प्रस्तुत किया जा रहा है वह 
समुचित साधनोंकी अग्राप्तिको देखते हुए असंतोपजनक नहीं कद्दा जा सकता । हमें तो बहुत 
थोड़े स्थानोपर शुद्ध पाठमें संदेह रहा है। हमें आश्रय इस बातका नहीं है कि ये थोडे स्थछ 


(3 घ5 ) 


शंकार्पद रह गये, किंतु आश्चर्य इस बातका है कि प्रतियोंकी पृ्बोक्त अवस्था होते हुए भो उन 


ण्् 


परते इतना शुद्ध पाठ प्रस्तुत किया जा सका । इस संबन्धमें हमसे पुनः यह कहे बिना नहीं रहा 


च्छ 
>. [पर 


जाता कि गजपतिजी उपाध्याय और पं. सीनारामजी शाखत्रीन भले ही किसी प्रयोजनवश नककलें की 
हों, किंतु उन्होंने कार्य किया उनकी गक्तिमर ईमानदारीस और इसके लिये उनके प्रति, और 
विशेषतः पं. गजपतिजी उपाध्यायकी धर्मपत्नी लक्ष्मीबाईके प्रति हमारी कृतज्ञता कम नहीं है | 


३. पाठ संशोधनके नियम 


१, प्रस्तुत ग्रथक पाठ-सेशोत्रनम ऊपर बतछाह हुई अमराबती, सहारनपुर, कारंजा 
आर आगणर्का चार हर्स्तलिग्वित प्रतियोका उपयोग किया गया है| यर्थाप ये सब प्रतिया णक्त हीं 
प्रतिकी प्रायः एक ही व्यक्तिद्वाग गत पढद्रह वर्षोक्ते भौतर की हुंड नकछे है, तथापि उनसे प्रूतरकी 
प्रति अल्म्य हानकी अबस्थाम पराठ-संशाधनम इन चार प्रतियोस बहुत सहायता मिर्ली है। 
कमसे कम उनवे मिलानद्वाग भिन्न भिन्न अतियाम छूट हुए मिन्न भिन्न पाठ, जो एक मात्रास छगा 
कर लगभग से शब्दातक पाये जाते है, उपलब्ध हो गये आर इसप्रकार क्रमस क्रम उन सब्रकी 
उस एक आदर ग्रतिक्रा पाठ हमोर सामने आ गया। पाठका बिचार करले समय सहारनपुरकी 
प्रति हमांर सामन नहीं थी, इस कारण उसका जितना उपयाग चाहिये उतना हम नहीं कर सके। 
केत्रर्क उसके जा पाठ-भंद अमरात्रतीकी हस्त-प्रति पर आक्रित कर लिय गये थे, उन्हींस लाभ 
उठाया गया हैं | जहा पर अन्य सब प्रतियासे इसका पाठ भिन्न पाया गया वहां इसाीको प्रामाण्य 
दिया गया है। एसे स्थल परसिश्रष्ठम दी हुड प्रति-मिद्यनकी तालिकांक ठेखनसे ज्ञात हो जावेगे। 
ग्रति-प्रामाण्यके बिना पाठ-परिवतन केबत्ठ ऐसे ही स्थानापर क्रिया गया है जहा वह विषय और 
व्याकरणको देखते हुय नितान्त आवश्यक जचा । पिर भी बहा पर कमसे कम परिविर्तनद्वाण काम 
चलाया गया है । 


२, जहा पर प्रतियोके पाठ-मिलानमाबस झुद्ध पाठ नहीं मिल सका वहां पहले यह 
विचार किया गया है कि क्या कनाईसे नागर न्थिप करनेम कोई इश्टि-दोपजन्य श्रम वहां 
संभव है / एस विचारद्वाग हम निम्न प्रकारके सशाधन कर सके - 


(अ) प्राचीन कनाडम प्राकृत छिखते समय अनुस्वार और व्ण-द्वित्ब-बोधक संकेत 
एक बिन्दु ही होता है, भद केत्र८ढ्ल इतना है कि अनुस्वारका बिन्दु कुछ ढोटा ( ० ) और द्वित्वका 


(११) 


कुछ बड़ा (८) ) होता है। फिर अनुस्वार का बिन्दू वणस पश्चात और ढद्विल्वका वर्णस प्रूत 
रखा जाता है | अतए्ब व्थपिकार द्वित्वका अनुस्वार और अनुस्वास्को द्विव भी पढ सकता है। 
उठाहरणाबव, प्रा० पाठक अपन एक छम्वम तजिलोकसारकी कनार्टा ताडपन्न प्रति परस कुछ 
नागरीम गाथाएं उद्धृत की ह जिनमेस णक्र यहा देते ह 


सो उ*म*गाहिमुहों चउ*मुह्ठो स्दरि-बास-परमाऊ | 
चालीस र*जओं जिदभूपमि पु८छ३ स-मति-गणं ॥ 


इसका शुहरूप है-- 


०] 


सो उम्मग्गाह्िमहों चउम्महा सर्दरि-बास-परमाऊ । 


चाढीस र दभूमि पुच्छड स-मंति-गणं ॥ 

ऐसे श्रमकी संभवता व्यानमे रखकर निम्न प्रकारके पाठ सुवार छिय्रे गये है-- 

(१) अनुस्वारके स्थान पर अगड वणका दिल्व-- 
अगे गिज्ञा-अगग्गिस्झा ( पृ ६ ); डकखणं खइदणे।-लक्लणक्खइणो ( प्र, ९५ ) 
संब्ंध-संबद्ध ( प्र. २५, २९२, ) वंस-वस्स ( पृ. ११० ) आदि 

(२) दिलके स्थानपर अनुस्थार-- 
भाग्ग भंग ( प्र. ४७९) अक्कुलेसर-अंकुेसर (प्र ७१ ) कक्‍्खा-कंखा (पृ. 
७३ ) समिइब्रदस्सया दंतें-संमिइवइ सया दंते ( प्र. ७ ) सब्ययणी-संवयणी ( प्र, 
१०४) ओरालिय त्ति ओराब्य ति (प्र. २९१) पाबग्गाल्यि-पात्रं गालिय 
( पर. 9८ ) पड़िमत्वा-पडिम वा (प्र. ५८ ) इत्यादि । 

(आ) कनाईीमें द और ध प्रायः एकसे ही दिखे जाते ह जिसस एक दूसेरेमें श्रम हो 

सकता है। 

द-ध, दरिद-धरिद (पृ. २९ ) त्र-द, इविध--इविंद ( पृ ) हरधणु- 
हरदणु ( पृ. २७३ ) इलादि | 


(६) कनाईमें थ और थर भें अन्तर कवछ वर्णके मध्यमें एक बिदुके रहने न रहनेका 


है जिक्नातंद्ादवा एकशा07970) ४०, 497, 7. 22]. 


(१२) 
है, अतरव इनके लिखने पढनेमें श्रान्ति हो सकती है | अत; कर्य के स्थानपर कं और इसको 
तथा पूर्वोक्त अनुस्वार दिल्व-विश्रमकी ध्यानमें रखकर संब्रवोवा के स्थान पर सब्बन्धेवा कर दिये 
गये है । 


है | 
ह ) 


यथपि शौरसेनीके नियमानुसार कर्थ आदिम थ के स्थान पर ध ही रक्खा है, किंतु 
जहां घ करनेसे किसी अन्य शब्दस श्रम होनेकी संभावना हुई वहां थ ही रहन दिया । उदाहरणार्थ- 
किसी किसी प्रतिम “ गथो ! के स्थान पर “ गंवो ? भी हैं किंतु हमन ' गंथो ? ही रक्खा है । 


(६) हस्त और दीव स्वरोमें बहुत व्यत्यय पाया जाता है, विशपत: ग्राकृत रूपोमे । 
इसका कारण यही जान पदता है कि आ्राचीन कनाटी छिपिमे हस्व ओर दीका कोई भेद ही 
नहीं किया जाता | अतः संशोधनमे हस्व्व और दीवत व्याकरणके नियमानुसार रकवा गया है। 


(3) प्राचीन कनाई। ग्रेथोम बहवा आदि छ के स्थान पर अ लिखा मिल्ता है जैसा कि 
प्रो, उपा'्येन परमात्मप्रकाशकी भूमिका (प्र. ८३ पर कहा 6 । हमें भी पृ. ३२६ की अबनरण 
गाथा नं. १६९ में ' अहड़ ! के स्थान पर “ छह ! करना पड़ा । 


३, प्रतियोमे म आर ण के दिल्वका छोटकर शप पंचमाद्षरोमें हलंत रूप नहीं पाय 
जाते । किंतु यहा संशोधित संस्कृत पंचमाद्षर यथास्थान रकव गये ह | 


99०. 5 व. 


8. प और य में प्राचीन कनादी तथा वर्तमान नागरी लिपिमे बहुधा श्रम पाया जाता 
है | यही बात हमारी प्रतियोमे भी पाः गए । अत, सेशोधनम वे दोनों यवास्थान रकग गय €। 


| 


७, प्रतियोर्भे ब आर व का भद नहीं दिखाट देता, सत्रन्न व ही दिखाई ठेता है । 
अतः संशोधनमें दोनों अक्षर यथास्थान रकख गये है । ग्राकृतमें व या व संस्कृतके, वर्णानुसार खा 
गया है । 

६. ' अरिहित: ? संस्कृतमे अकारातक रूपसे प्रतियोमे पाया जाता &। हमने उसक 
स्थानपर संस्कृत नियमानुसार अरिहंता ही रखा ह | ( देग्वो, भाषा व व्याकरणका प्रकरण ) 


७. प्रंथमें संस्क्रत ओर प्राकृत दोने। भापाओंका खब उपयोग हुआ है, तथा प्रति- 
योंकी नकल करनेवाले संस्क्ृतके ही जानकर रह ह। अतर्व बहत स्थानोपर प्राकृतके बीच 
सेस्कुतके और संस्कृतके बीच आ्रातके रूप आ गये ६ । एसे स्थानोपर झुद्ध करके उनके प्राकृत 
और संकृत रूप ही दिये गये है । जसे, इदि-इनि, वर्ण-व्ं, गदि-गनि, आदि । 


(१३) 


८, प्रतियोंमे|ं अबतरण गाथाएं प्रायः अनियमितरूपसे उक्त च या उत्त च कहकर 
उद्धृत की गई है | नियमके लिये हमने सर्वत्र संस्कृत पाठके पश्चात्‌ उक्त च और प्राकृत पाठके 
पश्चात्‌ उत्त च रक्खा है । 


९, प्रतियोंमें संधिके संबंधमें भी बहुत अनियम पाया जाता है। &मने व्याकरणके 

संधिसंबंधो नियमोंको ध्यानमें रखकर यथाशक्ति मूलके अनुसार ही पाठ रखनेका प्रयत्न किया है, 
किंतु जहां विराम चिन्ह आगया है वहां संधि अवश्य ही तोड़ दी गई है । 
१०. ग्रतियोंमें प्राकृत शब्दोमें लुप्त व्यंजनोंकि स्थानेर्मि कहीं य श्रुति पाई जाती है 
और कहीं नहीं | हमने यह नियम पालनेका प्रयत्न किया हैं कि जहां आदी प्रतियोंमें अवशिष्ट 
खर ही हो वहां यदि संयोगी खर अ या आ हो तो य श्रतिका उपयोग करना, नहीं तो य श्रतिका 
उपयोग नहीं करना । प्रतियोमें अधिकांश स्थानोंपर इसी नियमका प्रभाव पाया जाता है। पर 
ओ के साथ भी बहुत स्थानों पर य श्रुति मिलती है और ऊ अथवा ० के साथ क्चित्‌ ही, अन्य 
खरोंके साथ नहीं | 


(१) ओ के साथ य श्रतिके उदाहरण -- 
भणियो, जाणयो, विसारये, पारया, आदि | 


(२) ऊके साथ-त्रजियूण 


(३) ० के साथ-परिणयेण (पारिणतेन ) एक्कारसीये, आदीये, इत्यादि | 





४. पद्खंडागमके रचयिता 


प्रस्तुत प्रंथके अनुसार ( पर. ६७ ) पट्खंडागमके विपयके ज्ञाता धरसेनाचार्य थे, जो 

6 सोरठ देशक गिरिनिगरकी चन्द्रगुफामें ध्यान करते थे। नंदिसंघकी प्राकृत पद्मावौके 
आंचाये छू $ ल्‍ न्ञ ज ह दर ्र्न्ा 0«- /4%- ० रची हम. हक 

सेन रत आचारांग के पूण ज्ञाताथे किन्तु * घबरा 'के दब्दोमें वे अगों और पूर्वोके एकदेश 

ज्ञाता थे । कुछ भी हो वे थे भारी विद्वान्‌ और श्षत-बत्सछ । उन्हें इस बातकी चिंता हुई 

कि उनके पश्चात्‌ श्रतज्ञानका लोप हो जाथगा, अतः उन्होंने महिमा नगरीके मुनिसम्मेडनको पत्र झिखा 

जिसके फलस्वरूप वहांसे दो मुनि उनके पास पहुंचे । आचार्यने उनकी बुद्धिकी परीक्षा करके उन्हें 


प 


सिद्गान्त पढ़ाया | ये दोनों मुनि पुष्पदंत और भूतबलि थे | धरसेनाचार्यने इन्हें सिखाया तो उत्तम- 


च््> 


(१४) 


तासे किंतु ज्यों ही आपाढ़ शुद्ध एकादशीको अध्ययन पूरा हुआ ह्यों है। वर्षाकाठके बहुत समीप 
होते हुए भी उन्हें उसी दिन' अपने पाससे ब्रिंदा कर दिया | दोनों शिप्योंने गुरुकी बात 
अनुछघनीय मानकर उसका पाठन किया और वहांसे चछकर अंकुलेय्वरमें' चातुमोस किया | 
धरसेनाचार्यने इन्हें वहांसे तत्क्षण क्यें। रवाना कर दिया यह अ्स्तुत म्रंथम नहीं बतलाया गया है | 
किंतु इृद्दनन्दिकृृत श्रतावतार तथा बिद्युत्र श्रीपरक्त श्रतावतारमें लिखा हैँ कि धरसेनाचार्यको ज्ञात 
हुआ कि उनकी मृत्यु निकट है, अतर्र इन्हें उस कारण क्लेश न हो इससे उन्होंने उन 
मुनियोकी तत्काल अपने पाससे विदा कर दिया | संभत्र है उनके वहां रहनेसे आचार्यके ध्यान 
और तपमें त्रिन्न होता, विशेपत. जब कि + श्रतज्ञानका रक्षा्सबन्धी अपना कर्तब्य पूरा कर चुके 
थे । वे संमबतः यह भी चाहने होंगे कि उनके वे शिष्य वहांसे जल्दी निकठ कर उस श्रतज्ञानका 
प्रचार कं । जो भी हो, घरसेनाचार्यकी हमें फिर कोई छटा देखनेको नहीं मिलती, वे सदाके 
लिये दमारी आंखेंसि ओझल हो गये । 


पवटाकारन धरसेनाचायके गुरुका नाम नहीं दिया। टख्डनन्दिक श्रतावतास्म लोहाय 
तक्रकी गुरुपरम्परके पश्चात विनयदत्त, श्रीदत्त, शिव॒दत्त और अहहत्त इन चार 
आचायोका उलग्य किया गया है। व सत्र अगो और पूर्वेकि एकदश ज्ञाता थ । 
इनके पश्चात अहद्वत्टिका उल्देग्ब आया है | अहद्गात्ति बट भारी संघनायक थे । 


आचार्य 
अहड्गलि 


पे . 
आर माघनानद 220 के अपर कर 0 ३४, 40 हे 
थे पूवदणम पुट्यवनपुस्क कह गये ह।] उन्हान पंचवर्षीय युग-प्रतिक्रमणक 


समय बड़ा भागे यति-्सम्मेठलन किया जिसमे सी योजनके स्ति एकत्र हूए। उनकी भावनाओं 
परस उन्होंने जान लिखा कि अब पतश्षपातका जमाना आगया ह। अत उन्होने नन्दि, बीर, 
अपराजित, व, पंचस्वप, सन, बढ, गुणवर, गुप्त, सिह, चन्द्र आदि नामास मिन्न मिन्न संप्र 
स्थापित किये जिसमे एकब्र और अपनस्वकी भावनांस खुब शरम-बरात्सत्य आर धरम-प्रभावना बे । 


श्रतावतारक अनुसार अहद्धहिक अनम्तर माधनन्दि हुए जा मुनियोम अ्रष्ठ थ। उन्होंने 
अंगे और प्रर्वोकां एकदेश प्रकाश कैठाया और पश्चात समाध्रिमरण किया। उनके पश्चात्‌ ही 


» इक्रनम्दिके अनुसार धरसेनावार्यने उन्हें सरे दिमे बिंदा किया ! 
2 इन्द्रमन्दिने इस पंचनका नाम कुरीश्वर दिया # । वहां वे नो दिनकी यात्रा करके पहुंचे । 
हे स्वासन्मम्रति ज्ञाजा मा मृसक्‍लेशमेतयोरस्मिव । इति ग्ररुणा सबचिन्ल्य द्वितीयदिवंस ततस्तेन॑ । 
इख्दनन्दि, श्रुतावतार, आन्मनों निकटमरणं ज्ञा-्वा धरसनस्तयो्मा क्लेशो भवतु इति मव्वा तम्पानिवितर्जन करिप्योति | 
बिबुधश्रीधर, भ्रुतावतार- मा- दि. जे. ग्ं. २१, पृ. ३१७. 


(१५) 


सौराप्ट्र देशके गिरिनगरके सर्माप ऊजयन्त पत्रतकी चन्द्रगुफांक निवासी धरसेनाचार्यका वर्णन 


आया ह | 


इन चार आरार्ताय यतियो आर अहंद्गठि, माचनन्दि व घरसेन आचार्यके बीच इम्द्र- 
नन्दिने काई गुरु-शिप्य-परम्पगका उल्लेग्य नहीं किया | केबल अहंद्गाड आदि तीन आचार्थाम 
एकके पश्चात्‌ दूसरके होनेका स्पष्ट संकत किया है। पर इन तीनोके गुरु-शिष्य तारतम्यके सबन्धमे 
भी उन्होंन कुछ नहीं कहा | यहां नहीं प्रत्युत उन्होन स्पष्ट कह दिया हैं कि--- 


गुणधरधरसेनान्वयगुर्वो: पूर्वापरक्रमोउस्मामिः । 
न ज्ञायत तदन्बयकथकागममुनिजनाभावात्‌ ॥१७५१॥ 


अर्थात्‌ गुणत्रर और घधरसेनकी प्रवीपर गुरुपरम्परा हम ज्ञात नहीं है, क्योकि, उसका 
बृत्तान्त न तो हम किसी आगमम मिठा और न किसी मुनिन ही बताया । 


कितु नन्दिसंघकी प्राकृत पड्मावल्ीम अहद्॒लि, माघनन्दि और घरसन तथा उनके 
पश्चात पुष्पदन्त और भूतवत्ट्का एक दूसरेके उत्तराधिकारी बतछाया है जिससे ज्ञात होता है कि 
प्रसनके दादागुरु अहंद्वाठि और गरु माघनन्दि थ । 


नन्दिसंबर्की संस्कृत ग॒बोवर्लत्मम भी माघनन्दिका नाम आया है । इस पड्मावलीके प्रारभमे 
भद्रबाहु और उनके थिष्य गुप्तरिगुप्तकी वंदना की गई है, किन्तु उनके नामके साथ संघ 
आदिका उल्लेख नहीं किया गया है । उनकी वन्दनाके पश्चात मलसंप्रम नन्दिसंघ्र बछात्कारगणक 
उत्पन्न होनक साथ ही माप्रनन्दिका उत्छेख किया गया है | सेभव है कि संघभदके विधाता 
अहद्ृलि आचायने उन्हें ही नन्दिसंत्रका अग्रणी बनाया हा | उनके नामके साथ “ नन्दि ” पद 
होनेस भी उनका इस गणक साथ सब्रन्ध प्रकट होता है | यथा - 


श्रीमानशेपनरनायकबन्दितांत्रि: श्रीमुप्तिमुप्त इति विश्वतनामधेयः । 
यो भद्गबाहुमुनिप्ुगवपट्ठप्मः सथः स वा दिशतु निमलसंघरदृद्धिम ॥ १ ॥ 
श्रीमूठसंघेडजानि नन्दिसंत्र: तस्मिन्ब॒छात्कारगणोडतिस्म्य: । 
तत्राभवत्यूबंपदांशवर्दी श्रीमाघनन्दी नरदववन्धः ॥ २ ॥ 

जे. सि. भा. १, ४, पृ. ५१. 


पड्वर्लीम इनके पह्धारी जिनचन्द्र और उनके पश्चात्‌ पद्मनानद कुन्दकुन्दका बल्लेस 
किया गया है, पर घरसनका नहीं | अनः संशय हो सकता है किये वे ही धरसेनके गुरु है या 


(१६) 
नहीं । किंतु उनके “ पूत्रपदांशबेदी ” अर्थात्‌ पूर्वोके एकदेशका जाननेवाले, एसे विशेषणसे पता 
चलता है कि ये बे ही हैं | पट्टावकीम उनके शिष्य धरसेनका उल्छेख न आनेका कारण यह दो 
सकता है कि धरसेन विद्यानुरागी थे और वे संघ्रसे अछग रहकर शाख्राभ्यास किया करते थे। अतः 
उनकी अनुपस्थितिम संघका नायकत्व माघनन्दिके अन्य शिष्य जिनचन्द्रपर पड़ा हो। उधर घर- 
सेनाचार्यने अपनी विद्याद्यारा शिप्यपरम्पग पुष्पदन्त और भूतबलिद्वार चलाई । 


माघनन्दिका उछेख ' जंबूदीवपण्णातति ” के कर्ता पद्मनन्दिन भी किया है और 
उन्हें, राग, द्वेप और मोह से रद्वित, श्रतसागरके पारगामी, मति-प्रगल्म, तप और संयमसे सम्पन्न 
तथा विख्यात कहा है। इनके शिष्य सकलूचंद्र गुरु थ जिन्होंने सिद्धान्तमहं[दथिमे अपन पापरूपी 
मै धो डाले थे । उनके शिष्य श्रीनन्दि गुरु हुए जिनके निमित्त जंबृदविषण्णात्ति लिखी गई| यथा- 


गय-राय-दोस-मोहों खुद-सायर-पारओ मइ-पगब्ते । 
तव-संजम-संपण्णी विक्खाओ माघनंदि-गरू ॥ १५४ ॥ 
तस्पव य वरक्षिस्सो सिद्धंत-महोदहिम्मि धुय-कठुसा । 
णय-णियम-पीछ-कलिदो गुणउत्ता सयलचंद-गुरू ॥ १५५ ॥ 
तस्सेव य वर-प्षिस्सो णिम्मल-बर-णाण-चरण-संजुत्ता । 
सम्मइंसण-सुद्धो सिरिणंदि-गुरु त्ति विक्खाओं || १५६ ॥ 
तस्स णिमिच छिहििय॑ जंबूदीबस्स तह य पण्णत्ती | 

जो पढ़इ खुणइ एंद सो गच्छट उत्तम ठाणं || १५७ ॥ 


( जन साहित्य संशोधक, खे, १. जंबूदीबपण्णत्ति, लखक पं, नाथूरामजी प्रमी ) 


जंबूदीवपण्णत्तिका रचनाकाल निश्चित नहीं है । किन्तु यहां माघनन्दिको श्रतसागर 
पारगामी कहा है जिससे जान पड़ता है कि संभवत: यहां हमारे माघनन्दिसे ही। ताणर्य है । 


माघनन्दि सिद्धान्तवेदीके संबन्धका एक कथानक भी प्रचलित है। कहा जाता हैँ कि 
माघनन्दि मुनि एकबार चयोके लिये नगरमें गये थे | वहां एक कुम्हारकी कन्याने इनसे प्रेम प्रगट 
किया और वे उसीके साथ रहने लंगे | काढान्तरमें एकबार संघर्मं किसी सैद्धान्तिक विषयपर मत- 
भेद उपस्थित हुआ और जब किसीसे उसका समाधान नहीाँ हो सका तब संघनायकने आज्ञा दी 
कि इसका समाधान माघनादिके पास जाकर किया जाय | अतः साधु माघनन्दिके पास पहुंचे 
और उनसे ज्ञानकी व्यवस्था मांगी | माघनन्दने पूछा * क्या संघ मुझे अब भी यह सत्कार देता 
है ? मुनियोने उत्तर दिया आपके श्रुतज्ञानका संदेव आदर होगा । ” यह घुनकर माघनन्दौकों पुनः 


(१७) 


वैराग्य हो गया आर वे अपने सुरक्षित रच हुए पीछी कमंडड छेकर पुनः संघर्म आ मिके । जैन 
सिद्धान्तमास्कर, सन्‌ १९१३, अंक 9, पृष्ठ १५१ पर “ एक ऐतिहासिक स्तुति ! शीर्षकसे इसी 
कथानकका एक भाग छपा है और उसके साथ सोलह छोकोंफी एक स्तुति छपी है जिसे कहा है 
कि माघनन्दिने अपने कुम्हार-जीवनके समय कच्चे घड़ोंपर थाप देते समय गाते गाते बनाया था | 


यदि इस कथानकमें कुछ तथध्यांश हो भी तो संभवतः वह उन माघनन्दि नामके 
आचायमिंसे किसी एकके संम्बन्धका हो सकता है जिनका उल्लेख श्रवणबेलगोलके अनेक शिलालेखों 
में आया है। ( देखो जनशिलालेखसंग्रह ). इनमेंसे नं. ४७१ के शिलालेखमें शुभचंद्र 
त्रेविदेवक गुरु माथनन्दि सिद्वान्तदव कहे गये हैं। शिछालेख ने, १६५९ में बिना किसी 
गुरु-शिप्य संबन्वके माथनन्दिकों जगग्मसिद्ध सिद्धान्तवेदी कहा है । यथा--- 


नमे नप्नजनानन्दस्थन्दिन माघनन्दिने । 
जगव्पातिद्यसिद्धान्तवेदिन चित्रमोदिन ॥ 9 ॥ 


०० 


ये दोनो आचार्य हमार पदट्खण्डागमके सच्चे रचयिता हे। प्रस्तुत प्रंथ्म॑ इनके 
प्रारम्भिक नाम, धाम व गरु-परम्पराका कोई परिचय नहीं पाया जाता। 
घवल्ाकारन उनके संबन्धमें केवठ इतना ही कहा है कि जब महिमा 
नगरीमें सम्मिलित यतिसेत्रको घरसेनाचार्यका पत्र मिला तब उन्होंने 
श्रत-रक्षासबन्धी उनके अभिप्रायका समझकर अपने संघमेंसे दो साथु चुने जो विद्याप्रहण करने 
और स्मरण रखनमें समर्थ थे, जो अत्यन्त विनयशील थे, शील्वान्‌ थे, जिनका देश, कुल और 
जाति शुद्ध था ओर जो समस्त कब्शओमें पारंगत थे | उन दोनोंकों परसेनाचार्यके पास गिरिनगर 
( गिरनार ) भेज दिया । परतेनाचार्यने उनकी परीक्षा की । एकको अधिकाक्षरी और दूसरेको 
दीनाक्षरी विद्या बताकर उनसे उन्हें पश्टोपवाससे सिद्ध करनेको कहा | जब विद्याएं सिद्ध हुई तो 
एक बड़े बड़े दांतोंवाली और दूसरी कानी देवीके रूपमें प्रगट हुई । इन्हें देख कर चतुर साधकोंने 
जान लिया कि उनके मंत्रेंमे कुछ त्रुटि है। उन्होने विचारपूवक उनके अधिक और हीन 
अक्षरोंकी कमी वेशी करके पुनः साथना की, जिससे देवियां अपने स्वाभाविक सौम्यरूपमें प्रकट 
हुई । उनकी इस कुशछूतासे गरुन जान लिया कि ये सिद्धान्त सिखानेके योग्य पात्र हैं | फिर 
उन्हें ऋमस सब सिद्धान्त पढ़ा दिया । यह श्रतान्यास आपाट शुक्छा एकादशीको समाप्त हुआ 
ओर उसी समय भूतोंने पष्पोपहारोंद्रारा शंख, तूर्य और वादित्रोंकी ध्वनिके साथ एककी बड़ी 
पूजा की । इससे आचार्यश्रीने उनका नाम भूतबलि र्खा। दूसरेकी दंतपंक्ति अस्त-ब्यस्त थी, 
उस भूतोंने ठीक कर दी, इससे उनका नाम पुष्पदन्त रक्खा गया। ये ही दो आचार्य पृष्पदन्त 
ओर भूतबल्ि पट्खण्डागमके रचायेता हुए । 


आचाय पुष्पदन्त 
ओर भूतबलि 


( १८) 


इन दोनोंन धरसेनाचार्यस सिद्धान्त सीखकर ग्रंय-रघना की, अतः वरसनाचार्य उनके 
शिक्षागुरु ये । पर उनके दीक्षागुरु कान थे ट्सका कोड उल्लेष प्रस्तुत प्रथम नहीं मिलता | 
ब्रह्म नेमिदतने अपने आरावना-कथाकोपमें भी घरसेनाचार्यकी कथा दी ह। उसमें कहा € कि 
धरसेनाचार्यन जिस मुनिसबका पत्र भेजा था उसके सवाबिपति महासंनाचाय थे आर उन्हींने 
अपने सघमेंसे पृष्पदन्त ओर भूतबलिका उनके पास भजा। यह कहना कठिन & कि ब्रह्म 
नेमिदत्तन संवाधिपतिका नाम कथानकके लिये कल्पित कर डिया है या व किसी आधार परसे उसे 
लिख रहे है । 

वियुव श्रीघरने अपने श्रतावतारमें भात्रायवाणी के रूपमें एक मिन्न है। कथानक दिया 
है जो इस प्रकार दै-- 


४2 
ध् 


इसी भरतक्षेत्रंक वामिदेश ( अह्ंदश ? ) में वखुंवरा नामकी नगरी हे।गी | बहाके राजा 
नरवाहन आर रानी सुरूपाको पुत्र न होनेस राजा खेदखिन्न है।गा | तब सुबुद्धि नामके सेठ उन्हें 
पत्मावतीकी पूजा करनेका उपदेश देगे। राजाके तदनुसार देवीकी पूजा करनंपर पुत्रप्राप्ति 
होगी और वे डस पुत्रका नाम पक्म रक्‍्खेंगे | फिर राजा सहखरकूट चत्याल्य बनबावेगे आर अ्रतिवर्ष 
यात्रा करेंगे | सेठजी भी राज॥सादसे पद पढदपर प्रृथ्वीको जिनमेदिरोंस मडित करेंगे | इसी समय 
बसंत ऋतुमें समम्न संत्र वहां एकत्र होगा आर राजा संठजीके साथ जिनपूजा करके रथ चढांवेंगे । 
उसी समय राजा अपने मित्र मगधस्थामीकी मनीठ हुआ देख सब॒द्धि सेठके साथ वराग्यसे जनी 
दाक्षा धारण करेंगे | इसी समय एक लेखवाहक वहां आवेगा | बह जिन देवोका नमस्कार करके व 
मुनियोकी तथा (परोक्षमे) घरसेन गुरुकी बन्दना करके लेख समर्पित करेंगा। वे मुनि उसे बाचेगे कि 
गिरिनगरके समीप गुफाबासी वरसन मुनीश्वर आम्रायणीस पृथक पंचम वस्तुके चे।थे प्राभ्तशाख्रका 
व्याख्यान प्रारम्भ करनेवाऊे ह | धरसेन भद्गरक कुछ दिनोमें नरत्राहन आर छुवृद्गधि नामके मुनियों 
को पठन, श्रवण आर चिन्तनक्रिया कराकर आपाट शझुद्गा एकादशीका झात्र समाप्त करेंगे। 
उनमेंसे एककी भूत राजिको बलिविधि करं। आर दूसरके चार दातोका सन्दर बना देंगे | अतएव 
भूत-बलिके प्रभावसे नरवाहन मुनिका नाम भूतवलि आर चार दांत समान हो जानेसे सुबुद्धि 
मुनिका नाम पुष्पदन्त होगा । इसके लेखकका समय आदि अज्ञात है आर यह कथानक 
कल्पित जान पड़ता दूं । अतएब उसमे कही गई बातोंपर कोड जोर नहीं दिया जासकता । 


श्रवणबेलगोलके एक शिलालेख (न. १०५ ) भे पृपष्पदन्‍्त ओर भूतबलिको स्पष्टरूपसे 
संबभेद-कर्ता अहंद्लिके शिष्य कहा € | यथा -- 


१ विजुधश्रीधर-भुतावतार ( मा. जे. अ. २१ सिद्धान्तमारादिसग्रह, पृ. ३१६ ). 


(१९ ) 


यः पुष्पदन्तेन च भूतबल्यास्येनापि शिष्यद्वितयेन रेजे 
फल्प्रदानाय जगजनानां प्राप्तेड्ड्राभ्यामिव कल्पभूज: ॥ २५॥ 


अहंद्रलिस्संघचतुर्वि4 स श्रीकोण्डकुन्दान्बयमूलसंघम्‌ । 
काल्स्रभावादिद जायमान-द्वेपेतराल्पीकरणाय चक्रे ॥ २६ ॥ 


यथपि यह छेख बहुत यीछे अर्थात्‌ शक से. १३२० का है, तथापि सभवत: लेखकने 
किसी आधार पर से ही इन्हें अहंद्ृलिके शिष्य कहा होगा | यदि ऐसा हो तो यह भी संमब 
है कि ये इन दोनेंके दीक्षा-गरु हों और धरसेनाचार्यने जिस मुनि-सम्मेलनकों पत्र भेजा था 
बह अहंद्वलिका युग-प्रतिक्रमणके समय एकत्र किया हुआ समाज ही हो, आर वहाँँसे उन्होंने 
अपने अल्लन्त कुशाभ्रबुद्धि शिष्य परष्पदन्‍त आर भूतबलिको धर्सेनाचार्यके पास भेजा हो | 
पड्ावर्छीके अनुमार अहंद्ृढिके अन्तिम समय और पुष्पदन्तक ग्रार्म्म समयमें २१+ १९-४० 
वर्षका अन्तर पडता & जिससे उनका समसामयिक दढ्वाना असंभत्र नही 6 | केवछ इतना ही है 
कि इस अवस्थार्मे, छेख छिग्बते समय घरसनाचार्यकी आयु अपेक्षाकृत कम ह। मानना पड़ेगी । 


प्रस्तुत ग्रन्थम पुप्पदन्तका सम्पर्क एक और व्यक्तिस बताया गया है । अकुलेइवरमे 
चातुर्मास समाप्त करके जब व निकले तथ उन्हें जिनपाल्िति मिल गये और 


पृष्पदन्त रे हे 30 0६ 2 ८5 [ बम 
> उनके साथ थे बनवास देशकोा चले गय | ( * जिणवालिय द्द्ण पुप्फ्संताइरियो 


आर 
जिनपालित वणवासब्रिसथ गदे। ' प्रष्ठ ७१।) दढुण का सावारणतः दष्ट्रा अर्थात्‌ देखकर अथ 
होता है | पर यहां पर यदि दडुण का देग्खकर यही अर्थ ले लिया जाता है तो यह नहीं माद्ठम 
होता कि वहां जिनपराछित कहांस आ गये / ददुणका अथ्थ इष्टूं अर्थात्‌ दखनेके लिये भी हो सकता 
है, जिसका तातगे यह होगा कि पुष्पदन्त अकुल्सरस निकठकर जिनपाछितका देखनेके लिये 
बनवास चले गये | संगतिकी दष्टिभ यह अथ टॉक वठता है । इन्द्रनन्दिन जिनपाहितकों पुष्प- 
दनन्‍तका भागिनय अर्थात्‌ भनेज कहा है | पर इस रिलेंके कारण वे उन्हें देखनेके लिये गय यह 
कदाचित साथुके आचारकी दश्सि टॉक न समझा जाय इसलिय वैसा अथ नहीं किया । वनवास 
दशसे ही ब गिरिनगर गय थे और बहांस फिर बनवास ददका ही लौट गये । इससे यही प्रान्त 
पुष्पदन्ताचायकी जन्मभूमि ज्ञात होती है । बहा पहुचकर उन्होान जिनपाछितको दीक्षा दी और 


१ विजुध श्रीधरछृत श्रताव्तारके अनृध्ार पुष्पदन्त और भृतबालिने जकुलेश्वरम ही पडंग आगमकों रचना 
को।( तन्मानिद्वय अकुले (तर गवा सजा षडगरचनां कृत्रा झा्रेप लिए व्राशान्रेप लिखा ) 


२ जेसे, रामो तिसमुद्द भेहलु पुहई पालेऊण सप्तत्थो | पठम च. ३१, ४०. संसार-गम्रण्माओ हच्छह 
घत्तण पथ्चञ्ध | पठम च ३१, ४८ 


(२० ) 


/ बीसदि सत्नों ” की रचना करके उन्हें पाया, और फिर उन्हें भूतवल्िकि पास भेज दिया | 
भूतबलिने उन्हें अन्पायु जान, महाकर्मग्रकति पाहुडके विच्छेद-भयस द्वव्यप्रमाणस छगाकर आगेंकी 
भ्रन्थ-रचना की । इसप्रकार पृष्पदन्‍्त और भूतबछि दोनो इस सिद्भान्त अ्रंथंके रचयिता हे आर 
जिनपालित उस रचना निमित्त कारण हुए । 


पुष्पदन्‍न्त और भूतवलिक बीच आयुम पष्पदन्त ही जठ प्रतीत होने है। धबाकारन 
अपनी टीकाक मगव्ाचरणम उन्हों ही पहल नमस्कार किया है और उन्हे 


पृष्पदन्त 
भूतबलिसे ४ इमि-समिइ-बड़ ' ( ऋषिसमिति-पति ) अर्थात्‌ ऋषिया ब मुनियाकी सभाके 
भूतबहस आयक कहा है। उनकी ग्रंथरचना भी आदिम हुड आर भृूतवलिन अपनी 


हि 
जेठे थे रचना अन्ततः उन्हींके पास भज्जी जिस ठेख व प्रसन्न हण | इन बातोस 
उनका ज्येछ्त्व पाया जाता है | नन्दिमंत्रकी प्राक्ृत पड्ाबर्छीम थे स्पष्ठठ: भतवाश्सि पत्र पह्ममिकारी 
हुए बतलांय गये है | 


बतमान ग्रंथम प॒प्पदस्तकी रचना कितनी है और सुतवॉलिकी कितनी, इसका स्पष्ट 
आऔ उल्लस्ब पाया जाता है। पुष्पठन्तन आदिक प्रथम “ बीसदि सत्र ' रच । पर 
पृष्पदन्त और न सलीम किम 
भूतबलिके इन बीस गबोस बबाकारका समस्त सम्प्रमषणाक बीस अधिकारास तात्यय 
किसने है, न कि आठिके २० नग्वर तकके सोम, क्योकि, उन्होंने स्पष्ट कहा है 
बीच किसने (क अतबहिन दस्यप्रमाणानुगमस कर रचना की ( पृ. ७१ )। उहामे हव्य- 
कितना ग्रंथ रचा प्रमाणानुगम अर्थात सम्ध्याप्ररूपणा प्रारम हे।ती है. वहापर भी कहा गया 
हैं कि--- 
संर्पाह चाइसणएह जीवसमासाणमस्थतत्तमबगढठ।ण सिस्साण तास चत्र परिमाणं पहिवाह्णड़े 
भूदवलियाइरियों मुत्तमाह । 
अर्थात----/ अब चादह जीवसमासा के अस्तित्व का जान लेनवाले शिप्या का उन्हें 
जीवसमासाक परिमाण बतरानके लिये भ्तवद्धि आचाय सत्र कहते है ' । 
इसप्रकार सत्ररूपणा अधिकारके कती पृष्पदन्त और झेप समस्त म्रंथक कतो भलबाल्ि 
ठ्हरते है । 
घबढामें उस प्रंथकी रचनाका इतना ही इतिहास पाया जाता है । इससे आगेका 
अवध इन्द्रनदिक्कत श्रतावतारमें मिलता है । उसके अनुसार भूतबालि आचायने 
अं पट्खण्डागमकी रचना पुम्तकारूढ करके ज्येष्ठ दशक ५ को चत॒र्विध संघके साथ 
५ उन पुस्तकौकों उपकरण मान श्रतज्ञानकी पूजा की जिससे श्रुतपंचमी तिथिकी 


(२१) 
प्रस्याति जनियेंमें आजतक चली आती है और उस तिथिको वे श्रुतकी पूजा करते &ै #। फिर 
भूतबलिने उन पट्खण्डागम पुस्तकेकी जिनपालितके दवाथ पुप्पदन्त गुहके पास भजा । पुष्पदन्त 
उन्हें देखकर और अपने चिन्तित कार्यको सफर जान अल्लन्त प्रसन्न हुए आर उन्हेंने भी चातुर्वर्ण 
संप्रसहित सिद्धान्तकी पूजा की | 


(४ 
७५, आचाय-परम्परा 
अब यह प्रश्न उपजित होता है कि घरमेनाचाय और उनसे सिद्धान्त सीखकर प्रेथ- 
रचना करनेवाले पुप्पदन्त और भूतबत्रलि आचार्य कब हुए ! प्रस्तुत ग्रेथ में इस 


धरसेनाचाय से 2 8! 30.24 25 हे 
पूर्वकी सम्बन्ध को कुछ सूचना महावीर स्व्रामीते छगाकर छोहाचाय तक की परम्परास 
3 मिछती 6 | वह परम्परा इप्त प्रकार है, महावीर भगवानके पश्चात्‌ ऋमश:ः 

गुरु: परम्परा 


गौतम, छोहाये और जम्बूस्रामी समस्त श्रत के ज्ञायक आर अन्तमें केवलज्षानी 
हए| उनके पथ्चात्‌ ऋ्रमशः विष्णु, नन्दिमित्र, अपराजित, गोवधेन ॥२ भद्गबाहु, ये पांच श्रुतकेवली 
हुए । उनके पदचात्‌ विशाखाचार्य, प्रोप्टिल, क्षत्रिय, जय, नाग, सिद्धार्थ, घृतिसेन, विजय, बुद्धिल, 
गंगदेव, और घर्मसेन, य ग्यारह एकादश अग और दशपूवके पारगामी हुए। तथश्चात्‌ नक्षत्र, 
जयपालछ, पांड, ध्रबरमन और कस, ये पांच एकादश अंगोंके धारक हण, आर इनके परचात्‌ सुभद्र, 
यशे।भद्र, यशावाह और छोह्यायं, ये चार आचार्य एक आचारंग के घारक और शेप श्रतके एकदिदश 
ज्ञाता हु. | इसके पश्चात्‌ समस्त अंगे और पूर्शाका एकदेश ज्ञान आचार्य परम्परास आकर 
परसेनाचायको प्राप्त हुआ ( ६५-६६ ) । यह परम्परा इस प्रकार द-- 


: ड्येष्सितपक्षपतरम्यां चानुर्व॑ण्यरंघसमबंतः | 
तम्पुस्तकोपकरंणब्यधात्‌ क्ियापृर्वक एजाम ॥| १४३ ॥ 
अ्रतपजमीति तन प्रस्याति तिथिरियं परामाप | 
जद्यापि येन तस्थां अतपूर्तां कबेते जनाः ॥ १४८४ ॥ 

इन्द्रनन्द्रि-श्रुतावतार 


(२२ ) 


महावीर की शिष्य-परम्परा 





१ गोतम हज १५ घृतिलेन है 

२ छोदार्य / केबली १६ विजय 

हे जम्बू | १२७ चुद्धिल प 
श १८ ग्गदेव 

कल ! १९ घमेसेन । 

७ नन्दिमित्र |. ५ 

६ अपराजित ५ ध्रतकेवली २० नक्षत्र । 

७ गोवर्धन । २१ जयपाल | ७ 

८ अद्वबाहु । २२ पण्डु । एकादशांगधारो 
मच र्‌ २३ छबसन 

९ विशाखाचार्य ' 54 बाल 

१७० प्रोष्ठेल | ११ 

१९ क्षात्रिय दशपूर्वी २५ खुभद्र ] 

१२ जय र६ यशा्षद्र | कक 

१३ नाग २७ यशोबाहु अचाहा गाए 

१४ सिद्धार्थ / २८ छोद्दार्य 


कक 


ठीक यहीं परम्पर। घवलामें आगे पुनः वेदनाखडक आदिम मिछती ह । इन दोनों 
स्थानोपर तथा बल्गोलेक शिलालेख नं, १ में नं, २ के आचाय का नाम 
छोहार्य ही पाया जाता हे, किन्त हरिशपुराण, श्रतावतार व ब्रह्म हेमकृत 
श्र॒तस्कंत्र व. शिलालेख ने १०५ (२५३) में उस स्थान पर सुबर्मका 
नाम मिठता है । यही नहीं, स्वयं घबलाकारदारा ही रची हुई “ जयवबला ' में भी उस स्थानपर 
छाहार्य नहीं सुतर्मका नाम है | इस उलझनकोे सुलझानेबाछा उछब  जंबृदीबपण्णात्ति ! में पाया 
जाता है | वहां यद्द स्पष्ट कह्य गया है कि ढोहायंका हैं| दूसरा नाम सुबम था। यथा - 


आचारय-परम्परा 
में नाम भेद 


5 तण ब्रि छोइजस्स य लोहज्जेग प सुधम्मगामेण | 
गणधर - सघधम्मणा खड़ जंबृगामस्स णिदि् ॥ १० ॥ 
(ने सा. सं. १ ४- १४९ ) 
ने. ४ पर विण्णुके स्थानमें भी नामभद पाया जाता हैं । जंबूदीबरपर्ण्णीतत, आदिपुराण 
व श्रुतस्कंधर्मे उस स्थानपर * नन्‍्दी ' या नन्दीमुनि नाम मिलता है। यह भी छोहाय और सुधमके 
समान एक ही आचार्यके दो नाम प्रतीत होते है । इस भेदकां कारण यह्द प्रतीत होता है 
कि इन आतार्यका पूश नाम विष्णुनन्दि होगा और वे ही एक स्थानपर संक्षेपसे विष्ण और 


(१३) 


है 5 


दूसरे स्थानपर नन्दि नामसे निर्दिष्ट किये गये हैं । यही बात आगे ने, १८ के गंगदेवके विपयमे 
पाई जाती है । 

ने ५ ओर ६ के आचायोंका रिलाछेख नं, १०५ में विपरीत क्रमत उल्लेख किया 
गया &, अथांत्‌ वहां अपराजितका नाम पहिले आर नंदिमित्र का पश्चात्‌ किया गया है। संभवतः 
यह छंद-निवाहमात्रके लिये है, कोई मिन्न मान्यताका द्योतक नहीं । 


आंगके अनेक आचायाके नाम था शिडठाठेख न. १०७ में भिन्न ऋमसे दिये गये 
जिप्का कारण भी छंदरचना ग्रत॑त होता है आर इसी कारण संभवत: घमेसेनका नाम यहां भिन्न 
क्रमसे सुधर्म दिया गया 5 । 

उ्साप्रकार न. ११ और १२ का उल्लेख श्रतस्कंधम विपर्गत है, अर्थात्‌ जयका नाम 
पहल आर क्षत्रियका नाम पश्चात्‌ दिया गया है। क्षत्रियक्क स्थानम शिलालेख ने. १ मे 
क्रात्तकाय नाम ह जा अनुमानत: प्राकृत पाठ “ क्खत्तियारिय' का श्रान्त संस्कृत रूप प्रतीत होता 
है। नंदिसप्रकी प्राकृत पद्मावछीम न. १७ के बुब्धिल्क स्थानपर वुद्धिलिंग व ने. १८ के 
गंगदबंक स्थानपर कंबल “देव ' नाम है । 


ने. २१ के जयपालक स्थान पर जयथवल्यंम * जसफल '" तथा हस्बिंगपुराणम 
यजञ्ञ:पाठ नाम दिये है । 


ने. २३ के प्रवर्सनके स्थान पर श्रतावतार व शिलालेख ने. १०७८ में द्रमसेन तथा 
श्रतस्कंघम “ घुतसेन ' नाम है | 


ने. २६ के यशाभड्क स्थान पर श्रतावतारंम अमयभद्र नाम है | 


ने, २७ के यशोवाहके स्थानपर जयथवछाम जहबाह, श्रतावतारम जयबाहु, व नंदि 
संघ प्राकृत पद्चमचमीम व आदिपुराणम भद्रबाहु नाम है। समवतः य ही नेदिसंघकी संस्कृत 
पट्टावलीके भद्गबाहू द्वितीय है । 


इन सब नाम-भदाका मछकारण ग्राकृत नामों परसे श्रमवश संस्कृत रूप बनाना 
प्रतीत होता है | कहीं कहीं लिपिमे श्रम होनेसे मी पाठ-मेद पड़ जाना संभव हैं । 


उक्त आचार्य-परंपराका प्रस्तुत खण्डमें समय नहीं दिया गया है । किंतु धबलाके 
वेदनाखण्डके आदिम, जयधवलामें व इन्द्रनन्द्क्तत श्रतावतारमें गौतम 
स्‍्व्रामीसे लगाकर लोहाय तकका समय मिलता है, जिससे ज्ञात होता है 
कि महावीर निवांणके पश्चात्‌ क्रशः ६२ वर्षमें तीन केबडी, १०० 


धरसेनाचाय के 
समयका विचार 


(२४ ) 


बर्षमें पांच श्रतकंबडी, १८३ वर्षमें ग्यारह दशपूर्वी, २२० वर्षमें पांच एकादशांगधारी और 
११८ वर्षमें चार एकांगधारी आचार्य हुए। इश्ग्रकार महाबीर निर्वाणस लछोहाचार्य (द्वि.) तक 
६२ + १०० + १८३ + २२० + ११८ 5 ६८३ वर्ष व्यतीत हुए और इसके पश्चात्‌ 
किसी समय परसेनाचार्य हुए । 


अब प्रश्ष यह है कि ठोहाचार्यस कितने समय पश्चात्‌ धरसेनाचार्य हुए । अस्तुत प्रन्थमें 
तो इसके संबन्बमें इतना ही कहां गया ह कि इसके पश्चात्‌ की आचार्य-परम्परामें घरसनाचार्य 
हुए, (पृष्ठ ६७) | अन्यत्र जहां यह आचार्य-परम्परा पाई जाती है वहां सत्र वह परम्परा छोहाचार्य 
पर ही समाप्त हो जाती है । इन्द्रनन्दिनें अपने श्रतावतारमें प्रस्तुत ग्रंथेकिे निमोणका बृत्तान्त 
विस्तारसे दिया है | किंत छोहायके पश्चात्‌ आचार्येका क्रम स्पष्ट: सूचित नहीं किया । ग्रव्युत, 
जैसा ऊपर बता आये है, उन्होंने कहा है कि इन आचार्योकी गुरु-परंपराका कोई निश्चय नहीं, 
क्योंकि, उसके कोई प्रमाण नहीं मिलते है | उन्होंने छोहायके पश्चात्‌ चार और आचारयोके नाम 
गिनाये है, व्रिनयघर, श्रीदत्त, शिवदत्त, और अहंद्त्त | और उन्हें आरातीय तथा अंगो और पूबकि 
एकदेश ज्ञाता कहा है । 


सझाहायके पश्चात चार आरातीय यतियोक्रा जिसप्रकार इन्द्रनन्दिन एकसाथ उल्लेख 
किया है उसस जान पड़ता ह कि सेभवतः थे सब एक ही काठम हुए थ। ट्सीस शअ्रीयुक्त प॑ 
जुगलकिशोरजी मुख्तारने उन चारोंका एकत्र समय 7० वर्ष अनुमान किया हैं| उनके पश्चात्‌ के 
अर्हृद्बलि आदि आचार्योक्का समय मुख्तारजजी क्रमशः 2० वर्ष अनुमान करंत है. ( समन्‍्तभद्र॒ 
प्र. १६१)। इसके अनुसार धरसेनाचायंका समय वीरनिर्बाणस ६2३+२०+१०+१ ०5७२३ वष 
पश्चात्‌ आता है । 

कितु नन्दिसंबर्की प्राकृत पद्ावर्का इसका समर्थन नहीं करती । यथार्थतः यह पद्मावली 
अन्य सब परम्पराओं और पद्मावलियोस इतनी विछक्षण है आर उन बिल्क्षणताओका प्रस्तुत 
आचार्येके काल-निणयंस इतना घनिए संबन्ध है. कि उसका पूर परिचय यहां देना आवश्यक 
प्रतीत होता है | आर चूंकि यह पढ्मावडी, जहां तक हम ज्ञात ह, केवल जनसिद्धान्तभास्कर, 
भाग १, किरण ४, सन ६०१३ में छपी थी जो अब अग्राष्य है, अतः उसे हम यहां पूरी बिना 


संशाधनका प्रयत्न किये उदधूत करते है. - 
नन्दि-आम्रायकी पद्चधावली 


श्रीत्रकोक्याधिपं नत्वा स्मृत्वा सदगुरुभारतीम । 
वक्ष्य पट्टावढी रम्यां मूलसंघगर्णावपाम्‌ ॥ १ ॥ 


(२५) 


श्रीमूलसंघप्रवरे नन्थाज्ञाये मनोहरे । 
बलात्कारगणोत्तंसे गच्छे सारस्वतीयके ॥ २ ॥ 
कुन्दकुन्दान्बये अष्ठमुत्पन्न श्रीगणाविपस्‌ । 

तमेवाल्न प्रवक्ष्यामि श्रुयतां सज्जना जना: ॥ ३ ॥ 


पड्ढावली 
अंतिम-जिण-णिव्वाण केबलणाणी य गोयम-सुर्णिदो । 
बारह-वासे य गये सुधम्म-सामी य संजादो ॥ १ ॥ 
तह बारह-वासे पुण संजादों अम्बु-सामि मुणिणाहो । 
अठतीस-बास रहियो केवछूणाणी य उक्किट्टो ॥ २ ॥ 
वासट्वि-केवल-वासे तिण्डि मुणी गोयम सुधम्म जेबू य। 
बारह बारह दो जण तिय दुगद्वीणं च चाढीस || ३ ॥ 
सुयकेवलि पंच जणा बासट्ठि-बाते गये घुसंजादा 
पढम चडदह-बासं बविण्हुकुमारं मुणेबर्ल ॥ 8 ॥ 
नंदिमित्त वास सोलह तिय अपराजिय त्रास वाबीसं ॥ 
इग-हीण वीस वास गोइद्ण भदबाहु ग्रणतीसं ॥ ५॥ 
सद सुयकेवलणाणी पंच जणा विण्हु नंदिमित्तो य ॥ 
अपराजिय गोवद्धण तह भद्दबाहु य संजादा ॥ ६ ॥ 
सद-वासट्ठि सुत्रासे गए सु-उप्पण्ण दह सुप्रन्यहवरा ॥ 
सद-तिरासि वासाणि य एगादह मुणिवरा जादा ॥| ७ ॥ 
आयरिय विसाख पोइल खात्तिय जयसेण नागसेण मृणी ॥ 
पिद्धत्यथ घित्ति विजय बुहिलिंग देव घमसेणं ॥| ८ ॥ 
दह उगणीस य सत्तर इकत्रीस अद्ठारह सत्तर ॥ 
अट्ट रह तेरह बीत चउदद्द चोदय ( सोडस ) कमेणेय ॥ ९ ॥ 
अंतिम जिग-णिख्ाणे तियसय-पण-चाल्वास जादेखु । 
एगादहंगधारिय पंच जणा मुणिवरा जादा ॥ १० ॥ 
नक्खत्तो जयपालग पंडव धुवसेन कंत्त आयरिया । 
अठारद् बीस-वास गुणचाल चोद बत्तीस ॥ ११ ॥ 
सद तेबीस वासे एगादह अगघरा जादा । 


(२६) 
बास सत्ताणबदिय दसंग नव अग अद्घरा ॥ ह२ ॥ 
सुभद च जसोभई भदबाहु कमेण च | 
लोहाचय्य सुणीसे च कहिये च जिणागम ॥ १३ ॥ 
छट्ट अट्टारह वासे तेबीस वावण (प्रणास ) बास मुणिणाह । 
दस णब्र अट्टंगधरा वास दुसदबीस सघेसु ॥ १४ ॥ 
पंचसय पणसठे अंतिम-जिण-समय-जादेखु । 
उप्पणा पंच जणा इयेगधारी मणेयव्वा || १५ ॥ 
अहिवालि माघनंदि य धरसेणं पृष्फयंत भरूदबली | 
अडबीस इगबीसे उगणीस तीस वीस वास पणो ॥ १६ ॥ 
इगसय-अठार-बास इयंगधारी य मुणिवरा जादा | 
उसय-तिरासिय -बासे णिव्वाणा अगद्धित्ति कहिय जिण ॥| १७ ॥ 
सर्तरि-चउ-सद-युतों तिणकाछा बिक्कमा हत्रइ जम्मा । 
अठ-वरस बाललीला सोडस-बासेहि भम्मिण देसे ॥ १८ ॥ 
परणरस-वास रज कु्णति मिच्छोबदेससंयुत्तो । 
चालठीस-वरस जिणवर-श्रम्म॑ पालीय सुरपय छहिये ॥ १९ ॥ 


प्राकृत पड्ाबर्लाके अनुसार वीर निरबाणके पश्चात्‌ की काल-गणना द्सप्रकार आती हँ-- 


१ गोतम 
२ खुधमें 
३ जम्बूुस्वा्मी 


-.४ विष्णु 
७ नन्दिमित्र 
७ अपराशित 
७ गोवधेन 
< अभद्रबाह 


न 


वीर निवाणके पश्चात 
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इस पह्मवलीमें प्रत्यक्ष आचायका समय अछरूग अठूग निर्दिष्ट किया गया है, जो अन्यतन्र 
नहीं पाया जाता, आर समश्िरूपसे भी बर्ष संख्यायें दी गड़ हैं | प्रथम तीन 


| 4७. 
नन्दि-आम्रायकी . .. .. 587 720 हक 
कवालया, पाच अवकत्रालया आर ग्यारह दशपूत्रयाका समय क्रमश: बही ध्य्‌ न 


4 कल ७६ 
भा १००, और १८३ वर्ष बतछाया गया है और इसका योग ३४५ 
विशपताए ,६ कहा है। किन्तु दशपृर्धधारी एक एक आचार्थका जो काछू दिया 


४ उसका योग १८१ बष आता है। अतए॒व स्पष्टलटः कहीं दो वर्ष की भूछ ज्ञात 
होती 6, क्योंकि, नद्गी तो यहां तकका योग ३४५७ वर्ष नही आसकता । इसके आंगे जिन 
पाच एकादशागधार्योका समय अन्यत्र २२० वर्ष बतढाया गया है उनका समय यहां 
१२३ वर्ष दिया है | इनके पश्चात्‌ आगेके जिन चार आचायेको अन्यत्र एकांगधारी कह कर 
श्रतजञानकी परंपरा पूरी कर दी गई ह उन्हें यहा क्रमश. दश, नव और आठ अगके धारक कहा 
है, पर यह स्पष्ट नहीं किया गया कि कीन कितने अगांका ज्ञाता था। इससे दश अगोका अचानक 
छोप नहीं पाया जाता, जैसा क्कि अन्यत्र | इनका समय ११८ वर्ष के स्थानपर ३२७ वर्ष बतराया 
गया है। पर आचायोंका समय जोटनेसे २९० आता ह अत दो तर्ष की यहां भी भूल है। तथा 
उनसे आगे पांच आर आचायकि नाम गिनाये गये € जो एकागघारी कह्ढे गये & | उनके नाम 
अहिवछि (अहंद्गलि) माघनन्दि, वरसेन, पुप्पदन्‍न्त आर भ्रतबदि €&। टनका समय क्रमश: २८, 
२१, १९, ३० और २० वर्ष दिया गयाह जिसका योग ११८ वर्ष होता ह। इससे पूर्व श्रुतावतारमें 
विनयघर आदि जिन चार आचार्योके नाम दिये गये है वे यहां नही पाय जाते | इसप्रकार इस 
प्मवलीके अनुसार भी अग-परंपराका कुछ काठ ६६२+ १०० + १८३ + १२३ + ९७ 
+ ६१८- ६८३ वर्ष ही आता है जितना कि अन्यत्र बतलछाया गया ह | परंतु भेद यह्द ढ़ कि 
अन्यत्र यद्द काछ लोहाचार्य तक ही पूरा कर दिया गया ह और यहांपर उसके अन्तर्गत बे पांच 


(२८ ) 


आचारय भी हो जाते हैं जिनके भीतर हमोरे प्रंथकर्ता धरसेन, पुष्वदन्त और भूतबलि भी 


सम्मिलित हैं | 
अब विचारणीय प्रइन यह है # जो एकादशांगधारियो आर उनके पश्चात॒के आचा- 
यॉंके समयोंम अन्तर पड़ता है वह क्‍यों और किमप्रकार ? 


कालसंबन्धी अंकोंपर विचार करनेसे ही स्पष्ट हो जाता है कि जहां पर अन्यत्र पांच 
एकादरशांगधारियों ओर चार एकांगवारियोंका समय अछूग अलग २२५० आर ११८ वर्ष बताया 
गया है वहां इस पद्मावरीमें उनका समय क्रमशः १२३ आर ९७ वर्ष बतलाया है अर्थात्‌ २२० 
बर्षके भीतर नो ही आचाय आ जाते है और आग ११८ वर्षम अन्य पांच आचार्य गिनाये गये 
हैं जिनके अन्तगंत धरसेन, पृष्पदन्‍्त आर भ्रतब॒लि भी है । 


जहां अनेक क्रमागत व्यक्तियोंका समय समप्टिरूपस दिया जाता ह वहां बहुधा एसी 
भूल हो जाया करती है | किंतु जहां एक एक व्यक्तिका काल निर्दिष्ट किया जाता है वहां ऐसी 
भूछकी संभावना बहुत कम हो जाती है । हिन्दू पुराणाम अनक स्थानापर दा राजबंशोंका काल 
एक ही बंशके साथ दे दिया गया है | स्वये महात्रीर तीथकरके निर्बाणस पश्चातके राजबंशोका जो 
समय जैन भ्रथोम पाया जाता हैँ उसमें भी इसग्रकारकी एक भूल हु३ है, जिसके कारण वीरनिबी- 
णके समयके संबन्धम दो मान्यताय हे| गश है. जिनमे परस्पर ६० वर्षका अन्तर पड़ गया है । 
( देखो आगे वीरनिरवांण संबत )। प्रस्तुत परंपराम इन ३६० वर्पोके काल्म भी एसा ही श्रम हुआ 
प्रतीत होता है । 

यह भी ग्रइन उठता है कि यदि अ्हृद्गलि आदि आचाय अगज्ञाताओर्की परंपगमे थे ते! 
उनके नाम सर्वत्र परंपराओम क्यों नहीं रह, इसका कारण अहद्वलिके द्वारा स्थापित किया गया 
संघमेद प्रतीत होता है | उनके पश्चात्‌ प्रत्थेक्त सेत्र अपनी अपनी परंपर अछग रखने ढगा, 
जिसमें खभावत: संघरंदके पश्चातक्रे केबल उन्हीं आचार्योत्रे नाम रब जा सकते थे जो उसी 
संघके हों या जो संघमेदसे पूत्रके हों । अतः केबल लोहाय तककी ही परंपरा सबमान्य रही | 
संभव है कि इसी कारण काल-गणनामे भी वह गड़बड़ी आगह हो, क्योकि अंगज्ञाताओकी परे- 
पराको संघ-पक्षपातसे बचानेके लिये छेखकाकऋ यह प्रयत्न हा सकता है कि अंग-परंपराका काल 
६८३ वर्ष ही बना रहे और उसमे अहंद्गालि आठि संघ-भेदसे सेब्रन्त्र रखनबाले आचार्य भी न॑ 
दिखाये जाकें। 


प्रशन यह है कि क्या हम इस पढद़ावढछीक्रों अ्माणं माने सकते है, विशेष॑तः जब कि 
उसका वार्ता प्रस्तुत ग्रन्थो व श्रतावतारादि अन्य ग्रमाणोक्ने विरुद्ध जाती है ? इस पट्टावलीकी जांच 
करनेके लिये हमने सिद्धान्तभवन आराको उसकी मूल दस्तलिखित प्रति भेजनेके लिये लिखा, 
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किंतु वहांसे पं. भुजबलिजी शाञत्री सूचित करत हैं कि बहुत खोज करने पर भी उस पद्टावलीकी 
मूल प्रति मिल नहीं रही है । ऐसी अवस्थाम हम उसकी जांच मुद्रित पाठ परस ही करनी पड़ती 
है | यह पद्चावली ग्राकृतमें है और संभवतः एक प्रतिपरते दिना कुछ संशोधनके छपा£ गई होनेसे 
उसमें अनेक भाषादि-दोष हैं । इसलिये उस परसे उसकी रचनाके समयके सबन्धमें कुछ कहना 
अशवय है । पश्वछीके ऊपर जो तीन संरक्वत लोक है उनकी रचना बहुत शिथिरू है । तीसरा 
इलोक सदोप है | पर उन पर विचार करनेसे ऐसा ग्रतीत होता है कि उनका रचयिता खये 
पड्टाबलीकी रचना नहीं कर रहा, किंतु वह अपनी उस प्रस्तावनाके साथ एक प्राचीन पद्चावलीको 
प्रस्तुत कर रद्दा है | पद्मवछीका नन्दि आम्राय, बलात्कार गण, रुरखती गच्छ व कुन्दकुन्दान्वयर्की 
कहनेका यह ता तात्पय हो ही नहीं सक्रता कि उसमें उल्छिवित आचाय उस अन्बयमें कुन्द- 
कुन्दके पश्चात्‌ हुए है, किंतु उसका अभिप्राय यही है क्लि छेवक उक्त अन्त्रयका था और ये सब 
आचार्य उक्त अन्बयम मांन जाते थे | इस पद्मकचर्लाम जो अगविच्छेदका क्रम और उसकी काल- 
गणना पाई जाती है वह अन्यत्रक्री मान्यताके विरुद्ध जाती हैं । किंतु उससे अकस्मात्‌ अगछोप- 
सेबन्धी कठिनाई कुछ कम हो जाती है और जो पांच आचार्योका २२० बपका कार असंभव 
नहीं तो दुःअक््य जचता है. उसका समाध्रान हा जाता है | पर यदि यह टीक हे तो कहना 
पड़ेगा कि श्रत-परम्पराके सेवन्धम हरिब्रंशपुराणक कतासे छूगाकर श्रतावतास्के कतो इन्द्रनन्दितकके 
सब आचार्योन थोखा खाया है और उन्हें व प्रमाण उपलब्ध नहीं थ जो इस पशद्मबरलीके 
कताको थे | समयाभावक्े कारण इस समय हम हसर्की आर अधिक जांच पड़ताल नहीं कर 
सकते | किंतु साथक जाबक प्रमाणोका संग्रह करके हसका निणय किय जानेकी आवश्यकता है। 
यदि यह पद्माबली ठीक प्रमाणित हो। जाय ते। हमारे आचार्याक्ा समय बीर निर्वोणके 
पश्चात्‌ ६९ + १०० + १८३३ १२३ + ९७५ + २८+ २१ - ६१४ और ६८३ बर्षके 
भीतर पड़ता है । 
बरसेन, पुष्पदन्त और भूतबाडेके समय पर प्रकाश डाहनेवाढा एक और प्रमाण ढ । 
घरसेनक्ृृत प्रस्तुत ग्रग्थकी उत्थानिकामें कहा गया ह कि जब्र घरसेनाचार्य के पत्रके उत्तरम 
जोणिपाहुड आन्त्रदेशते दो साधु, जो पीछे पृष्पदम्त और भूतवल्षि कहलाये, उनके पास पहुंचे 
तब धरसनाचार्यने उनकी परीक्षाके लिये उन्हें कुछ मम्त्रत्रिधाएं रिद्ध करनेके टिये दीं। इससे 
परसेनाचार्य की मन्त्रविधामें कुशछुता सिद्ध होती है । अनेकान्त भाग २ के गत १ जुलाई के अंक 
€ में श्रीयुत्‌ पं. जुगलकिशोरजी मुख्तारका लिखा हुआ योनिप्राभ्वत प्रन्थका परिचय प्रकाशित हुआ 
है, जिसते ज्ञात होता है के यह ग्न्‍रन्य ८०० छोक प्रमाण प्राकृत गाथाओंमे है, उसका विषय 
मन्न्र-तन्तबाद ढ, तथा वह १५०६ वि. संबतमें छिखी गई बृहश्च्पाणिका नामकी प्रन्थन्सूचीके 
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आधारपर में धरसेनद्वारा वीर निर्वाणस ६७७ वर्ष पश्चात्‌ बना हुआ माना गया है । इस प्रंथकी 
एक प्रति भांडारकर इंस्टीट्यूट पूनामें है, जिस देखकर पं. बेचरदासजीने जो नोट्स लियि थे उन्हीं 
परसे मुख्तारजीने उक्त परिचय लिखा है | इस ग्रतिमें अ्रंथका नाम तो योनिग्राभ्वत ही है किंतु उसके 
कतौका नाम पण्हसत्रण मनि पाया जाता है | इन महामुनिने उसे कूप्माण्डिनी महदिवीसे ग्राप्त किया 
था और अपने शिष्य पुष्पदत और भूतबलिके लिये लिखा था। इन दो नामोंके कथनसे इस प्रंथका 
घरसेनकृत होना बहुत संमव जचता है| प्रज्ञाश्रमणन्‍्व एक ऋद्धिका नाम है. आर उसके धारण 
करनेवाले मनि भ्रज्ञाअ्रमण कहलाते थ । जोणिपाहुडकी इस ग्रतिका लेखन-काछ संबत्‌ १५८२ ह, 
अर्थात्‌ वह चारसीौ वर्षसे भी अधिक प्राचीन हैं | “ जोगिपाहड ! नामक अंथका उल्लेल्ल घवछामें भी 
आया है। जो इस प्रकार ह-- 
« जोणिपाहडे भणिद-मंत-तंत-सत्तीओं पोग्गछाणुभागो [ति वेत्तत्वा ! 
(प्रवक्ता, अ प्रति पत्र ११९८) 
इससे स्पष्ट है के योनिप्राग्त नामका मंत्रशासखसंबन्धी काट अलन्त प्राचीन प्रेथ अवश्य 
है । उपयुक्त अवस्थामें आचार्य परसेननिर्मित योनिप्रामृत प्रंथके होनमें अविश्वासका कोई कारण 
नहीं है । तथा बृहश्पिणिकामें जो उसका रचनाकाल बीर निबोणस ६०० वर्ष पश्चात्‌ सूचित 
किया ६ बह भी गलत सिद्ध नहीं होता । अभी अभी अनक्नान्त (जर्ग २, किरण १२, पृ. ६६६) 
में श्रीमान्‌ू पे नाथुरामजी प्रमीका “योनिप्राभत और प्रयोगमाला ! शीर्पक लेख छपा है, जिसमें 
उन्होंने प्रमाण देकर बतलया ह कि भरकर इंध्टीट्यूटबाला 'यानिप्राशइत ” आर उसके साथ 
गुंधा हुआ * जगससुंदरी योगमाञ ' संभवत: हरिपेगकृत हे, कितर हरिपेगके समर्यथ्न एक और 
प्राचीन योनिप्रामत विद्यमान था । बृहद्रिपणिकाका। प्रामाणिकताक्रे विपयमें प्रमीजीने कहा & कि 
१ योनिप्रामतं बीरात्‌ ६१०० भारमसनभ । ( बृहद्रेपणिका जे सा, से. *,  ( परिशिष्ट ) 


५ धंवर्लांम पण्ठममणाकों नप्स्कार किया हे और अन्य ऋद्धियोंके साथ प्रज्ञाअम्णल ऋद्धिका विवरण 
दिया है । वधा-- 
णममा पण्हसमणाण ॥ १८ | औद्यत्तिकी तर्नायकी करमजों यारिणालिकी जाति चनुविधा प्रज्ञा। एद्सु 
पण्डसप्रगेस कैसे गहणं | लदण्ह पि गहुण | प्रन्ना एवं श्रवण यर्षा ते स्ना अवणा:ः 
घब्रला, अ. प्रति ६८४ 
जयधवलाकी प्रशास्तम फटा गया है. कि वस्सेनके आनके प्रकाशकों देखकर विढ़ान उन्हें अतकबर्दी 
और प्रज्नाश्रमण कहते भे | यथा-- ह 
यृत्नाहु. प्रस्फरदोधदीधितिप्रसरोदयम्‌ ! 
अतकवलिन ग्राज्ञा. पज्ञाश्वणसत्तमम्‌ || ६९ ॥ 
तिलोयपण्णात्त गाधा ७० भे कहा गया हू कि प्रज्ञाअप्तणीत्न आन्‍्तिप्त मुनि वज्रयश' नामके हुए । बधा- 
पण््समगेसु चरिमो बहरजसों णाम । ( अनेकान्त, २,१२३ पृ. ६१६८ / 
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£ वह सूची एक खेतांबर विद्वानून प्रत्येक प्रंथ देखकर तैयार की थी और अभी तक वह्द बहुत ही 
प्रामाणिक समझी जाती है ! | नन्दिसंत्रकी प्राकृत पद्ठावडीके अनुसार धरसेनका कार बौर निवाणसे 
६२+१०४+१८३+१२३+९७+२८+२१८६१४ वर्ष पश्चात्‌ पड़ता है, अतः अपने पह- 
कालस १४ वर्ष पूर्व उन्होंने यह ग्रंथ रचा होगा | इस समीकरणसे प्राकृत पद्मावली आर बृहहिप्प- 
णिकाके संकेत, इन दोनोंकी प्रामाणिकता सिद्ध होती है, क्योंकि, ये दोनों एक दूसरेसे स्वतंत्र 
आधारपर लिखे हुए प्रतीत होते हैं | 


पट्खण्डागमके रचनाकाल पर कुछ प्रकाश कुन्दकुन्दाचार्यके संबन्धसे भी पड़ता है । 
कुन्दकुन्दक्रत इन्द्रनन्दिने श्रवावतारमे कहा दे कि जब कर्मप्राइत और कपायप्रामत दोनों 
परिकर्म पुस्तकारूट हो चुके तब कोण्डकन्दपुरमें पक्मनन्दि मुनिने, जिन्हें सिद्धान्तका ज्ञान 
गुरु-परिपाटीसे मित्य था, उन छह खण्डोंमेंस्ते प्रथम तीन खण्डोंपर परिकर्म नामक बारह हजार शोक 
प्रमाण टीका-अन्ध रचा । पद्मनन्दि कुन्दकुन्दाचार्यका भी नाम था और श्रतावतारमें कोण्डकुन्दपुरका 
उल्लेख आनस इस संदेह नहीं रहता कि यहां उन्हींते अभिप्राय €। यदि ग्रो, उपाध्ये कुन्दकुन्दके 
ऐस्त किसी प्रन्थकी रचनाको बातकं। प्रामाणिक नहीं स्वीकार करते, क्योंकि उन्हें धवलाव 
जयघवलामें इनका कोई संकेत नहीं मिला | किंतु कुन्दकुन्दके सिद्धान्त ग्रंथोपर टीका बनानेकी 
बात सवेथा निमूल नहीं कही जा सकती, क्योंकि, जसा कि हम अन्यत्र बता रहे हैं, परिकर्म नामक 
प्रन्यके उल्लेख बंचछा व जयधवलामें अनेक जगह पांय जाते है | 


प्री, उपाध्यन कुन्दकुन्दके लिये इस्त्रीका प्रारम्भ काल, लगभग प्रथम दो 
शतान्दियोंके भीतरका समय, अनुमान किया हैं उससे भी पटण्डागमकी रचनाका समय उपरोक्त 
ठीक जंचता ६ | | 
धरसेनाचार्य गिरिनगरकी चन्द्रगुफ़ामे रहते थ | यह स्थान काठियाबाइके अन्तर्गत है । 
मागोलिक यह बाईसते तीथकर नेमिनाथकी निर्बाणभूमि होनेस जैनियोंके लिये बहुत प्राचीन 
उलछेख. कालछसे अबतक महत्वपूर्ण हैं | मेरये राजाओंके समयसे लगाकर गुप्त कांड 
अथात्‌ ४ थी, ५वीं शताब्दितक इसका भारी महत्व रहा जसा कि यहांपर एक ही चद्मन पर 
पाये गये अशोक मेरे, रुद्रदामन और गुप्तबेशी स्कन्‍्धगुप्तके समयके लेखेंसि पाया जाता € । 
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घरसेनाचार्यने “ महिमा ! में सम्मिलित संघको पत्र भेजा था जिध्षत्त महिमा किसी 
नगर या स्थान का नाम ज्ञात होता है, जो कि आन्प्र देशके अन्तर्गत वेणाक नदीके तीरपर 
था | वेण्या नामकी एक नदी बम्बई आन्तके सतारा जिलेम ह और उसी जिल्में मह्रिमानगढ़ नामका 


एक गांव भी है, जो हमारी महिमा नगरी हो सकता हे | इससे अनुमानतः यहीं सतारा जिलेमें वह 


(३२) 


जैन मुनियोंका सम्मेटन हुआ था। यदि यह अनुमान ठीक हो तो मानना पड़ेगा कि सतारा जिलिका 
माग उस समय आमन्ध्र देशके अन्तंगत था। आन्ध्रोंका राज्य पुराणों व शिलदि लेखोंपरसे इंस्तर 
पूष २३२ से ३० सन्‌ २२५ तक पाया जाता दे । इसके पश्चात्‌ कमतते कम इस भागपर आम्रोंका 
अधिकार नहीं रहा | अतएब इस देशको आम्ध्र विषयान्त्गत छेना इसी समयके भीतर माना जा 
सकता है | गिरेनगरसे लौटते हुए पुष्पदंत आर भूतबलिने जिप्त अंकुलेश्वर स्थानमें वर्षोकाल 
व्यवात किया था वह निः्सम्देह गुजरातमें भर्शोच जिलेका प्रसिद्ध नगर अकलेश्वर वी होना 
चाहिये | वहांसे पुष्बदन्‍्त जिस वनवास देशको गये वह्ठ उत्तर कर्ना्कका ही अ्राचौन नाम है जो 
तुंगभद्ा और वरदा नदियेंके बीच बसा हुआ है। ग्राचीन कालमें यहां कदम्ब बंशका राज्य था । 
जहां इसकी राजधानी “ बनवासि ? थी वहां अब भी उप नामका एक ग्राप्त विथमान है। तथा 
मृत भले जिस द्रमिल देशकों गये बढ़ दक्षिण भारतका वह भाग ढ जो मद्राससे सेरिंगपट्रम और 
क मोरिन तक फछा हुआ हैं और जिप्तकी प्राचीन राजधानी कांचापुरी थी। प्रस्तत ग्रंथकी 
रचना-संब्न्दी इन भौगोलिक सीमाओंस स्पथ जाना जाता है कि उस प्राचीन कालमें कटियावाडसे 
लगाकर देशके दकषणतम माग तक जैन मनियोंका प्रचुरतासे बिहार होता था और उनके बीच 
पारस्परिक घार्मेक व साहिशिक आदान-प्रदान सुचारुरूपसे चलता था। यह्द परिस्थिति विक्रमकी 
दूसरी शताब्दितक के समयका संकेत करती है । 


६. वीर-निवोण-काल 


पू्रोक्त प्रकार से पट्खेडागमककी रचनाका समय वॉरनिवोणके पश्चात्‌ सातवीं 
शताब्दिक्रे अन्तिम या आटवी शताब्दिके प्रारम्भिक भागम पड़ता है । अब प्रइन यह उपस्थित 
होता है कि महावीर भगवानक्ा निवाणकाल क्‍या हू £ 

जेनियोम एक वीरनिवाण संवत्‌ प्रचलछित है जिसका इस समय २४६७ वां वर्ष चाद्ू 
है । इसे लिखत समय मेरे सन्म॒ुत्र “ जैनमित्र ' का ता, १४ सितम्बर १९३९ का अक प्रस्तुत 
है जिसपर वीर से. २०६५ भादों सुदी १, दिया हुआ है। यह सेवत्‌ वीरनिवाण दिवस अर्थात्‌ 
पूर्णिमान्त मास-गणनाऊे अनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष १४ के पश्चात्‌ बदछता है | अतः आगामी 
नवम्बर ११ सन्‌ १९३९ से निर्वाण संवत्‌ २४६६ प्रारम्म हो जायगा। इस समय विक्रम 
संबत्‌ १९९६ प्रचलित है आर यह चेत्र शक पक्षसे प्रारम्भ होता है। इसके अनुसार निर्वाण 
संबत्‌ और विक्रम संबत्‌ में २४६६-१९९६-४७० वर्ष का अन्तर है। दोनों संवतोंके प्रारम्भ 
मासमें भेद होनेसे कुछ मासोमे यह अन्तर ४६९ वर्ष आता है जैसा कवि बतंमान मे । अतः 
इस मान्यताके अनुसार महावीरका निर्वाण विक्रम्‌ सेवतंस कुछ मास कम ४७० वर्ष प्ूत्रे हुआ। 


(३३) 


किन्तु विक्रम सेबतके प्रारम्भके सम्बन्धमें प्राचीन कालठस बहुत मतभेद चछा आ 
रहा है जिसके कारण बीरनिर्बाण कालके सम्बन्ध भी कुछ गड़बड़ी और मतभेद उत्पन्न हो गया 
है । उदाहरणार्थ, जो नन्दिसंघ की ग्राकृत पद्मवलढी ऊपर उद्धृत की गई है उसमें वीरनिवोणसे 
४७० बर्ष पश्चात विक्रमका जन्म हुआ, ऐसा कहा गया है, और चूंकि ४७० वर्षका ही 
अन्तर प्रचाछ्ठित निर्वाण संबन्‌ आर विक्रम संत्रतमे पाया जाता है, इससे प्रतीत होता है कि 
विक्रम संवत्‌ विक्रमक जन्मसे ही प्रारम्भ हो गया था। किन्तु मेरुतुंगक्ृत स्थविरावली तपागच्छ 
पडवली, जिनग्रमसरिक्रत पावापुरीकत्प, प्रभाचन्द्रसरक्षित प्रभावकचरित आदि अंर्थो्मे उल्लेख हैं. 
कि विक्रम संव॒त का प्रारम्भ विक्रम गज़ाक राज्यकालसे या उसमे भी कुछ पश्चात्‌ प्रारम्म हुआ। 


श्रीयुत्‌ बरिस्टर काशीप्रसादजी जायसवालने इसो मतको मान देकर निश्चित किया कि 
जै।के जन प्रथोमें ४७० वर्ष पश्चात विक्रमका जन्म हुआ कहा गया है और चूंकि विक्रमका 
राज्यारंधभ उनकी १८ वर्षकी आयुर्मे होना पाया जाता है, अत, वीर निर्वाणका ठीक समय जाननेके 
लिये ४७० वर्षमें १८ वर्ष और जे।इना चाहिये अर्थात्‌ प्रचलित विक्रम संबतसे ४८८ वर्ष पूर्व 
महावीरका निवाण हुआ | 


एक आर ताँधरा मत हेमचंद्राचार्य के उल्लेखपरसे प्रारम्भ हो गया है। देमचन्द्रन अपने 
परिशीए पर्वमें कहा हैं कि महावीरकी मक्ति से १७७ वर्ष जाने पर चन्द्रगुत राजा हुआ । यहां 
उनका तातये स्पष्टठ: चन्द्रगुप्त मौर्यस 6 । आर चूकि चन्द्रगुप्तस ढगाकर विक्रमतक का काल 
सर्वत्र २५७ वर्ष पाया जाता है, अतः बीर निवाणका समय विक्रमसे २७५७ + १५५८ ४१० 
वर्ष पूतर ठददरा | इस मतके अनुसार ४७० मेसे ६० व घटा देनेसे ठीक विक्रम पूर्व वीर 
| ब श्र 7 ७... | ७ 3 2 हि दि्नि री 
निर्वाण काल टहरता हैं । पाश्चिमिक विद्वानों, जैसे डॉ, याकोबी डॉ. चार्येटियर' आदिने इसी मत 
का प्रतिपादन किया हैं आर इवर मुनि कल्याणविजयजीने भी इसा मतकी पुष्टि की है । 
१. विक्स-र|्जारभा पुरओ सिरि वीर-णिन्पर भ्रणिया | सुन्न-मुणि-वेय-जत्तों विबक्म-काछाउ जिणकालों ॥ 
 . ते 
हि ( मेरुतुग-स्थविरावल्ली ) 
२. तेद्रान्‍्य तु श्रीबीरात साप्तीति-बर्ष शत-चतुष्ट ये ४७० संजातम | ( तपागच्छ पद्टावली ) 
३. मह मुक्ख-गम्रणाओं पालय नद-चंदगत्ताइ-राईसु वोछीणेसु चउसयसत्तरेहि वासेहिं विकमाह'च्चो 
राया होहा । ( जिनप्रभमूरि पावापुरीकल्प ) 
, इत. श्रीविकमादिन्य, शार यव-ती नराधिप. | अनृणां पृथ्चिवा कुर्बन प्रवर्तयति वत्सरम्‌ | 
( प्रभावस्द्रसूरि-प्रभावकच रित ) 
२ जिप्वागा' 2१0 (07550 ९४८६९) 860० 679 उ०घ7)॥१३), 98, 
६ एव च श्रीमहावीरणुत्तेव॑र्षशत गते । पंचपचाशदधिके चन्द्रगपतो:भवन्नृुप ॥ हि 
( परिशिष्ट-पतर ) 


<्<्‌ 
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 “ वीर निर्ब्राण संवत और जनकालगणना, ? संवत्‌ १९८७, 
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(३४) 
किन्तु दिगम्बर सम्प्रदायमें जो उछग्व मिल्त है वे इस उल्झनकों बहुत कुछ सुलझा 


देते है । इन उल्लेखोके अनुसार शक सेबतकी उत्पत्ति वीरनिवोणसे कुछ मास अधिक ६०५ बष 
पश्चात्‌ हुई ” तथा जो विक्रम संवत्‌ प्रचलित है और जिसका अन्‍्तर बीरनिर्याण काठ्से ४७० वर्ष 
पड़ता है उसका प्रारम्भ विक्रमके जन्म या राग्यकाछ्से नहीं किन्तु विक्रमकी म्रत्युसे हुआ था । 
ये उलेख उपर्युक्त उछेखोंकी अपेक्षा अविक प्राचीन भी है । उससे पृव प्रचलित वीर और बुद्धके 
निर्वाण संवत्‌ मृध्युकालसेही सम्बद्ध पाये जाते है । 


इन उछेग्वास पूर्वोक्त उलझन इसप्रकार सुलझती है । प्रथम शक सबत्‌ को छीजिये। 
यह वीर निर्वाणंस ६०७ वर्ष पश्चात्‌ चछा। प्रचलित विक्रम सवत आर ञक सवत्‌ म १३० बर्ष 
का अन्तर पाया जाता है | अत इस मतके अनुसार विक्रम संबत्‌ का प्रारम्भ बीरनिवोणस 
६०५-१३०-४७० वर्ष पश्चात्‌ हुआ | अब विक्रम सबत्‌ पर विचार कीजिय जो विक्रमकी 
मृत्युसे प्रारम्भ हुआ | भरुतुगाचायन विक्रमका गयकाल ६० बर्ष कहा है, अतएब्र ४७० 
वर्षमेस ये ६० बष निकाछ दनेस विक्रम के गायका प्रास्म्म वीरनिवोणस ४१० वर्ष पश्चात 
सिद्ध होता है | इसप्रकार हमचन्द्रक उछेग्ानुसार जो बीरनिब्राणते 9१० बर्ष पश्चात्‌ विक्रमका 


१ णिव्वाण बौरॉजिण छ बास-सदम पचवरिसित्त | पणमासत्त गंदेत सजादा सगाणिओं अहृबा ॥ 
( तिलोयपण्णत्ति ) 
बर्षाणा घबट्शती यत्तवा पचाग्मा मासपंचक्स | मगाहि गत महात्रीर शरराजस्ततो-भवत || 
( जिनसेन हरिवशपुराण ) 
पणउम्सयवस्म पणमासजद गमिय वीरणिन्यूइटों | सगराजो - | ८५० || 
€ नमभिचन्द्र-विकोकसार ) 
एसे वीरजिणिद-णिव्वाण-गढ-टठिवसादों जाव सगकालस्स आदा शादि | तावदिय-यालछो कुदा ६०५-<, 
एदाम्मि काले सग-णारिद-कालम्मि पक्खित्ते बद्दमाणजिण-णि्रदि काठागप्रणादोी | उत्त च-- 
पच ये मासा पच ये वासा छच्चेव होति वायसया । सगकालेण ये सहिया भावेयजों तदो रासी ॥ 

२. उत्तसि वरिस सए विककमरायरुख मरण पक्तरुस । सोरट वलदीए उप्पण्णो सेबडों सधो ॥११॥ 
पच-सए छत्वीसे विककमरायस्स मरणपत्तस्ख। दविखण महुरा जादा दाविडसधो महामाहो।। २८॥ 
सत्तसए तेबण्णे बिक्कमरायस्स मरणपत्तरुस | णव्यिटे वस्यामे कट्टो सघो सुंगेयव्वों ॥ ३८ ॥ 

( देवसेन-दर्शनसार ) 
सबरविश शर्ते:प्दार्ना खत्ते विक्रमराज्ञनि | सारा बह़मीपु्यीमयूचत्कश्यते मया ॥| 
€ वामदव- भावसंग्रह ) 
समारुढे पूत-तिद्शवर्सात विक्रमत॒पे | सहसे वर्षाणा प्रभवति हि पचाशढधिके | 
समाप्त पचम्यामबति धरिणी मुंजनुपतो । !भैते पक्षे पोषे वधहितामेद शाखमनधम | 
( आभेतगति-पमुभाषितरनन्‍नसंदाह ) 
सते विक्रम-भूपाले सर्तावशति संयुते | वशपंचशते5ब्दानामतीते शणतापरम || १५७ 0 
( र॒ननदि-भद्रबाहुचरित ) 
३ विक्रमस्थ राज्य ६० वर्षाणि । ( सेरुतुंग-विचार श्रेणी, पुष्ठ ३, जे. सा. सशोधक २ ) 


( ३७) 


राज्य प्रारम्म माना गया है वह ठीक बैठ जाता है, किंतु उसे विक्रम संवतका प्रारम्भ नहीं समझना 
चाहिये । जिन मतोमें विक्रमके राष्यस प्रूतथर या जन्मसे पूंष ४७० वर्ष बतछाये गये हैं उनमें 
विक्रमके जन्म, राज्यकाल व मृस्युके समयसे संबत्‌-प्रारंमके सम्बन्धभ लेखकोंकी भ्रान्ति ज्ञात 
होती है । श्रान्तिका एक दूसरा भी कारण हुआ है। हेमचन्द्रेन वीरनिवाणसे नन्‍्द राजातक 
६० वर्षका अन्तर बतत्यया है और चम्ठगुम मौये तक १८७ वर्षका | इसप्रकार ननन्‍्दोंका 
राज्यकाल ९७ बपष पड़ता है । कितु अन्य छेखकाने चमन्द्रगुमके राज्यकाल तकके १०७ वर्षोको 
ननन्‍्दबंशका ही काल मान लिया ह और उससे पृत्र ६० वर्षोको नन्दकारू तक भी कायम रखा " 
है | ह्सप्रकार जो ६० वष बढ गय उसे उन्होने अन्तम विक्रमकाठम घटाकर जन्म या राज्यकाल 
से ही संबतका प्रारम्भ मान लिया और इसग्रकार ४७० बर्षकी सेस्या कायम रखी | इम मत का 
प्रतिपादन पे. जुगलकिशोरजी मुख्तारन किया है । 


इस मतका बुरद्धनि्रीण व आचार्य-परम्पराका गणना आदिसे कैसा सम्बन्ध बैठता है, 
यह पुनः विवादास्पद विषय है जिसका स्थतंत्रतासे विचार करना आवश्यक है। यहां पर तो 
प्रस्तुत प्रमाणों पर से यह मान लेनेमें आपत्ति नहीं कि वीर-निर्वाणसे 9७० वर्ष पश्चात्‌ 
विक्रमकी म॒युके साथ प्रचलित विक्रम संत्रत्‌ प्रारम्म हुआ | अत; प्रस्तुत पट्खंड|गमका रचना 
काछ विक्रम सेवतू ६१४ -- ४७० 5 १४४, शक्र संवत्‌ ६११४ - ६७७५ - ९ तथा ईस्वी सन्‌ 
६१४ - ५२७ - ८७ के पश्चात्‌ पड़ता ह। 


७. पट्खण्डागमकी टोका धवलाके रचयिता 
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प्रस्तुत प्रंथ घवछाक अस्तमें निम्न नो गाथाए पाई जाती है नो इसके रचयिताकी 
प्रशर्ति हैं--- 


पघ्रवलाकी अन्तिम प्रदास्ति 


जस्स सेप्ताएण (प्ताएण) मए सिद्धंतमिदं हि अहिल्हुंदी (अद्विल्हुदं) | 
महु सो एलाइरियो पश्तियड वरवीरसेणस्स ॥ १ ॥ 

वंदामि उसहसेण तिहुबण-जिय-बंघव सित्रे सेते | 
णाण-किरणाबहासिय-सयल-इयर-तम-पणासियं दिख ॥ २ ॥ 
अरहंतपदो ( अरहंतो ) भगबवंतो सिद्धा घिद्धा पसिद्ध आइरिया । 

साहू साहू य महे पसियंतु भडारया सब्बे | ३ ॥ 


१ अनेकान्त, १ पृ. १४- 


(२६) 


अज्जज्जणंदिसिस्सेणुज्जुब-कम्मस्स चंद्सेणस्स । 
तह णत्तुवेण पंचत्थुहण्यंभाणुणा मुणिणा ॥ 9 ॥ 
सिद्धंत-छंद-जोइस-वायरण-पमाण-सत्य-णिवणेण । 
भद्गारणण ठीका लिहिएसा वीरसेणेण ॥ ५ ॥ 
अद्वतीसम्हि साप्तिय विककमरायीम्ह एस संगरमों | (१) 
पासे सुतेरसीए भाव-ब्रिद्णे घवल-पकखे ॥ ६ ॥ 
जगतुंगदेवरण्जे रियम्हि कुंभम्हि राहणा कोण । 

पूरे त॒छाए सेते गुरुम्हि कुलबिह्लण होते || ७ ॥ 
चाबम्हि वरणिव्रत्ते सित्रे सक्कम्मि णेमिचेंदम्मि । 
कत्तियमासे एप्ता टीका ह समाणिआ घबला ॥ ८ ॥| 
बोदणराय-णर्रिदे णारिंद-चुटामाणिग्हि भुजते । 
सिद्धंतगंथमत्विय ग॒रुपसाएग बिगत्ता सा ॥ ९ ॥ 


7... 


दुभाग्यतः इस प्रशस्तिका पा अनक जगह अथशुद्ग है जिसे उपलब्ध भनक अतियेकि 

अदा मिठछानस भी अभ्रीतक हम परी तरह झुद्ध नहीं कर सके | ते भी इस प्रशस्तिसे 
बीर .  टीकाकारके विषय हमें बहतसी ज्ञातव्य बातें ब्रिडित हा जाती दे। पहली गाथासे स्पष्ट 
300४ है कि इस टीकाके रचयिताका नाम वीर्सेन है और उनके गुरुका नाम एलाचार्य । 
फिर चौथी गाथामें वौरसेनके गुरुका नाम आयेनन्दि और दादा गुरुका नाम चन्द्रसन कहा गया 
है | संभवत: एलाचारय उनके वियागुरु आर आर्यनादद दाक्षागरु थे। टसी गाथामें उनकी शाखाका 


कक 
दिति 


नाम भी पंचस्तृपान्वय दिया €। पांचवी गायामें कहा गया  किट्स टीकाक कता वीरसेन सिद्धांत, 
छद, ज्योतिष, व्याकरण आर प्रमाण अर्थात्‌ न्याय, इन शाक्षोमे निषण थे और मड्ारक परदसे 
विभूषित थे। आअंगकी तीन अर्थात्‌ ६ से ८वीं तककी गायाओंमे इस टीकाका नाम 
४ झवला ' दिया गया है आर उसके समाप्त हानका समय वष, मास, पद्ष, तिथि, नक्षत्र ब अन्य 
ज्योतिपसंबन्धी योगोके सहित दिया 6 आर जगतुगदब के राग्यका भी उल्लेख किया हे । 
अन्तिम अर्थात्‌ ९ वी याथामें पुनः राजाका नाम दिया हू जा। पतियोंमि बोदणराय ' पढा जाता 
है। बे नरेन्‍्द्रचूडामणि थ। उन्हींके राज्यमे सिद्धान्त प्रन्थके ऊपर गुरुके प्रसादसे लेखकने इस 
टीकाकी रचना की । 


द्वितीय सिद्धान्त ग्रन्थ कपायप्राइतकी टीका ' ज्ञयधवला ' का भी एक भाग इन्हीं 
शीस्सनाचायंका लिखा हुआ है । शेष भाग उनके शिष्य जिनसेनने पूरा किया था। उसकी प्रश- 


( ३७ ५ 


[ 


| वीरसेनके संबन्धर्मे प्रायः ये ही बातें कही गई हे । चूकि बह प्रशस्ति ” उनके शिप्यद्वारा 
लिखी गई है अतएव उसमे उनकी कीर्ति विशेष रूपसे वर्णित पाई जाती है | वहां उन्हें साक्षात्‌ 
केवर्लके समान समस्त तिश्वके पारदर्शा कहा हैं। उनकी दार्णी पट्खण्ड आगममें अस्खलित रूपसे 
प्रदत्त होती थी । उनकी सवोथगामिनी नेसागक प्रज्ञाकों देखकर सरत्रज्ञकी सत्ताम किसी मनीषीको 
शंका नहीं रही थी | विद्वान्‌ लोग उनकी ज्ञानरूपी किरणोंके प्रमारकी देग्वकर उन्हें प्रज्ञाश्रमणोंमें 
श्रष्ठ आचार्य और श्रुतकेबडी कहते थे | सिद्धान्तरूपी समुद्रके जलसे उनकी बुद्धि छुद्ध हई थी 
जिक्ष्से वे तीत्रवद्नि प्रत्मेकबद्धोंसिं भी स्पा करते थे | उनके विपयमें एक मार्मिक बात यह कही 
गई हूं कि उन्हेंने चिरतन काढकी पुम्तकों (अर्थात पुस्तकारूट सिद्वातों) की खूब पुष्टि की और 
इम कार्यमें वे अपने पूर्वके समस्त पुस्तक-पटियोंसे बढ़ गये | इसमें सम्देह नहीं कि वीरसेनकी 
इम टीकाने इन आमम-सूत्रोकी चमका दिया आर अपनेसे पूषेकी अनेक ठीकाओंकों अस्तमित 
कर दिया । 


नसेनने अपने आदिपुराणमें भी गुरु बीरसेनको सतति की है और उनकी भद्मगरक 
पदवीका उलछेख किया है। उन्हें वादि-बृन्दारक मुनि कहा है, उनकी छोकबिज्ञता, कबिब्बशाकि 
4७ 


और वाचस्पतिके समान बाम्मिताकी प्रशसा की हैं, उन्हें ॥सद्भान्तापानबत्रन्धक्ता कहा है. तथा 


पे 


उनकी “ घबरा ? भारतीको भवनव्यापिनी कहा ६ । 
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१. भ्यादाबारसनस्य ब्ीरसनस्य शासतप । शासन वॉरस्सिनस्थ वीरसेन कशेशयम ॥ १७ ॥ 
आसीठासीददासन्नम यसत्वउ्मठतीम । मुठ ती क्तुर्भाशी ये शशाॉक इव पु ॥ १८ ॥ 
श्रीवीरपेन ६ याक्तसद्यास्कपु अप्रथ । पार-व्वाधित्रेशाना साक्षादिव स केत्रली ॥ १९ ॥ 
प्राणितप्राणिसपत्तिराक्राताशेषगोचरा । भारती भारतीवाज्ञा पटखण्ड यस्य नास्खलरत | २० ॥ 
यस्य नसाभऊा प्रज्ञा हट सवागामिनाम्‌ । जाता सर्वजसद्रा4 ननरारका स्नाषिण ॥२१ ॥ 
यप्राह प्रस्परद्रीधदीधितिप्रसरोदयम | श्रुतकेवलिन प्राज्ना प्रज्ञाथप्रणसत्तमम || २२ ॥ 
प्रमिद्न सिद्धसिद्धान्तवाधिवाधातश॒द्वथा । साद्ध अल्ेकबुद्गेये स्पर्धते धीद्धबुद्धिमि ॥ २३ ॥ 
पुम्तकानां चिरनाना गस्वमिह कुबता | येनातिश|यिता एवं सब पुस्तकशिप्यका ॥२४ || 
यम्त'तोटीप्तक्रिणस याभोजानि बोधयन | यद्योतिष्ट मर्ननेन पच्रस्तृपान्वयाँत्रे ॥ २५ ॥ 
प्रशिप्यश्र-ठसेनस्थ ये शि'याध्यार्यना-दनाम | कुछ गण च सन्तानें खग्रणमंदजिब्बकत || २३ ॥| 
तस्य शिप्यो"सवर्च्णमान जिनसेनसभिद्धधी | ( जयधवला“प्रशस्ति ) 

२. श्री बीस्सेन इत्याप्त भद्दारकपुशुश्रथ' । सन पनातु पूता मा वाब्विन्‍दारकी सनि ॥ 5०" ॥ 
लोकवि व कविल्व॑ च स्थित भद्वारके यम | वाग्मिता वाग्शिनों यस्प बाचा बाचस्पतरपि || ०३ || 
सिद्धान्तोपनिबन्धानां विधातुर्मदगुरोरिचिस्म्‌ | सन्‍्मन सरसि स्थेयान्मृदुपादकुशशयम्‌ || ५७ | 
घबलां भारती तस्य कीति च जाति निर्मेलाम्‌ | धवलीइतनि शेषभुवनां ता नमाम्यहम्‌ || ५८ || 


आदिपुराण-उत्थानिका. 


( ३८ ) 


इन्द्रनन्दिने अपने श्रतावतारमें वीरसेनद्वारा घबला और जयबब॒ला टीका छिखे जानेका 
इसप्रकार बृत्तान्त दिया है| वषदेत्र गुरुद्वारा सिद्धान्त ग्रंथोँक्की टीका लिखे जानेके कितने ही 
का पश्चात्‌ सिद्धान्तोके तत्वज्ञ श्रीमान्‌ एडाचार्य हु" जो चित्रकृटपुरमें निवास करते थे । उनके 
पास वीरसन गरुने समस्त सिद्धान्तका अध्ययन किया और ऊपरक निव्रन्वनादि आठ अधिकार 
ढिखे । फिर गृहको अनुज्ञा पाकर वे बाठप्राममं आये और वहांके आनतेन्द्रद्ारा बनवाये हुए 
जिनाछयमें ठहर । वहां उन्हें व्याख्याप्रज्ञत्ति ( ब'पदेव गरुकी बनाई हुई टीका) अ्राप्त हो गई । फिर 
उन्होंने ऊपरके बन्धनांदि अठाग्ह अविकार पूरे करके सत्करम नामका छठत्रां खण्ड संक्षपसे तैयार 
किया और इसप्रकार छह खण्डोंकी ७२ हजार शटोक प्रमाण ग्राकृत आर संस्कृत प्रिश्रित घबरा 
टीका लिखी | तत्यश्वात क्रपायप्राश्तकी चार विभ्क्तियोंकी २० हजार इ्ड्ेक प्रमाण दीका 
लिखनेके पश्चात्‌ ही 4 स्वधबासी दो गये | तब उनके शिष्य जयसन (जिनसेन ) गहन ४० हजार 
इलोक प्रमाण टीका आर लिखकर उसे पूरा किया | इसप्रकार जयघबढा ६० हजार छोक-प्रमाण 
तथयार 5६ । 

बीरसेन स्वामीकी अन्य कोई रचना हमें प्राप्त नहीं हई और यह स्वमभाविक ही 8, 
क्योंकि उनका समस्त सज्ञान अवस्थाका जीवन निश्चयत; टन सिद्धान्त ग्रथोके अध्ययन, संकलन 
और दीका-छेगखनर्में ही बीता होगा | उनके कृतज्ञ शिप्प जिनसेनाचार्यन उन्हें जिन विशेषणों और 
पदवियोंसि अछंकृत किया हद उन सत्रक पोषक प्रमाण उनकी घवत्य आर जयबबल्य टीकाममें 
प्रचुरतास पाये जाते & | उनकी सू£म मामक चुद्धि, अपार पाग्टित्य, विशाल स्मृति अर अनुपम 
व्यासंग उनवी। रचनाके प्रष्ठ पृष्ठ पर झछक रहे 6 | उनका उपल्य्य रचना ७२ + २०८ ९२ 
हजार लोक प्रमाण है । महामारत झतसाहखी अथात एक वाख 'ोक-प्माण होनेसे संसारका 
सबसे बड़ा काव्य समझा जाता है। पर वह सत्र एक व्यकफ्तिकी रचना नहीं हं | वीरसेनकी 
रचना मात्राम शतसाहस्री महाभारतसे थोटी ही कम है, पर वह उन्हीं एक व्यक्तिक परिश्रमका फछ 


१. काले गते किय यपि ततव पुनाश्चितस्टपुस्वासी | श्रीमानिलाचार्या बबृत्र सिंद्धान्ततत्वह् ॥ १७७ ॥ 
तस्य समीप सकल सिद्वन्‍्तमर्धात्य वीरसेनयुरः | उपरितम नतबन्धनायधिकारानए च लिछेख ||१७८॥ 
आगत्य चिवरृटाचत, स भगवा-गरारनज्ञानात्‌ | वाटओमे चात्ानते-द्रकृतजिनग्रहू स्थित्वा || १७९० ॥ 
व्याख्याप्रज्ञापतिमवा'य पृवषट्खण्टतम्ततस्तस्मिन | उपलिप्रबन्धनायधिकाररष्टदशविकल्प: || १८० ॥ 
सत्कक्षनामधय॑ षष्ठ खण्ड विधाय संक्षिप्प | इति षण्णां खण्डानां अथसहसद्विस'तत्या || १८१ ॥ 
प्राह्नत-सरम्त-भाषा मिश्री टीकाँ विछिख्य घवलाख्याम्‌ | जयधवल्| च कषायप्राभतके चतथणा 

विभत्तीनाम || १८२० ॥ 
विशतिसहृयसद्ग्रधरचनया संयुतां विरच्य दिवम | यातस्तत. पुनस्तन्छिप्यों जयसेत (जिनसेन !) --- 
गुस्नामा ॥ १८३ ॥ 
तच्छंघ चलाग्शिता सहसेः समापितवात्‌ | जयधवर्ककबं बष्टिसहृसग्रधोन्‍्मवद्धीका || १८४ | 


३) 


है। पनन्‍्य है वरिसेन स्वामीकी अपार अशा आर अनुपम साहित्यिक परिश्रमकों | उनक विपयमें भव- 
भूति कविके थे शब्द याद आते हे 

उत्पत्स्यतेषडम्ति मम को5पि समानवर्मा, 

काछे हाय निर्रथित्पुला च॒ प्रृथ्वी | 


6०० मं हक] 


वरसेनाचार्यका समय निश्चित ह | उनकी अपूर्णटीका जयघबलाको उनके शिष्य 


0. जिनसेनने शक से० ७५९ की फाल्गुन झुझा दशमी तिथिकों पूणण की थी 
वीरसेनाचायेका सं० ७५९ को फाल्युन इ गे पू 


आर उस समय अमोाषवर्षका राज्य था | मान्यखेटके, राष्टकूट नरेश अमोध- 
रचनाकाल 


बर्ष प्रथमके उछेख उनका समयके ताम्रपटोें शक से८ ७३७ से लगाकर 
७८८ तक अथीत्‌ उनके राज्येक ५२ वी वर्ष तकके मिलेत | अतः जयथवछा टीका अमाघ- 
वर्षके राज्यके २३ वीं वर्ष में समाप्त हर पिद्र होती है | स्पष्ठतः इससे कई वर्ष पृर्वे घबला टीका 
समाप्त हो चुकी थी और वीरध्षनाचार्य स्यगवासी हो चुके थे । 


घवढा टीकाके अन्तकी जो प्रश्स्ति स्वयं वीरसनाचार्यकी लिखी हुई हम ऊपर उद्धृत 
कर आये है उसकी छटवी गायाम उस टकाकी समात्िकि सचक काछका निर्देश है। कितु दुर्भीग्यतः 
हमारी उपलब्ध ग्रतियाम उसका पाठ वहत भ्रष्ट ह इससे वहां अंकित वर्षका ठीक निश्चय नहीं 
होता | क्रितु उसमे जगतुंगदबक यत्यका स्पष्ट उछस है [ राष्टकूट नरेशोम जगतुग उपाधि अनक 
राजाआकी पाई जाती है| इनमेस प्रथम जगतुंग गोबिंद तृतीय थे जिनक ताम्रपट शक संबत्‌ 
७१६ से ७३०५ तकक मिले है । इन्हीके पुत्र अमोघवप ग्रथम थ जिनके राज्यम जयथबला टीका 
जिनसेन द्वारा समाप्त हु३ | अतण्व यह स्पष्ट है कि धवरछाकी ग्रशस्तिम इन्ही गोविन्दराज जग- 
तुंगका उछगब हाना चाहिये । 


१. इति अवीरसनीया टीका सृवार्थद्शिनी | वाट्ग्रामपुरे श्रीमदग्रजरायानपालित | ६ ॥ 
फाब्युने सासि पृवादे दशर््यां गक्ुवक्षके | प्रवर््धनानप्रजोसनन्दीश्वरमहोतसव | ७ ॥ 
अमोषरषराजेन्द्राध्यप्रास्य्रणोदया । निष्िता प्रचय यायादाकत्पान्तमनल्पिका || ८ ॥ 
एकोन्रपष्टिसमधिकस'तशता-ठेप शकनरेख्द्रस्य | समतीनपु समापता जयथबला प्राश्रतव्यास्या || ९ ॥ 
जयबबढा प्रशस्ति 
२, 36७५ 3]0 7१०9५७॥70 कै पाठ था0ते (6 65, 0. 74. ल्‍)., 8९दैता, 
०॥ ए380 67 ० 3 906], 5१5७5 46 पा5& ( 870 8॥95 27७35 ) ]40050 |80ए॥ पै96 
॥5 कब्याहुपाक 5'प्रवत09 0, 589 799 (7, 6८ शाला 878 8, 2, ), फ्ाष्य 2 
बैंग्ए्ग्वी4फ्शोव पी ता शााच्षषशा 4 एव५ वींशीटत,. वंताब वढ 3 ए_ु/छडड वाह थ९,.. ० 
॥88 एछाताहुए जा 59759 799 00 96 ४309 799. 


३ रेक भारतके याचीन राजवंश, ३. पू. ३३, 5-६७. 
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अब कुछ प्रशस्तिकी उन हंकास्पद गाथाआपर विचार कीजिये । गाथा नं, ६ में 
£ अट्ठतासम्हि ” आर * विक्कमरायग्हि ' सुस्पष्ट है | शरताबिदिकी सचनाके अभावमे अडतीसबां 
बष हम जगतुंगदेवके राज्यका छे सकते थ। कितु न तो उसका विक्रमराजसे कुछ संबन्ध बैठता 
और न जगतुंगका राज्य ही ३८ वर्ष रहा। जसा हम ऊपर बतलछा चुके है उनका राज्य केवल 
२० वर्ष के छगभग रहा था | अतण्व इस ३८ वे का संबन्ध विक्रमसेही होना चाहिये। 
गाथामे शतसूचक शब्द गट्वरददीम है | कितु जान पड़ता है. छेखकका तात्पय कुछ सी ३८ बर्ष 
विक्रम संबतके कहनेका है | कित विक्रम संवत्तके अनुसार जगतुगका राज्य ८०१ से ८७० के 
छुगमग आता है । अतः उसके अनुसार ३८ के अककी कुछ सार्वकता नहीं बढती | यह भी 
कुछ साथारण नहीं जान पडता कि वीस्सेनन यहा विक्रम सबतका उल्लेख किया हा। उन्होंने 
जहां जहां बीर निवाणकी काल-गणना दी है बढ़ां शक-कालका ही उल्लेग्व किया है | उनके 
शिष्य जिनसेनन जयघवब॒लाकी समाग्तिका काल णक गणनानुसार ही सचित किया है| दक्षिणके 
प्राय: समस्त जन रूखकान शककाछका ही उत्लेग्ब किया है | एसी अवस्थाम आश्रय नहीं जो 
यहा भी लेखकका अभिप्राय गक काठसे हा। | यदि हम उक्त सम्या ३८ के साथ सातसी आर 
मिछा दे और ७३८ शक संबतके ८ तो यह काठ जगतुगके ज्ञात काल अर्थात्‌ शक सवत ७३७ 
के बहुत सर्माप आ जाता है | 


शत 


अब ग्रइन यह है कि जब गायाम विक्रमराजका स्पष्ट उत्ठेख है तब हम उसे शक 
सबत्‌ अनुमान केस कर सकते है ? पर खोज करनस जान पटता है. कि अनेक जैन छेखकोन 
प्राचीन कालस शक कालछके साथ भी विक्रमका नाम जोद रकवा है। अकलेकचरितम अकलकके 
त्रौद्धोके साथ शाब्राथका समय इसप्रकार बतलाया है | 


(5 सह ( 
विक्रमाकशकाब्दीयशतसण्तप्रमाजुषि । 
काछेकल्ड्वूयतिना बोद्धेवादा महानभूत, | 


यद्यपि इस विपयम मतमंद है कि यहां टेगबकका अभिप्राय विक्रम सवत सह या 
शकसे, कितु यह तो स्पष्ट है कि विक्रम और जकका संक्‍न्‍्ध एक ही काछ गणनास जोडा गया 
है | यह श्रमवण हा आर चाहे किसी मान्यतानुसार | यह भी बात नहीं ह कि अकेछा ही इस- 
प्रकारका उदाहरण है| | त्रिछोकसारकी गाया न. ८०० की टीछा करते हुए टीकाकार श्री माथव- 
चन्द्र त्रेतरिध लिखते ह--- 

४ श्रीवीरनाथनिवृत्त: सक्रागात पंचात्तरपटथशतवर्पाणि ( ६०५ ) पचमासयुतानि गत्वा 
पश्चात विक्रमांकशकराजो जायत | तत उपरि चतुणबब्युत्तरत्रिगत ( ३९४ ) वर्षाणि सप्तमासा- 
घिकानि गन्दा पश्चात कब्की जायते ' । 


] काइटाप)णा5 3६ 570६ धवा5 छि९2०|9, 7070, 09, 84 5एते न्याय कु, च. भमिका पृ. १०३ 
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यहां विक्रमांक शकराजका उल्लेख है आर उसका ताप्पर्य स्पष्ट: शकसंवतके संस्या- 
पकस्त है | उक्त अबतरणपर डा. पाठकने टिप्पणी की ढ कि यह उल्लेख त्रुटि-पूण है । उन्होंने ऐसा 
समझकर यह कहा ज्ञात होता है कि उस शब्दका ताथर्य विक्रम संवतसे ही हो सकता दे | किंतु 
ऐप्ता नहीं है । शक संवत्‌की सूचनामें ही लखकने विक्रमका नाम जोड़ा है, और उसे शकराजकी 
उपाधि कहा है जो सर्वथा संभव हे | शक और विक्रमके संबन्धकोी कालगणनाके विपयमें जैन 
लेखकेंमें कुछ श्रम रहा है यह तो अवच्य हे । त्रिल्येकप्रक्षप्तिम जो शककी उत्पत्ति वीरनिवाणसे 
9६१ वर्ष पश्चात्‌ या विकल्पसे ६०७ वर्ष पश्चात्‌ बतऊाई गई है उसमें यही भ्रम या मान्यता 
कार्यकारी है, क्योकि, वीर नि. से ४६१ वां वर्ष विक्रमके राज्यमें पडता है और ६०५ वर्षते 
शककाल प्रारंभ होता है | ऐसी अवस्थामें प्रस्तुत गाथामे यदि * विक्कमरायम्हि ” से शकसंवतृकी 
सूचना ही हो तो हम कद सकते दे कि उस गायाके छुठ्ग पाठमें घवलाके समाप्त होनेका समय 
शक संबत्‌ ७३८ निर्दिष्ट रद्दा ह । 


इस निर्णयमें एक कठिनाई उपस्थित हाती &। शक संबत्‌ ७३८ में लिखे गये नव- 
सारीके ताम्रपटमें जगतुगक उत्तराविकारी अमोघत्रषंक राज्यका उछेख है । यही नहीं, किंतु शक 
संत्रत्‌ ७८८ क सिरूरसे मिले हृए ताम्रपटमें अमेवबर्पषक राप्यके ७०२ वें वरपषका उल्लेख है, जिससे 
ज्ञात हाता है कि अमोधबरपका राज्य ७३७ से प्रारंभ हो गया था | तब फिर शक ७३८ में 
जगतुंगका उल्लेख किस प्रकार किया जा सकता ह ? इस प्रश्नपर विचार करते हुए हमारी दृष्टि 
गाथा ने, ७ में 'जगतुंगदवरज़े' के अनन्तर आये हए “ग्यिम्हि' शब्दपर जाती है जिसका अर्थ 
होता ह ९ ऋत ? या * रिक्ते ! | संथवतः उस्ीस कुछ पूर्व जगतुगदेवका राज्य गत हुआ था और 
अमोघवर्ष सिहासनारूट हुए थ | इस कल्पनासे आगे गाथा ने, ० में जे। बोहणराय नरेन्द्रका 
उल्लेख €, उसकी उलझन भी घुलझ जाती € | बोहदणराय संभवत: अमोधवर्पका ही उपनाम होगा। 
या वह वड़िगकाही रूप हो आर वड़िग अमेधवपका उपनाम हो । अमोधवर्ष तृतीयका उपनाम 
वद्दिग या वेड़िगका तो उछेख मिलता ही है | यदि यह कल्पना ठीक हो तो वीरसेन स्वामीके 
इन उल्लेखोका यह ताधथ निकलता है कि उन्होंने बवढा टीका शक संवत्‌ ७३८ में समाप्त की 
जब जगतुंगदेवका राज्य पूरा है। चुका था और बोइणराय ( अमाघवष ) राजगद्दीपर बैठ चुके ये । 
' जगतुगदेवरज़ रियम्हि' आर ' बोदणरायणरिंद णरिंदचुडामणिमिह भ्ुजते ” पार्ोपर 
व्यान दनेसे यह कल्पना बहुत कुछ पुष्ठ हो जाती है । 


१ वारजिणं सिद्धिगंद चउ-सद-इग्रसाद्र वास-परिमाण | कारुम्मि अदिकते उप्पण्णो एनथ सगराओ ॥८६॥ 
णिन्बाणे वीरजिणे छव्वास-सदेत पच-बरिसे्त | पण-मासेस गदेस सजादों सगणिओ अहबा || 2९ ॥ 
तिलापपणत्ति 


( ४२ ) 


अमोघबर्षके राज्यके प्रारंभिक इतिहासको देखनेसे जान पड़ता है कि संमवतः 
गोविन्द्राजने अपने जीवन कारूम ही अपने अल्पवयस्क पुत्र अमाधबपको राजतिलक कर दिया था 
और उनके संरक्षक भी नियुक्त कर दिये थ, आर आप राज्यभारसे मुक्त होकर, आश्चर्य नही, धर्मध्यान 
करने लगे हैं।। नवसाराक्ते शक्क ७३८ के ताम्रपटोमे अमोबवर्षके राज्यम किसी प्रकारकी गड़बडीकी 
सूचना नहीं है, किंतु सस्तस मिले हुए शक सबत ७०३ के ताम्रपटाोम एक विप्ठठतके समनके 
पहश्चात्‌ अमाधत्रपके पुनः राज्यारोहणका उल्लेख है | टस विष्छयक्का ब्रत्तान्त बढ़ादास मिल हुए 
शक सेवत्‌ ७५७ के ताम्रपटोमर्भा पाया जाता है | अनुमान होता है कि गोबिन्दराजके जीवन- 
कालमे तो कुछ गड़बड़ी नहीं हृह कितु उनकी म्रत्युक परचात राज्यसिहासनके छिये बिप्नलुव मचा 
जो शक संवत्‌ ७४३ के पूव समन हो गया । अंतए्व शक ७३८ में जगतुंग ( गाविन्दराज ) 
जीबित थे इस कारण उनका उल्लेख किया और उनके पुत्र सिहासनारुद हो चुके थे इससे उनका 
भी कथन किया, यह उाचित जान पडता है । 


यदि यह कालसबन्बी निणय ठीक हो। तो उस परसे वीस्सेनस्वार्मोक कुल रचनाकार 
व धवलछाके ग्रारधकालका भी कुछ अनुमान छगाया जा सकता है। वबढ्य ठीका ७३८ शकम 
समाप्त हुई और जयधवछा उसके पश्चात्‌ ७७९ गक में। तात्पर्य यह कि कोई २० बर्ष 
जयघधवलाके ६० हजार इलोक रचे गये जिसकी आओसत एक वर्षम ३ हजार आती है। इस 
अनुमानस धवलाके ७२ हजार ब्लोक रचनेम २४ वर्ष छगना चाहिय। अतः उसकी रचना 
७३८--२४ - ७१४ शकमे प्रारंभ हुई होंगी, और चूंकि जयथबछाक २० हजार इब्गेक रच 
जानेके पश्चात्त्‌ वीरमन स्वार्मीकी मृत्यु हुई और उतने शलोकोर्की रचनाम छगमग ७ वर्ष लगे होगे, 
अतः वीरसेन स्थार्मीक स्वगवासका समय ७३८ + ७ - ७४० शकके रूगभग आता है। तथा 
उनका कुल रचना-काल शक ७१५ में ७४७ अर्थात ३१ वर्ष पडता है । 


१ शैव6स या: ॥॥6 २३७॥79॥ प्िर9७ गाते धाहा। ध6९५ 0. 7 ॥ 


२ आजसे कोई ३० वर्ष पृ विद्वदर प. नाथूरामजी प्रमाने अपनी विद्वदर्नमाला नामक लेखमालाम 
वीरसेनके शिष्य जिनसेन सामीका पूरा परिचय देते हुए बहुत सयुक्तिक रूपसे जिनसनका जन्मकाढ शक सवत्‌ ६७५ 
अनुमान किया था ओर कहा था कि उनके गररुका जन्म उनसे “ अधिक नहीं तो १० वर्ष पहल लगभग ६६५ शकमे 
हुआ होगा ? | इससे वीरसेन स्वामीका जीवनकाल शक ६६० से ७४५ तक अर्थात ८० वर्ष पडता है । ठीक 
यही अनुमान अन्य प्रकारसे संख्या जोड़कर प्रेमार्जाने किया था ओर लिखा था के “ जिनसेन स्वार्माके गुरु वॉसिसेन 
खामीकी अवस्था भी <० वर्षसे कम न हुईं होगी ऐसा जान पडता है। विदद्वत्नमाला पृ. २५ आदि, व पृ. ३६. 
इन हमारे कविश्रेष्ठोके पूर्ण परिचयके लिये पाठकोक़ो प्रेमौजाका वह <९ पृष्ठोका पूरा लेख पटना चाहिये। 


(9३) 


अब हम प्रशस्तिमे दी हुई ग्रह-स्थितिपर भी विचार कर सकते हैं । सूर्यकी स्थिति 
त॒ुछा राशिमे बताई गई है से ठीक ही है, क्योकि, कार्तिक मासमे सूर्य तुछामे ही रहता है। चन्द्रकी 
म्थितिका बोतक पद अशुद्ध है। शुकृपक्ष होनेसे चन्द्र सूयसे सात राशिके भीतर ही होना 
चाहिये और कार्तिक मासकी त्रयोदशीको चन्द्र मीन या मेष राशिम ही हो सकता हे । अतएब 
* णोमिचंद्म्मि की जगह झुद्ध पाठ 'मीणे चंदुम्मि ! प्रतीत होता है जिससे चन्द्रकी स्थिति 
मीन राभिमें पड़ती है । लिपिकारके प्रमादस लेखनम बर्णव्यत्यय होगया जान पडता है। शुक्रकी 
स्थिति सिह राशिमे बताई है जो तुलांके सर्यके साथ ठीक बठती है । 


संवत्सरक निर्णयम ना ग्रहोमेसे कबझ तीन ही ग्रह अर्थात्‌ गुरु, राहु और शनिकी 
स्थिति सहायक हो सकती है । टनमेसे शनिका नाम तो प्रशस्तिमं कही इशिगोचर नहीं होता । 
राह और गुरुके नामेछिग्व स्पष्ट है किन्‍्तु पाठ-श्रमके कारण उनकी स्थितिका निर्श्नान्त ज्ञान नहीं 
होता । अतएव इन ग्रहोकी वर्तमान स्थितिपरसे ब्रशस्तिके उछेग्बाका निर्णय करना आवश्यक 
प्रतीत हुआ । आज इसका वित्रेचन करत समय शक १८६१, आश्रिन झुक्का ७, मंगछवार, है 
और टस समय गुरु मीनम. राह्य तुठांम तथा शनि मेपमे है | गुरुकी एक परिक्रमा बारह वर्षमे 
होती है, अत: शक ७३८ से १८६१ अर्थात ११२३ वर्षम उसकी ९३ परिक्रमाएं पूरी हुई 
ओर शेप सात वर्षम सात राशियां आगे बढ़ी । इसप्रकार शक्क ७३८ में गुरुकी स्थिति कन्या या 
त॒छा राशिम होना चाहिये । अब प्रशस्तिम गुरुका हम स॒र्यके साथ तुछा राशिमें ले सकते है। 


राहुकी परिक्रमा अटारह वर्षमें पूरी होती ६ अतः गत ११२३ वर्षम उत्तकी ६२ 
परिक्रमाएं पूरी हुई आर शेष सात वरपमें वह छगभग पांच राशि आगे बढा। राहुकी गति संदव बक्री 
होती है | तदनुसार शक ७३८ में राहुकी स्थिति तुलासे पांचब्री राशि अथात्‌ कुंभमें होना 
चाहिये । अतण्व़ प्रशस्तिमें हम राहुका सम्बन्ध कुंभम्डि से छगा सकते हैं । राष्ट यहां तृतीयान्त 
पद क्यों ह इसका समावान आगे करेंगे । 


शनिकी परिक्रमा तीस वषमें पुरी होती 6 । तदनुसार गत ११२३ वप्पमें उसकी 
३७ परिक्रिमाएं पूरी हुई और शेप १३ वर्पमें वह कोई पांच राशि आगे बटा । अत: शक ७३८ 
मे शनि धनु राशिमें होना चाहिये | जब धत्रव्यकारने इतने प्रहोकी स्थितियां दी ह, तत्र वे शनि 
जैसे प्रमुख प्रहको भूछ जांय यह संभव न जान हमारी इष्टि प्रशस्तिके चापाम्हि बरणिवृत्ते 
पाठपर गई | चाप का अर्थ तो धनु होता ही है, किन्तु बरणिवुत्ते से शनिका अर्थ नहं। निकल 
सका | पर साथ ही यह थ्यानम आते देरन छगी कि संभवत: शुद्ध पाठ तरणि-वुत्ते 
( तरणिपुत्रे ) है | तराणि सूर्यका पयोयवाची है और शनि सूयपुत्र कहलाता है | इसप्रकार 
प्रशस्तिमं शनिका भी उल्लेख मिल गया और इन तीन प्रहोंकी स्थितिसे हमारे अनुमान किए हुए 


पवढाके समात्तिकाल शक संवत्‌ ७३८ की पूरी पुष्टि हो गई । 


(४४) 


इन ग्रहोंका इन्ही राशियोमें योग शक ७३८ के अतिरिक्त केवछ शक ३७८, ५०८, 
९१८, १०९८, १२७८, १४५८, १६२८ आर १८१८ मेंही पाया जाता है, और ये 
कोईमी संबत घवलाके रचनाकाछके डिये उपयुक्त नहीं हो सकते | 


०० 


अब ग्रहोंमेते केबल तीन अर्थात्‌ केतु, मंगल आर बुध ही ऐसे रह गय जिनका 
नामोल्लेख प्रशास्तिमें हमारे दप्ियोचर नहीं हुआ | केतुका स्थिति संदेव राहुते सप्तम राशिपर 
रहती है, अतः राहुकी स्थिति ब्रता देने पर उसकी म्थिति आप ही स्पष्ट हो जाती है 
कि उस समय केतु सिंह राशि था | प्र्शास्तक शेप झब्दोंपर विचार करनेस हमें मंगल और 
बुधका भी पता छग जाता है । प्रशम्तिम * कोण ” शब्द आया 6 | काण झन्द कोपके अनुसार 
मंगलका भी परयोयवार्ची है | जसा आगे चलकर जान होगा, $कुडछी-चक्रमें मंगकी स्थिति कोनेमे 
आती दे, इसीमस संभवत: मंगलका यह परयोय कुशठ कषिको यहा उपयुक्त प्रतीत €आ। अतः 
मंगलकी स्थिति राहके साथ कुंम राशिमें थी । राष्ट पदकी ठतीया ब्िर्माक्त उसा साथको व्यक्त 
करनेके लिये रखी गई जान पड़र्त। 6 | अब केबल * भ्ावविलग्ग ' आर ' कुलविकछ्ुए ' शब्द 
प्रशस्तिम ऐस बच रहे 6 जिनका अधीतक उपयोग नहीं हुआ । कुल का अर्थ कंपानुसार बुध भी 
होता है, और व॒त्र सूयंकी आज बाज़की राशियोस बाहर नहीं जा सकता | जान पडता ढ़ 
यहां कुलविल्लण का अर्थ “ कुछबिल्य ! है | अर्थात्‌ बुधकी सूथकी ही राशिमें स्थिति होनस उसका 
विलय था। गावामें माजाप्रतिके लिये बिछण का विक्लण कर दिया प्रतीत होता है । 

जब तक रझका समय नहीं दिया जाता तब तक ज्योतिप कुडढी परी नहीं कही 
जा सकती | इस कमी की पूति ' भात्विलग्ग ' पद से हाती & । ' भाव का कल ठीक 
अर्थ नही बैठता | पर यदि हम उसकी जगह * भाणविलग्ग ! पाठ छे ले तो उससे यह अथ 
निकलता ह कि उस समय सूथ टप्नक्ी राशिमें था, और क्योंकि सुर्यकी साशि अन्यत्र तुझा बतला 
दे है, अतः ज्ञात हुआ कि बबढा टीका को बीरसेन सामीने प्रात:कालके समय पूरी की थी जब 
तुला राशिके साथ सुर्येदेव उठय हो रहे थे । 

इस विवेचनद्वारा उक्त प्रशस्तिके समयमृचक पोका पूरा संशोधन हो जाता है, और 
उससे घत्रछाकी संमातिका काठ निर्विवाद रूपसे शक ७३८ कातिक झुक १३, तदनुसार 


तासख ८ अक्टूबर सन्‌ ८१६, [देन बुधवार का प्रातःकाछ, सिद्ध हो ज।ता ह। उससे ब्रीरसन 
स्व्रामीके सुक्ष्म ज्योतिष-ज्ञानका भी पता चछ जाता है । 


१ दैए67: हवा: डिश उभंलतताबाए: 


के |॥। [8 डा 7 


(४०) 
अब हम उन तीन पद्चोंकों शुद्धतासे इसग्रकार पढ़ सकते है 


अठतीसम्हि सतसणए विकमरायंकिए सु-पगणामे । 
वासे सुतेरसीए भाणु-विलुग्गे धवल-पक्खे ॥ ६ ॥। 
जगतुंगदंव-रजे रियम्हि कुंभम्हि राहुणा कोणे । 

खरे तुलाए संते गुरुम्हि कुलविल्लण होते ॥ ७ ॥ 
चावम्हि तरणि-वृत्ते सिघे सुकम्मि मौणे चंदम्सि । 
कत्तिय-मासे एसा टीका हु समाणिआ घबला ॥ ८ ॥ 


एस पर से शबछ। की जन्मकुइली निम्नप्रकारस खींची जा सकती है 





वीरसन स्वामीन अपनी टीकाका नाम घब्रल्या क्या स्कवा यह कही बलछाया गया 
इृष्टिगोचर नहीं हुआ । बबलका जबख्दाथ झुक्टके अतिरिक्त घुद्ध, विशवद, स्पष्ट 
भी होता है | सभत्र है अपनी टीकाक इसी ग्रसाठ गुणको व्यक्त करनेक लिये 
उन्होन यह नाम चुना हा | ऊपर दी हुढ प्रशस्तिस ज्ञात ह कि यह टीका 
कातिक मासक धबल पश्चक्की अयोदर्शीको समाप्त हुंढ़ थी। अनएव सेसब 6 इसी निमित्तम 
स्चयिताको यह नाम उपयुक्त जान पड़ा है। | ऊपर बतछा चुके है कि यह टीका बढ़िंग उपनाम- 
थारी अमोब्बप / प्रथम » के रज्यके प्रारंमकाद्म समाप्त हृह थी। अमोघबर्षक्की अनक उपाधियोमें 
एक उपाधि ' अनिदय- थबन्द * भी मिलती है | उनकी इस उपाबविकी सा/कता या तो उनके 
शरस्के अत्यन्त गारक्णाम दो या उनकी अत्यन्त चुद्ध साक्ष्षिक प्रक्नतिस । अमोघवर्ष बड़े ब्रार्मिक 


प्रवल्ा नामकी 
साथकता 


चुद्धिबठझ थ। उन्होने अपन बरद्भनरकादम राह्यपाट छोड़कर वरग्य थ्ारण किया था ओर 
 प्रश्नोत्तरत्नमाल्िका " नामक सुन्दर काव्य छिस्वा था | वाल्यकासस ही उनकी यह धार्मिक बुढ्नि 
प्रकट हुंड़ होगी | अतः सभम्र ह उनकी यह ' अतिशय पवछ ' उपाधि भी पबरकाके नाम-करणमें 
एक निमित्तकारग हुआ हो । 


१ रेऊः भारतके प्राचीन राजबंश, ३, पृ. ४०. 


(9०६) 


८. धवलासे पू्वके गीकाकार 


ऊपर कह आये है कि जयधवछाकी प्रशास्तिके अनुसार वीग्सनाचार्यने अपनी टीकाद्वारा 
सिद्धान्त ग्रन्थाकी बहुत पुष्टि की, जिससे वे अपनेसे पूतंके समस्त पुस्तकशिष्यकोंसे बढ़ गये । 
इससे प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या वीरसेनते भी प्रत्र इस सिद्धान्त ग्रन्थकी अन्य टीकाए लिखी गई 
थीं?! इन्द्रनन्दिने अपने श्रतावतारम दोनों सिद्धान्त ग्रन्यापर छिखी गई अनक टीौकाओका उल्लेख 
किया है जिसके आधारसे पदखण्डागमकी धवल्यसे प्रव्ठ रची गई टीकाओंका यहां परिचय दिया 
जाता है । 


कमेग्राभृत ( पटुखण्डागम । आर कपायप्राभ्ृत इन दोनो सिद्धान्ताका ज्ञान गुरु- 
परिकर्म' और परिपार्टीस कुन्दकुन्ठ पुस्के पद्ननान्दि मुनिको प्राम हुआ, आर उन्हांन सबंस 
पहले पटग्वण्डागमक प्रथम तीन खण्डोपर बारह हजार शोक ग्रमाण णएक्क टीक। 
ग्रन्थ रचा जिसका नाम परिकम था | हम ऊपर बतसा आये है कि इठनन्दिका 
इन्दकुन्द &न्‍्दवुन्दपुरंक पद्मनन्दिस हमार उन्हीं प्रातःस्मस्णीय कुन्दकुन्दाचार्यका ही 
अभिप्राय हा सकता है जो दिगम्बर जन मेप्रदायम सबसे वंड आचार्य गिन गये है आर जिनके 
प्रबचनसार, समयसार आदि प्रेथ जन मिद्धान्तके सर्वोर्धीर प्रमाण मान जाते है । दुर्भोग्यतः उनकी 
बनायी यह टीका प्राप्य नहीं है और न किन्‍्हीं अन्य लखकाने उसके कोई उलछग्ादि दिय | कितु 
स्वय घबरा टॉक परिकर्म नामक प्रन्थका अनेकब्रार उल्लेव आया है| धवलाकारन कहीं 
* प्रिकर्म ' से उदघ्रत किया है, कही कहा है कि यह वात * परिकम ' के कथनपरसे जानी 
जाती है और कही अपन क्थनका परिकिमके कथनसे विरेध आनकी अका उठाकर उसका 
समाधान किया है । एक स्थानपर उन्होने परिकर्मके कयनके जिरुद्ध अपन कथनकां पु्टि मी की है ओर 


उसके रचयिता 


१ पुस्तकानां चिरलानां गुरुमिह कुर्वता | येनातिशयिताः पूव सत्रे पुस्तऋशिष्यकाः ॥ २७ ॥ 
( जयघबलाप्रशरित ) 
१ एवं द्विविधों दृब्यभावपुस्तकगत. सम्तागच्छन्‌ | गुरुपारपात्या ज्ञातः सिद्धान्त. कुण्ड कुन्दपुरे ॥ १६० ॥ 
ओीपएइनन्दिमुनिना सो5पि द्ादशसहखपरिभाण: । ग्न्थपरिक्रस करना पटखण्डाबन्रिखण्डस्यथ || १६ १॥ 
इन्द्र: श्रतावतार 
३ ' ति परियम्मे वृत्त!' ( घबरा अ. १४१) ५ 'णच परियस्मेण सह बविरोहों (बवल्ला, अ. २०३) 
«£ परियम्मम्मि वृत्त) ( , » ६७८) परियमणवयणेण सह एवं छुत्त 
४ < परियम्मवयणादों ण्वदे १ ( ,, » १६७) विरुज्शदित्तिण ( »# 9 रै०४ ) 
« इदि परियम्प्रश्चयणादी ' ( ,, ,, ९०३) 


(४७) 


कहा है कि उन्हींके व्याख्यानको भ्रहण करना चाहिए, परिकर्मके व्यास्यानकों नहीं, क्योंकि, बह 
व्याख्यान सूतके विरुद्ध जाता है | इससे रपष्ट हो ज्ञात होता दे कि “परिकर्म ' इसी घट्खण्डा- 
गमकी टीका थी । इसकी पुष्टि एक ओर उल्ेखसे देती है जहां ऐसा ही विरोध उत्पन्न होनेपर कहा 
है कि यह कथन उसप्रकार नहीं ह, क्योंकि, स्वय॑ “ परिकर्मकी  प्रदृत्ति इसी सृत्रके बलसे हुई 
है । इन उल्लेखेंसि इस बातमें कोई सन्देह नहीं रहता कि ' परिकर्म ” नामका प्रेंथ था, उसमे 
इसी आगम का व्याख्यान था और वह ग्रंथ बीरसेनाचार्यके सन्मुख विथमान था। ण्क 


पर च्े 


भर हि शो तन ऐप श् 
उल्लेख द्वारा घबल।कारने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि ' परिकमे ' मंथकों सभी आचार्य प्रमाण 
मानते थे । 


उक्त उल्लेखोंमेंसे प्रायः सभीका सम्बन्ध पट्खण्डगमके प्रथम तीन खण्डोंके विषयसे 
ही हैं जिससे इन्द्रनन्दिके इस कथन की पुष्टि होती है कि वह ग्रंथ प्रथम तीन खण्डोंपर ही 
लिखा गया था। उक्त उल्लेखोंपरस “पर्क्रिमके ” क्ताके नामादिकका कुछ पता नहीं लगता | 
कितु एसी भी कोई बात उनमें नहीं है कि जिससे बह ग्रंथ कुन्दकुन्दकृत न कहा जा सके | 
धवलाकारन कुन्दकुन्दके अन्य सुविस्यात ग्रेथोका भी कर्ताका नाम दिये बिना ही उछेख किया है। 
यथा, वुत्त च पंचत्यिपाइडे ( घवला. अ. प्र. २८९ ) 

इन्दनन्दिने जो इस टीकाकों सर्व प्रथम बतलाया है और धवलाकारने उसे स्ब- 
आचाय-सम्मत कहा है, तथा उसका स्थान स्थानपर उल्लेख किया है, इससे इस म्रंथके कुन्दकुन्दा- 
चायकत माननेमे कोई आपत्ति नहीं दिखती | यद्यपि इन्द्रनन्दिने यह नहीं कहा है कि यह ग्रंथ 
किस भाषाम छिखा गया था, किंतु उसके जो * अवतरण ” घवढामे आये हैं वे सब ग्राकृतमें ही 
है, जिससे जान पड़ता है कि वह टीका प्राकृतम ही छिग्बी गद होगी । कुन्दकुन्दके अन्य सब 
ग्रंथ भी प्राकृतमें ही है । 

धबढामें परिकमका एक उल्लेख इसभ्रकार से आया है-- 


“ * अपदेस णेव इंदिए गेज्झं ” इदि परमाणूर्ण णिरवयवत्त परियम्मे वुत्तमिदि ” (घ. १११०) 


१ परियस्मेण एद वक्‍्खाणं किण्ण बिरुज्शदे ! एदेण सह विरज्ञदे, कितु सुत्तेग सह ण विरुज्तद ! 
तेण एदस्स वक्‍्खाणस्स गहण कायच्बं, ण परियमस्प्रस्क्ष तस्स सृुत्तविरुज्त्तादों । (घवला अ. २५९ ) 


२ परियस्मादों असंखेज्जाओं जोयणकोडीओ सेटीए परमराणमवगदमिदि चे ण, एदस्स सत्तस्स बलेण 
परियस्पपवृत्तोदों । ” ( घबरा अ. पृ. १८६ ) 


३ ' सयलाइरियसम्मदर्वरियस्मप्तिदत्तादों !  ( धवला अ- पृ. ५४२ / 


(४८) 
इसका कुन्दकुन्दक नियमसारकी इस गाथांस मिलान कीरजिय -- 


अर्त्तादि अत्तमज्ञ अत्तत णेव इंदिए गज्झ । 
अधिभागी जे दब्ब परमाणु त विआणाहि ॥ २६ ॥ 


इन दोनो अवतरणोके मिलानसे स्पष्ट ह कि घवरलाम आया हुआ उल्लेख नियमसारस 
भिन्न है, फिर भी दोनोंकी रचनाम एक ही हाथ सुस्पष्टरूपसे दिखाई देता है । टन सब ग्रमाणोंसे 
रिकर्म - कक से 
कुन्दकुन्दकृत प के अस्तित्वम वहुत कम सन्‍न्देह् रह जाता है । 


धवलाकारने एक स्थानपर “ परिकर्म ? का सत्र कह कर उल्लेख किया हैं | यथा-- 
 रूवाहियाणि त्ति परियम्मसत्तेण सह विरुज्मट ” ( घवढा अ, पृ. १४३ ) । बहुधा वृत्तिरूप जो 
व्याख्या होती ह उसे ब्रूत्र भी कहते हैं। जयधवत्यमें यतिवृषभाचाय को « कपायप्राबत ! 
० 
का ' बत्तिस्त्रकतो ' कहा है | यथा-- 
* सा विचिधुत्तकत्ता जदबसहो में वर देऊ ' ( जयथ७ मंगछाचरण गा. ८ ) 


इससे जान पटता है कि परिकर्म नामक व्यास्यान वृत्तिरूप था | टन्द्वनन्दिन परिकर्मको 
ग्रंथ कहा हू | वेजयन्ती कोपके अनुसार ग्रंथ बृत्तिका एक परयोय-वाचक नाम हैं । यथा-- 
४ वृत्तिप्रन्थजीवनयों- ॥ बृत्ति उसे कहते 6 जिसमे सूत्रोका ही विवरण हो, शब्द रचना संक्षिप्त हो 
आर फिर भी सृत्रके समम्त अथेका जिसमें संग्रह हं। | यथा-- 
£ सुत्तस्सव विवरणाए संग्वत्त-सद-र्यणाण संगहिय-सुत्ताससथथाण वित्तसुत्त-बबएसादा । 
( जयथध० अ. ४५२, ) 


इन्द्रनन्दिने दूसरी जिस टकिका उछेव किया है, वह शामकुंड नामक आचाय-कृत 
थी । यह टीका छटठ्व खण्डका छोड़कर प्रथम पांच खण्डापर तथा दूसेर सिद्धान्त- 
ग्रेथ ( कषायप्राभ्रत ) पर भी थी । यह टीका पद्धति रूप थी। ब्रत्तिसत्रक 
विषम-पदोंका भंजन अथात्‌ विदलेपणात्मक विवरणको पद्धति कहते हैं। यथा- - 


२ शामकुंडकृत 
पद्टति 


वित्तिसुत्त-विसम-पयाभजिण विवरणाए पहुइ-ववण्सादों ( जयघ, प्र. ०२ ) 
इससे स्पष्ट है कि शामकुंडके सन्मुख कोइ वृत्तिसूत्र रह ह जिनकी उन्होंन पद्धति 
द्विखी । हम ऊपर कड ही आये है कि कुन्दकन्दकृत परिकिम संभवत: वृत्तिरूप ग्रंथ था | अतः 


शामकुंडने उसी दत्तिप और उधर कपायप्राभ्तकी यतिब्ृषभाचार्यक्रत व्रत्तिपर अपनी पद्धति 
ल्खि । 


(४९ ) 


इस समस्त टीकाका परिमाण भी बारह हजार छोक था और उसकी भाषा प्राकृत 
संस्कृत और कनाड़ी तीनों मिश्रित थी | यह टीका परिकमसे कितने ही काल पश्चात्‌ लिखी गई 
थी | इस टीकाके काई उछेख आदि प्रवद्ा 4 जयधबलामें अभीतक हमोरे दृष्टिगोचर नहीं हुए। 


इन्द्रनन्दिद्वारा उछिखित तीसरी सिद्धान्तटीका तुम्बुलूर नामके आचार्यद्वारा लिखी गई । 
३ चूदामणिकर्ता य आचार्य ४ तृम्बुकूर ' नामके एक सुन्दर ग्राममें रहते थ, इसीसे वे तुम्बुद्धरा- 
| ९ चाय कहछाये, जैसे कुण्डकुन्दपुरमें रहनेके कारण पद्मनन्दि आचायकी 
तुम्बुद्दराचाय कुन्दकुन्द्‌ मसे प्रर्सिः हड इनका असर्झी श्र नहीं 
न्दकुन्द नामसे प्रसिद्धि हुई । इनक ली नाम कया था यह ज्ञात नहीं 
हाता । इन्होने छट्वें खडका छोड शेष दोनो सिद्धान्तोपर एक बड़ी भारी व्याख्या लिखी, 
जिसका नाम “ चूडामणि ” था और परिमाण चौरासी हजार । इस महती व्याख्याकी भाषा 
कनाड़ी थी | इसके अतिरिक्ति उन्होंने छठवे खेडपर सात हजार प्रमाण “ पश्चिका ' लिखी । इस- 
प्रकार इनकी कुछ रचनाका प्रमाण ९१ हजार इलोक हो जाता है | इन रचनाओंका भी कोई उल्लेग 
प्रवछा व जयबबछामें हमारे द्टिगोचर नहीं हआ | किन्तु महाववछका जो परिचय “ धवलादि- 
सिद्धान्त प्रंथोके प्रशम्तिसंग्रह ' में दिया गया है उसमे पंचिकारूप विवरणका उल्लेग्व पाया जाता 
है । यथा--- 
वोच्छामि सतकम्म पंचियरूवण बिवरण सुमहत्थ ॥ . .......पुणो तहिंता ससद्वारसाणि- 
योगद्वारागि संतकम्से सब्बाणि परूविदाशि | तो वि तस्सइगंर्भास्तादा अत्यविसमपदाणमत्ये थोरु- 
द्रयण पॉचिय-सरूलेण भणिस्सामा | 


जान पडता है यही तुम्बुद्धराचायकृत पष्ठम ्वडकी वह पंचिका है जिसका इन्द्रनन्दिन 
उल्ेग किया है । यदि यह ठीक हो ता कहना प॑गा कि चूडामाण व्यख्याकी भाषा कनाड़ी 
थी, कितु इस पचिकाका उन्होने प्राकृतमे रचा था। 


भट्टाकलंकदेवने अपने कर्णाटक शब्दानुशसनमें कनाड़ी भाषामें रचित “चूडामणि 
नामक तल्वार्थमद्दाशात्र व्यास्यानका उछेख किया है। यद्यपि वहां इसका प्रमाण ९६ हजार 
बतलाया है जो इन्द्रनन्दिके कथनसे अधिक है, तथापि उसका तात्पर्य इसी तुम्बुदराचार्यक्रत 
* चूड़ार्माण ” से दे ऐसा जान पड़ता है | इनके रचना-काढके विषयमें इन्द्रनन्दिने इतना 


१ काले ततः कियत्यपि गते पुनः शामकुण्ड्संशेन | आचार्येंण हात्वा द्विम्रेद्मप्यागम: कार्त्स्यात्‌ || १६२ | 
दादशगुणितसहस॑ ग्रन्थ सिद्धान्तयोरुसयों: | पष्टेन विना खण्डेन पृथुमहाबन्धसब्नेन | १६३ || 
प्राकृतसंस्कृतकर्णाटभाषया पद्धतिः परा रचिता ॥| इन्द्र, श्रतावतार- 
२ वौखार्णीविछास जेनसिद्धान्तमवनका प्रथम वार्षिक रिपोर्ट, १९३५. 
३ न चैषा ( कणोटकी ) भाषा शाख्रातपयेगिनी, तत्तार्थमहाशाख्रव्याख्यानस्थ प्रण्णवतिसहसप्रमित- 


59.) 
ही कहा है कि शामकुंडस कितने ही काल पश्चात्‌ तुम्बुछ्यचाय हए । 


तुम्बुद्धराचार्यके पश्चात्‌ कालान्तरमें समनन्‍्तभद्र स्वामी हुए, जिन्हें. इन्द्रनानदिने 
का मु पा न, कप जा 

 तारकिकाक ' कहा हैं। उन्होने दोने तिद्वान्तेंका अध्ययन करके 

पटग्वण्डागमके पांच खडोंपर 8८ हजार छोाकप्रमाण टीका रचौ। इस 


टवितकी मापा अत्यंत सुंदर और मृदुल संस्कृत थी 


७ समन्तभद्रस्वामी- 
कृत टीका 


भरे 


यहां इन्द्रनन्दिका अभिग्राय निश्चयत. आप्तमीमासादि सुप्रसिद्ध प्रन्योके रचयितास ही है, 
/ | ८ ० 6४ ॥+ (&ओ फेक हि 
जिन्हें अश्सहस्नीक टिप्पणकारने भी ' तार्किकाक ' कहा है । यथा -- 
तंदेव महाभागस्ताकिकार्करुपज्ञातां । ४ आप्तमीमासाम ४ ० ४४ 
( अप्टव. प्र १ टिप्पण ) 


5 


घबरा टीकामे समन्तमद्रस्वामाके नाम6हित दा अबतरण हमार इश्टिगोचर हृए 


/5 हि 


इनमेंसे 4थम पत्र ४९४ पर है | यथा 
+ [ (5 *. ८५८५ (५ | को 
* तहा समंतभदसामिणा वि उत्ते, विधिविपक्तपतिपेथरूप'/ ४ ४ इत्यादि ! 
यह छोक बृहत्स्वयम्भूस्तोत्रका है. | दूसरा अवतरण पत्र ७०० पर है । यथा--- 
८ तथा समंत भद्गस्वामिनाप्युक्त, स्पाद्ादप्रविभक्ताथव्रिज्ेपव्यजका नय | ' 


यह आप्तभीमांसाके लोक १०६ का पूवांध हैं | आर भी कुछ अवतरण कवरछ ५“ उक्त च ! रूपसे 
आये है जो बृहत्खवथम्मूस्तोत्रादि ग्रन्थोर्में मिलते है | पर हमे ऐना कही कुछ अभी तक नहीं मिल 


ग्रंथसदर्भरूपस्य चूडामण्यमिधानस्य महाशाख्रस्यान्येषा च शब्दागम युक्तयागम-परमागम-विषयाणा तथा का य-वाटक 
कराशाख्-तविषयाणां च बहूनां ग्न्धानाप्पि साषाक्ततानामुपल-थमान बातू । ( समन्‍्तभद्र पृ २१८ ) 


१ तस्मादाराष्पुनरपि काले गतबति क्यित्थपि च | 
अध तुम्बुत्यूरनामाचायों5पूनुस्व॒दर्सदआम | पेन बिना खण्टन सो८पि सिद्धा-तयेरुसयों : ॥ १६५ | 
चतुराधिकाशीतिसहसअन्वर्चनया यत्ताम | कणोटमाषया5उत महती चद्थामाणि व्याख्याम ॥ १६६ ॥ 
स'तसहुसग्रन्धां पष्टस्य च पंचिकां पुनरकाषात । इन्द्र. श्रतावतार- 


२ कालान्तरे तत. पुनरासध्यां पलरि ) ताकीकाकोंमूत्‌ ॥ १६७॥ 
श्रीमान्‌ समन्‍तमभंद्र॒स्वामीयथ सो०पयथधीन्य त दिविधम्‌ | 
पिद्धान्तमत षटखण्डागमगतखण्टपश्चकस्य पुन ॥ १६८ ॥ 
अ्टो चलारिशत्सहससदग्रन्थरचनया युक्ताम्‌ | 
विरचितवानतिएृन्दर्मदसस्त्तभाषया टॉकाम | १६९ ॥ इन्द्र श्रतावतार: 


(५१) 


सका जिससे उक्त टीकाका पता चलता । श्रुतावतारके “ आत्तन्ध्यां पछरि ! पाठमें संमवतः 
आचार्यके निवासस्थानका उल्लेख दे, किन्तु पाठ अश्ुद्धसा होनेके कारण ठेक ज्ञात नहीं होता । 


जिनसेनाचायक्वत हसिबिंशपुराणम समन्तभर्द्गनिर्मिन ' जीवसिद्धि ! का उछेग्ग आया 
है, किंतु यह ग्रेथ अभीतक मिछा नहीं है | कही यह समन्तभद्वकृत ' जीबद्ठाण ” की टीकाका 
ही तो उछेब न हो ! समन्‍्तभद्॒क्ृत गंधहस्तिमहाभाष्येक भी उल्लेष्र मिलते है, जिनमे उसे 
तक्चार्थ या तत्वाथसत्रका व्यात्यान कहा है । इस परस माना जाता है कि समन्तभद्ठने 
यह भाष्य उमास्व्रानिकृत त्त्वाथंसत्रपर लिखा होगा | किंतु यह भी संभव है. कि उन उल्लेखोका 
अभिप्राय समन्‍तभद्रक्रत इन्ही सिद्धान्तग्रथोकी टीकांक्ष हो | इन ग्रन्थोंकी भी “ तत्वार्थमहाशासत्र ' 
न|मसे प्रासिद्धि रही है, क्योक्रे, जमा हम ऊपर कद्द आये है, तुम्बुद्धराचायक्नत इन्ही प्रन्थोकी 
* चुडामणि ! टीकाका अकछकदे वन तत््याथमद्दाशालत्र व्याख्यान कहा है । 


इन्द्रनन्दिन कहा हू कि समन्तमद्र स्वरमी द्वितीय सिद्धान्तकी भी टीका छिखनेवाल थे, 
किन्तु उनके एक सथभने उन्हें ऐसा करनेसे रोक दिया | उनके ऐसा करनका कारण द्व्यादि-- 
झुद्धि-करण-प्रयत्तका अमाव बतलूाया गया है , सभव हू कि यहां समनन्‍्तभद्कों उस भस्मक 
व्याधिकी ओर संकेत दी, जिसके कारण कह्दा गया है कि उन्हें कुछ का अपने मुनि आचारका 
अतिरेक करना पडा था। उनके इन्ही भावों आर शरीरकी अबस्थाकों उनके सहधर्मीने द्वितीय 
मिद्वान्त प्रन्थक्री टीका लिवनेमे अनुकूल न देख उन्हें राक दिया हो । 


यदि समन्‍्तमढकृत टीका संध्क्ृतमें लिखी गदू थी और वीरसेनाचार्यके समय तक, 
विद्यमान थी तो उसका धत्रछा जयबब्रण्में उछेव न पाया जाना बड़े आश्वर्यक्री बात होगी | 


सिद्धास्तप्रन्थोका व्याख्यानक्रम गुरु परम्परास चल्ता रहा | इस परम्परा शुभनन्दि 


१. देखो, प. जगलकिशोर पुख्तारक्ृत सब्नन्तेभद् पृ. २१२. 
० जीवसिद्धितिधायीह ऋृतयुक यनशासनम । बच: सम्रस्तभद्र॒स्य वीरस्थेव विजुमते || 

हरििश्पुराण, १. ३०० 
३ दत्वार्थसुत्रत्यास्यानग-बद॒स्तिप्रवर्तक । स्रात्ी सम्न्तभद्रो:पदेतागमनिदेशक- ॥ 

( हम्तिमड़, विक्रान्तकीस्बरनाटक; मा. अ- मा. ) 
तत्वाथ-व्याख्यान-घण्णवति-सहस-गंधहन्ति-महामाप्य विधायक-देवागप करबवी श्र-स्पाद्ाद- विधाधि- 
पति-परमनन्तभद्र [६ एक ग्रार्चान कनाडी ग्रन्थ, देखे सन्नन्तभद्र पु २२० ) 

श्रीभत्तस्वार्थ शास्त्रादू धततलिलनिधेरिद्धरनो द्वबस्य | प्रो थानारम्भकाले सकलप्तलभिदे शात्रकारे- कृत यत्‌॥ 

( विदानन्द. आप्त्माभांत्ता ) 
४ विलिखन ठितीयसिद्धान्तस्य व्याख्यां सपर्मंणा स्त्रेन | द्रव्यादिशुद्धिकरणप्रय-न बिरहात्‌ प्रतिविद्धम्‌ ॥|[१७०॥ 
इन्द्र, श्रतावतार. 


(208) 


५ बप्पदेव गुरुकत और रविनान्दि नामके दो मुनि हुए, ञो अत्यन्त तीब्णबुद्धि थ। उनसे 
बप्पदवगुरुने वह समस्त सिद्धान्त विशपरूपसे सीखा। वह व्याख्यान 
व्याड्याप्रद्सि अभ्रधि और क्रष्णमेख नदियोंके वीचके प्रदेशम उत्कलिका म्रामके 
समीप मगणवल्ली माममें हुआ था । भीमराथि कृष्णा नदीकी शाखा है और इनके बीचका प्रदेश अब 
बेलगांव व घारवाड कहलाता है। वहीं यह बप्पेदेव गुरुका सिद्धान्त-अध्ययन हुआ होगा । इत्त अध्य- 
यनके पश्चात्‌ उन्होंने महाबन्धकों छोड़ शेप पांच खेडोंपर “ व्याख्याप्रज्ञप्ति ” नामकी टीका 
ढिखी । तथश्चात्‌ उन्होंने छठे खण्डको संक्षेपमें व्यास्या छिखी । इत् प्रकार छ्हों खंडोंके निष्पन्न 
हो जानेके पश्चात्‌ उन्होंने कपायप्राभ्वतकी भी टीका रची । उक्त पांच खेडों और कपायप्राब्रतकी 
टीकाका परिमाण साठ हजार, ओर महाबंवकी टौकाका 'पांच अधिक अठ हजार! था, और 
इस सब रचनाकी भाषा प्राकृत थी । 


जी रे हि । 4७ कि७ ४ 


घबलामें व्याख्याप्रज्ञतिके दो उछेख हमारी दृष्टिमं आय €। एक स्थानपर उप्तक 
अबतरण द्वारा टकाकारने अपने मतकी पुष्टि की है | यथा- 


लोगो बादर्पदिष्टिदों त्ति वियाहपण्णात्तिवयणादों ( श्र. १४३ ) 


दूसरे स्थानपर उससे अपने मतका विरोध दिखाया 6 आर कहा ह कि आचार्य 
भेदसे वह मिन्न-मान्यताकों लिये हुए € और इसलिये उसका हमारे मतसे ऐक्य नहीं | यथा- 


एदण वयाहपण्णात्तसुच्रण सह का ण व हो ? ण, एदम्हादो तम्सत पृच्रछुदस्स 
आयरियभेण्ण भेदमाबण्णस्स एयत्तामावादों (घ० ८०८ ) 

इस प्रकारके स्पष्ट मतभदसे तथा उश्के सत्र कहें जानेसे इस व्यास्याअ्रज्ञतिको 
इन सिद्धान्त प्रन्थोंकी टीका मानने में आशंका उत्पन्न हो सकती हैं) किन्तु जयब्बछामें एक 
स्थानपर छेखकने बप्पदेवका नाम लेकर उनके और अपने बीचके मतभेदकों बतलाया है । यथा- 


| # ०] 


चुण्णिसत्ताम्म बष्पदवाइरियलिहिदुच्चारणाए अतोमुह॒ुत्तमिंदि भणिदों । अम्हेहि 
लिहिदुचरण।ए पएुण जह० एगसमओ, उक्क० सेखेजा समया त्ति परूविदों (जयघ० १८५) 


१ एवं व्याख्यानक्रमसबासवान्‌ परमगुरुपरम्परया । आगच्छन सिद्धान्तों द्विवेधोश्यतिनिशितवृद्धि न्‍्याम्‌ू || १७२१ ॥ 
शुभ रवि-नन्दिपुने भयां भीमराये-कृष्णमेखयो -सरितों: | मन्यमविषये रमर्णायो'कलिकाग्रामसामीप्यम | १७२ ॥ 
विख्यातमगणवद्ीग्राम:4 विशेषरूपेण | श्रुव्वा तयोश्व पार्ख तमशेष बण्पदेवगुरु:॥ १७३ ॥ 
अपनय महाबन्ध षटरूण्डाच्छेषपचखडे तु । व्याख्याप्रज्ञाप्ति च षए् खंड च तत. संक्षिय ॥ १७४ ॥ 
षण्णां खंडानापिति निष्पन्नानां तथा कषायाख्य-प्राश्तकस्य च षष्टिसहसम्रन्थप्रभाणयुताम्‌ || १७०७ || 
ब्यलिखियाकतभाषारुपा सम्यकक्‍पुरातनव्याख्याम्‌ | अष्टसहयप्रथां व्याख्यां परचालिकों महाजंबरे || १७६ | 

इन्द्र, भुतावतार- 


(५३ ) 


इन अवतरणोंघे बप्पदेव और उनकी टीका “व्याख्याभज्ञत्ति ” का अस्तित्व 'पैद्ध होता 


हे । पवलाकार वीरसेनाचायके परिचयम हम वह ही आये है कि इऋन्द्रनन्दिकि ऊनुसार उन्हेंने 
व्याख्याप्रज्ञप्तिको पाकर ही अपनी टीका लिखना प्रारम्प किया था | 

उक्त पांच टीकाएं परस्वेंडागमक पुम्तकारूट होनेके का ( विक्रमकी २ गे शताब्डि ) 
से घबढाओ रचना काढ ( विक्रमकी ९, वी शताब्दि ) तक रची गई जिसके अनुसार स्थूछ मानसे 
कुन्दकुन्द॒ दूसरी शवाब्दिम, शामऊंड तीसर्गम, तुम्बुकर चौर्थीमे, समन्‍तभद्र पांचचींम और बष्पदेव 
टठवी आर आटवी शताब्दिके बीच अनुमान करियर जा सकते है । 


प्रश्न ह सकता है कि ये सब टीका< कहां गई अर उनका पठन-पाठनरूपसे प्रचार क्यों 
विच्छिन्न हो गया ? हम घवलाकारक परिचय ऊपर कह ही आये छ कि उन्होंने, उनके शिष्य 
जिनसेनके शब्देंमें, चिरकालीन पुस्तकें।का गौरव बटाया और इस कार्यमे वे अपनेश्त पृर्वके 
समस्त पुस्तक-शिप्योप्ते बढ़ गये | जान पश्ता है कि इसी टीकाके प्रमावमें उक्त सब प्राचीन 
दाकाओंका प्रचार रुक, गया । बीरसनाचार्यने अपनी टीकाके बिस्तार व विषयके पृण परिचय तथा 
पूत्रमान्यताओं व मतभेदोंके संग्रह, आलोचन व मंथनद्वारा उन पूर्ववतती टीकार्ओको पाठकोंकी 
इश्टसि ओझल कर दिया। किन्तु स्वये यह बीरसेनीया टीका भी उसी प्रकारके अन्धकारमें पड़नेसे 
अपनेको नहीं बचा सकी । नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तीने इसका पूरा सार छेकर संक्षपर्मभ सरल 
और सुरपष्टरूपस गोम्मटसारकी रचना कर दी, जिससे इथ ठीकाका भी पठन- पाठन चार रुक 
गया । यह बात इसौसे सिद्ध है कि गत सात-आठ अझताबदियों्भे इसका कोई साहित्यिक उप- 
योग हुआ नहीं जान पडता आर इस्तकी एकमात्र प्रति पूजाकी वस्तु बनकर ताढेंभ बन्द पड़ी 
रही । किन्तु यह असंभत्र नहीं हे कि पत्रक्की टॉकाओंकी प्रतियां अभी भी दक्षिणके किसी 


क् 


शाह्षभंडारमें पड़ी हुई प्रकाशकी बाठ जोह रही हैं। | दक्षिणमें प्रृ्तकें ताडपत्नोपर छिखी जाती थीं 
और ताइपन्र जल्दी क्षीण नहीं होते | साहिल्मप्रेमियोंकोी दक्षिणप्रान्तके भण्डारे्की इस इशिसे भी 
खोजपीन करते रहना चाहिए । 


९. धवलाकारके सनन्‍्मुख उपस्थित साहित्य 


घवला आर जयवव॒लको देग्नेसे पता चलता है कि उनके रचयिता वीरसेन आचार्यक्रे 
सन्मुब बहुत विशाल जैन साहित्य प्रस्तुत था। सम््ररूपणाका जो भाग अब 


सत्प्रखपणामें का गिय जि ली के नाम 
उछिखित “मे हो रहा है उसमें उन्होंने सत्कमप्राभृत व कषायप्राभृतके नामेछिर 
च् व उनके जितिध अधिकारोके उछव व अबतरण आदि दिये है! | इनके अति- 
साहित्य 


रिक्त सिद्धसेन दिव्करक्ृत सन्‍्मतितकंका ' सम्महसुत्त ” € सन्‍्मतिभत्र ) तामसे 


१ पृ. १०८, २२१, २२६ आदि 
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उल्लू किया है आर एक स्थछपर उसके कथनसे विरोध बताकर उसका समाधान किया है, तथा 
उसकी सात गाधाओको उद्धृत किया है । उन्होंने अकलंकठेवक्नत तस्वाथंगजबानिकका तत्वाथे- 
भाष्य * नाममस उकग्व किया ह आर उसके अनक अवनरण कहां शब्दशः आर कही कुछ पार - 
बतनके साथ दिये ह | इनके सित्राय उन्होंन जा २१६ संस्कृत ब ग्राकृत पद्म बहुधा “ उक्त च ! 
कहकर और कही कही बिना एसी सचनाक उद्बूत क्रय है उनमेस हम «& कुन्दकुन्दकृत 
प्रवचनसार, पंचास्तिकाय व उसकी जयसेनकत टांकामें, ७ तिलोयपण्णात्तिमें, १२ वश़केरकृत 
मूलाचारम , १ अक्रठकदेवकृत लघीयब्र्यामें, २ मूलाराधनाम, ० बसुनन्दिश्रावकाचारम, 
१ प्रभाचन्द्रकत शाक्रटायन-न्यासभे . १ ठेवसनकृत नयचक्रम , व ? वियानन्द्क्त आप्त- 
परीक्षाम” मिल है| गोम्मटसार जीव्रकाण्ड, कमकाण्ड, 4 जीवप्रबोधनी टीकाम इसकी ११० 
गाथाए पाई गई ह जो स्पष्ट्त, बहापर यहीस छी गई & | कई जगह तिछोयपण्णत्तिकी ग.षाओके 
विपयका उन्हीं शब्दोंमें संस्कृत पद्च अथवा गद्दद्वारा वर्णन किया है तर यतिब्रपभाचायके मतका भी 
यहा उछेग आया हैं” | इनके अतिरिक्त इन गायाओमेत्त अनक खेताम्बर साहिल्यमे भी मिली है । 
सन्मतितरकंकी सात गायाओंका हम ऊपर उछेख कर ही आये ह6 | उनके सिवाय हमे ५ गाथाएं 
आचारांगमे, १ बृहत्कस्पसत्रमें, ३ दशवेकालिकसूजमे , ! स्थनांग2कामे , १ अनुयोग- 
द्वार व २ आवश्यक-नियुक्तिमे मिली 6 । इसके अतिरिक्त और विशप खोज करनेसे दिगम्बर 
और खेताग्बर साहिल्‍्यमें प्रायः सभी गाथाओके पाये जानकी संभावना दे | 


किंतु वीरसेनाचार्यके सन्मृसख उपस्थित साहिझकी विश्ञाल्ताका समझनेके ल्यि उनकी 
समस्त रचना अथांत्‌ू घबल्ा और जयथब॒छापर कम कम एक विहंगनदृष्टि 
डालना आवश्यक 6 । यह तो कहनकी आवश्यकता नहीं हू कि उनके 
सम्मुख पुष्पदन्त, भूतबलि व गुणधर आ चार्यक्रत पूरा सूत्र-साहित्य प्रस्तुत 


स्तत्न-पुस्तका में 
पाठभेद व मतभेद 


ह पृ. १५ व गाथा न. ५, ६, ७, ८, ९, $७, ६५०. 
२ पृ. १०७३, २१६, २३६ २३४, २३९. 

३ गाधा न. १ १२, ४६, ७२, ७छ३े ५९८९ 

४ गाथा न. २० ३५, ३७, ५५, ५६, ६०. 

५ गाथा न. १८, २३१ ( पाठउसेद ) ६५ ( पाठभद ) '9००, ७१, १३४, १४०७, १४८, १८९५, १५०, 
१५१, १०२. ६ गाथा न ११, 3 गाथा न. १६७, १६८. ८ गाधा न. १५८, १६७, १६८, 3०, ७४५ 
९ गाथा न. २. १० गाधा न १०. ११ गाथा न. २२- 

१२ देखो पृ. १०, २८, २९, ३२, ३३, आदि. १३ देखों पृ. ३०२. 

१४ गाथा ने. १८, १४९, १५०, १५१, १५२ (पाठमेद ). १५० गाथा न ६२. 

१६ गाथा न, ३२४, ७०, ७१, १७ गाथा न, <<- १८ गाथा न. १४. १९ गाथा न. ६८, १००० 
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था। पर इसमे भी यह वात उछेखनीय ह कि इन सूत्र-प्रथोंके अनेक संस्करण छोटे-बड़े पाठ-मेदोंक। 


रखते हुए उनके सन्मुख विद्यमान थे | उन्होंने अनेक जगह सत्र-पुस्तकोंके मिन्न भिन्न पारी व 
तजन्य मतभेदोंका उछेख व यथाशक्ति समाधान किया है | 


कहीं कहीं सूत्रोंमिं परस्पर विरोध पाया जाता था। ऐसे स्थछोंपर टीकाकारने निर्णय 
करनेमें अपनी असमर्थता प्रकट की हे और स्पष्ट कह दिया हे कि इनमें कौन सूत्र है और कौन 
असूत्र है इसका निर्णय आगममें निपुण आचार्य करे । हम इस बिपयमें कुछ नहीं कह सकते, 
क्योंकि, हमें इसका उपदेश कुछ नहीं मिला | कह्दी उन्होंने दोनों बिरोधी सुत्रोंका व्याख्यान कर 
दिया है, यह कह कर कि “इसका निणय तो चतुदश पूर्वचारी व केवछज्ञानी ही कर सकते हें। 
किंतु वर्वमान कालल्‍में वे हे नही, और अब उनके पाससे छुनकर आये हुए भी कोई नहीं पाये 
जाते । अतः सूत्रोंकी प्रमाणिकता नष्ट करनेध्त डरनेवाले आचार्योकों तो दोनों सृत्रोंका व्याख्यान 
करना चाहिये ?। कहीं कहीं तो सत्रोपर उठाई गई झोका पर ठीकाकारने यहांतक कह दिया 
हैं कि “इस विपयकी पूछताछ गौतमस करना चाहिये, हमने तो यहां उनका अभिश्राय 
कहा है !] 
सत्रविरोधका कहीं कहीं ऐसा कहकर भी उन्होंने समाधान किया हें कि “ यह विरोध 


4 
2) 


तो सत्य € किंतु एकान्तग्रहण नहीं करना चाहिये, क्यें।कि, वह विरोध सूत्रेका नहीं है, किंतु 


इन सत्रोंके उपसंग्रहकर्ता आचाये सकछ श्रतके ज्ञाता न होनेसे उनके द्वारा विरोध आ जाना 
सेभत्र है! | इससे बीरसेन स्वामीका यह मत जाना जाता है कि संत्रोंमें पाठ-भेदादि परंपरागत 


? केतु वि खुत्तपोत्थए सु पुरिसवेदस्सतर छम्मासा | घबला अ. ३४५. 
केएु वि सुत्तपोत्थरसु उवलब्मइ, तदो एन्थ उबएस लद॒ रण वत्तव्ब | धबला, अ. ५९ १. 
फेम वि खुत्तपोत्थएसु विदियमद्ध मस्सिदृण परूविद-अप्पाबहुअसावादा | घबछा अ. १२०६. 
कमु वि सुत्तपोत्थएस्तु एसो पाठो | घबला अ. १२४३ 

२ त॒दा तेहि उत्तिहि एदसि छत्ताणं विरोहों होंद त्ति भागेदे जदि एवं उबदेस लद॒धूण इृद छुत्त रद 
चाखुत्त मिदि आगप्र-णिउणा भणतु, ण च॒ अम्ह ए-थ वोचुे सम्रत्था अलद्धावदेसत्तादों | धबला- अ. ५६३- 

३ होदु णाम्त तुम्हेंहि वत्तन्थस्स सच्चत्त, बह॒एत्ु सत्तेम बण्फदीण उर्बारे णिगो-दपदस्स अगुवकृभादों | »» 
चोदसपुव्बधरों केवछणार्णी वा, ण॒ च वष्वमाणकाले ते ऑ_त्थ |ण च तेसिं पास सोदृणागदा वि संपहि उवरब्भति। 
तदों ध्प काऊण बे वि सुचाणि सूचासायण-मीरूहि आयरिएहि वक्‍खाणियव्वाणि | धवलछा, अ. ५६७. 

४ मुत्ते वणप्फद्सिण्णा किण्ण णिदिद्वा ” गोदमो एन्थ पुच्छेयव्यों | अम्हेहि गोदमों बादरणिगे[दपर्दिट्रिदाणं 
वण'फ्दिसण्णं णेच्छदि त्ति तस्स अमि'पाओ कहिओ | धवला- अ. ५६७ 

५ कसायपाहुडछुत्तेणद मुत्त विरुव्क्दि त्ति त्रुते सच्च विरुज्शइ किंतु एयतग्गद्दो एव्थ ण कायव्यों | ८ 
कथ खझुत्ताणं चविरोहों? ण, उत्तोवसधाराणमसयरूसुद-धारयाइरियपरतंताण विरोह-संभव-दंसणादो | धबला. 
अ. «८५% 
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हल. 


आचारयद्वारा भी द्वो चुके थे | और यह स्वाभाविक ही ह, क्योंकि, उनके उल्ेलोंसि ज्ञात होता 
है कि मूत्रोंका अध्ययन कई ग्रक्रारसे चला करता था जिसके अनुसार कोई सत्राचार्य थे, कोई 
उच्चारणाचाय , कोई निक्षेपाचाय॑ और कोई व्याख्यानाचाये । इनसे भी ऊपर 
'महावाचकॉक/ पद ज्ञात होता है । कपायप्राभतके ग्रकाण्ड ज्ञाता आयेमंश्षु और नागहस्तिको 
अनेक जगह महावाचक कहा है। आयेनन्दिका भी महावाचकरूपतेे एक जगह उल्लेख हे। 


संभवत: ये स््रय॑ वीरसेनके ग्रह थे जिनका उल्लेख घवछाकी प्रशस्तिम भी किया गया है । 


प्रबछाकारने कह जगह ऐसे ग्रसंग भी उठाये है जहां सत्रापर इन आचार्योका कोई 
मत उपलब्ध नहीं था | इनका निर्णय उन्होंने अपने गुरुके उपदेशके बढ पर व परंपरागत 
उपदेशद्वारा ' तथा सूत्रेंसि अवि#द्क अन्य आचार्योके बचनोंद्वारा किया है । 


धबला पत्र १०३६ पर तथा जयघबलाके मंगछाचरणमें कहा गया है के गुणधराचार्य 
विरचित कपायप्राइत आचार्यपरंपराश्च आयमंक्षु और नागहस्ति आचार्योका प्राप्त हुआ और उनसे 
सीखकर यतित्रपभने उनपर वृत्तिस्नृत्र रच । वीरसेन और जिनसेनके सन्मुख, जान पड़ता है, 
उन दोनों आचारयोके अलग अछग व्याख्यान प्रस्तुत थे क्योंकि उन्होंने अनेक जगह उन दोनेके 


१ सुष्तादारिय-वक्‍्खाण-पस्तिद्धां उबलब्मदे | तम्हा तेमु छुत्ताहरिय वक्‍खाण-पसिद्धंण, ध २९४: 
२ एसो उद्चारणाइरिय-अभिपाओ। धबला अ. ७६४. एदसिमणियोगद्दाराणप्तु्चारणाइरियो- 
बएसबलेण परूवण वत्तहस्पामो | जयघ, अ. ८४०. 
३ णिक्छेवाइरिय-परूविद-गाहाणमत्थे भणिस्सामी | घवढा, अ. ८६३. 
४ बकलखाणाइरिय-परूविद वत्तहस्सामों | धवला. अ. १२३५. 
चफस्लाणाइरियाणमभावादों | घवबलका अ. ३४८. 


५ मदावाचयाणमज्ञमखुसमणाणसुवदेसेप * मदहावतयाएणमप्रज्वणदणं उवंदेसग | घबरा, अ. 
१४५७. महावाचया अजिणंदिणे संतकम्म करते। द्विदिसंतकम्म पयासति | घबलका. अ. १४०८. 
अज्जप्खु-णागदहत्पि-महाव|चय-मुहकम्र-विणिग्गएण सम्मत्तर्स । जयध- अ. ९७३. 


६ कथमेदं णब्वदे ! गुरूवंेद्सादी | धवलछा अ. ३१२ 


७ मुत्तामावे सत्त चेव खंडाणि कौराति त्ते कध गल्वदे ? ग, आइरिय-परंपरागदुवदेसादो । 
घवला, अ. ५९२. 
< कुदो गब्बदे * अविरुद्धाइरियवयणादों उत्त-समाणादो | धवला अ. १२५७ सुत्तेण बिणा 
कुदो गव्बदे ! मुत्तविरुद्धाईरेयबवयणादों | धवछा. अ. १३३७. 


( ५७) 


मतभदोका उछख किया है” तथा उन्हें महाबाचकके अतिरिक्त “श्रमाश्रमण” भी कहा है । 
4० का 


यतिब्पभक्ृत चूर्णिसूत्रोंकी पुस्तक भी उनके सामने थी और उसके सूत्न-संख्या-क्मका भी वौरसेनने 
बड़ा ध्यान रखा है । 


सृत्रा आर उनके व्याख््यानाम विगध्के अतिरिक्त णक आर विरेधका उल्ग्ब मिलता हैं 
जिस घवलाकारन उत्तर-प्रतिपत्ति आर दक्षिण-प्रतिपत्ति कहा है। ये दो 
भिन्न मान्यताएं थ्री जिनमस टीकाकार स्वयं दक्षिण-प्रतिपत्तिका स्वीकार 
करते थे, क्योंकि, वह ऋजणु अथात सरछ, सुस्पष्ट आर आचाय-परपरागत 
है, तथा उत्तरप्रतिपत्ति अनृजु है आर आचाय-परंपरागत नहीं है। घवछाम इस प्रकारके तीन मत- 
भदा हमार दृष्टिगोचर हुए है। प्रथम द्वव्यप्रमाणानुयोगद्वारम उपशमश्रणीको संख्या ३०४ बताकर 


उत्तर आर दाक्षण 
आतपात्त 


कहा है -- 

* कब्र पृवुत्तपमाणं पंचृर्ण करति | एड पचूर्ण वक्रबाण पबाइज्जमाएं दक्खिणमाइरिय- 
परपरागयमिदि ज॑ वुत्त हाई । पुवब्वुत्त-वकबाणमपवाइब्ज-माण बाउं आइग्यिपरंपय-अणागदमिदि 
गायब्ब । ' 

अथांत कोई काई पूर्वोक्त अमराणम पांचकी कर्मी करते हू । यह पांचकी कमीका 
ध्याग्यान प्रबचन-प्राप्त है, दक्षिण ह आर आचाय-परंपरागत है । प्रू्रोक्त व्याख्यान प्रवचन-ग्राप्त 
नहीं है, बाम है ओर आचार्यपरंपरास आया हुआ भी नहीं है, ऐसा जानना चाहिये। 


इसीक आग क्षपकश्चर्गीकी सस्या ६०० बताकर कहा गया है--- 

एसा उत्तर-पडिबत्ती । एस दस अवरणणिद दक्खिण-पडिवन्ती हवाद । 

अथात यह ( ६०७ की संख्यासंबरधी ) उत्तर प्रतिपत्ति ह | इसमस दर निकाछ देने- 
पर दक्षिण-पनिर्षात्त हो जातो है । 

आंग चलकर द्वव्यप्रमाणानुयागद्वार्म ही संयतोकी सख्या ८९०९९००७ बतठछाकर 
कहा ह * एसा दक्खिण-पडित्रत्ती '। इसके अन्तर्गत भी मतमेदादिका निरसन करके, फिर 


१ कम्माड्रैदि त्ति अणियोगद्वांर हि भण्णमाणे वे उबदंसा होति। जहृण्णुक्कस्थद्विदीण पमाणपरूवणा कम्म 
द्रदिपरूवर्ण त्ति णागद्॒त्थि-खमासमणा भणति। अजमंख़ुखमासमणा पुण कम्मड्रिदिपरूवणे त्ति भणंति। एवं 
दाह उबदेसेहि कम्म्द्ठिदिपरूबणा कायव्या। (बबरका- अ १४४०.) एत्य दुवे उबएसा महावाचयाणमज्ज मंखुखबणा- 
णुबदसेण छोगपूरिदें आउगसमाण णामा-गोद-वेदणीयाणं ट्विदिसत-कम्म ठवेदि | महावाचयाणं णाशद्दत्थि-खबणाण- 
मवए्सेण लोगे परिदे णामा-गोद-बेदणीयाण ड्विदिसंतकम्मं अतोम्हत्तपमां होदि | जयध, अ. १२३९. 


२ जदइवसद्द-चृण्णितृत्तम्मि गब-अकुबढंभादो ! जदइवस्त॒द्ृठविद-बारहंकादी | जयध, अ. २४. 


(५८ ) 


कहा ह * एत्ता उत्तर-पडिचत्ति वत्तइस्सामा ” और तम्पश्चात्‌ सेयता की संख्या ६०९९०००६ 
बतलाई है | यहां इनकी सर्माचीनताक विपयम कुछ नहीं कहा । 


चर 


दक्षिण-प्रतिपत्तिके अतर्गत एक आर मतभेदका भी उल्ठेग्ग किया गया है। कुछ 
आचारयोने उक्त संख्याक संबंध जा शंका उठाई है उसका निरसन करके घवलाकार कहते हैं-- 


* जे दूसण भाणिद तण्ण दूसण्, बुद्धिविह्वणाइरियमुहविणिग्गयत्तादा | ! 


अथीत्‌ “जा दूपण कहा गया है वह दृषण नहीं है, क्योंकि वह बुद्धिविहीन आचार्योके 
मुखस निकर्णी हुई बात है? | संभव है वॉस्सिन स्वामीन किसी समसामयिक आचार्यकी शेकाकोा 
ही दृष्टिमे रवकर यह भत्सना की हो । 


उत्तर आर दक्षिण प्रतिपात्ति भदका तीसग उछग्ब अम्तगनुगागद्वास्म आया है जहां तियच 
और मनुष्योके सम्यक््व आर संयमादि घराग्ण करनेकी याग्यताके कालका बिबेचन करते हुए 


लिखते है-- 


४ एव्थ वे उबदेसा, ते जहा तिरिकवबेसु वमासमुहत्तपुत्नत्तस्सुवीर सम्मत सेजमासंजमं च 
जीबा पडिवज्जदि । मणुसेस गब्भादिअट्वबस्सेस अतामुद्ृत्तन्महिण्सु सम्मते संजम संजमासंजम च 
पडिबज्जदि त्ति। एसा दक्खिणपडिवत्ती | दक्ति्ण उज्जुब॑ आइस्यिपरंपरागदमिदि एयट्टी । 
तिखिखेसु तिण्णि पक तिण्णि दिवस अतोमहुत्तस्मुर्वरि सम्मतं सजमासजम च पडिवज्जदि | मणुसेसु 
अट्टवस्साणम॒वारि सम्मत्त संजमं संजमासजमं चर पडिबज्जदि | एसा उत्तरपडिवत्ती, उत्तरमणुज्जुबं 
आइदरस्थिपरंपराएणु णागदमिदि एयट्डटी ब्बछा, अ. ३३० 


इसका तात्यय यह है कि सम्यकत्व आर संयमासंयमादि घारण करनकी याग्यता दक्षिण 
प्रतिपत्तिक अनुसार तियचोमे ( जन्मसे ) २ मास आर मुहृतप्रथक्ल्रके पश्चात्‌ होती है, तथा मनु- 
घ्योमें ग्ससे ८ वर्ष आर अन्तमुंहतंके पश्चात्‌ होती ढ । किन्तु उत्तर प्रतिपत्तिके अनुसार तिये- 
चोमें वही योग्यता ३ पक्ष, ३ दिन जार अन्‍्तमुहतके उपरान्त, तथा मनुष्यों ८ वर्षके 
उपरान्त होती है । धवलाकारने दक्षिण प्रतिपत्तिका यहां भी दक्षिण, ऋजु ब आचाय-परंपरागत 
कहा है और उत्तर ग्रतिपत्तिको उत्तर, अनृजु ओर आचार्य-परम्परासे अनागत कहा है । 


हमने इन उलछखोंका दूसरे उछेवोकी अपेक्षा कुछ विस्तार्से परिचय इस कारण दिया 
है, क्योंकि, यह उत्तर आर दक्षिण प्रतिपत्तिका मतमद अत्यन्त महत्वप्रूण आर विचारणीय है । 
संभव है इनसे धवलाकारका तात्यय जैन समाजके भीतरकी किन्ही विशेष साम्प्रदायिक मान्यताओंसे 
ही हो : 


(५९ ) 


घवलामें जिन अन्य आचार्यो व रचनाओंके उल्लेख इश्गोचर हुए हैं वे इसप्रकार हैं । 
तिलोयपण्णत्ति छत्र त्रिलोकम्रज्ञप्तिको घवलाकारने सत्र कहा दे और उत्का यथास्थान खूब 
उपयोग किया हैं | हम उपर कह आये है कि सत्म्रूपणामें तिलोयपण्णत्तिके 
मुद्रित अशकी सात गाथाएं ज्योंकी तो पाई जाती है और उसके कुछ 
प्रकरण माषा-परिवतन करके ज्येंके त्थों। छिखे गये है | इस प्रंथके कर्ता 
यतिवृषभाचाये कहे जाते हैं जो जयधवढाके अन्तर्गत कषायप्राभृतपर चूणिश्नत्न रचनेवाले 
यतिबृषभसे अमिन्न प्रतीत होते 6 ।  सत्मरूपणामें भी यतिद्रपनका उछेख आया हैं व आगे भी 
उनके मतका उलछेख किया गया 6 | 


यतिवृषभाचाये 


कुंदकुंदके पंचास्तिकायका ' पंचत्थिपाहुड ' नामसे उल्लेल आया है और उसकी 
दो गाथाएं भी उद्ध्रत की गई है । सत्मररूपणाम उनके ग्रथोक्े जो अबतरण 
पाये जाते है उनका उछब ऊपर किया जा चुका है | परिकरम म्रंथके उलछेग्व 
आर उसके साथ क॒दकुंदाचायके संबन्बका वित्रचन भी हम ऊपर कर आये हैं | 


पंचत्थिपाहुड 


बलका हि ज को का ध क भेज ए 
घबलाकारन तत्वाथसत्रका ग्रद्धापच्छाचायकृत कहा है ओर उसके कई सूत्र भी 


गृद्धपिच्छाचायक्रत उद्व्रत किये है । इससे तव्वायसूत्रसेबन्धी एक इछोक व श्रवणबेलगोलके 
ह तत्वाथत्र . कुछ गिलालेखोके उस कथनकी पुष्टि होती द्वे जिसमें उमाखातिको 
र्‌ 


£ मृद्धपिछोपलांछित ! कहा है । सम्प्ररूषणामे भी तल्वार्थसूत्रके अनेक 
उक्कव आय हैं । 


््् 


तिरियलोगो ति तिछोयपणत्तिसत्तादो | धवछा, अ १४३. 
चदाइरच बिबपमाणपख्वयतिलोयपण्णत्तिछुत्ताद । धवछा अ. ! ४३. 
तिलोयपण्णत्तिद्ुताणसारि | धवछा अ. २०५. 

२ एवा90876 ० 548, & 74 55, व (2, 2, & 86777, [7070, 0. ४७. 

३ यतिवृषभापदेशात सर्वधातिकर्धणां इल्लादि । धत्रढा, अ. ३०२ 

४ एसो दसणप्रोहणीय-उवसाप्षओ त्ति जइबसहेण भागेद | धवछा अ. ४२५. 

५ घबला.अ. २८५९ «त्तं च 'पंचात्थिपाहुडे! कहकर चार गाथाएं उदश्वत की गई हू जिनमेस दो पंचा- 
स्तिकाय मे ऋमशः १०८, १०७ नबर पर मिलती ६ । अन्य दो “ ण ये परिणमइ सय सो ? आदि ब ' छोया- 
यासपदेखे ” आदि गाधाएं हमारे सम्मुख वर्त भान पचास्तिकायम दृष्टिगोंचर नहीं होतीं | किन्तु वे दोनो गो. जीवमें 
कमश, न. ५७० और ५८९ पर पाई जाती है | घवरलाके उसी पत्रपर आगे पुन. वही “बुत्त चर पंचत्थिपाहुडे ! 
कहकर तान गाधाएं उद्धृत की है जो पंचास्तिकायमें क्रशः २३, २५ आर २६ न पर मिलती है। 
( पंच।स्तिकायसार, आरा, १९२०. ) 

६ देखो ऊपर पृ. ४६ आदि. 

७ देखो पृ. १५१, २३२५, २३६, २३९, २४० 


(६०) 
ध हि पे रे 
आचार्रा धबछाम एक गाया इसप्रकारसे उद्धृत मिलती है-- 
ग ठाम एक गाया इसप्रकारसे उ 
पचत्यिकाया य छज्जीवाणिकायकाल्यव्वमएण य | 
आणागश्झ भाव आणाविचएण विचिणाद़ि ॥ 


बवला, अ. २८०, 


यह गाथा बइकेरकत मूलाचारमे निम्न प्रकारंस पाड़ जाती है - 


पंचथिकायछज्जीवाणिकाय काव्दत्वमण्ण य। 
आणागेज्झ भाव आणाविचयण बविचिणादि || ३०० | 


यदि उक्त गाथा यहीस घवलाम उदघ्रूत की गठ हो तो कहा जा सकता है कि उस 
समय मल्यचारकी प्रत्याति आचारांंगके नामसे थी | 


स्वामी समन्तभद्रके जा उछेव दृष्टिगोचर होते ६ उनका परिचय हम पटखेडागमकी 
अन्य टीकाभाक प्रकरणम करा ही आय ह । 


घबदाकारन नयका निरूपण करते हुए एक जगह पू्यपादद्वारा सास्सेग्रहम दिया 


पूज्यपादकृत श 
5 आ हुआ नयका छक्षण उद्घ्त किया है | यथा 


साससंग्रह 
साससंग्रहेह'यक्त पृज्यपांदः-- अनन्तपर्यायात्मकरय. वस्तुनाहस्यतम पर्यायाविगम 
कतंव्य जान्यहेलपेक्षा निरबधग्रयोगा नय 7ति | प्रवा, अ. ७०० वेदनाखट 


पहले अनुमान होता है कि सम है प्रयपादक्ृत गावावसिद्धिका छ्ली यहा सास्संग्रह 
कहा गया हा । किन्त उपलब्ध स्ाथसिद्विम नयका टछक्षण दस प्रकासंस नहीं पौया जाता । 
इससे पता चलता है कि प्रत्यपादकृत सास्सग्रह नामका कोट आर ग्रन्थ धवस्टकास्के सन्‍्मुख्य था | 
ग्रंथके नामपरस जान पटता है कि उसमे सिद्धान्तोका मथिता4 संग्रह किया गया होगा | समय & 
ऐसे ही सुन्दर छक्षणोकी दृष्टिम रुवकर थनञ्ञयंन अपन नाममात्यकापकी प्रशर्तिम पृच्यपाहके 
४ लक्षण ' को अपश्विम अथात बजाड कहा है | यया- 
प्रमाणमकलंकरस्य पूज्यपादस्य छक्षणम । 
हिसंघानकवे! कात्य स्नत्रयमपश्चिमम || २०३ ॥ 
अक्ंकदेवकृत तच्वाथराजबार्तिकका वबाकारने खब उपयोग किया है और, जसा 
हम ऊपर कह आये है, कही शब्दशः और कहां कुछ हेरफेस्क साथ 
उसके अनेक अवतरण दिय है। किन्तु न तो उनके साथ कही अकरुंकका 
नाम आया और न ' राजवारतिकका ' | उन अबतरणाकों आयाः उक्त 


पृज्यपाद भट्टारक 
अकलंक 


(६१) 


च तत्वाथभाष्ये ' या “तत्वाथमाप्यगत ' प्रकट किया गया है। वर एक स्थान (प. ७००) 
पर कहा गया है - - 


पूज्यपादभट्टारकरप्यणाणि सामान्य-नय-छक्षणमिदमत्र | तब्था, प्रमाण-प्रकाशिता4- 
बिशेष-प्ररूपको नयः इति । 


इसके आगे * प्रकर्षण मान ग्रमाणम्‌ ' आदि उक्त छक्षणकी व्यात्या भी दी है । यही 
लक्षण व व्याग्या तत्वाथगजवातिक, १, ३३, १ भे आई है । जयथबछा € पत्र २६ ) मे भी 
यह व्यास्या दी गई है और वहा उसे “ तस्वार्थभायगत ' कहा है। “ अय वाक्यनयः तत्वाथे- 
भाष्यगतः !' । इसमे सिद्ध होता है कि राजवार्तिकका असरी प्राचीन नाम “ तत्वाथभाष्य ! 
है आर उसके कतो अकछकका सनन्‍्मानसचक उपनाम  पृज्यपाद भद्गारक ' भी था। उनका 
नाम भग्नकछकरेव तो मिलता ही हैं । 


ववत्यक वेदनाखंडान्तर्गत नयके निरूपणमें ( प. ७३०) अमभाचन्द्र मद्गर॒क- 


प्रभाचन्द्र भट्टारक कं को दक्ष रत कि - कार ह 
द्वार कहा गया नयक्ला छक्षण उद्वृत किया गया ढं, जो इस प्रकार दह- 


£ ग्भाचन्द्र-मद्दास्केरयभाणि- प्रमाण-व्यपाश्रय- परिणाम-विकल्प- वशीक्ृता4- विशेष- 
प्रस्णण--प्रवण, प्रणिविय: स नय इति । ? 


श्र 


ठीक यही लक्षण ' प्रमाणव्यपाश्रय ” आदि जयबबला ( प. २६ ) में भी आया है 
3२ उसके पश्चात लिखा &€ 'अये नास्य नय. प्रभाचनट्रो य. | यइ हमारी ग्रातिकी अखझुन्नि ज्ञात 
ह।ती € और ट्सका टाक रूप * अय॑ वाक्यनय ग्रभाचन्द्रीयः ' ऐला प्रतीत होता ढ | 


प्रभाचन्‍्टकुत दो ग्रौट्र स्याय-प्रथ सुप्रासेद्ध है, एक प्रमेयकमलमातण्ड और दूसरा न्याय- 
कुमृदचख्छोदय । इस दूसरे प्रंथका अभी एक ही खेड प्रकाशित हआ है । इन दोनों प्रंथोर्भि उत्त 
छक्षणका पता लगानेका हमने प्रयक्ष किया किन्तु बह उनमें नहीं मिला | तब हमने नया. कु, 
बे. के सुयोग्य सम्पादक पे. महेन्द्रकुमारजीसे भी इसकी खोज करनेकी प्राथना की । किन्तु 
उन्देने भी परिश्रम करनेके पश्चात्‌ हमे सूचित किया कि बहुत खोज करनेपर भी उस छक्षणका पता 


नहीं लग रहा | इससे प्रतीत होता & कि प्रभाचन्दकृत काई और भी प्रश्न रहा & जो अभी तक 


(0; 


प्रसिद्चिमें नहीं आया और उसीके अन्तर्गत वह रक्षण हो, या इसके कती कोई दूधषरे ही प्रभाचन्द्र 
ह््‌प हे 8 


घबरलाम 'इति! के अनेक अथ बतछानेके छिये एस्थ उवजतओ सिलोगो' अथात्‌ 


(६२ ) 


इस विषय का एक उपयोगी इोक कहकर निम्न छलोक उद्धृत किया है--- 


धनज्ञयकृत कक 
अनेकार्थ हेतावेव प्रकाराधः व्यवच्छेदे विपयय:। 
नाममारा प्रादुभीवे समाप्त च इति शब्द विदृबुधा: ॥ .. पबढा, अ. ३८७ 


यह छोक धनजयक्त अनेका्थ नाममालाका है ओर वहां वह अपने शुद्धरूपमे 

इसप्रकार पाया जाता है -- 
हेताबेब ग्रकारदी व्यवच्छेदे विषयय । 
प्रादृभावे समाप्ता च इति शब्द प्रकीर्तित ॥ ३० ॥ 

इन्हीं धनअ्यका बनाया हुआ नाममाला कोष भी है जिसमे उन्होंने अपने ट्विसंधान 
काव्यको तथा अकलंकके प्रमाण और प्रत्यपादक लक्षणकों अपश्रिम कहा ह अर्थात्‌ उनके 
समान फिर कोई नहीं छिख्य सका । 

इससे यह तो स्पष्ट था कि उक्त कोपकार घनञय, पृज्यपाद ओर अकलुंकके पश्चात्‌ 
हुए । किन्तु कितने पश्चात इसका अभतिक निणय नहीं होता था | बबछाके उलेखसे प्रमाणित 
होता है कि धनक्रयक्रा समय धवलाकी समाप्तिस अर्थात्‌ शक्ष ७३८ से पूष है । 

बबढामें कुछ ऐसे प्रंथोंके उछेख भी पाये जाते है. जिनके सेब्ंधमं अभीतक कुछ भी 
नहीं कद्दा जा सकता कि थे कहाके आर किसके बनाये हुए हैं। इसप्रकारका एक उदल्लेग् 
जीवसमासका दे । यथा, ( धवछा प. २८९ ) जीवसमासाए वि उत्त- 

छप्पंचणव-विह्ा्ण अध्याणं जिणवरोबइद्वाणं | 
आणाए अद्विगमेण य सद्दहर्ण हो सम्मत्त ॥ 

यह गाथा “उक्त च” रूपसे सम्ररूपणामें भी दो बार आई हैँ और गोग्मटसार 
जीवषकाएडमें भी है । 

एक जगह धवलाकारने छेदसूत्र का उलेव किया है। यथा- 

ण च॒ दुब्बित्थिणवुंसयवेदा्ं चेखादिचाओ अत्यि छेदसुत्तण सद्द विरोद्गादो | 

धवरा, अ, ९०७, 


एक उल्लेख कर्मप्रवादका मी है | यथा- 


३ देखो ऊपर पृ. ६०. 


(६३ ) 
* सा क्म्मपवादे सवित्यरेण परूविदा ' ( धवलछा अ. १३७१. ) 
जयधवढामें एक स्थानपर दशकरणीसंग्रहका उल्लेख आया है | यथा- 


“*“'झुष्ककुड्यपतितसिकताम्मुष्टिबदनन्तरसमये निवेतत कर्मेयापथ बीतरागाणामिति | दूस- 
करणीसंगहे पुण पयडिबंधरसंभवमेत्तमवेक्खिय वेदणीयस्स जरीयरायगुणद्वाणेसु वि बंघणाकरणमेबह- 
णाकरणं च दो ब्रि भाणिदाणि त्ति । जयघ० अ, १०४२. 


इस अवतरणपरसे इस प्रंथर्म कर्मोकी बन्ध, उदय, संक्रमण आदि दश अवस्थाओंका 
वणन हूं एसा प्रतीत होता है । 

ये थोड़ेसे ऐसे उल्लेख द्वे जो घवला और जयघबलापर एक स्थूल दृष्टि डालनेसे प्राप्त 
हुए है। हमें विश्वास है कि इन ग्रंथोंके सूक्ष्म अवछोकनसे जैन धार्मिक ओर साहित्यिक इतिहासके 


॥ 


सम्बंध बहुतस्ी नई बातें ज्ञात होगीं जिनसे अनेक साहिल्िक प्रंथियां सुलझ सकेंगी । 


१०. पट्खंडागमका परिचय 


पुषदन्त और भूतबलिदारा जो प्रेथ रचा गया उप्तका नाम क्‍या था ? स्वयं सूत्रेंमें तो 
प्रंथका कोई नाम हमारे देखनेमें नहां। आया, किंतु घबलाकारने ग्रंथकी उत्पानिकांमे 
प्रंथंक मंगल, निमित्त, हेतु, परिमाण, नाम और कती, इन छह ज्ञातब्य बातोंका 
परिचय कराया है | वहां इसे ' खेडसिद्धान्त ” कहा ६ और इसके खेडोकी संख्या छहट्ट बतढाई 
है '। इस प्रकार धवलाकारने इस प्रंथका नाम “ षट्खंड सिद्धान्त ' प्रकट किया है। उन्होंने 
यह भी कहा है कि सिद्धान्त और आगम एकार्थवाची है । धवह्कारक पश्चात्‌ इन प्रंथोंकी 
प्रसिद्धि आगम परमागम व षट्खंडागम नामसे ही विशेषतः हुई। अपभ्रंश महापुराणके करता 


पुप्पदन्तने घवछ और जयघवलरूका आगम सिद्धान्त , गोम्मट्सारके ठीकाकारने परमागम 


ग्रथ नाम 


१ त॒दों एयं खंडसिद्धंत पड़च्च भूदबलि-पुप्फयंताइरिया वि कत्तारो उच्चति | (पृ. ७१ ) 
इदं पुण जीयट्टा्ण खंडसिद्धंत पहुच्च पुव्वाणुपुत्यीए ट्रिद छृण्ई संडाएंपटमखंड जीवट्ठाणामदि। 
(पृ. ७४ ) 
२ आगप्ो सिद्धंतो परयणमिदि एयट्रो | (प. २०.) आगमः सिद्धान्तः | ( पु. २९. ) 
कृतान्तागम-सिद्धान्त-ग्ंथा: शाखभतः परम्‌ || ( धनंजय--नाप्रमाला ४ ) 
३ ण उ बुन्शिउ आयम्लु सदधाव | खिद्धंतु धवल जयधवलु णाम्र | ( महापु. १, ९, ८.) 
४ एवं विंशतिसंख्या शुणस्थानादयः प्रूपणाः भगवदरह॑ंद्रणधरक्षिष्य-अ्रक्षिष्यादिगुरुपबगितया परिपात्या 
अनुकमेण भणिताः परमाशमे पूर्वांचायें: श्रतिपादिता: (गो जी. टी. २१.) परमागमे निगोदजीतरानां द्वेवि'्यस्य 
मुप्राशिद्धत्वात्‌ | ( गो. जी, टी, ४४२. ) 


(६४५ ) 


तथा श्रतावतारंक कती इन्द्रनन्दिन पट्खंडागम' कहा है, और इन स्रंथोकी। आगम कहनेकी 
बड़ी भार साथकता भी है। सिद्धान्त आर आगम य्याप साधारणतः पर्यायवाची गिने जाते 
है, किंतु निरुक्ति और सूक्ष्मार्थकी दृष्टिस उनेम भद है । काई भी निश्चित या सिद्ध मत सिद्धान्त 
कहा जा सकता है, किंतु आगम वहीं सिद्धान्त कहछाता है जा आप्तवाक्य है आर परूवे-परम्पगंस 
आया है । इसप्रकार सभी आगमकोा सिद्धान्त कह सकते है. क्रिंतु सभी सिद्धान्त आगम मही 
कहला सकते । सिद्धान्त सामान्य सेज्ञा ह और आगम विशेष | 


इस बविवेचनके अनुसार प्रस्तुत रथ पूणरूपसे आगम सिद्धान्त ही है। धरमसेनाचार्यने 
पुष्पदन्‍्त और भूतबलिको वे ही सिद्धान्त सिखाये जो उन्हें उनसे पृवेवर्ती आचायादारा प्राप्त हए आर 
जिनकी परंपरा महाबीरस्बामीतक पहुंचती है | पुप्पदन्त आर भूतबालने भी उन्हीं आगम सिद्धान्तोंका 
पुस्तकारूदढ किया और टीकाकारने भी उनका विवेचन पूष मान्यताओं आर पूत. आचार्यके उप- 
देशेंके अनुधार ही किया है. जैसा कि उनकी टौकाममें स्थान स्थानपर प्रकट है । आगमकी 
यह भा विशेषता है कि उसमें हत॒वाद नहीं चलता , क्योंकि, आगम अनुमान आदिकी अपेक्षा 
नहीं रखता कितु स्वयं श्रत्यक्षंक बराबरका प्रमाण माना जाता है । 


पुष्पदन्त व भूतबलिकी रचना तथा उस पर वीरसेनकी टीका इसी पूर्व परमपरावी 
मयादाका लिये हुए है इसीछिये इन्द्रनन्दिन उस आगम कहा है. और हमन भी इसी साथकताकोा 


मान दंकर इन्द्रनन्दिद्वारा निर्दिष्ट नाम पट्खडागम स््रीकार किया ह | 
हम पट्रंबडोमें प्रथम खंडका नाम 'ज्ीवृद्दाण! है । उसके अन्तर्गत १सत, २संख्या, रक्षत्र, 
ऐ धस्पर्शन, ५काछ, ६अन्तर, भाव आर ८अल्पबहुल, ये आठ अनुयोगद्वार,तथा ! प्रकृति- 

९ पटखडाशमरचना/भ्रप्राय पुष्पद-तगरा: ॥ १३७ ॥ पट्खेडागमरचनां प्रत्नित्राय भृतबल्याय. ॥ १०८ ॥ 
परट्खइागमपुस्तकमहाी मया चितित कार्यम्‌ | १४६ || एवं पट्खंडागमसृवो पाप प्ररूय पुनरथुना || १४९ ॥ 
पट्खेंडागमगत-खंड-पचकस्य पुनः ॥ १६८ ॥ इन्द्र. श्रुतावतार 

२ राद-सिद्ध-हतेभ्योस्त आधप्तोक्ति: समयागमो (हम २, १५६. ) पूर्वापरानिरद्धादे-्यपतों दोप- 
संहते: | बोतक: सर्वभावानामा'तव्याहतिरागम: | ( घबछा अ. ७१६ ) 

३ ' भूयसाम्राचायाणामुपदेशाद्रा तदबगतेः ? ( १९७ ) “ किमिल्यागम तत्र॒ तस्थ सत्त नोक्तमिति 
चेन्न, आगमस्यातकंगोचरण्वान्‌ ! ( २०६ ) ' जिणा ण अण्णहावाइणो ! (२२१) ८ आइईरियपरं 
पराए णिरतरमागयाणं आइरिएहि पोत्थेंत्त चटा।बियाणं अमुत्तत्तणविरोहादों ! ( २२१ ) « प्रतिपादकाषोपलंभात ? 
( २३९ ) ' आपषात्तद्वगतेः (२५८ ) “ प्रत्राहरुपेणापोस्षेयलतस्ती थ्ेक्दादयोस्य व्याख्यातार एवं न कतीरः * 
( ३४५९ ) 

४ “' किमिल्यागर्म तत़ तस्य सच्त नोक्तप्मिति चन्न, आगमस्यातकंगाचरत्वात्‌ ( २०६ ) 

५ सुदकेवरू च णाण दोण्णि वि सरिसाणि होति बोहादों। सदणाण तु परोक्‍्ख पच्चक्ख केवल णाणं ॥ 


रे 


गो. जी. ३६९. 


(६५) 


समुत्कीतना, २ स्थानसमत्कीतना, ३-५ तीन महादण्डक, ६ जथन्य स्थिति, ७ उस्कृष्ट स्थिति, 
८ सम्यक्वोषत्ति और ९ गति-आगति ये नौ चूलिकाएं है।इस खेंडका परिमाण घवलाकारने अठारह 
हजार पद्‌ कहा € (प्र. ६० )। पूर्वोक्त आठ अनुयोगद्वारों और नौ चूलिकाओंमें गुणस्थानों 
और मार्गगाओंका आश्रय छकर यहां विस्तारसे वर्णन किया गया है | 


दूसरा बेड खुद्ाबंध ( क्षुद्ककत्ंव ) 6 । इसके ग्यारह अधिकार है, ? स्वामित्व, 

रे ५ हे ै 

२ खुदाबंध २ काछठ, ३ अन्तर, 9 मंगविच्य, ७ दत्यप्रमाणानुगम, & क्षेत्रान॒ुगम, ७ के 

नानुगम, ८ नाना-जीक-काल, ०, नाना-जीतर-अन्तर, १० भागाभागानुगम और 

११ अल्पवहुत्वानुगम। इस खंडम इन ग्यारह प्ररूपणाओदारा कर्मवन्‍्ध करनेवाले जीवका कर्मबन्धके 
भदोसहित बणन किया गया है । 


यह खंड आअ. प्रातिके 9७७ पत्रस ग्रारम्भ होकर ७७८ पत्रपर समाप्त हुआ है । 


तीसेर खेडका नाम बंधल्वामित्वविचय है । कितनी ग्रकृतियाका किस जीवके 
कहां तक बंध होता है, किसके नहीं होता है, कितनी ग्रकृतियोकी किस 
गुणस्थानम व्युब्छित्ति होती है, स्वाठय वंधरूप प्रकृतियां कितनी है 
और परादय बवरूप कितनी है, इत्यादि कर्मबंधसंवन्धी विप्योका बंधक 
जीवकी अपक्षास इस लड़म वर्णन है | 


३ बंधस्वामित्व- 
विचय 


यह खेड आ, अतिके ५७५७६ बे पत्रस प्रारम्म होकर ६६७ व पत्र पर समाप्त हुआ है। 


चौथे खड़का नाम बेदना है | इसके आदिमें पुनः मंगलछाचरण किया गया है । इसी 
खडके अन्तर्गत क्रृति आर बेदना अनुयागद्वार है | कितु बदनाक कथनकी प्रघानता 


5 
3. मी असल कल री ग 
आर अधिक बिस्‍्तारंक कारण इस खड़का नाम बढना स्कवा गया है | 


कृतिमें आदारिकादि पांच शरीरोंकी संधातन और परिशातनरूप कृतिका तथा मवके 
प्रथम आर अप्रथम समयमे स्थित जीबोंके कृति, नोकृति और अवक्तव्यरूप संख्याओंका वर्णन है । 
१ नाम, २ स्थापना, हे हब्य, ४ गणना, ५ ग्रंथ, ६ करण और ७ भाव, ये कार्तके सात 
प्रकार है, जिनमेंसे ग्रकृतमें गणनाकृति मुख्य बतलाई गई है । 


| 8 


बेदनामें १ निश्षप, २ नय, हे नाम, 9 द्रव्य, ५ क्षेत्र, ६ काछ, ७ भाव, ८ प्रह्मयय, 


१ कदि-पात्त-कम्म-पयडि-अणियोंगद्ाराणि त्रि एन्थ परूविदाणि, तेसि खंडगथसण्णप्रकाऊअण तिण्णि चेंव 
खंडाणि त्ति किमट् उच्चद ? ण, तेप पदहाणचाभाबादोी । त पि कुदों ण्वद ? संखेबेण परूषणादो । 


(६६ ) 


९ स्वामित्व, १० बेदना, ११ गति, १२ अनन्तर, १३ सज्निकप, १४ परिमाण, १७ भागा- 
भागानुगम और १६ अल्पबहुल्वानुगम, इन सोलह अधिकारोके द्वारा बेदनाका वर्णन है। 


इस खेडका परिमाण मोलह हजार पद वतन्ठाया गया है। यह समस्त खेड अ, प्रतिके 
६६७ वें पत्रसे प्रारम्म द्वोकर ११०६ थे पत्रपर समाप्त हुआ हे, जहां कहा गया हैं- 


*# ४ [अधिक को ७ छ ०_+ ् कक टन 

एवं वेयण-अप्पाब हगाणिआगद्ार समत्त वयणाखंड समत्ता (डी समता) । 
$_ ० रे दि पु &. ६ “++ 3. 7 ९ [थे के 
पांचत्रें खेंडका नाम बगूणां 6 । इसी खेडमें बंधनीयक अन्तर्गत वर्गणा अविकारके 
अतिरिक्त स्पश, कम, प्रक्रति ओर बन्चनका पहला भेद बंब, इन अनुयोगढ्वारोका भी 


(0 
५ बगेणा ८ ह के 
अन्तमांव कर लिया गया ह । 


0... 3 का | इ ३५४ शत रू जि जज पक श छ 
स्पशमें निक्षप, नय आदि साल्ड अधभिकारोंद्ारा तरह प्रकारके स्वर्शोका वणन करके 
प्रकृतम॑ कमे-स्पशसे प्रयोजन बतलाया 5 । 


(१ ०७ ८ ऊ (आन ्ज का 

कममें प्रवाक्त सोलह अविकारोंद्रारा $ नाम, २ स्थापना, ३ ठव्य, ४ प्रयोग, 
७ समवधान ६ अथ', ७ श्यापथ, ८ तप ९ क्रिया आर १० भाव, इन दश ग्रकारके कमोंका 
वर्णन है । 

5 दल का] ? 4० पक ह शक 

प्रक्रृतिमं शील ओर स्वमावको प्रकृतिके पर्योयव्रात्रा बताकर उसके नाम, स्थापना, 
द्रव्य और भाव, इन चार भेदोंमिंस कर्म-दन्य-प्रकृतिका पूर्वोक्त १६ अधिकारोंद्वारा विस्तारस वर्णन 
किया गया है । 

इस खडका प्रधान अधिकार वंवनीय है, जिसमें २३ अ्रकारकी वर्णणाओंका वर्णन 
और उनमेंसे कर्मबन्धके योग्य बर्गणाओका विस्तारसे कथन किया हे । 


यह खंड अ. प्रतिके ११०६ वें पत्रक्ष प्रारम्म होकर १३३२ वें पत्रपर समाप्त हुआ 
दै और वहां कहा है-- 


कि. 


एवं विस्ससोबचय-परूवणाए समत्ताए बाहिरिय-वग्गणा समत्ता होदि । 
इन्द्रनन्दिने श्रतावतारमें कहा है कि मृतबलिने पांच खडेके पृप्पदन्त विरचित सूत्रों 
६ महाबंध सहित छह हजार सूत्र रचनेके पश्चात्‌ महाबंध नामके छठ्वे खेंडकी तीस 
हजार इलोक प्रमाण रचना की । 
१. तेन ततः परिपठितां भूतबलिः सप्रूपणां श्रवा | पद्खंडागमस्चनामिग्रायं पृष्पदन्तगरो. || १३७ ॥ 
विज्ञायास्पायुप्यानत्पप्नर्तोन्मानवान प्रतीष्य ततः । द्रव्यग्ररूपणाय्याथिकार : खंडपंचकरूयान्वक ॥ १३८ ॥ 


सूत्राणि पदसहय्रधान्यथ पूर्वमृत्रसारिताने | प्रविर्च्य महाबंधाहय ततः षष्ठक खंडम्‌ | १३९ ॥ 
तिशत्सहससूतअंथथं व्यर्वयदसा महात्मा | इन्द्र, श्रतावतार- 


(६७) 
भवामें जहां वर्गणाखेड समाप्त हुआ 6 वहां सूचना की गई है कि- 
४ ज॑ ते बंधविद्याणं ते चउन्बिहं, पयडियंबों टिदिबंबों अणुभागबंध। परदेसबंधो चेदि। 
एदेसिं चदुण्ह बंधाणं विहार भूदबलि भडारएण महाब॑धे सप्पवंचेण लिंहिंद ति अम्हेह्े एत्थ ण 


 क 


लिहिद | तदो सयले महाबंधे एनय परविदे बंधविहाणं समप्ददि! | (ब्वछा क. १२५७५०९-१२६०) 


अर्थात्‌ बंधविधान चार ग्रकारका है, प्रकृतिवेध, म्थितिबंध, अनुभागबंध ओर ग्रदशबंध। 
टन चारो ग्रकारक बंधोका विधान भूतवालि भद्गास्कने महावंधरम सविस्तररूपस लिखा है, इस कारण 
हमने ( वौरमनाचायने ) उसे यहा नहीं छिख्या । इसप्रकारसे समस्त महाबंधके यहां प्ररूपण 
हो जानेपर बंधविधान समाप्त होता है | 


एसा हँ। एक उलेग्व जयवब॒छाम भी पाया जाता है जहा कहा गया है कि प्रकृति, 
स्थिति, अनुभाग और प्रदेश बंधका वरणन विस्तारस महाबंधमे प्रूपित ह और उसे वहांसे दे 
लना चाहिय, क्याकि, जो बात प्रकाशित हो चुकी ह उस पुन. प्रकाशित करनेम कोई फल 
नहा | बथा--- 

सा पुण पयडिट्टिदअणुभागपदेसबंत्रा बहुसो परूविदों। ( चूर्णिसृत्र )। सो उण गाहाए 
पुव्बद्धम्मि गिर्लीणों पर्याडि ट्विदि-अगुभाग-पदस विसआ बचा बहसो गंयंतरेसु परूविदो त्ति तत्येव 
बिन्यरो ठड्वव्वो, ण एत्य पणो परूविष्जद, परयासियपयासण फलव्रिसेसाणुब भादों। तठो महाबंधा- 
णुसारेणन्य पयडि-ट्िदि-अणु माग-पदे सब स॒ विहासियसम _स॒ तदे। बबो समचो हे | जयध, अ. ५४८ 


ट्सस टन्द्नन्दिके कथनकी पुष्टि होती है. कि टट्या खेड स्वयं भूतबाछि आचायद्वारा 
रचित सविस्तर पुम्तकारूट है | 


कितु इच्दरनान्‍्दिन श्रतावतारंम आग चलकर कहा है कि बस्सनाचायन एछाचायस 
सिद्धान्त सीखनक अनन्तर निवन्वनादि अठारह अधिकारेद्राग सत्कर्मे नामक 


छटठव खड़का मसश्षपस विवान किया आर ट्सप्रकार छा ग्वटाकी बहचनर हजार 
ग्रथप्रमाण घबछा टीका रची गठ।  (डेखा ऊपर प्र. ३८ ) 


सन्‍्कम-पाहुड 


पबछाम वर्गणाखटकी समारि तथा उपयुक्त सतवल्क्रित महाबवक्की सचनाके पश्चात 
निवधन, प्रक्रम, उपक्रम, उदय, मोक्ष, सक्रम, लेव्या, लब्याकर्त, लेय्यापारणाम, सातासात, दीध-स्हस्व, 
भववारणीय, पुद्ठलात्म, निवतत-अनिवत्त, नकाचित-अनिकाचित, कमस्थिति, पश्चिमस्कव और 
अन्पबहु-ब, इन अठारह अनुय्रोगढ्रारक्का कबन किया गया है आर इस समस्त भागको चूलिका 
कहा है | यथा - 
एत्तो उर्वारेम-गंथो चूलिया णाम | 


जग 


(5८) 


इन्द्रनन्दिक उपयुक्त कथनानुसार यही चूलिका संक्षपसते छठवां खेड ठहरता है, और 
का] यु ट् हि कप | कप 
इसका नाम सत्कम प्रतीत होता है, तथा इसके साहेत बेबदा परखंडागम ७२ हजार छोक 


प्रमाण सिद्ध होता ह । विवुध श्रीघरके मतानुसार बऑस्मेनक्रत ७२ हजार प्रमाण समरत घबरा 
टीकाका ही नाम सन्‍्कमे है | यथा - 


अन्रान्तर ण्छाचाय भद्गस्कपाश्व सिद्धान्तढ्य वीरसननामा मुनि: पटित्वाइपराण्यपि अश्ादशा 
धिकारागि प्रप्य पंच-खेड पट्‌-खेड संकल्प संस्कृततरकुतमापया पत्कृमनामटीकां द्रासम्तिसह- 
खप्रामितां धवलनामांकिता लिखाप्य विशनिसहसकप्राबले विचाय बीरसने। मनि. स्थरी 


यास्यति | ( तिबुध श्रीवर श्रतावतार मा प्र, मा. २१, 7. ३१८ ) 


दुर्भाग्यत: महाव्रथ ( महाव्त्रल ) हमें उपलब्ध नहीं ६, 

नामोकी इस उल्झनकों सुल्झाना कठिन अतीत होता है । किसतू मडविद्वमें सुरक्षित महाघवलका। 
जो थोडासा प्रारेचय उपल्तन्य हुआ है उससे ज्ञात होता & कि बह प्रंथ भी सत्कम नामसे है 
और उसपर एक प्रंचिकारूप जिरण हू जितके आदिमें ही कहा गया ह- 


टस कारण मद्दावंध आर स कर्म 


“ बोच्छामि संतकम्म पंचियरूवेण विवरण सुमहत्थ॑ | ४ चोव्बीसमणियेगद्दारेस तत्य 
#ऐदिवेदणा त्ति जाणि अणियोगदाराणि बेदणार्खडर्दहि पुणो फास ( कम्म-पयडि-बंबणाणे ) 
'त्तारि अणियोगद्ारेस तत्थ बंब्र बंत्रणि जगामणियोगेदे सह बर्गणाखंडमिह, पुणों बंब- 
घाणणामाणियागो' खुद।बंधमद रुपबंच्रेण परूतदाणि | ते बि तस्सइगंमीरत्तादो अन्य-विसम 
दणमत्थे थेरुद्ययण () परचियछम्वेण मणिस्साम। । (वीरबा्ण सि मे रिपोट, १९३७) 


इसका मणएं। यह ६ फे महाऋमप्रकरि पाहटके आवास अनुयागढ़ारोपेसे कृति 
औए बदनए्क। बदना खेडमें, स्पशे, कम, प्रकृति और बेवनके चेध और बेघनायका वगेणा- 
खडम और चेघविधान नप्क अनयगद्रारक। खुद[जेधर्म विस्ताग्स बणन किया जा चुका हे । 
इनसे शेप अठारह अनुयेगढ्वार सब सत्कृमम प्ररू पेत क्रिय गधे है । ता भी उनके 


अतिगंभ र 
होनेसे उसके विपम परदोंका अथ संक्षपमे पंचिकारूप्ष यहां कहा जाता ४ । 

इससे जान पटा कि महाघवरूका मलप्रंथ संतकम्म ( सत्कमे » नामका है आर उसमें 
महाकमप्रकतिपाहुडक चौबीस अनयोगद्वारेंमेस वेदना और वगणाखंडमें बाणित प्रथम छहको 
छोडकर शेप नित्रबनादि अठ'रह अनुयागद्वारांका प्रमाण &€। 


१ यहां पाठम ऊुछ जर्ट जान पटती है, क्योकि 


, बला अनुसार खुदाबधस बंधकका वर्णन है और 
चेंधविधान महाबधका जिषय ह। 


(६० ) 


महाघवलू या सत्करतकों उक्त पंचिका कबकी ओर किसकी है ! संभवत. यह बढ़ी 
पंचिका है जिध्को इन्दरनन्दिने समन्‍्तभद्रत्ष भी प्र _तम्बुठराचायद्रारा सात हजार डक प्रमाण 


किचित कहा हैं । [ देखे ऊपर पृ. ४० ] 


०... 


कित जयवबल्यमें एक स्थानपर स्पष्ट कहा गया है के सत्कमे महा।विकारमें कृति, वेदनादि 
चे।बीस अनुयोगढ्वार ग्रतिवद्ध € और उनमे उदय नामक अर्थाधिकार अकृति सहित स्थिति, अनभाग 
आर प्रेदओंके उऊष्ट, अनुत्कट्ट, जबन्य वे अनवबन्य उदयके प्ररूपणमें व्यापार करता ह। यथा 


संतकम्ममहाहियार कदि-वदणादि-चउव्ीसमणियोगद्दारेसु पडिबद्धेसु उदओ गाम 
अथाहियागे द्विदिं-अणवाग-पद्साण पयडिसर्माण्णयाणमक्कस्साणुक्करस-जहण्णाजहण्णुदयपरूवण ये 
बवारो | जयबव अ, ५१२. 

इसमे जाना जाता है कि कृति, वेदनादि च।बीस अनुयोगढ़ारेंका ही, सर्मोण्रुय्से 
सत्कर्म महाविक्रार नाम हैं. ओर चाके ये चात्रीम अविकार तीसरे अथात बंवध्वामित्रबिचयके 
पश्चात ऋमसे वर्णन किये गये छ, अन उस समस्त जिमाग अश्नेत्‌ अन्तिम तौन म्वडष्छ न 
संतकम्म या सत्कमेपाहद महात्रिकार है | 


किन्तु, जता आंग चल्कर ज्ञात होगा, उन्हीं चावीस अनुयोगदारोस जीबदाणके; 
थाडसे भागका छोटकर शप समस्त पट॒स्बंडागमकी उद्याति ह३ है | अतः जयत्रवढके उछेखपरसे 
टस समश्त अथका नाम भी सत्कृ्म महातरिकार सिद्ध होता हे | इस अनमानकी थुष्टि प्रख्ुत 
प्रथके दो उल्लेबोंसे अच्ठीतरह हो जाता है | प्र २१७ पर कपायप्राहुड और सत्कर्मपाहइके 
उपदेशमे मतभेदका उलछेव किया गया है | यथा- 


/ एमे सेतकम्म-पाहट-उतण्सो । कक्षायपाहुड-उब रो पृण "हा ! 


आगे चलकर पृष्ठ २१ पर शकका की गर्ट ॥क्षे इनमेंम एक बचन सत्र और दूसरा 
अमृत्र होना चाहिये और यह संमब भी है, क्योंकि, ये जिनेन्द्र वचन नहीं है किन्तु आचार्यीके वचन 
है | इसका समावान किया गया ह कि नहीं, सत्कर्म और कपायपाहड दोनों ही सूत्र हैं, क्योंकि 
उनमें तीथकरग़रा कथित, गणवरद्वारा रचित तथा आचार्यपरपरासे आगत अथका ही प्रंथन 
किया गया 6 | यथा- 


४ आइरियकहियाणं संतकम्म-क्रमाय-पाहुडाणं कर्थ छुत्तत्तणमिदि चे ण'***** [ पृ, २१२१ | 


यद्दा स्पष्टठः कपाय पाहुड के साथ सत्कमंप्राहुडसे प्रस्तुत समस्त पट्खंडागमसे ही 


( ७० ) 
प्रयोजन हो। सकता ६ आर यह ठीक भी दे, क्योंकि, पूर्वीकी रचनांमे उर्फ़ चे।बीस अनुयोगढ्राशका 
नाम महाकमंत्रकृतिपाहुड हैं | उधीका धरसेन गुदने पुप्रदन्‍्त भृतब्रकि द्वारा उद्धार 
कराया है, जैसा कि जीबद्ठाणके अन्त व खुद्दाबंबके आदिकी एक गाथासे प्रकट होता ह--- 


जय3 घरसेणणाहो जेण महाकस्मपयडिपाहुटसेलो । 
बुद्धिमिरणद्वधरिओं समप्पिओ प्‌ फ्यंतम्स ॥ ( बत्र्ला अ. ४७५ ) 


महाकर्मप्रकति और सब्कम संज्ञाएु एक ही अथकी बोतक ह | अतः सिंद्ध होता है 
कि इस समस्त पटखटागमका ताम सत्कमप्राभ्त है । आर चाके इप्तका वहुमाग पवछा 
टौकामें प्रथित है, अतः समस्त प्त्रलाकों भी सत्करमप्राभूव कहता अनुचित नहीं | उसीप्रकार 
महाबंत्र या निबन्धनादि अटाग्ह अधिकार भी ट्सीके एक खंड होनेस सत्कम कहे जा सकते 
है | और जिसप्रकार खेड विभागकी दृष्टिसि कृतिका बेदना खटमें, आर स्पर्श, कर्म, प्रकृति तथा 
बधनके प्रथम भद बंधका वर्गणालेट्मे अन्तर्भाव्र कर लिया गया ह, उ्'प्रकार निबन्धनादि 
अठारद्द अधिकारोंका महावंत्र नामक खंडमें अन्तभाव अनुमान किया जा सकता ६ जिससे महा- 
घबलान्तर्गत उक्त पंचिकाके कथनकी साथकता सिद्ध हो जाती ६, क्योंकि, सत्कमंका एक विभाग 
इनिस वह भी सत्कम कहा जा सकता ढ | 


सत्क्रमंग्राझत व पर्म्मटागम तथा उसका टीका परवकी टस रचनाकी डस्तनेस ज्ञात 
होता है क्नि उसके मुस्यतः दो विभाग है | प्रथम विभागके अन्तर्गत जींबद्भाण, खुद़ाबध व बंध- 
स्थामित्वानचिय ह । इनका मंगलाचरण, श्रतावतार आदि एक ही बार जीबट्राणके आडिग किया 
गया है और उन सबका विपय भी जीव या वघक्रका मस्यतास ह | जीबट्ाणम गृणस्थान आर 
मार्गणाओकी अपेक्षा सत, सेस्या आदि रूपस जीवल वक्का विचार किया गया है । खुद्दाबंधम 
सामान्यकी अपेक्षा ववक, आर बंधस्वामित्वविचयम विशेपक्ी अपेक्षा बबकका विवरण ६ । 


दसेरे [विभागके आदिम पुन मंगछाचरण व श्रतावतार दिया गया है, आर उसमे 
यथार्थतः करते, बेदना आदि चोार्बास अविकायका क्रमश वर्णन किया गया है और इस समस्त 
विभागम प्रधानतास कर्मोक्ी समस्त दाओका विवरण होनेस उसकी विश संज्ञा सम्क्रमप्राभत 
है । इन चोर्ीसामस डितीय अधिकार बदनाका विस्तारस वर्णन किय जानेके कारण उस ग्रथानता 
प्राप्त हो गई आर उसके नामस चीथा ख्ड खड़ा हो गया | बेचनके तीसेर भद बवर्नीयम बर्गणा- 
ओका बिस्तारस वर्णन आया और उसके महत्वके, कारण बर्गणा नामका पाचवा खेड हो गया | 
इसी बंधनके चौथे भेद बंधविवानके खूब विस्तार्स वर्णन किय जानेके कारण उसका महाबंध 
नामक छठ्बां खंड बन गया ओआर होप अगारह आविकार उन्हीके आजूबाजकी बस्तु रह गये | 


(७१ ) 


धवठाकी रचनाके पश्चात्‌ उसके सबसे बड़ पारगामी विद्वान नमिचंद्र सिद्धान्तचऋऋवर्ताने इन 
दो ही विभागोकों भ्यानसे स्वकर जीवकाण्ट ओर कर्मकाण्डकी रचना की, एसा अनलीत होता है । 
तथा उसके छहो खंडोका ख्याल करके उन्होने गबंक साथ कहा है कि * जिसप्रकार णक चक्रवर्ती 
अपने चक्रक द्वारा छह ड़ प्रुथिवीको निर्तिन्रकूपस अपने वशम कर लता है, उसीम्रकार अपने 
मतिरूपी चत्रद्गारा मने छह खंड सिद्धान्तका सम्यक्‌ प्रकारस सावन कर छिया '-- 
जह चक्केण य चक्की छक्खंड साहिय अविग्वण । 
तह मइचक्केण मया छक्खं्ड साहिय सम्मे || ३०७ || गा. क. 


ट्सस आचाय नमिचंद्रका मिद्धान्तचऋवर्तीका पद मिछ गया आर तभीसे उक्त 
पूरे सिद्धान्तके ज्ञाताका टस पदवीसे विभूषित करनकी प्रथा चल परी | जो इसके केबल प्रथम तीन 
खेडॉमें पारंगत होते थे, उन्हें ही जान पढता ह, त्राविद्यदब्रका पद दिया जाता था | श्रत्रणब्रेठगोलाके 
शिछालेखोमें अनेक मुनियोके नाम इन परदवियोसे अल्कृत पाये जाते है | इन उपाधियोने वीरसेनसे 
पृवकी सूत्राचार्य, उच्चारणाचार्य, व्याग्यानाचार्य, निक्षपाचाय व महावाचककों पदवियोंका सर्वथा 
स्थान ले लिया । कितु थोड़े ही कालमें गोम्मट्सारन इन सिद्धान्तोंका भी स्थान ले लिया आर 
उनका पठन-पाठन सर्वथा रुक गया । आज कई शताब्दियोंके पश्चात्‌ इनके सुप्रचारका पुनः 
सुअबसर मिल रहा है । 


दिगम्बर सम्प्ररायक्ी मान्यतानसार पट्खेंडागम आर कपायपआआबत ही ऐसे ्रंथ € 
$ जिनका सीधा सम्बंध महावीरस्वामीकी द्वादशाग वागीस माना जाता हं। शेप 
दिवडागसका । ,तक्ञान इससे पर्व ही क्रमश, ठुम व छिल्न भिन्न होगया। द्ादशांग श्रुतका 
ढादशांगमे प्रस्तुत प्रंथमे बिस्तारसे परिचय कराया गया है (पृ ९९ से )। इनमेंसे 
सम्बंध थारहवें अगको छोटकर शेप सब ही नामोंके अंग-प्रंथ श्वेताम्बर सम्प्रदायमें 
अब भी पाये जाते हैं। इन ग्रंथोकी परम्परा क्‍या हैं और उनका विपय विस्तारादि दिगम्बर 
मान्यताके कह्ांतक अनुकूल प्रतिकूल हैं इसका विवेचन आगगेके किसी खड़में किया जायगा, 
यहां केवल यह बात ध्यान देने योग्य है कि जा ग्यारह अग अताम्बर साहित्यमें ह थे दिगम्बर 
साहित्यम नहीं है और जिस बारहवें अगका अताम्बर साहित्यमें सतवा अभाव हे वही दृश्वाद 
नामक बारहवां अंग प्रस्तुत सिद्धान्त अन्थोंका उह्मस्थान है । 
बारहें दृश्िदके अन्तर्गत पारिकर्म, सत्र, प्रथमानयोग, पूवंगत और चलिका ये पांच 
प्रभेद है । इनमेंसे पूर॑गतके चादह भेदोमेंके द्वितीय आंम्रायणीय पूर्वसे ही जाबद्याणका बहमाग 
आर शेप पांच स्वेड संपूर्ण निकले ह जिनका क्रममेद नौचेके वंशबृक्षोसे स्पष्ट हो जञायगा । 


(७२ ) 
१, यारहवें अंग दृष्टिबादक चतुथे भद प्थेगतका हिलीय भद 
आग्रायणीय पर्व, 
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इस वंशबृक्षस्ते म्पष्ट है कि आम्रायणीय पूवके चयनब्धि अधिकारके चतुथ भेद 
कम प्रकृति पाहुड के चात्रीस अनयोगद्वारोसे ही चार खंड निष्पन्न हुए है । इन्हींके बंधन अनुयोग- 
द्वार के एकमेद बंधविधानक्ष जीवट्टाण का बहुभाग और तीसरा खेड बंघस्वामित्रावेचय किस 
प्रकार निकले यह आगेके वंश बृक्षेसि स्पष्ट हो जायगा । 


(७२३ ) 


बबकके ११ अनुयोगद्वारोमें पांचवां द्वव्यप्रमाणानुगम हैं| वहीं जीबढ्राणकी संख्या 
प्ररूपणाका उद्गमस्थान हैं । 
२ बंधविधान 
कस न न 
| | | | 
प्रकृति १ स्थिति २ अनुभाग हे प्रदेश ४ 
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इन बश-बक्षास पट्ण्यडागमका द्रादझांगश्रतसे सम्बंध स्पष्ट हा जाता है और साथ 
ही साथ उस द्रादशांग वार्णाक साहित्यके विस्तारका भी कुछ अनुमान किया जा सकता है । 


(७५ ) 


११. सत्मरूपणाका विषय 


प्रस्तुत ग्रथम ही जीबट्टाणकी उत्थानिकरांम कह्दा गया ह कि घरसेन गुरुसे सिद्धान्त 
सीग्वकर पुप्पदन्ताचाय वनवास देशको गय और वहां उन्होने * विशति “ संत्रोक्ी रचना करके 
ओर उन्हें जिनपालितका पद्ाकर भूतवल्षि आचाय, जा द्वमिछ देशकं चल गये थ, क पास भजा । 
भूतबलिन उन सूत्रोकों दखा और तत्पश्चात्‌ दत्यप्रमाणसे आरम्भ करके शेप समस्त पटस्बेडागमकी 
सत्ररचना की । इसस स्पष्ट है कि सम्ररूपणाके कुछ सत्र पुष्पदन्ताचायके बनाये हुए है। 
किंतु उन संत्राकी सेख्या विशति अथात बीस नहीं परन्तु एक से सनतत्तर है, तब प्रश्न उपस्बित 
होता है कि पृष्पदन्तके वनाय हुए बीस मंत्र कहनेस शवछाकारका नाप्पर्य क्या है * भवछाकारने 
सम्प्रख्पणाके सतन्नाका विवरण समाप्त होनेके अनन्तर जा ओघालाप प्रकरण छिग्वा 6 वह बीस 
प्ररपणाओकी ध्यानम ख्वकर ही छिग्वा गया है | आर इस सिद्धान्तका जो सार नमिचंद्र सि. च. 
ने गोम्मटसार जीवकाण्डम समग्रहीत किया है वह भी उन बीस ग्ररूपणाओके अनुसार ही है | वे 
बीस प्ररूपणाएं गोम्मटसारके गब्दाम इसप्रकार है 


गुणेजीवा पजती पाणा सण्णा य मग्गर्णोाओ ये | 
उबआगी त्रिय कमसे बीस तु परूवणा भणिया ॥ २ ॥ 


अर्थात गुणस्थान, जावसमास, परयातति, प्राण, संत्ना, चादद मार्गगाएु आर उपयोग ये 
बीस प्ररूपणाणु ह | 

अनण्व॒ विंशति सूत्रसे इन्हीं बीस अरूपणाओंका तास्पथ जान होता है। इन वीसों 
प्ररषणाओंका विपय यहां चाौदह गुणस्थानों आर चीदह मागणाओंके भीतर आजाता है । 


राग, द्वेप व मिथ्यात्व भार्बोको मोह बहते है, और मन, बचन व कायके निमित्तसे 
आत्माके प्रदेशोक चचलछ होनको योग कहते 6, ओर इन्ही मोह और योगके निमित्तध्ष दशन 
ज्ञान ओर चारित्ररूप आत्मगुणों को ऋ्रमविकासरूप भबस्थाओंकं! गुणस्थान कहते ८ । 

एस गुणस्थान चाठह हं-१ मिश्यात्व, २ मामादन, ३ मिश्र, ४ अविसरतसम्यर्ग्र'ट, 
७ दजबिरत, ६ प्रमत्तविरत, ७ अग्रमत्ततिरत, < अपूवकरण, ९, अनिव्वत्तिकरण, १० भ्ृद्मसाम्प- 
गये, ११ उपशान्तमोह, १२ श्रीगमोह, १३ सयोगकेवर्का आर १४० अयागकबर्टी | 


१. मिथ्यान्व अबन्थाम जीब अज्ञानके बशीभूत हाता ह और इसका कारण दर्शन मोहनीय 
कमका उदय हे | सासादन ओर मिश्र मिश्यास््र आर सम्यस्दष्टि के बीचकी अबस्थाए है। चौथ 


(७६ ) 


गुणस्थानमें सम्यकत्व हा जाता है किन्तु चारित्र नहीं सुधरता | दश्त्रिस्तका चारित्र थोडा सुधरता 
है, प्रमत्तविरतका चारित्र परण तो होता है, कितु परिणामोकी अपेक्षा अग्रमत्तविरतस चारित्रकी क्रमसे 
शुद्धि व इृद्धि होती जाती है | ग्यारहंव गुणस्थानम चारिब्रमोहनीयका उपणम हो जाता है आर 
बारहवां गुणस्थान चारित्र मोहर्नायके क्षयस उत्पन्न होता है| तेरहत्रे गुणस्थानम सम्यग्जानकी 
पूर्णता है किन्तु योगोका सद्भाव भी है | अन्तिम गुणस्थानमें दर्शन, ज्ञान और चारिबरकी प्रूणता 
तथा योगोंका अभाव हो जानेसे मोक्ष हो जाता है । 


मार्गणा शब्दका अथे खोज करना है| अतण्व जिन जिन धर्मविशेषोंसि जीवोकी खोज 
था भन्वेषण किया जाय उन धर्मविशेषोंको मागेणा कहते हैं। एसी मागणाएं चादद् है-गति, इन्द्रिय 
काय, योग, वेद कपाय, ज्ञान, संयम, दशन, लेश्या, भव्यत्व, सम्पकत्व, संज्ञिख, और आहार । 


१. गति चार ग्रकारकी हैं- नरक, तियच, मनुष्य और देव, 

२. इन्द्रियां दत्य और भावरूप होती ह और बे पांच ग्रकारकी ६- स्पर्शन, रसना, 
प्राण, चश्ठु और श्रोत्र, 

३. एकाद्रियस पांच इन्द्रियों तककी शरीररचनाको काय कहते है । एकेश्विय 
जीब स्थावर आर शेप त्रस कहलाते है । 

४. आतक्रप्रदेशोंकी चचच्ताका नाम योग हे इसीसे कमबंध होता द् | योग तीन 
निमित्तोसे होता है-- मन, वचन और काय | 

) 


श्र 


५, पुरुष, ञ्री व नपुंसकरूप भाव व तद्॒प अवयबतबिशेषको बेंद कहने है । 


| #»-. ०० प े 


६. जो आत्माके निर्मेलभाव व चारित्रकों करे अर्थात्‌ घात पहुंचात्रे वह क्पाय है । 
उसके क्रो, मान, माया ओर छोभ ये चार भेद ६। 

७. मतति, श्रति, अवधि, मनःपर्यय, केवछ, तथा कुर्मात, कुश्नति आर कुअवधि रूपसे 
ज्ञान आठ प्रकारका होता है। 

८, मन व इन्द्रियाकी वृत्तिके निरावका नाम संयम है आर यह संयम हिसादिक 
पापोंकी निवृत्तिस प्रकट होता है | सामायिक छदोपस्थापना, परिहारविशुद्धि, सक्ष्मसांपराय, यथा- 
ख्यात, संयमासंयम और असंयम, य संयमके सात भेद है । 


९. चक्षु, अचक्षु, अबधि ओर केबल ये दशेनके चार भेद हैं । 


(७७ ) 


१०, कपायसे अनुर्रजजत योगाकी प्रवृति व शर्रास्के वर्णाका नाम लव्या है। 
इसके छह भेद हैं-क्ृप्ण, नील, कापात, पंत, पद्म आर गहन । 


११. जिस शक्तिके निमित्तस आत्माके दशन, ज्ञान आग चाग्ति गुण प्रगट होते हैं 
उसे भव्यल कहते हैं | तदनुसार जीव भत्य व अनत्य होते है 


2२. तच्चार्थके श्रद्धानक्ा नाम सम्यकृत्व है, आर दर्शनमोहके उपचम, क्षयोपणम, 
क्षायिक, सम्यगमिश्यात्व, सासादन व मिश्यात्वरूप मार्तोके अनुसार सम्यक्ल्वमागणाक छह भेद हो 
जाते है| 

23, मनके द्वारा शिक्षादिके ग्रहण करनेको संत्रा कहते & आर एसी संज्ञा जिसमे 
है। बह मंज्ञी कहलाता है | तदनुसार जीव संत्री व असंज्ञी होते है । 


हब 


2४9, आदारिक आदि झारीर और पयातिके ग्रहण करनकोा आहार कहते है। 
तदनुसार जीव आहारक आर अनाहारक होते है । 


इन चाौदह गुणम्थानों और मार्गणाओका प्ररूपण करनबाले संम््रूपणाक्रे अन्तर्गत 
४७७ सत्र है जिनका विपयक्रम इसप्रकार है। प्रथम सृत्रम पंचपरम्रीका नमस्कार किया हे | आगेक 
तीन सत्रामें मार्गणाआंछा प्रयोजन वतछाया गया है आर उनका गति आदि नाम निर्देश किया 
गया है | ७, ६ और ७ व सत्रम मार्गणाओक्े प्ररूपण निर्मित्त आठ अनुयोगदारोंके जाननेकी 
आवध्यकता बताई है. आर उनके सत, दव्यप्रमाण / सख्या ) आदि नामनेदेश किय है| ८ व 
सन्नस इन अनुयोगढ़ारोमेस प्रथम संत प्ररूपणाका ब्रिवरण प्रारम्भ होता है जिसके आदिम ही आदर 
और्‌ आदेश अबात्‌ सामान्य आर विद्येष रूपस विपयक्ता प्रतिपादन करनकी प्रतिज्ञा करके मिथ्यार्दमष् 
आदि चादद्द गुणस्ानाका निरूपण क्रिया है जा ० ब म्त्रस २३ व सृत्रतक चठा है। २७ वें 
सूत्रस विशप अर्थात्‌ गति आदि मार्गगाओंका विवरण ग्रासम्म हुआ है जा अन्त तक अर्थात्‌ १७७ 
बे सृत्रतक चछता रहा है । गति मार्गगा ३२ व सृत्रतक है | यहांपर नरकादि चास गतियाक 
गुणस्थान बतलाकर यह प्रतिपादन किया है कि एकेन्द्रियस अमंत्री पंचाहियतक झुद्ध तियच 
होते है, संज्ञी मिथ्याद्शिस सेबतासबत ग्रुण्खानतक मिश्र तियच होते है, और इसी प्रकार 
मनुष्य भी | देव और नारकी असंयत गुणस्थानतक मिश्र अथांत परिणामार्की अपक्षा दूसरी तीन 
गतियाके जीवोके साथ समान होने है । प्रमत्तसंयतस आगे युद्ध मनुष्य होते हैं। ३३ वे सन्नसे 
३८ वें तक इन्द्रिय मार्गणाक्रा कप्नन है और उससे आगे ४६ तें सृत्र तक कायका और फिर 
१०० वें सुत्र तक योगका कथन है । इस मांगणामें योगके साथ पर्याप्ति अपयीत्तियोका भी अ्ररूपण 


(७८ ) 


किया गया हे । तबश्वात्‌ ११० वें सत्रतक वद, ११४ तक कपाय, १२२ तक ज्ञान, १३० 
तक सयम, १३७५ तक दशन, १४० तक लेस्या, १४३ तक भव्य १७१ तक सम्यकव १७४ 
तक संज्ञी और फिर १७७ तक आहार मार्गगाका विवरण है । 


बी 


प्रतियोमें सूत्रोका क्रमांक दो कम पाया जाता है, क्योंकि, वहां प्रथम मंगलाचरण व 
तीसरे सूत्र ' त॑ जहा ” की पृथक गणना नहीं की ; किन्तु टकाकारने स्पष्टटः उनका सुत्ररूपसे 
व्यास्यान किया है, अतएव हमने उन्ह सत्र गिना है। 


टीकाकारन प्रथम मगछाचरण सत्रके व्याख्यानम इस ग्रंेथक्ना मंगल, (निरमित्त, हेतु 
परिमाण, नाम और कतांका अजिस्तारसे विवेचन करके दूसेर स॒त्नके व्याख्यानम द्वादशांगका पूर 
परिचय कराया है आर उससम्र द्वादशांग श्रतस जीवद्धाणओ मिन्न भिन्न अविकासेक्री उ्पाचि बतछाई 
है। चौथ स॒त्रक व्याख्यानम गति आदि चोद मगणाआके नामाकी निर्काक्त और साथकता बतलांत 
हुए उनका सामान्य परिचय करा दिया गया हे | उसके पश्चात्‌ जिपयका खूब विस्तार सहित 
न्यायशैल्रीस त्रिवेचन क्रिया हे । टीकाकारकी डार्ठी सत्रत्र प्रश्न उठाकर उनका समाधान करनकी 
रही है । इस प्रकार प्रस्तुत ग्रंथम काइ छह गा गकाए उठाए गई & और उनके समाधान किय गये 
है | उदाहरणा, दृश्टन्ते,, याक्तिया आर तक द्वास टॉकाकारन विषयक सब ही छाना ६ आर स्पष्ट 
किया है, किल्‍्तु ये सत्र युक्ति और तक, जसा हम ऊपर कट आय है, आगमकी मय्रोदाकों लिए 
हुए हैं, ओर आगम ही यहा मत्रार्पीरे प्रमाण हैं। टकाकार्ारा स्यात्यात विपयर्की गंभीरता, 
सूक्ष्मता आर तुलनात्मक विवेचना हम अगछे खड़म करेंगे जिसम सद्ररूपणाका आहछाप प्रकरण 
भा पूरा है। जावेगा । तवतक पाठक स्वयं सबकार आर टीकाकास्के ब्दोका स्वास्याय आर मनन 
करंनकी क्रपा कर । 


१२. ग्रेथकी भाषा 


प्रस्तत प्रंथ रचनाकी दृष्टिसे तीन मागेंमिं बठा हुआ है। प्रथम पुथदन्ताचार्यके 
सृत्र, दूसरे वीरसेनाचायेकी टीका और तीसरे टीकामें स्थान स्थान पर उद््‌भ्रृत किये गये प्राचीन 
गध और पथ। सतन्नोंकी भाषा आदिस अन्त तक प्राकृत है और इन सूत्रोंकी सख्या है १७७। 
श्रीरसेनाचार्यकी ठीकाका लगभग तृतीय भाग प्राकृतमें और शेष भाग संस्कृतमें है। उद्श्रत 
पर्धोकी संख्या २१६ है जिनमें १७ संस्कृतमें और शेप सत्र प्राकृतम है। इससे अनुमान 
किया जा सकता है कि वीरसेनाचायके सन्मुख जो जैन साहिल्य उपस्थित था उसका अधिकांश 
भाग प्राकृर्तत दी था। किन्तु उनके समयके छगगग जैन साहित्यगें संस्कृतका प्राधान्य 
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हैं। गया आर उनकी टीकाम जो संस्कृत-प्राकृका परिमाण पाया जाता दे बह प्रायः उन दोनों 
भाषाओंकी तात्कालिक आपेक्षिक प्रबह्ृताका द्योतक है। इस समयसे प्राकृका बल घट 
चला और संस्क्ृतका बढ़ा, यहांतक कि आजकलछ जैनियोंमें प्राकृत भाषाके पठन पाठनकी 
बहुत ही मन्दता है । दिगम्बर समाजके विद्याल्योमें तो व्यवस्थित रूपसे प्राकृत पढ़ानेकी 
सवथा व्यवस्था रही ही नहीं | ऐसी अवस्थामें प्रस्तुत प्रंथका परिचय कराते समय प्राकृत भाषाका 
परिचय करा देना भी उचित प्रतीत होता है। प्राकृत साहिल्यमें प्राकृत भापा मुख्यतः पांच प्रकारकी 


पाई जाती है-- मागधी, अधमागधी, शोरसेनी, महाराष्ट्री, और अपशंश । 
महावीरस्वामीके समयमें अर्थात्‌ आज लगभग ढाई हजार वर्ष पत्र जो भापा मगध प्रांतमें 
नाग प्रचलित हा वह मागधी 0 है | इस भाषाका कई ख्वतंत्र प्र नहीं पाया 
जाता । किंतु प्राकृत व्याकरण।म इस भापाका स्वरूप बताया गया है, और कुछ 
शिखालुखो और नाटकोंम इस भापाके उदाहरण मिलते ह जिनपर स इस भापाकी तीन विशपताएं, 
स्पष्ट समझमे आ जाती ह--- 


१, र के स्थानमे ल, जंस, राजा-छाजा, नगर- णगस्ठ, 
२. श, प्‌ और सक स्थानपर श॒ | जस, शम-शम, दासा-दाशी, मनुप-मनुश । 


३, संज्ञाओंके कतीकारक एकबचन पुछिंग रूपमें ए। जैसे, देवः-देव, नरः-णछले, 
उदाहरण--- 


अछे कुंभीलआ | कहेहि, कह तुए एशे मणित्रधणुक्रि गणामहेण छाअकीलए अगुली- 
आए शमाशादिए । ( शकुंतला ) 


४ ओर कुंभीलक ! कह, कहां तने इस मणिबंध आर उत्कीर्ण नाम राजकीय अगुीको 
पाया ! । 


दूसरे अ्रकारकी प्राकृत अधमागधी इस कारण कहलाई कि उसमें मागधीके आंध्र छक्षण पाये 
जाते है और क्योंकि, संभवत: वह आधे मगध देशमें प्रचलित थी। इसी भापामें 
प्राचीन जन सूत्रोंकी रचना हुई थी और इसका रूप अब खेताम्बरीय सूत्र-प्रेथोमें 
पाया जाता है, इसीलियि डा. याकोबीने इसे जैन ग्राकृत कहा है । इसमें ष्‌ और से के स्थानपर 
श॒ न होकर सर्वत्र स ही पाया जाता है, र के स्थानपर ल तथा कर्ता कारकरमें “ए? विकल्पसे 
होता है, अर्थात्‌ कह! होता ह और कहीं नहीं होता, और अधिकरण कारकका रूप (एव 
“ म्मि ' के अतिरिक्त ' अंमि ” लगाकर भी बनाया जाता है । 


अधंमागधी 


(८०) 
उदाहरण:--- 
कोहाइ माण हणिया य वीरे छोभस्स पासे निरय॑ महंतं | 
तम्ददा हि वीरे विरओ वहाओ छिंदेज सोय ठहुभूयगामी ॥ ( आचारांग ) 


ओरोधादि व मान का हनन करके महावीरने छोमके महान्‌ पाशकों तोड़ डाछा । इस 
प्रकार बौर वधसे विरत होकर भूतगामी शोकका छिन्दन करें | 


सुसाणंसि वा सुन्नागारेंसि वा गिरियुद्दसि वा रुकखमूलम्भि वा। ( आचारांग ) 
इमशानमें या शन्यागारमें या गिरियुफाम व बृक्षके मूल ( साथु निवास करे ) 
ये मागधीकी ०बृत्तियां अर्थमागधीमें भी धीरे धीरे कम होती गईं है | 


प्राचीन गरसेन अर्थात्‌ मथुराके आसपासके प्रदेशकी भाषाका नाम शोरसेनी है । 
शौरसेनी बैेयाकरणोन इस भाषाका जैसा स्वरूप बताया हैं वसा संस्कृत नाटकामे कही 
कही मिलता ह, पर इसका ख्वतंत्र साहित्य दिगम्बर जैन ग्रेथोमे ही पाया जाता है। 
प्रवचनसारादि कुंदकुंदाचायके ग्रंथ इसी प्राकृतमे ह | कहा जा सकता है कि यह दिगम्बर 
जैनियोंकी मुख्य प्राचीन साहित्यिक भाषा है | किन्तु इस मभापाका रूप कुछ विशेषताओका 
डिये हुए होनेस उसका वयाकरणार्का शौरसेर्नास प्रथक निर्देश करनेके हेतु उसे 'जैन शारसनी ' 
कहनेका रिज हो गया है। जैसा कि आगे चलकर बतल्ाया जायगा, अस्तुत ग्रथकी ग्राकृत 
मुख्यतः यही हैं | 


शौरसेनीकी विशपताएं य हैं कि उसम र का ल कचित्‌ ही होता है, तीनो 
सकारों के स्थानपर स॒ ही होता है, और कर्ताकारक पुछिंग एकबचनम ओ होता है। 
इसकी अन्य विशेषताएं ये है कि अब्दोके मध्यम ते के स्थानपर दे, थ्‌ के स्थानपर 
घ, भ के स्थानपर कही कहीं ह और पूर्वकालिक कृदन्तवे। रूप संस्कृत प्रत्यय त्वा 
के स्थानपर त्ता, इअ या दृण होता है । जैसे-- 
सुतः-घछुदो; मवति-भोदि या होइ; कथम-कर्ष; कुब्वा-करित्ता, करिअ, करिदूण; आदि 
उदाहरण-+- 
रत्ता बंधदि कम्मं मुच्चादि कम्मेहि राग-रहिदप्पा । 
एसो बंधसमासो जीबाणं जाण णिच्छयदो | प्रवच, २, ८७. 
णो सइहंति सोक्ख सुहेसु परम ति विगद-घादीण । 
सागिदृण ते अभव्बा भव्या वा ते पडिच्छति ॥ प्रवच, १. ६२. 


(८९१) 


अर्थात्‌ आध्मा रक्त होकर कम बांघता है तथा रागरद्वित होकर कमंसे मुक्त होता है । 
यह जीबोंका बंधसमास है, ऐसा निश्चय जानो | 


हिल 


घातिया कमेसे रह्वित ( केवछी भगवान्‌ ) का सुख द्वी सुखोंमें श्रेष्ठ है, ऐसा सुनकर 
जे | का हर हि पु _ हो हे 
! श्रद्धा नहीं करते वे अभव्य हैं, और जो भव्य है वे उसे मानते है । 


महाराष्ट्री ग्राकृत प्राचीन महाराष्टकी भाषा है जिसका स्थरूप गाथासप्तशती, सेतुबंध, 
गठडबह आदि काब्योम पाया जाता हैं | संस्कृत नाटकोम जहां ग्राकृतका प्रयोग 
होता हे वहां पात्र बातचीत तो शोरसेनीम करते है आर गांते महाराष्ट्रीम है, 
टसा विद्वानोका मत है| इसका उपयोग जनियाने भी खब किया है। पठमचरिअं, समराइच्चकहा, 
सुस्सुदरीचरिअं, पासणाहचरिअ आदि काव्य आर अ्ताम्बर आगम मसंत्रोके भाष्य, चूणी, टीका, 
आदिकी भाषा महाराष्ट्री प्राकृत है । पर यहां भी जनियान इधर उधरसे अधमागधीकी प्रवृत्तियां 
लाकर उसपर अपनी छाप छगा दी है, आर इस कारण इन ग्रंथोकी भाषा जैन महाराष्ट्र 
कहलाती हे | जेन महाराष्टीमे सपतगती व सतुबंध आदिकी भापास विलक्षण आदि व, द्वित्ममें न 
आर छलुम वर्णके स्थानपर य अ्रतिका उपयोग हुआ है, जसा जन शौरसेनीम भी होता हैं। 

हाराप्टीक विशेष छक्षण जो उसे शोारसरनास प्रथक करत है, थे है कि यहां मध्यवर्ती त 
का छाप होकर कंबल उसका स्वर रह जाता ह, कितु वह द्‌ में परिवर्तित नहीं हाता। उसीप्रकार 
थ यहा धर में प्॑वितित न होकर है में परिवर्तित होता है, आर क्रियाका प्रवकालिक रूप ऊण 
लगाकर बनाया जाता हैं । जन महायप्टीम इन विश्वपताओके अतिरिक्त कही कही र का छू व 
प्रथमान्त ए आजाना है । जंस--- 


महाराष्ट्री 


जानाति-जाणर: कथम-कहं; भू बा-हाऊण, आदि | 
उदाइरणा्थ-- 
सब्बायरंण चलूण गुरुस्स नमिझण दसरहो राया । 
पत्रिसरड नियय-नर्यार साएये जण-श्रणाडण्णं ॥| 
( पउम, च. ३१, ३८, ४. १३२. ) 
अर्थात्‌ सब्र प्रकारत गुरुक चरणोंकों नमस्कार करके दशरथ राजा जन-धन-परिपूर्ण 
अपनी नगरी साकेतमें प्रवेश करत है | 
ऋ्मविकासकी इष्टिस अपश्रश भाषा प्राकृका सबसे अन्तिम रूप ढें; उससे आगे फ़िर ग्राकृत 
व॒तमान हिन्दी, गुजराती, मराठी आदि भापाओंका रूप धारण कर छेती है। इस भाषापर 


अपश्रश जैनियों है 
भी जैनियों का प्रायः एकछत्र अधिकार रहा है | जितना साहिल्य इस भाषाका अभी- 


(८२) 


तक प्रकाशर्म आया है उसमेंका कमस कम तीन चाथाहई हिस्सा दिगम्बर जैन साहिल्यका 
है | कुछ विद्वानों का ऐसा मत है कि जितनी ग्राकृत भाषाएँ थीं उन सबका विकसित होकर 
एक एक अपम्रंश बना । जैसे, मागदी अपरश, शारसेनी अपबन्रश, महाराष््ी अपश्रेश आदि। 
बौद्ध चर्यापदों व विद्यापतिको कीविंटतामें मागवी अपब्रेश पाया जाता है। किन्तु विशेष 
साहिश्यिक उन्नति जिस अपश्रेशकी हुई वह शीरसेनी महाराष्ट्री मिश्रित अपन्रेश है, जिसि कुछ बैया- 
करणौंने नागर अप#ंश भी कहा है, क्योंकि, किसी समय संभवत. वह नागरिक लेोगोंकी बोछचालकी 
भाषा थी । पणदन्तकृत महापुराण, णायकुमारचरिउ, जसहरचरिठ, तथा अन्य कब्रियोके 
करकंडचरिउ, भविसयत्तकदह्ा, सगकुमारचरिंठ, सावयवम्मदोहा, पाहुडदोहा, इसी भाषाके काब्य 
है । इस भापाको अपलेश नाम बयाकरणोने दिया है, क्योंकि वे स्थितिपाठक होनेसे भापांक 
स्वाभाविक पर्रितनकों विकाश न समझकर विकार समझते थ | पर टस अप्रमानजनक नामको 
छेकर भी यह भाषा खूब फरी फटी ओर उसीकी पत्रियां आज समस्त उत्तर भारतका 
काजब्यवहार सम्हाले दृण 8 । 


हा. 


इस भापाकी संज्ञा व क्रियाकी रूपरचना अन्य प्राक॒तोंस बहुत कुछ भिन्न हो गई 
है । उदाहरणाथ, कर्ता व कम कारक एकबचन, उकारान्त हं।ता है जसे, पुत्रा, पत्रम-पत्त, 
पुत्रेण-पुर्त; पत्राय, पुतात , पुतरस्थ-पृत्तह; पुत्ने-पुनत, पुत्ति, पुत्तहिं, आदि | 

क्रियाभ, करोमि-करउऊं; कुर्बन्ति-कराह; कुरुअ-करह, आदि | 

इसमें नये नये हन्दोंका प्रादर्भाव हुआ जो पुरानी संस्कृत व ग्राकृतमें नहीं पाय जाति, 
त-यमक अर्थात्‌ 
हिन्दीमें आये | 


किंतु जो हिन्दी, गजराती, मराठी आदि आधुनिक भाषाओंमें सुप्रचलित हुए. । अन 
तुकबंदी इन हन्दोकी एक बडी विशेषता है | दोहा, चापाई आदि छन्द यहासे ही 
अपभ्षंशका उद्यहरण -- 
सुहु सारठ मणुयत्तणह त॑ सुह्ु धम्मायत्त । 
धम्मु वि रे जिय त॑ करहि जे अरहंतई वुत्त ॥ 
सावयधम्मदोहा ॥ ४ ॥ 


5 


अर्थात्‌ सुख मनुष्यत्वका सार है और वह सुख धर्मके आधीन है। रे जीव | वह घम 
कर जो अरहंतका कहा हुआ है । 

इन विशेष छक्षणोके अतिरिक्त स्वर और व्यंजनसम्बंधी कुछ बविलक्षणताएं सभी 
प्राकृर्तोमें समानरूपसे पाई जाती हैं। जेंसे, सवरोंगे एऐ और औ, ऋ और रू का अभाव और 
उनके स्थान पर क्रमशः अइ, अउ, अथवा ए, ओ, तथा अ या इ का आदेश; मध्यवर्ती 


(८३) 


व्यंजनोंमें अनेक प्रकारके परिवर्तन व उनका छोप, संयुक्त ब्यंजनोंका असंयुक्त या द्वित्वरूप 
परित्रतन, पंचमाक्षर हू, अ आदि सबके स्थानपर हन्त अवस्थामें अनुस्वार व स्वस्सहित 
अवश्थामें ण में परवितन | ये पस्ित॑न प्राकृत जितनी पुरानी होगी उतने कम और जितनी 
अर्वाचीन होगी उतनी अधिक मात्राम पाये जाते है । अपश्रंश भाषामें ये परिवर्तन अपनी चरम 
सीमापर पहुंच गये और वहांसे फिर भाषाके रूपमें विषखितन हो चढा | 


इन सब प्राकृतोमें प्रस्तुत ग्रंथकी भाषाका ठीक स्थान क्या है इसके पूर्णतः निर्णय करनेका 
अभी समय नहीं आया, क्योंकि, समस्त धवल सिद्धान्त अमराबतीकी प्रतिके १४६५ पत्रोमें 
समाप्त हुआ है। प्रस्तुत प्रंथ उसके प्रथम ६५ पत्रोंमात्रका संस्करण दे, अतएत्र यह उसका बाईसवां 
अंश € | तथा बवढा और जयघवढाका मिलाकर वीरसेनकी रचनाका यह केवलर चालीसवा 
अश षटठेगा | सो भी उपल्न्य एकमात्र प्राचीन प्रतिकी अभी अभी की हुईं पाचिरवीं छठवीं पीदीकी 
प्रतियोपरस तेयार किया गया ह और मूछ प्रतिके मिलानका सुअवसर भी नही मिछ सका। 
ऐसी अवस्थामें इस ग्रथकी प्राकृत मापा व व्याकरणके विपयमें कुछ निश्चय करना बडा कठिन 





काय है, वशपत: जब ॥क प्राकताका भद बहत कछ बवणाबपि्रययके ऊपर अबवछाम्बत ह्दै । 





थापि इस ग्रेथके सूक्ष्म अध्ययनादकों छुविवाके छिये व इसकी भाषाके महत्वपृण प्रश्नकी 
आर बिद्वानोंका ध्यान आकार्पत करनके हेतु उसकी भाषपाका कुछ स्वरूप बतकाना यहां अनु- 
चित न हं।गा | 

१. अस्तुत प्रथम त बहुवा द में परिर्तित पाया जाता है, अस्ते, सन्नोंमें-- गदि-गति; 
चदु-चत॒ः; वीदराग-बीतराग; मदि-मति, आदि । गाथाओंमे--पर्मद-पर्वत;। अदाौद-अतीत; 
तदिय- चुतीय, आदि। टीकामें -अवदारो-भवतारः; एऐदे-एत; पदिद-पतित; चितिदं-चि।तितम्‌; 
संदिदं-सेस्थितम्‌ ; गोदम-गौतम, अदि । 

किन्तु अनेक स्थानोंपर ते का छाप भी पाया जाता है, यथा--स्रत्रोंमिं--गइई- गति; 
चउ-चतु:; बोयराय-बीतराग; जोइसिय-य्योतिष्क; आदि । गराथाओंमें --हेऊ-हेतुः; प्ई-अ्कृतिः, 
आदि । टीकामें--सम्मइ-सम्मति; चउाश्िह-चर्तावव; सब्बाइ-सर्ववाति; आदि । 

क्रियाके रूपों भी अधिकतः तियाते के स्थानपर दि या दे पाये जाते ह। 
जंध, ( सन्नोमें अत्यि के सिवाय दसरी कोई क्रिया नहीं है )। गाथाओंमें--णयदि- नयति; 
हिजदे--छिद्यत, जाणदि-जानाति; डिपदि-डिग्पति; रोचेदि-र ।चत; सदृहदि- श्रदधाति; कुणदि- 
करेति; आदि | टीकामें-- कीरदे, कौरदि-क्रियंत; खिवदि-क्षिपति; उच्चदि-हठषच्यते; जाणदि- 


# 


जानाति; परूवेदि- प्ररूपयति; वददि- बदति; विरुज्ञदे-विरृध्यते; आदि। 


(८४) 


किन्त त्‌ का लोप होकर संयागी स्व॒स्मात्र डोप रहनेके भी उदाहरण बहुत मिल्त 
हैं यथा- गाथाओंमें--होइ, ह<३-भवति; कहेइ-कथयति; वकब्ाणइ-ब्याग्या ति; भमइ श्रमति 
भण्णइ-भण्यते, आदि | टीकामें--कुणइ करोति; वण्णेड बर्णयति: आदि। 


« क्रियाओके पृवकालिक रूपेंके उदाहरण इसप्रकार मिलते ह इय-छ्डिय- 
त्यक्वा | त्तु-कट्ठ-कृता | अ--अहिगम्म-अविगम्य | दण अस्सिदृण-आश्रिय | ऊझण-- अस्सिऊण 
दड्ठुण, मोत्तण, दाऊण, चिंतिकण, आदि हे 

३. मध्यवर्ती क्र के स्थानम गृ आदर्शक उदाहरण मिलते है | यथा-- सतन्नोंमें- 
बेदग-बेदक । गाथार्मे---एुगदेस-एकेश, टीकामे-ए़त्त-एक व; बेवग-बन्वकः अप्पावहंग- 
अरल्पबहुत्व; आगास-आकाण: जाणुग-न्रायक; आदि । 





किस्तु बहुधा मध्यवर्ती क का छाप पाया जाता हैं । यरथा-- सत्रोमें--सॉपराइय- 
साम्परायिक; एडदिय-एकन्डिय; सामाट्य सामायिक; काइय-कायिक । गाथाओंमें-- तित्वयर-तीवकर: 
बायरणीरूूयाकरणी;  पय”-प्रकृति: पंचएण-पचक्ेन: समाटण्ण-समाक्रीण: अहियार-अविकार । 
टीकामें--एय-एक: परियिम्म-परिकर्त:ः क्रिदियम्म-कृृतिकम: बायरण व्याकरण: भडारण्ण-भद्मस्केण, 


आदि । 


५. मध्यव्ती क, ग, च, ज, त, दे, और प, के छापके तो उदाहरण सर्तत्र पाये 
ही जाते है, किन्तु इनमेस कुछके छोप न होनेके भी उदाहरण मिलते ह। यथा-- शगू_+-सजोग- 
संयोग; सेजोग-सेयोग; चाग-त्याग: जुग थुग; आदि | त+ वितीदल्यतीत | दू-टछदुम ब-छ रथ 
बादर-बादर; जुगादि-युगाढि; अणुवाद-अनुवाद; बंद, उदार, आदि | 


७. थ आर घर के खानम प्राय ह पाया जाता है, कितु कही कही थ्‌ क स्थानमे घे 
और धर के स्थानम थे ही पाया जाता है। यथा-प्रथ-प्ृथकः कर्म-कथम ; ओवि-अवाधि: 
( सू. १३१ ) सोधम्म-्सीथम ( सु. १६० ); साधारण (सं. ७१ ): कदिबिवो-कतिविध:; 
(गा. १८ ) आलार (टी. १९ ) 

६. संज्ञाओके पंचर्मी-एकवचनके रूपम सृत्राम व गाथाआम आ तथा टीकाम बहुता- 
यतसे दो पाया जाता है। यथा- सत्रोंमें-णियमा-नियमात्‌। गाथाओंमे-- मोहा-मोहात्‌ । तम्हा- 
तस्मात्‌ | टीकामें-- णाणादा, पटमादा, कवलादा, बिदियादो, खेत्तदा, कालदा, आदि। 


संज्ञओंके सप्तमी-एकबचनके रूपमे स्मि और मिह दोनों पये जाते है। यथा - 
त्रोंमिं-एकम्मि (३६, ०७३, १२०, १७८, १४०) आदि । एक्रम्हि (६३, १२७)। 


(८७८) 


माथाओंमें-- एक्रम्मि, लोयम्मि, पक्‍र्खाम्ह, मदम्हि, आदि । टीकारमें--वत्थुम्मि, चइदाम्हि, जग्हि, 
आदि | 


दो गाथाओंमें कर्ताकारक एकव्चनकी विभक्ति उ भी पाई जाती है| जैसे थावरु 
(१३०) एक्कु ( १४६ ) यह स्पष्टतः अपभ्रंश भाषाक्री ओर प्रवृत्ति है ओर उस छक्षणका 
शक ७३८ से प्रवके साहित्यम पाया जाना महत्वपरण है । 


७. जहां मध्यवर्ती व्यंजनका ढोप हुआ है वहां यदि संयोगी शेष रबर अ अथवा 
आ ही तो बहधा य श्रति पायी जाती है| जैसे-तित्ययर-तीथकर, पयल्थ-पदार्थ; वयणा-वेदना; 
गय-गत: गज; बिमग्गया-विमागंगा:, आहारया-आहारका:, आदि | 

अ के अतिरिक्त * आओ? के साथ भी आर क्चित्‌ दब ए के साथ भी हम्तलिखित 
प्रतियोंगें ये श्रति पाई गई है। किन्तु हेमचन्द्रके नियमेका तथा जैन शौरसेनीके अन्यत्र 
प्रथागोंकाी विचार करके नियमक लिए इन स्वरोके साथ य श्रति नहीं रखनेका प्रस्तुत प्रथम 
प्रयत्न किया गया है | तथापि इसके प्रयोगकी ओर आगे हमारी सूक्ष्मदष्टि रहंगी । ( देखे ऊपर 
पाठसंशोधनके नियम पृ. १३) 

उ के पश्चात्‌ दुप्तर्णके स्थानमें बहुधा व श्रति पाई जाती है । जैसे-बादुबा-ालका:; 
वहन-नबहुक; बिहुब-विधृूत, आदि । किन्तु “ पजञब ? में ब्रिना उ के सामीप्यके भी नियमसे 
वे श्रति पाई जाती है । 


८. वरण विकारक कुछ विशप उदाहरण इस प्रकार पाये जाते द्ै--प्रत्रोंमें-- 
अड्ाइज-अथततीय (१६३ ), अणियाग-अनुयाग (५०); आउ-अपू्‌ € ३०) इड्ि-ऋद्धि 
(७५० ) ओषि, ओहि-अबधि (११७, १३१ ): आराठ्य-आदारिक (७६ ); छदृमत्थ- 
टद्मस्थ ( १३२); तउ-तजस ( ३०); पज्ब-पयाय (११७); मोस-छुपा (४९); वंतर-व्यन्तर 
(९६ ); णरइय-नारक, नारकी ( २०), गाथाओआमे--इकवय-इक्ष्बाकु ( ७० ); उराल-उदार (१६०): 
इंगारू-अंगार (१०१); खेत्तस्द्र-क्षेत्रज् ८५२); चाग-त्याग (९२); फहय-स्प्धक (१२१ ); 
मस्सदिम-संस्बदज (१३०) । 

गाथाओंमें आए हुए कुछ देशी शब्द इस प्रकार हैं--कायोली-बीबध ( ८८ ); 
प्रुम्मतनश्रमत्‌ (६२); चोक्बा-छुद्ध (२०७); णिमेण-आधार ( ७ ) भेज-मीरु; (२०१) 
मर-मात्रा, मयादा ( ९.० ) 

टीकाके कुछ देशी शब्द- अन्लियई-उपसपति (२२० ); चंडबिय॑-आगयद (२२१); 
छह्विय व्यक्खा (२११ ); णिसुडिय-नत ( ६८ ); बोछाविय-व्यतीत्य ( ६८ )। 


१ अबणों य श्रतिः ( <, १, १८०, ) टका--क्वाचिंद भत्रति, पियई ॥ १८० ॥ 
२ डी उपाणे; प्रवचनमारकी बृमिका, पृ. ११५ 


(८६) 


इन थोडेसे उदाहरणेपरसे ही हम सूत्रों, गाथाओं व टीकाकी भाषा के बिषयमें कुछ 
निणय कर सकते है| यह भाषा मागत्री या अधमागत्री नहीं है, क्योंकि उसम न तो अनिवार्य 
रूपप्नीं, ओर न विकल्पसे द्वी र के स्थान पर ल, ब स के स्थाब्पर शव पाया जाता, और न 


(५ 


कतोौकारक एकबचन में कहीं ए मिल्ता | 


त्‌ के स्थानपर द, क्रियाओंके एकब्चन वर्तमान कारुमें दि व दे, पू्वकालिक क्रियाओं- 
के रूपमें कु व दृूण, अपादानकारककी विभाक्ति दो तथा अधिकरणकारककी विभक्ति मिह, क 
के स्थानपर गे, तथा थ के स्थानपर घ अदिश, तथा दे, और घ॒ का ठोपामाब, ये सब शौरसेनीके 
लक्षण हैं | तथा त का छोप, क्रियाके रूपेमें इ, पूर्व कालिक क्रियाके रूपमें ऊण, ये महाराष्ट्रीके 
लक्षण हैं | ये दोनों प्रकारके लक्षण सूत्रों, गाथाओं ब टीका समीमें पाये जाते € । सूत्रेंमें जो 
वर्णविकारके विशेष उदाहरण पाये जाते 6 व अवमागधीकी ओर संकेत करते €। अतः कहा 
जा सकता दे कि सत्रों, गाथाओं व टीक्ाकी भाषा शौरसेनी प्राकृत है, उसपर अधेमागधी का 
प्रभाव है, तथा उत्तपर महाराष्ट्रीका भी संस्कार पट्ा हैं। ऐसी ही भाषाकों पिशझ आईद 


पाश्चामिक विद्वानोने जन शोरसेनी नाम दिया है । 


सलाम अधरमागधी बरणविकार का बाहत्य ह। सत्राम एक मात्र क्रिया आल ! 


आती है और वह एकबचन व बहबचन दोनोकी बोबक है| यह भी सत्राके प्राचीन आप 
प्रयोग का उदाहरण है । 


गाथाएं प्राचीन साहित्यके मिन्न मिन्न अथोंकी भिन्न मनन कालकी रच हुई अनुमान की 
जा सकती है । अतएव उनमे शोरसेनी व महाराष्पीपनकी मात्राम भेद 6 । किन्तु एसा प्रतीत 
होता है कि भाषा जितनी अधिक पुरानी है उतना उसमे जारसेनीपन अधिक है और जितनी 
अर्वाचीन है उतना महाराष्टीपत । महाराप्टीका प्रभात्र साहित्य पीछे पीछे अधिकाविक पढ़ता 
गया है | उदाहरणके लिये प्रस्तुत ग्रेथ की गाथा नं० २०३ लीजिये जो यहा इसप्रकार पाई 
जाती है--- 
रूसदि णिदृदि अण्णे दूसदि बहुसो य सोय-भय-बहलो | 
अमुयदि परिभवद्वि पर॑ पसंसदि आप्पय बहसो ॥ रा 
इसी गाधाने गोम्मटसार ( जीवकांड ५१२ ) में यह रूप धारण कर छिया है--- 
रूसइ णिंदर अण्णे दूसइ बहुसो थे सोय-मय-बहुलो | 
५, आखुयह परिभवद्ट पर पसंसए अप्यय बहुसो ॥ 
*श्यदांकी गायाओंका गोम्मटसारम इसप्रकारका महाराष्टी पेरितन बहत पाया जाता 
- है। किन्तु कही कद्दी ऐसा भी पाया जाता है कि जहां इस ग्रंथम महाराष्ट्रीपन है वहा गोम्मटसारग 


(८७) 


शारसेनीपन स्थिर है | यथा, गाथा २०७ में यहा ' ख़मइ बहअं हि ' है वहां गा. जी. ५१६ में 
खमदि बहुगे पि ' पाया जाता है | गाया २१० मे यहां 'एय-णिगोद' है, किन्तु गोम्मटसार 
९६ मे उसी जगह “ एग-णिगोद ' है। ऐसे स्थलोपर गोम्मटसारम प्राचीन पाठ रक्षित रह गया 
प्रतीत होता है । इन उदाहरणोसे यह भी स्पष्ट है कि जबतक प्राचीन ग्रंथोंकी पुरानी हस्सलिग्वित 
प्रतियाकी सावधानीस परीक्षा न की जाय और यथे्ट उदाहरण सन्मुत्र उपस्थित न हों तबतक 
इनकी भाषाके विपयम निश्चयतः कुछ कहना अनुचित है | 


टीका का प्राकृत गय प्राट, महावरेदार आर विपयक्े अनुसार संस्कृतकी तकेशलीस 
प्रभावित है | सन्त्रि आर रामासाका भी यथास्थान बाहुत्य है | यहां यह बात उलछेग्बनीय है कि 
सत्र-प्रयाको या स्फुट छोटी मोर्टी सवंड रचनाओका छोडकर दिगम्बर साहित्यमें अभीतक यही 
एक ग्रथ ऐसा प्रकाशित हा रहा है जिसम साहित्यिक प्राकृत गद्य पाया जाता है । अभी इस 
गद्यका बहुत बड़ा भाग आगे प्रकाशित होने बाढा हैं | अतः ज्यों ज्यों वह साहित्य सामने आता 
जायगा मस्यों व्या इस ग्राकृतके स्वरूपपर अधिकाधिक प्रकाश डालनेका प्रयन्‍्न किया जायगा | 
इसी कारण म्रथकी संस्क्रत भापाके विषयम भी अभी हम विशेष कुछ नहीं लिखत । 
केवछ इतना सूचित कर देना पयाप्त समझते दे कि ग्रंथकी संस्कृत शर््ली अस्यन्त प्रौढ, 
सुपरिमाजित और न्यायशाखके ग्रथोक्रे अनुरूप है | हम अपने पाठ-संशोधन के निममोमे कह 
आये है कि प्रस्तुत प्रथम अरिहितः शब्द अनेकवार आया है आर उसकी निरुक्ति भी अरिहननादू 
अरिहितः आदि की गदह है | संस्कृत “याकरणके नियमानुसार हम यह रूप विचारण्ीय ज्ञात हुआ। 
अह थातुसे बना अहेत हाता है और उसके एकत्रचन व वहुवचनके रूप क्रमशः अहेन ओर 
अहेन्तः होते है । यदि अरि+हन्‌ से ऋतीवाचक रूप बनाया जाय तो अरिहन्तु होगा जिसके 
कतो एकबचन व वहवचन रूप अरिहन्ता आर अरिहन्तार; होना चाहिये। चूंकि यहां व्युत्पात्तिम 
अरिहननात कहा गया है अतः अहनू व अहन्त अब्द ग्रहण नहीं किया जा सकता। हमने प्रस्तुत 
ग्रथम अरिहन्ता कर दिया है, किन्तु हे यह प्रश्न विचारणीय कि संस्कृतमे अरिहन्त३ जैसा रूप रखना 
चाहिये या नहीं | यदि हम हल घातुस बना हुआ “ अरिहा ' शब्द ग्रहण करें और पाणिनि के 
मधघवा वहलम ' सृत्रका टस शब्दपर भी अधिकार चलाबे तो बहवचनमे आरहिन्तः हो सकता है। 
मस्क्ृतभाषा की प्रगतिके अनुसार यह भी असंभव नहीं है कि यह अकारान्त शब्द अहैत्‌ के 
प्राकृत रूप अरहत, अरिहंत, अरुहत परसे ही संस्कृतमें रूढ हो गया हो । विद्वानोंका मत है 
कि गोविन्द गब्द संस्कृतके शोपेन्द्र का प्राकृत रूप है! । किन्तु पीछे से संस्कृतमें भी वह रूढ 
हो गया और उसीकी व्युवति संस्कृत दी जाने छगी । उस अवस्थामें अरिहिन्त: शब्द अकारान्त 
जन संस्कृतमें रूढ माना जा सकता है । वैयाकरणोंकों इसका विचार करना चाहिये । 


१२ 80; प्रा507ए ए 50॥95, ॥,, ७, 24, 
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उपसंहार- 


अन्तिम ताथेकर श्रीमहावीरस्वार्मीके वचनोकी उनके प्रमुख शिष्य इन्द्रभूति गातमने 
द्वादकशांग श्रतके रूपम प्रेथ रचना की जिसका ज्ञान आचाय परम्परास क्रमशः कम होते हुए 
धरसेनाचायेतक आया । उन्होने बारहवें अग इश्बादके अन्तर्गत पूर्बोके तथा पराचंब अंग 
व्याख्याग्रज्ञस्रिकि कुछ अंशाका पृष्पदन्त और भूतब॒लि आचार्योका पढाया | और उन्होंने वीर 
निरांण के पश्चात्‌ ७ वी शताब्दिक छगभग सत्कर्मपाहडकी छह हजार सूत्रामें रचना की। इसीकी 
प्रसिद्धि पट्खंडागम नामस हु३ । इसकी टीकाएं क्रमशः बुन्दकुन्द, शामऊकुंड, तुम्बुलूर, 
समन्तभद्र आर बष्पदेवने बनाई, ऐसा कहा जाता है, पर ये टीकाएं अब मिछती नहीं है । 
इनके अन्तिम टीकाकार वीरसेनाचार्य हुए जिन्हांन अपनी सुप्रसिद्ध टीका धबलाकी रचना 
शक ७३८ कार्तिक शुक्ल १३ को पूरी की। यह टीका ७२ हजार 'छोक प्रमाण है। 


पटरंडागमका छाठवां बड़ महाबंध है। जिसकी रचना स्वयं भूतबलि आचार्यने 
बहुत बिस्‍्तारसे की थी। अतण्व पंचिकादिकको छोड उसपर विशेष टीकाएं नहीं रची गई । इसी 
महाबंबकी प्रासाद्वि महाधवलके नामसे हे जिसका ग्रमाण ३० या ४० हजार कहा जाता है । 


धरसनाचायक समयके छगभग एक ओर आचाय गुणघर हण जिन्हें भी द्वादशाग 
श्रतका कुछ ज्ञान था | उन्हान कषायप्राभ्ृत की रचना की | टसका आयंमंक्षु ओर नागहस्तिन 
व्याख्यान किया आर यतिबृषभ आचायने चूर्णिसन्न रच | इसपर भी वीरसेनाचार्यने टीका 
लिखी | किन्तु वे उस २० हजार प्रमाण लिग्बकर ही स्वर्गवासी हुणु | तब उनके सयोग्य शिष्य 
जिनसेनाचायेने ४० हजार प्रमाण आर लिखकर उसे शक ७०९ मे पूर किया । इस टीकाका 
नाम जयघवला हैं आर वह ६० हजार 'छोक प्रमाण है | 


ल्‍ 


इन दोनों या तीनों महाप्रंथों को केवल एकमात्र प्रति ताडपत्रपर शेप रही थी जो 
सैकडों वर्षाध मूडविद्रीके भंडारमें बन्द थी। गत २०२५ वर्षों उनमेंसे घवछा व जयधवलाकी 
प्रतिल्िपियां किसी प्रकार बाहर निकल पाई हैं | मद्वाबंध या महाघवल अब भी दुष्प्रप्प है। 
उनमेंस धवलाके प्रथम ओअशका अब ग्रकाशन हो रहा है | इत अंझमें द्वादशांगवार्णी व म्रेथ 
रचनाके इतिहासके अतिरिक्त सतप्ररूपणा अर्थात्‌ जीवसमासों और मागणाओं का विशेष विवरण है । 
छत्रोंकी भाषा पूर्णतः प्राकृत है । टौकामें जगह जगह उद्धृत पूर्वीचार्येके पद्य २१६ हैं जिनमें 
केवल १७ संस्कृतमें और शेप प्राइृतमें है, टीकाका कोई तृतीयांश प्राकृतमें और रेप 
संस्कृतमें है । यद्ट सब प्राकृत प्राय: वही शोरसेनी हे जिक्षमें कुन्दकुन्दादि आचार्यों के प्रंथ रचे 
पाये जाते है | प्राकृत ओर संस्कृत दोनोंकी शेली अत्यंत सुन्दर, परिमार्जित और प्रोढ दे । 


टिप्पणियाोम उल्लिखित ग्रन्थोंकी 
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२ लक्ख छायाल 
१५०(ट.)२ चणयति 
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१9 
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पृष्ठ पंक्ति अशुद्नि 


पुब्वत्तादो 
अवरुत्तादों 
चुब्वत्तादो 
अवरत्तादों 
पयरड़ी सुबंधणे 
तेबीसादिमादो 


“विरुद्ध स 
कथं 

४. पर 
स्थानेषु 
यत्परिमणा 


. अह्या 


बनस्पाति- 
“निवधन- 
॥ १७३ ॥ 
॥१ ₹०४॥ 
॥ १०९ ॥ 
॥ १७६॥ 


| ॥ १५७॥ 


वाहुमनसो- 
चाड़मनो भ्या- 


१9 


गुद्नि 


लक्ख-छायाल 
चर्णयाति। गो. जी. 
जी.प्र टी. ३६६ 
पुच्व॑ंतादी 
अवरतादो 
पएष्व॑तादो 
अवरंतादो 
पयडीसु बंधणे 
तेवीसद्मिदो 
भावादो 
-विरुद्ध।। स 
कंघ 

स्थानेषु मार्गणा 
यत्परिमाण- 
ग्राह्या: 
चनस्पति- 
-निबन्धन 

॥ १०५ ॥ 

॥ १०६ ॥ 

॥ १०७ ॥ 

॥ २७५८ ॥ 

॥ १७९ ॥ 
वाड़मन सयो- 
वाकुमनसा»या- 
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मंगलाचरणम्‌ 


श्रीमत्परम-गम्भीर-स्याहादामोघ-लाज्छनम्‌ । 
जीयात्‌ जैलोक्य-नाथस्य शासन जिन-शासनम्‌ || १ ॥ 


स; श्रीमान्‌ धरसेन-नाम-सुगुरु) श्रीजेन-सिद्धान्त-सदू- 
वाद्धि्धूधर-पुष्पदन्त-सुम्र॒निः श्रीभृतपूर्वों बलिः । 

एते सन्मुनयो जगत्थय-हिताः स्वगामरेराचिताः 
कुयुर्में जिनधम-कमेणि मर्ति स्वगोपर्गंप्रदे ॥ २॥ 


श्रीवीरसेन इत्याप्त-मट्टारक-प्रथु-प्रथः । 
स॒नः पुनातु पूतात्मा वादि-ब्ृन्दारकों मुनि;॥ रे 


धवलां भारती तस्य कीर्ति च शुचि-निर्मलाम । 
धवलीकृत-निःशेष-भुवनां तां नमाम्यहम्॒ ॥ ४ ॥ 


भूयादावीरसेनस्थ वीरसेनस्थ शासनम्‌ । 
शासन वौरिसेनस्थ वीरसेन-कुशेशयम्र॒ ॥ ५॥ 


सिद्धानां कीतेनादन्ते यः सिद्धान्त-प्रसिड्ध-बाक्‌ । 
सो5नाइननत-सन्तानः सिद्धान्तों नोज्वताबिरम्‌ ।। 5 || 





१ श्रवणवेलगोल शिलालेख. नं. २९ आदि। २ बह्म. नेमिदत्तकृत आराधनाकथाकोष, पू, २५९ । 
३-४ संस्क्रत महापुराण उत्थानिका | ५-६ जयधवलान्तगत । 


८; 
“80४: 


७0१५, 
&-६ 
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पे 


प 


४70५ 


सिरि -मगवंत-पुप्फदंत-भूदबलि-पणीद 
+ किक 
छकखडागम 


जीवट्टाणं 
तलस्स 


सिरि-वीरसणाइरिय-विरइथा टीका 
घवला 


सिद्धम्णतमर्णिदियमणुव ममप्पुत्थ-सोक्खमणवर्ज । 
केवल-पहोह-णिजिय-दृण्णय-तिमिर जि णमह ॥ १ ॥ 
9. अर 
जो सिद्ध हैं, अनन्त-स्वरूप हें, अनिन्द्रिय हें, अनुपम दें, आत्मोत्पन्न खुखको प्राम हैं, 
अनवद्य अर्थाल्‌ निर्दोष हैं, ओर जिन्हेंने केवलशानरूप सर्थके प्रभापुंजले कुनयरूप अन्धकारको 
जीन लिया है, ऐसे जिन भगवानकों नमस्कार करे।। अथवा, जो अनन्त-स्वरूप हैं, अनिन्द्रिय 
हैं, अनुपम हैं, आत्मोत्पन्न सुखको प्राप्त हें, अनवच्य अर्थात्‌ निदोष हैं, जिन्होंने केवलशानरूप 
हद हज ह / ड्ढे मधु छ# 

सूयके प्रभा-पुंजेले कुनयरूप अन्धकारका जीत लिया दे, और जे। समस्तकर्म-शत्ञओंके जीतनेसे 
'जिन ! संज्ञाको पाप्त हैं, ऐसे [सिद्ध परमात्माकों नमस्कार करो। 


२] 2क्खडागम जीबद्गाण 


विशेषाथ--' सिद्ध ' शच्दका अथ कृतकृत्य होता है, अर्थात्‌, जिन्हेंने अपने करने 
योग्य सब कार्योको कर लिया ८, जिन्होंने अनादिकालस बंधे हुए ज्ञानाधरणादि क्मोंके! प्रचण्ड 
ध्यानरूप अश्निकरे छारा भस्म कर दिय। दे, ऐसे कमे-प्रपंच-मुक्त जीवेकों सिद्ध कहते हैं। अरहंत 
परमेष्टी भी चर घातिया कर्मोका नाश कर चुके हैं, इसलिये वे भी घातिकम-क्षय सिद्ध हैं। 
इस बविशेषणलल उनके मतका निराकरण हें। जाता है जो अनादि कालस है, ईश्वरके कमे/ले 
अस्पृष्ट मानते हें। अथवा, 'पिचु” धातु गमनार्थक भी हे, जिससे सिद्ध शब्दका यह 
अर्थ हे/ता है, कि जे( शिव-ले।कमें पहुँच चुके हैं, औ(र वहांस लेट कर कभी नहीं आते। इस 
कथनसे मुक्त ज॑वेंके पुनरागमनकी मान्यता का निराकरण हो जाता है। अथवा, “पिघधु 
घातु ' संराधन ! के अर्थर्मे भो आरती हे, जिससे यद्द अर्थ निकलता है, कि जिन्होंन आत्मीय 
गुणोंको प्र।म्त कर छिपा है, अथात, जिनकी आत्मा/में अपने स्वाभाविक अनन्त गुणोंका विकाश 
हो गया दे। इस व्याख्यासख उन छे(गंके मतका निरसन है। जाता ढे, जे मानते हैं कि, * जिस- 
प्रकार दीपक पुकझ्म जाने पर, न वह पृर्थ्व/क्ी अर नीचे जाता है, न आकाशर्क ओऑए ऊपर ही 
जाता है, न किसी दिशाकी ओर जाता 6 आर न किसी विदशार्की ओर ही, कितु तेलके क्षय 
हो जानेसे केवल शान्ति अथान नाशका ही प्र।प्त होता है । उसीप्रकार, मुक्तिक प्रन्‍प्त होता हुआ 
जीव भी न नीच भूतलकी ओर जता है, न ऊपर नभ्नस्तलकी ओर, न किसी दिश/क्की ओर 
जाता दे, ओर न किसी विदिशाकी अ(र ही। कितु स्नेह अथोल्‌ रागपरिर्णातर्के नष्ट हो 
जानेपर, केवल शान्ति अथात नाशक। दही प्राप्त हं।ता है '।# 


अनन्त---जिसका अन्त अर्थात विनाश नहाँ है उसे अनन्त कहते ह। अथवा, 
“अन्त! दाब्द्‌ संमा-बचक भ॑ ८, इसलेए जिसकी सीमा न है। उसे भी अनन्त कहते है। अथवा, 
अनन्त पदाथ।के जाननवालके; भी अनन्त कहते हैं। अथवा, अनन्त कमे।के अशेकि जीतनवालको 
भी अनन्त कहते है । अथवा, अनन्त झानादे गुणेस युक्त होनेके कारण भी अनन्त कहने ह। 


अनिन्द्रिय--जिसके इन्ठियां न हैं।, उसे अनिल्द्रिय कहते है। इल्द्रियां अर्थात्‌ 
भावेन्द्रियां छप्मस्थ दशाम पाइ जाती है, परंतु सिद्ध और अरहंत परमात्मा छझस्थ दशाको 


(५ जादो सकार-प्रयाग सखद | तथा 4  सहा सखदाददा || अल फच 4, ४९५ ' माज्नालिक आचाया 
महत शाखावस्य मज्नलाब सिद्ध शन्द आदत प्रयडक '| पात महाक्ञा- प्र "७ संत बदधमरश्प्रकार 
कप्रन्धन ध्मात दग्ब जा-ब यप्षान जुकु यानानठत यस्त सिद्धा । अथब्रा, ' कित गता ! इात बचनात्‌ सर्घान्ति 
सम अपुनरायरुया नवुतिपुरामगच्ठव | अथवा, “ षित्र सराद्मा ' इति अचनात सेर्घा-्त सिद्धर्यान्‍न्त सम 
निष्ठितार्था भरवा-त सम | अथवा ' पषधृत शाख साज् यू च  इति वचनात सधन्ति सम शासितारा5म्वन माज्नल्य- 
रूपतां चाठभवन्ति सम इति सिद्धा | अथवा, सिद्धा निया अपयंवसान-स्थितिकत्वात्‌ । प्रख्याता वा भव्य- 
रुपलब्धगुणसदोहन्बातू | आह च, ध्यात सित यन पुराणकर्म या वा गतो न्वृति-साध-प्राप्न । ख्याता5नशास्ता 
परिनिष्ठिताधो य सोउस्तु सिद्ध छृतमज्लला मे। भग स्‌ १, १, ?, ( ठाका )। घवला, अ. पृ ४७४. 

२ नास्यान्तोडस्तात्यनन्त निर्वयविनाशनाविनश्यमान । नास्यान्त. सॉांमास्तनन्त. केवलात्मनों$नन्त- 
स्वात्‌। अनन्तार्थ-विषयत्वाद्यानन्त अनन्तार्थ विषय झ्ञान स्वररूपत्लात्‌ । अनन्त कर्माश जयनादनन्त- । अनन्तानि वा 
ज्ञानादीने यस्येत्यनन्तः | आभि रा- कोष । 

३ “न य विज्जश तग्गहणे लिग पि आणिंदियत्तणओं ! | पा. स. सम. कोष ( आणादेअ )| 


संत-परूजवणाणयोगद्दारे मंगलायरणं [३ 


उल्लंघन करके केवलशानसे विभूषित हैं, इसलिये वे अनिन्द्रिय ह। भावेन्द्रियोंकी तरह इन दोनों 
परमात्माओंके भाव-मन भी नहीं पाया जाता है, क्‍योंकि तेरहवें गुणस्थानमें क्षायोपशम्रिक 
झानोंका अभाव है | अथवा, * अणिदिय ! पद्‌ अर्त/न्द्रिय के अथमें भी आता है, जिससे यह 
अर्थ निकलता है कि वे हमारे इन्द्रिय-जन्य ज्ञामसे नहीं जाने जा सकते हैं, अथोत्‌ ये दोनों 
परमात्मा इन्द्रियोंके अगोखर हैं । ' अणिंदिय ' पदका अथ अनिन्दित भी दे।ता हे, जिसका यह 
तात्पये है कि सिद्ध ऑर अरहंत परमेष्ठ। निर्दाष होनेके कारण सबके ठारा अनिन्दित हैं | निल्‍्या 
उसकी की जाती है जिसमें किसी प्रकारके दोष पाये जावें, जिसका आचरण दसरोंके लिये 
आंड्वितकर हो। । परंतु उक्त दोनों परमेष्टी कामादि देबोले रहित होनेके कारण कोई भी उनकी 
निन्‍दा नहीं कर सकता है, इसलिये वे अनिन्दित हैं! 


अलुपमं--प्रत्येक वस्तु अनन्त-धर्मात्मक हैं। उसके स्थरूप-निर्णयके लिये दम जो 
कुछ भी रश्ान्त देकर, शब्दोंद्वारा, उसे मापनेका प्रयास करते हैं, उस मापनेकोी उपमा कहते 
हैं। “उप! अर्थात उपचारसे जो “मा' साप करे यह उपमा है। उपचारस मापनेका भाव 
यह है कि एक वस्तुके गुण-घर्म किसी दस वस्तु तो पाये नहीं। जाते हैं, इसलिये आकार, 
दीप्ति, स्थभाव आदि धमोमें थे।ड़ी बहुत समानता होने पर भी किस एक घस्तुके ठरा डसरी 
चस्तुका ठीक कथन ते; नहीं हे। सकता है, फिर भी दृष्टास्तढारा दसरी वस्तुका कुछ न कुछ 
अनुभव या परिज्ञान अवश्य हें। जाता है। इसलिय इस प्रक्रिया्का उपमार्मे लिया जाता है। 
परंतु यह प्रक्रिया डन्ह। पदार्थेमिं घटित हें। सकती है जे। इन्दियगेचर है । खिद्धपरमेष्टी तो 
अर्तान्द्रिय हैं। अरहेत परमेष्टीका शरीर इन्ठहियगेत्वर दे।ते हुए भी उनकी पुनीत आत्माका 
हम संसारी जन इन्ह्रियज्लानके द्वारा साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं। इसलिये उपमाद्धारा 
उनका परिज्ञान होना अखंभव ढे। उन्हें यदि कोई भी सम्मुचत उपमा दी जा सकती दे, तो 
उन्दकी दी जा सकती दे जो कि सर्वथा छपम्मस्थ शॉनिये(के अप्र यञ्ष हे । अतः सिद्ध और 
अरहंँत परमात्म।कं। अनुपम अर्थात्‌ उपमा-रहित कहना खवेथा युक्ति-युक्त €& | ' डप ' का अथे 
पास भी होता है, अर्थात्‌ एसा कोई पद, जिसके लिये उसकी उपमा द॑। जात॑। हे।, पसका 
अर्थात्‌ उसका ठीक तरहसे बोध करानेबाला, होना चाहिये परंतु संखारमें ऐेख एक भी पदर्थ 
नहीं है जिसके हारा हम सि्धू और अरईत परमेष्ठीके स्वरूपकी तुलना कर सकें | अतणय वे 
अनुपम हैं । 


आत्मात्पन्न सुख--जिसके हारा आत्मा, शान्ति, संतेत्ष या आनन्दका लिरकाल- 
लक अनुभव करे उसे खुस्ब कहते हें । संसारी जीव कोमल स्पर्शमें, विविध-रख-परिपूर्ण उत्तम 
सुस्वादु भे।जनके स्वादमें, वायुमण्डलको खुराभित करनेवाले नान(प्रकारके पुष्प, इत्र, तेल 


१ लोके तत्मरणों दार्थ: कन्स्मे-यन्‍्ये। न बियने | उपमंीयत तथेन तम्मान्िरुपम स्मृतम । 
जयध, अ. प्र. १२४५९. 
२ अइसयमाद-समुन्थ विसयातीद अणोवससणत | अव्वस्छिण्ण च महं सुद्दुवओगप्पसिद्धाण ॥ प्रवच्त १,१३२, 
स-पर बाघा-सहिय विच्छिण्ण बंध-कारण त्रिसम। ज इंदिएहि रुद्ध त॑ सोक्ख दृक्‍्खभेव तहा॥ प्रवच, ?, ७६० 
कर्म-पर-वशे सान्‍्ते द -खरम्तरितोंदय | पाप-बीजे सखेघ्नास्था श्रद्धानाकाडुणा स्मृता | रूनक- ?, *२- 


४] छकवंडागम जीवद्राणं 


आदि सुगन्धित पदाथोंके संंघनेमें, रमणीय रूपोके अवलोकनमें, श्रवण-सुख-कर संगीतोंके 
खुननेमें ओर चित्तमें प्रमेद् उत्पन्न करनवाले अनक प्रकारके विषयेकि चिन्तवनमें आनन्दका 
अनुभवसा करता हू, ओर उसस अपनेका सुखी भी मानता हैं। पर यधाथम 
देखा जाय तो इसे ' सुख ! नहाँ कह सकते ह। स्स्व जिस कहना चाहिये वह ते! आकुलताके 
अभावषमें ही उपलब्ध हे। सकता है। परंत इन सब विषयोंके ग्रहण करनेमें आकुलता देखी 
जाती हैं, क्योंकि प्रथम तो इन्द्रिय-मुखकी कारणभन सामग्रका उपलब्ध होना ही अशक्य है, 
इसलिये आकुलता हे(र्त है। देववद्ञान उक्त सामर्श्नी यदि मिल भी जाय ते उस चिरस्थाया 
बनानेके लिये ओर उस्र अपन अनुकूल परिणमानके लिय चिन्ता करनी पड़ती है । इतना सब 
कुछ करने पर भी उस सामर्ग्रीस उत्पन्न हुआ सुस्य चिरस्थायी हँ। रहेग।, यह कुछ कहा नहीं 
जा सकता है, क्याक्र लसारम न किसीका स्ुुस्व (चरस्थाया रहा ह॒ आर न काइ प्राणा ही || 
फिर इस सुखमें र/ग, शे/क, इृष्टविये(ग, अलिपए्सेयेशश आदे निमित्तं)से सदा ही खकटो बाधाएं 
उपस्थित हे।ती रहती हैं, जिससे वह सुखद सामझ्री ही दुखकर है। जाती है। यदि इतनेखे ही 
बस होता, ते भी ठीक थ[। पर वह सुख पापकः बीज हे, क्योकि खेखारमें सुख्बकी सामग्री 
परिमित है और उसके ग्राहक अर्थात्‌ उसके अभिरूर्ष अलेख्य हैं। अतः जे; भी व्यक्ति सुखकी 
आवश्यकतासे अधिक सामग्री एकाब्रत करता है, यथाथतः देखा जाय तो, वह दुसरोके न्‍्याय- 
प्राप्त अशको छीनता है। इसलिय यह खुख प/पका बाज है। फिर यह खुख आरम्भादि निःमिनन्‍ॉसे 
अनेकों जीवोंकी हिसा करनेके बाद ही ते! उपरूप्ध हो।ता 6, अतः कमबम्घका कारण भी 
है । अतः यह इन्द्रियोस उत्पन्न हे(नेवाल। सुस्व, सुख न होकर यथाथमें दुख ही है। कितु 
जो आनन्द, जे शान्ति, स्वाधीन है, अर्थात, बह्य पदाथ(की अपेक्ष। न करके केवल आत्मासे 
उत्पन्न होती है, बाधा-रहित है, अधिल्छन्न एक घारास प्रवाहित हें; कर सदाकाल स्थायी हें, 
नवीन कर्मबन्ध करानेचाली भी नहीं है, दूसरोके आधिकार नहीं छीननेसे पापका बीज भी 
नहीं है, उसे द। सच्चा सुख कहा जा सकता €। सो एसा आत्मे/न्पन्न, अनन्त खुख सिद्ध ओर 
अरहंत परमेर्ट/के हू! संभव है। अतः उक्त विशषण देना साथक एवं समुचित ही है | 

अनवद्य-- अबद्य, पाप या दोषके कहते हैं। गुणस्थानक्रमस आत्माके फ्रमिक- 
बिकाशको देखते हुये यह भलीभांति समझमें आ जाता है कि ज्यों ज्यों आत्मा विशुद्धि- 
मार्गपर अपग्नेसर होता जाता है, त्यों त्यों ही उसमेंसे मोह, राग, छेष, काम, क्रोध, मान, माया, 
मत्सर, लोभ, नृष्ण आदि विकार-परिणति अपने आप मन्द्‌ या क्षीण होती हुई चली जाती है। 
यहां तक कि एक वह समय आ जाता है जब वह उन समस्त विकारोंसि रहित हे। जाता है । 
इसी अवस्थाकों मंगलकारन अनवद्य या निदृषष शब्दसे प्रगट किया है । 


केवलप्रभोधनिजितदुनयतिमिरें--अन्य द्मिदोंकी अपेक्षा-रहित केवल एक दृष्टि- 


१ जह एए तह अन्न पत्तेय दुण्णया णया सब्बे | से. त. ?, १५. निरपेक्षा नया प्रिथ्या सापेक्षा वस्तु 
तेध्यकृत्‌ | आ. मी. १०८. तदं॑नेकान्त-प्रतिपात्ते: प्रमाणम्‌ | एक-धर्म-प्रतिपातेनेयः | तत्मत्यनीक-प्रतिक्षेपों दुर्णय: 
केवल-विपक्ष-विरोध-दर्शनन स्व-पश्चामिनिवेशात्‌ । अष्टत. का. १०६. अर्थस्यानेकरूपस्थ धी:प्रमाण तदझधी: | 
नयो धर्मान्तरापेक्षी दुर्णयस्तभिराकृति: ॥ अष्टस, पृ. २९०. 


सेत-परूवणाणुयोगदारे मंगरायरण [५ 


भेदको ही दुर्नय कहते हैं | इसस पदार्थका बोध तो होता है, परन्तु वह बोध केवल पक्षग्राही 
रहता है। इससे प्राणं।मात्र किसे; पद/थर्क/ सर्मार्चनताक। अनुभव नहों कर सकते 8) इसलिये 
इसके द्वारा पदथको जानते हुण भी उसके विषयमें जाननेवाले अन्धे ही बन रहते हैं, कप कि 
इस दृष्टि-भेदसे पदाथे जितने अडामें प्रतिभाखित हो।ता है, पदार्थ केबल उतना ही नहीं। हैं, चह 
तो उसकी केवल एक अवस्था ही है। पदार्थ तो उस जाने हुए अंशस आर भी कुछ हे । आर 

वह हाप्रि-भेद पदार्थके उन अंशोकी अपेक्षा ही नहीं करता है, बल्कि अपने द्वारा ग्रहण किये 
हुए अंश हैं। उस पदाथकी समग्रता समझ लता है। अतएवं वह दश्ि-भेद परदथका प्रकाशक 
होते हुए भी अन्घथकारके समान €। मंगलकारने इस्ती दश्टिके।/ सामने रखकर अन्य दृष्टिमेदोंकी 
अपेक्षा-रहित एक दष्टि-भ्दका ' दुनेय-लिमिर ! संज्ञा दी है। इसे सिद्र आर अरहंँत 
पर्मेष्ठीने अपने कबलशतनरूप सूर्यके प्रभा-पुंजगस जात लिया है, क्योंकि केवलकशानरूप स्थमें 
ऐसा एक भी दृष्टिल्द्‌ नहीं! ह जिलका समन्वय नहीं: हेत।/ है, अथात्‌, उसमें सभी दपणि- 
भेदंका समन्वय हे। जाता है। अतपव यह पदाथका पूण प्रकाशक ४ | सुथेक्रे उदित होने पर 
जिसप्रकार अन्धकार विलीन दढे। जाता है, उसीप्रकार केवलझानरूपी सथके प्रभा-पुंजके सामने 
वे दृष्टियां नहों ठहर सकती हैं। अतणव केवलज्लान-विभूषित सिद्ध ओर अग्हंत परमेष्ठीकों 
' केवलप्रभेघनिर्जितदुर्नंयति/मिर ! यह विशषण देना युक्तियुक्त ही छे। 


जिने >मंधह या सिथ्पात्व आत्माका सबसे अधिक अहित करनेवर्ला है। इसके 
बशमें होकर है यह जीव अनादि-कालस आत्म-स्वरूपके भूला हुआ संसारमें भटक रहा 
है | जब इस जीवके( उपदेशादिकका निमिन्ता मिलतता है. ओ(र उससे “स्व ' क्‍या है, ' पर ' क्या 
है, ' हित ! क्या है, ' अहित ' क्या है, इसका बोघ करके आत्म-कल्यएणकी ओर इसर्क प्रवृत्ति 
दोने लगती है; परिणामोमें इतनी अधिक पत्रित्रता आ जाती है, कि चढ़ कब॒त्य अपन स्वाथकी 
पुए्कि लछिय दूसरोंके न्‍्याय-प्रप्त अधिकारोंके, छोननेसे ग्लानि करने छगता है: उसके पह्विले 
बांचे हुए कमे दलके होने लगते हैं, तथा नवीन कमोकी स्थिति भी कम पड़ने लगती है 
सांसारिक कार्योकों करते हुए भी उनमें उसे स्वभावतः अरूचिका अनुभव हाने लगता हे: तथ 
कही समझना चाहिये कि यह जीव सम्यग्दशनके सन्‍्मुसख्य हे रहा है| फिर भी ऊपर जितने 
भी कारण बतलाये हैं, वे सम्यग्दशनकी उत्पत्तिके समर्थ कारण नहीं हैं। इनके ढे।ते हुए यदि 
मिथ्यात्व या मोदका उपशम करनेमें समर्थ ऐेल अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण- 
रूप परिणाम देतते हें तो समझना चाहिये कि यह जीव सम्यन्ददनकं! पा सकता है, इनके 
विना नहां: क्योंकि इन परिणामोंमें ही मिथ्यात्वकके नष्ट करनेकी सामथ्य हे। इसतरद जब 
यह जीव अधःकरणरूप परिणार्मोकों उल्लंघन करके अपूर्वकरणरूप परिणामों को प्राप्त होता 
दै, तब यद्द जिनत्वक्री पहिली सीढ़ी पर दे, पेसा समझना चादिये । यद्दों से ' जो कर्मरूपी 
दातुओंकों जीते उसे जिन कहते हैं ', इस व्याख्याके अनुसार, जिनत्यका प्रारम्भ हे।ता है। इसके 


१ सकलात्म-प्रदेश-निविड-नितद्ध-घाति-कर्म-मेघ-पटल-विघटन-प्रकर्टू भृतानन्त-ज्ञानादि-नव-केंवल-लब्बित्वा - 
जिन: | गो. जी., जी. प्र. टी., गा. ?. अनेक-विभमन्‍्भव-गहन-दु ख-प्रापण-हेतेन्‌ कर्मोरातीन जयन्ति निर्जरयन्तीति 
सिना; | गो- जी.ढ, म. प्र. टी.ढ, गा- १. 


६] छक्खंडागम जीबद्नाणे 


वारह-अंगग्गिज्ञा वियालेय-मल-मूढ-दंसणुत्तिलया । 
विविह-बर-चरण-भूसा पसियड सुय-देवया सुइरं ॥ २ ॥ 
सयल-गण-प्रउम-रविणो विविहद्धि-विराइया विणिस्सेगा । 
णीगया वि कुराया गणहर-देवा पर्सायतु ॥ रे ॥ 
पसियठ महु धरसेणों पर-वाइ-गओह-दाण-वर-सीहो | 
सिद्धंतामिय-सायर-तरंग-मंघाय-धोय-मणो ॥ ४ ॥ 


७ [आ ० कप ७ 2 बसे +.. का €ः 
आगे जेसे जेसे कम-द्गुओंका अभाव होता जाता हे बसे ही वेसे जिनत्व धमका प्रादुभ।व होता 
च्ष्े ० न किम ८ 
जाता है, ओर बारहतें गुणस्थानके अन्तमें ज़ब यह जीव समस्त घातिया कमोको नष्ट कर चुकता 
शः “मर 9 ३ ० के नि परमेष्टी के ६०५३० अर 
है तब पूणरूपस “जिन ! संझाकी प्राप्त होता है। सिद्ध ते! समस्त कमासे रह्वित हैं, 
क हू हि पक मरी [के ० | 6 ३५ 
इसलिये अरहंत ओर सिद्ध परमेष्टी कमेणत्रओके जीतनेसे साक्षात्‌ जिन हैं, ऐसा समझना 
ज्राहिये | 


इलप्रकार शास्प्रारस्भमे अनन्त आदि विशेषणेंस युक्त अग्हंत ओर सिद्ध दोनों 
परमेप्रियोक। नमस्कार किया ६ ॥ ? ॥ 


ज२ श्रुतज्ञानके प्रसिद्ध बारह अंग अद्वण करन येग्य ढ़, अथात बारह अंगोंका समूह ही 
हज | ५ >> ब्ध / कक 
जिसका शरीर ६, जे। सर्व प्रकारके मल ( अतीचार ) और तीन मूढताओल रहित सम्यग्द्शन- 
रूप उद्नत तिलकेस विगजमान & ओर नान(अकारके निर्मल्ठ चरित्र ही जिसके आम्ृषण हें, 
पसी भगवती शतदेवता च्विग्काल तक प्रसम्न रहो ॥ २ ॥ 


जो सर्ब प्रकार्के गण, मुनिगण अथाल्‌ ऋषि, यति, मुनि और अनगार, इन चार प्रकारके 
संघरूपी कमलोके लि: अथवा, मुनि, आयिका, श्रावक और श्राविका इन चार प्रकारके संघरूपी 
कमकेकि लिय सृर्थके समान हें, जे। बल, बुद्धि इत्यादि नाना प्रकारकी ऋद्धियोंसे विशजमान 
हैं, जो अन्तरंग ओर बहिरंग दं(न। प्रकारके परिग्रहसे रहित हैं आर जे( वीतरागी होने पर भी 
समस्त भूमण्डलके हिनेर्षी हैं,ऐेस गणघर देव प्रसन्न होवें । 


इस मंगलरूप गाथार्में “ णीराया थि कुराया ' पदमें विशेधाभास अलूुंकार हे। जे। 
नीराग अथोल बीतराग होता हैं, उसके कुत्खित अथोत्‌ खे।ट। राग केसे हें। सकता 
दे? इस विशेघका परिहार इस प्रकार कर लेना चादिये कि गणधरदेव “ णौराया वि 
अथाोल्‌ू वीसनराग होने पर भी “ कुराया ' अथोत्‌ भूमण्डलमें रहनेवाले समस्त प्र/णियोंके 


दिलेधी हे हैं। अथवा, बीनराग हेने पर भी अभी प्रृथ्वी-मण्डल पर विराजमान हैं, मोक्ष को 
नहीं गये ॥ ३ ॥ 


जो परवादीरूपी हाथियोंके समूहके मदका नाश करनेके लिये श्रेष्ठ सिंदके समान हें, 
अथोस्‌ जिसप्रकार सिंहके सामने मदोन्मत्त भी द्ाथी नहीं ठद्वर सकता हे, किंतु बह गलितमद्‌ 
होकर भाग खड़ा दोता दे, उसीप्रकार जिनके सामने अन्य-मतना|वलरूस्धी अपने आप गल्ितमत्‌ 
हो जाते हैं, ओर सिद्धान्तरूपी अम्टृत-सागरकी तरंगोंके समूहसे जिनका मन चुल गया है, 


संत-परूवणाणुयोगद्दारे मंगलायरण [७ 


पणमामि पुष्फद॑त दुकयंत दृण्णयंधयार-रवि । 
भग्ग-सिव-मग्ग-केटयमिसि-समिइ-चईं सया दंते ॥ ५ ॥ 
पणमह कय-भूय-बलि भूयवर्लि केस-वास-परिभूय-वर्लि । 
विणिहय-वम्मह-पसर॑ वड्ाविय-विमल-णाण-बस्मह-पसर ॥ ६ ॥ 
मंगल-णिमित्त-हऊ पारमाणं णाम तह य कत्तारं | 
वागरिय छ पि पच्छा वक्‍वाणउ सत्यमाइरियो ॥ १ ॥ 


अर्थात्‌, सिद्धान्तके अवगाहनसे जिन्होंने बिंचककों प्राप्त कर लिया है, एसे श्री घग्सन आचार्य 
मुझ पर प्रसन्न ह(॥ ४ ॥ 

जो दुष्क्त अर्थात्‌ पापोक्ता अन्त करनवले हैँ, जे कुनयरूर्पा अन्थकारके नाश 
करनेके लिये सयेके समान हं, जिन्होंन मोक्षमागक्रे केटकोको ( मिथ्योपदेशादे प्रति- 
बन्धक कारणं।का ) भग्न अथाल्‌ नए कर दिया है, जो ऋषेयेंकी सामाते अथाल्‌ सभाके 
अधिपनि हैं, अर जे। निरन्तर पंचेम्द्रियोंका दसन करनेवाले ह, एसे पुष्पदम्त आचायको में 
( बं(रखेन ) प्रणम करता हूं ॥ “॥ 


जो भूत अथाव्‌ प्राणिमाबसे पूजे गय हं, अथवा, भूत-नामक व्यस्तर-जतीतक देवोंस 
पूजे गये हैं, जिन्होंने अपने केशपाश अर्थात्‌ संयत-सुम्दर बलोंस बलि अर्थात्‌ जरा आदिसि 
उत्पन्न होनेवाली शिशथिलताकों परिभूत अथाल्‌ तिरस्कृत कर दिया हें, जिन्होंने कामदेवके 
प्रसारकों नण्ठ कर दिया हे, ओर जिम्होंने निमल-शानके द्वारा व्रह्मचयके प्रसारका बढ़ा लिया हे, 
फसे भूतबालि नामक आच्रायकों प्रणाम करो ॥ 


विशेषाथ --जिस समय भ्रूतवलि आच्ायने अपन गुरु धरसन आचन्चायसे सिद्धान्त- 
अन्थ पढकर समाप्त किया था उस समय भूत-नामक व्यन्तग देवने उनकी पूजा की थी। इसका 
उल्लेग्ब धवलामें आगे स्वयं किया गया ह ! 
मंगल, निमित्त, हेतु, परिमाण, नाम ओर कता, इन छह अधिकाराका व्याख्यान 
करनेके पश्चाल्‌ आचाय शास्त्रका व्याख्यान करें| 


विशेषाथ -- शास्त्रके प्रारम्भमें पद्धिल मंगलचरण करना चाहिये ! पीछे जिस निमित्तस 
शास्त्रकी रचना हुई हो, उस निमिसका वर्णन करना चादिये। इसके बाद शास्‍स्त्र-प्रणयनके 
अत्यक्ष ओर परम्परा-द्ेतुकः वणन करना चाहिये । अनन्तर शाख्रक प्रमाण बताना चाहिये। 
फिर अन्थका नाम और आदस्धनायक्रमसे उसके मूलकतों, उत्तरकतों ओर परंपरा-कर्ताओंका उल्लेस्न 
करना चाहिये | इसके बाद प्रंथका व्याख्यान करना उचित दे । ग्रेथरचनाका यह क्रम आचार्य 


१ सगल-कारण-हदू सत्य सपमाण-णाम-कत्तारा | पद्म [वि ये कहिदव्वा एमा आइरिय-परिभासा ॥ 
ति.प. ?, ७« 
गायषा पत्मास्तिकाये जयसेनाचार्यकतव्याख्यया सहोपलूम्यते| अनगारधर्मामते5स्या. सरक्रतच्छाया दृश्यते | 


८] छक्‍्खंडागमे जीवद्ठा्ण [१ £ १, 


इृदि णायमाइरिय-परंपरागयं मणेणावहारिय पुव्वाइरियायाराणुसरण ति-ग्यण- 
हउ त्ति पृष्फदंताइरियों मंगलारदाण छण्णं सकारणा्ं परूवणडं सुत्तमाह-- 


णमो अरिहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आहरियार्ण । 
णमो उवज्यायाणं, णमो लोए सब्व-साह्ण ॥ १ ॥ 
कधघमिद सुत्त मंगल-णिमित्त-हेउ-परिमाण-णाम-कत्ताराणं सकारणाणं परूवयं ! 
ण, तालपलंब-सुत्त व देसामासियत्तादो' । 


परंपरासे चला आ रहा ६, ओर इस ग्रंथमें भी इसी क्रमसे व्याख्यान किया गया है ॥ १ ॥ 
परंपरासे ब- जि दो शः 
आला परंपरासे आये हुए इस न्‍्यायकों मनमें धारण करके, ओर पूर्वाचायेकि 
आखश्यार अथोन्‌ व्यबहार-परंपराका अनुसरण करना रलत्रयका कारण ८६, ऐसा समझकर 
(6 & ७# ] करनेके ५ 
पुष्पदन्‍्त आचाये संगलादिक छहों अधिकारोंका सक्रारण व्याख्यान करनेके लिये मंगल-सूत्र 
स्फ 
कहते ६-- 
अर््वतक नमस्कार है, सिर्धोंक। नमस्कार हे, आचायोके। नमस्कार हो, उपा- 
७ ७ ञ चचोे रथ «० | श्या की ऊ 
ल्यायोका नमस्कार है, और ऊ(कम सवे साचुअ(को नमस्कार ६(॥ १ ॥ 
/ 0 के ४ ऊ 2 5 हे ८ डे ब- ञा (-, 
बिशेषाथ - यहा मंगलसबत नमकार मंत्रके नामसे प्रसिद्ध ६। इसक अम्तिम भागमें 
जो “लाए” अर्थात्‌ छोकमें और “सब्ब ! अर्थाल सर्वे पद आये हईं, उनका संबन्ध ' णमो 
अरिइंताणं ' आदि प्रत्यक नमस्कार वाक्य के साथ कर लेना चांडिय। इसका खुलासा 
आचार्यने स्वयं आग चलकर किया ६ । 
शंका > यह सत्र, मंगल, निमित्त, हेतु, परिमाण, नाम और कतांका सकारण प्रुपण 
करता ६, यह कैसे संभव € ? शंकाकारका यह अभिप्राय & कि इस सृत्रमें जब कि कल मंगल 
ञ््' ६. फ हनन के कर बे कम /:५ , ८7 ०. 
थालू इप्-देवताक नमस्कार किया गया ६ तब उससे निमित्त आदि अन्य पांच अधिकारोंका 
स्पष्टीकरण केस संभव ६ । 
समाधान--यह मंगरूसूत्र ' ताल-प्रलम्ब ' सूतचके समान देशामदाक हे।नेसे मंगलादि 
७३ थक न हु 5 है ५ श5 ्े 
छट्ठी] अधिकारोका सकारण प्ररूपण करता ६, हर्सालंथ उपयुक्त शेका ठीक नहीं & । 


> पा बढ न ल्‍ 0७ ल्‍ ३ ० 
विशपाथे---ज। सत्र अधिकृत विषयोके एकदेश कथनद्धारा समस्त विषयोंकी 
झूचना करे उसे देशामशक सत्र कहते हं। इसलिय ' तालप्रलग्बस्‌ब ! के समान यह मंगलूसृत्र 


/ दशामर्शसस्य स्ष्टारग्गमू- 

« जणेद मत्त दसामासय, तण उत्ताससझ्खखणाणि एद॒ण उत्ताणि ' | से प्रतापू ४८६ “ एड 
देसामासिगमत्त उऊदी / एगद्सपदुषपरायणेण ए-्वतणसयल थस्प सूचयत्तादों ' | से प्रता पृ. ४5८ * एड दसामासिय- 
सत्त, देसपदापायणमहेण सूचिदाणय थादा '। स प्रता प्र «८९. “ एद देसाम्रासियसत्त, त्णदेण आमासियन्थण 
अणामासिय थी उच्चद ! | स प्रता प्र ५९5 दसामासियमत्त आचंछकक ति ते खू टिदिकप | तत्ताव्थवादिसदो, 


8, १, !. ] संत-परूवणाणुयोगद्दारे मंगलायरणं [९ 


तत्थ धाउ-णिक्ललेब-णय-एयत्थ-णिरुत्ति-आणयोग-द्वरेहि मंगल परूविज्ञदि । 
तत्थ धाउ “भू सत्तायां ” इच्चेममाइओ सयलत्थ-बत्थू्ण सद्दाण मूल-कारणभूदों। तत्थ 
' मगि ” इदि अणेण धाउणा णिप्पण्णो मंगल-सद्ों | धाउ-परूवणा किमई कीौरदे ? ण, 


भी देशामशक दे | कल्पसजके कल्प्याकल्प्य नामक प्रथम उद्देशयके प्रथम सूजमें 'तालपलस्ब ! 
पद आता ६, जिसका भाव यद्द हे कि ताड़वृक्षकों आदि रूकर जितनी भी वनस्पतिकी जालियां 
हैं, उनके अभिन्न ( बिना तोड़े या काटे गये ) और अपक् या कच्चे अर्थात्‌ सचित्त मूल, पत्र, 
फल, पुष्प आदिका लेना साधुकों योग्य नहीं है। इस सुत्रमें तो केवल “ तालपलस्ब ! पद ही 
दिया है, फिर भी उसे उपलक्षण मानकर समस्त वृज्ष-जातनि ओर उसके पत्र पुष्पादिकोफा 
अहण किया गया है। उसीभकार यह नमस्कागत्मक सत्र भी वेशामशक होनेसे मंगलके 
साथ अधिकृत निमित्त, हेतु, परिमाण, नाम और कताका भी बोधक दे । 


उन उक्त मंगलादि छह अधिकारोंम स पहले घधात, निक्षप, नय, एकार्थ, निराक्ति और 
अनुयोगके द्वारा * मंगल ' का प्ररूपण किया जाता है। उनमें “भू” घातु सत्ता अर्थ हे, इसको 
आदि लेकर समस्त अथ-वाचक शक्दोंकी जें। मूल कारण हैं उन्हें घातु कहते हैं। उनमेंसे 


' मगि ' धातुस मंगल दाच्द निष्पन्न हुआ ६ । अथए्ल्‌ “मार्ग? धातमें ' अल! प्रत्यय 
जं।ड दने पर मंगल शब्द बन जाता ६ | 

शंका - यहां धातुका निरूपण किसलिब किया जा रहा & ? शंकाकारका यह 
अभिप्राय है. कि यह अन्थ सिद्धान्त-विषयका प्ररूपक हे, इसलिये इसमें घातुके कथनकी कोई 
आवश्यकता नहीं थी। इसका कथन ते व्याकरण-शास्त्रम करन चाहिये । 

समाधान--ऐसी शंका करन ठीक नहां। 6, क्योंकि, जे। शिष्प घातुसे अपस्खित 
है, अथाल किस घातुस कान शब्द बना 6 इस ब(नतको नहीं जानता ह, उस घातुके परिशानके 


जह ताठयलबस््ताम्म | म्रठाश १२२०. ' दसाध्ासिय ' इस्याठ स्वितिकल्य वाक्य तत्म्थभतयापदिश्मा- 
चलक्यमिति सत्र देशामर्शकम्‌ | बाल्मपरिग्रदेकदेशस्थ चेलस्थ परामशंक बाद्यर्पारिग्रह्मणामुपलक्षणार्थमपात्तम | 
यथा ' तालपछब् ण कार्पाद ' जि सनत्र तालशब्दों बनम्ययक्रेशस्थ तंझविशेषम्प पगमर्णकी 
वनम्पर्तीनाधुपकक्षणाय ग्रहीत:। तथा चोक्त कल्प, हग्दितणोसधिग्न्छा मम्प्रा बढ़ीं छृदा ये रूकव्खा ये | एवं 
बरणप्फर्टाओं तालादेसेण आदिड्रा ॥ नालछेदि दर्काद ति य तलेव जाद। त्ति उस्सिदों व नि। तालादिणं। तरू त्तिय 
त्रण'फदाण हबादे णाम || तालस्य प्रठूम्ब तालप्रलुम्बम | ग्रलम्ब च द्वित्रिथ, म्रठ्य्ररूम्ब अग्रप्रठम्य च | तत्र प्रठप्नलम्ब 
भम्यनप्रवे शि कन्दमृलाड़ु रादिका्‌ | ततोस्स्यदप्प्रलम्बम, अड्डुरप्वालपत्र पुष्पफलछादिकम्‌ | वनस्पतिकन्दाडिकमनुभोक्त 


निर्मन्यानामार्याणां च न यूज्यंत इति | यथा “ तालूपलब ण कप्पदि ति ” इव्यत्र सूत्रे:अस्तथा सकलो८पि बाह्य: 
परिमिरों म॒मृक्षणा अहीतु ने युच्यते इत्याचेलक्केति सन्रेडथ इति तानप्ग्रम | तथा चोकम; तहेझ्ञामर्शक 
सत्रमाचेछक्यमिति स्थितम ) छुप्तोप्थवादिशच्दोउत्र तालप्रलम्बसत्वत | म्रलरा- टी. आचेलक्कुदेसिय- 
सन्नाहरगयपिडकिदियम्स वदजेड्र्पडिक्करण मास पज्ञं। समणकप्पो || मृठारा. ४२१. अहबा एगग्गटण गण 
तम्जातियाण सब्बोसि । तेणझ्ग्गपलबेण तु खूभया ससगपलबा ॥ छू के खू ८५५- 

१ ' महेरलचु ' पा. उ. ५, ७०० 


१०] छक्‍्खंडागमे जीबद्ठार्ण [ १, १ १: 


अणवगय-धघाउस्स सिस्सस्स अत्थावगमाणुवव त्तोदों | उक्त च-- 
शब्दात्पदप्रसिद्धि: पर्दासद्वेर4 निर्णयों भति । 
अर्थात्तच्चज्ञानं तत्ज्ञानावपर श्रय:॥ २ ॥| ईति । 
णिच्छये णिण्णए्‌ खिबदि त्ति णिक्खेवाँ । सो वि छवब्विहा, णाम-द्रवणा-दव्व- 
खेत्त-काल-भाव-मंगलमिदि । 
उच्चारियम-थपर्द णिकववे वा कर्य तु दटण | 


फ्ज 
ै] 


अन्य णयंति तच्र्तामादि तदा ते णया भाणियों || ३। 


विन! विवक्षित शब्दके अथका ज्ञान नहीं हें। सकता €। आर अथ-बंधके लिथ विवध्षित 
बाब्दके अथका शान कराना आवश्यक & | इसलिय यहां पर घातुका निरूपण किया गया हे। 
कदा भी ६ं--- 

शब्द्त पदकी लिदधि हे।ती है, पदकी लिद्विप्त उसके अथका जिणय होता ४, अथे- 
निर्णयसे तत्वश्ञन अथाल्‌ देयोपदेय विवककी प्राति हे।ती 6, और तत्वज्ञानले परम कल्याण 
होता है ॥ २ 

जे। किसी एक निश्चय या निर्णयमें क्षपण करे, अर्थात अनिर्णात वस्तुका उसके 
नामाविकद्धारा निणय करावे, उसे निश्षप कड़ते €। वह नाम, स्थापना, दब्य, क्षेत्र, काल 
ओर भावके भेदले छह प्रकारका 6, और उसके संबन्धर्स मंगल भी छट्द प्रकारका हो जाता 
है, नाममंगल, स्थापन।मंगलू, दृब्यमंगल, क्षेत्रमंगल, कालमंगरू, अं।( भावमेगल। 

“उच्चारण किये गये अथे पद्‌ ओर उसमें किये गये निक्षपकों देखकर, अथात्‌ समझकर; 


पदार्थको ठीक निर्णयतक पहुंचा देते द, इसलिये वे नय कढ़लाते ८? ॥३॥ 


[अप हू पु र श् 
विशेषथ-- आशमके किसी इलक, गाथा, वाक्य अथवा पदके ऊपरसे अथ-निर्णय 


» झोकाउय “ व्याकरणान्यद्सिद्धि: ” इस्पेतावन्मात्रपाठटभेदेन सह प्रमाचस्ठकृत-झाकटायनन्यास-सिद्ध- 
हेमादिष्याकरणग्न्धप्रपलम्यते । 

२ जर्तातु जत्तमग्गे जे चउसणण होइ खल ट्रवण| के सांद णामादिसु त॑ णिवखेव हवे समण || 
नयच. २६९. निक्खिप्प्व तेष तहि तओब निक्‍्खेवर्ण व निक्‍्खेबी। नियओ व निच्छओं वा खेवों नासों त्तिज 
भणियं ॥ वि. भा. ९१२. निक्षेपण शाख्रादेनामस्थापनादेभेदृन्यंसन व्यवस्थापनं निक्षेप: | निश्षिप्पते नामादि- 
मेदेव्यवस्थाप्यतेब्नेनास्मादिति वा निक्षेपः | बि. भा. ११२. म. टी- 

३ णामणिद्रावणादा दब्वक्खेत्ताणि कालभावा ये। इय हब्तेय भांणय सगलमाणंदसंजणण ॥ 

ति. प. १, १८- 

४ जत्तिएहि अक्खरेंहि अत्योवलद्धी होदि तसिमकखराणं कलावों अत्थपर्द णाम। जयघ. अ. पृ. १२- 

५ गाधेय॑ पाठमेदेन जयघवलायामप्युपलभ्यते। तथथा, उच्चारियिग्मि दु पदे णिक्‍खेवें वा कय तु द्द्ष | 


अत्थं णयंति ते तश्चदों वि तम्हा णया भाणियां| जयध. अ- पृ. ३०. सुर्स पय पयत्थों पय-निक्खेवों य निमय-यसिद्धी । 
बू. के. सू. ३०९५ 


१, १, १.) सत-परूतणाणुयोगहारे मंगलायरणं [ ११ 


इृदि वयणादा कय-णिक्खेते द्द्ण णयाणमवदारों भव॒दि | को णयो' णाम १ 
णयदि ति णयो भाणिओ बहूह्दि गुण-पथ्जएट्टि जं दब्बे । 
परिणाम-खत्त-का्लतेरसु अविणड्र-सब्भाव॑ ॥ ४ ॥ 


करनेके लिये. पहले निदाष पद तिले इलोकादिकका उच्चारण कश्ना चाहिये, 
नद्नस्तर पदच्छेद करना चाहिये, उसके बाद उसका अथ कहना चाहिये, अनन्तर पद-निशक्षेप 
अथात्‌ नामदे विधिसे नयेका अवर्ुंबत लेकर पदार्थका ऊड़ापद्ध करना चर्तदेय। तभी पदार्थके 
स्वरूपका निणय होता दे। पदार्थ-निर्णयके इस क्रमकों दृष्टिम रखऋए गतथाकारन अर्थ-पर का 
उद्यारण करके, ओर उसमें निमश्नप करके, नयके द्वारा, तत्व-निर्णपका उपदेश दिया दे । 
गाथा ' अत्यपदं ” इस पदले पद, पदच्छेद और उसक्रा अथ ध्वनित किया गया ह। जितने 
अक्षऐंसे वस्तुका बंध हे। उतने अश्नऐ्रेके समूइको 'अथ-पह्र ” कहते हैं। “णिकछेव' इस 
पदले निश्लेप-विधिकी, अर ' अत्यं णयांति तद्चते ! इत्यादि पदेखसे पदथे-निर्णयके लिये नयाकी 
आचइय कता बतलाई गई है ॥ ३॥ 

पूर्वेक्त वचनके अनुखार पद/थमें किये गये निश्लेपको देखकर नर्योका अवतार होता दे। 

शुक्रा--नय किसे कहते दें ? 

अनेक गुण और अनेक पर्यायोसाहित, अथवा उनकेद्धारा, एक परिण/मध्ते दूखेरे 
परिणाम, एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्रमें ओर एक कालघे दूसरे कालमें अविनाश्शा-स्व॒नावरूपले 
गहनेवाले द्रब्यकों जो ले जाता ६, अथात्‌ उसका ज्ञान करा देता है, उसे नय कहते छ ॥ ४॥ 

विशेषाथ-- आगमर्मे द्रव्यका लक्षण दो प्रकारसे बतलाया हे, एक 'गुणपर्ययवद्‌ हृव्पमः 
अथांव्‌ जिसमें गुण आर पर्याय पाय जांय उले द्रव्य कहते दें । औरेर दूसरा “ उत्पाद-व्यय- 
ओन्‍्ययुक्ते सत्‌ ! व ' खद्‌ द्ब्यलक्षणम्‌ ! जो उत्पत्ति, विनाश और स्थिति-स्वभाव द्ोता दे वद् 
सल्‌ ६ं, ओर सत्‌ ही द्रव्यका लक्षण द । यहां पर नयकी निरुक्ति करते खमय द्रव्यके इन 

१ ४ अनन्त-पर्यायान्‍्मकस्य वस्तुनः अन्यतम्-पर्यायाविगमे कर्तव्य जाबययुत्तयवेक्षों नित्रय-प्रयोगा नय 
इति अय वाक्य नयः तवादर्ब-भाष्य-्गतः | ” जय. अ. पृ. २६. स्याठाद-प्रत्रिमकार्व-विशेज-्यन्जकों भय. । 
आ. मी. १०५. बस्तुन्यनेकान्तात्मन्यविरधन हेलपंणासान्य-विशेबस्प याधा-स्य-ध्रापण-प्रवण-प्रयोगें। नय. । स- सिं- 
१, शे३. प्रमाण-प्रकाशितार्थ-विशेष-प्र्धको नयः | त. रा. था- १, ३३. प्रमाणेन वस्तु-सम्रहीतार्थंकांशों नयः। 
शुत-विकन्पों वा ज्ञातुरसिप्रायों वा नयः । नानाखंमेश्यों व्याजृद्य एकस्मित्‌ स्त्रभाव वस्तु नयति प्राप्नोति वा नयः । 
आ. प. १२१. ज॑ांवादीन पदार्थाज्ञयन्ति प्रा'नुत्रन्ति कारयन्ति साधयान्‍्ति निर्वर्तयन्ति निर्मासयन्ति उपलम्सयन्ति 
ध्यन्जयन्ति शत नयाः | स. त्‌. सू- १, ३५. ज॑ णार्णाण वियष्प मुज-मेय व>्थु-अस-सगहण | त इृटट णय पहत्तं, 
णाणी पुण नेहि णाणेहि | न- च- १७४: 

२ दच्य सकृक्‍्खणियं उप्पाद-व्वय-धुवत्त-सजुत्त। गण-पञज्जयासय्य वा ज त सणति सब्बण्डू || पश्मा, १०० 
अपरिचत्त-सहात्रेणप्पाद-व्वय-धुवत्त-स जत्त | गृणवं च सपज्जाय ज॑ न दत्त्रं ति वुद्धति | प्रवच. २, ३. 


५२] छकखंडागम जीवद्ठाणं [१, है, ह- 
| # हि ९. 
तित्थयर-वयण संगह-विसेस-पत्थार-मूल-बायरणी । 
59075 55 कप हक ;र 2 
दव्बद्धिओ ये पंथज्जय णयो य सेसा वियप्पा सि ॥ ५ ॥ 
दबत्बश्ियि-णय-पयड छुद्धा संगह-परूजणा-विसयों | 
पडिरूज पुण बयणव्य-णिच्छय्रों तस्स बबहारों ॥ ६ ॥ 


दोन लक्षणोपर दए रक़ल्वी गई प्रतीत हं।ती €। नय किसी विवक्षित धर्मद्वारा ही द॒व्यका 
बोध कराता हैे। नयके इस लक्षणका खंकत भी ' गुणपञ्ञणह ' पदद्धारा हैं। जाता है। 
यह पद लतीया विभक्ति सहित हेोनेल उस ठ॒वब्यके लक्षणमें तथा निरुक्तिके साथ नयके 
लक्षणमें भी ले सकते हैं ॥ ४॥ 

 तीर्थंकरोंके बच्चनोंके सामान्‍्य-प्रस्तारका मूल व्याख्यान करनेवाला द्वव्यार्थिक नय है 
ओर उन्हीं चचनोके विशप-प्रस्तारका सूल व्याख्याता पर्यायार्थिक नय है। शेष सभी नय इन 
दोनों नयोके विकल्‍प अर्थात भद्‌ हैं ॥5॥ 

विशपाथ--जिनन्द्रदेवने दिव्यध्यनिके ढरा जितना भी उपदेश दिया है, उसका 

अभेद अथाल सामान्यकी मुख्यताल प्रतिपादन करनेवाला द्रव्यार्थिक नय है, और भेद अथात 
पयायकी मुख्यतास प्रातिपादन करनेंवाला पयायार्थ्िक नय 6। य दे/नों ही नय समसस्‍्स विचारों 
अथवा शासत्रंक आधारभूत हैँ, इसलिय उन्हें यहां मृल व्याख्याता कहा ह। शेप संग्रह, 
व्यवहार, ऋजुसत्र, शब्द आदि इन दें(नों नयोक्रे अवान्तर भद हैं ॥ ”॥ 


संग्रह नयकी प्ररुपणाका विषय करना ट्रव्याथंक नयकी शुद्ध प्रक्राति है, आर वस्तुके 

रद न] ढ <- ९ स 

प्रत्येक भंदके प्राति शब्दाथंका एनैश्चयय करना उसका व्यवहार है। अथात व्यवहार नयकोी 
प्ररषणा का ॥वपय करना टृब्याथक नयकी अच्ुद्ध प्रात 6 ॥ ५ ॥ 


विशेषाथ--- वस्तु सामान्य-विशषघ-घम।/त्मक ४। उनमस सामान्य-घर्मका विपय करना 
दब्याशिक और विशेष-धर्मकं। ( पर्यायका ) विषय करना पर्यायार्थिक नय है। उनमेंसे संग्रह ओर 
व्यचहाग्के भेदसे द्रव्याथिक नय दे( प्रकारका है। जे अभ्दक। विषय करता ह उसे सरूंग्रह नय 
कहते हैं, ओर जे भदकों विषय करता हु उस व्यवहार नय कहते हैं। 
थे दोनों ही दव्याधिक नयकी क्रमशः शुद्ध ओर अचुद्ध प्रछाति हैं । जब तक द्रव्याथिक 
नय घट, पट आदे विशेष भ्द न करके द्रव्य सत्स्वरूप है इसप्रकार दब्यकों अभेदरूपले ग्रहण 
करता है तब तक वह उसकी शुद्ध प्रक्कति समझनी चाहिय । इस ही संग्रह नय कहते हैं। तथा 
सत्स्वरूप जा द्रव्य है, उसके जीव ओर अर्जीब ये दो भेद हैं। जाँवके संखारी ओर मुक्त इसनतरह 
दो भेव्‌ हैं। अजीच भी पुहत्ल, थम, अचम, आकाश ओर काल इस तरह पांच भेदरूप हे | इस- 
प्रकार उत्तरोत्तर प्रभेदोंकी अपेक्षा अभेदको स्पदों करता हुआ भी जब वह भदरूपसे वस्तुकों ग्रहण 
करता है, तब वह उसकी अठुद्ध प्रकृति समग्र्नी चाहिये। इसीको व्यवहार नय कहते हैं। 


£» एजामारस्थ चतसो गाथा मिद्धमेन-दिवाकर-प्रणीत-सम्भतितके प्रथम काएंट गाथाडु ३, ४, ५, ११ 
इति क्मणीपलभ्यन्ते | 


१, १, १. ] संत-परूवणाणुयोगद्दारे मंगलायरण (१३ 


मूल-णिमर्ण पण्जब-णयर्स उज़ुसुद्द-बयण-त्रिच्छेदा । 
तस्स दु सद्दादीया साह-पसाहा सुहम-भेया | ७ ॥ 
उपज्जति बियंति य भावा णियमेण पज्जब-णयस्स | 
दत्बह्यिस्स सब्बे सदा अगुष्पण्णमत्रिणई ॥ ८ ॥ 


यहां पर इतना विशेष समझना चाहिये कि वस्तुमे चाहे जितने भेद किये जावें, परंतु वे 
कालकृत नहीं होना चाहिये, क्योंकि वस्तुर्में कालकत भेदकी प्रधानतास हो पयायार्थिक 
नयका अवतार होता ह। द्व्याथिक नयकी अशुद्ध प्रक्ततिमें दृव्यमेद अथवा सत्तामेद ही दृष्ट 
है, कालकृत भेद इष्ट नहीं ह ॥ 


ऋजुसत्र वचचननका वच्छद रुप चतमान काल हो पयायाथक नयका मसूल आधार ह, 
और शब्दादिक नय शाखा-उपश।[स्व[रूप उसके उत्तरोत्तर सूक्ष्म भेद 6 ॥ 3 ॥ 


विशेषा थे -- वर्तमान समयवर्ती पर्यायके विदय करना ऋजुसत्र नय द | इसल्टिये जब 
नक द्रव्यगत भदोंकी ही सुख्यता रहती है, तब तक व्यवहार नय चलता ह, आर जब कालकूत 
भेद प्रारम्भ ह जात है, तर्भीस ऋजुसूत्र नयका प्रारम्भ होता हे । शझू, समभिरूढ ओर 
एवभृत इन तीन नयोंका विषय भी वतमान पयोयसात्र &। परंतु उनमें ऋजुसत्रके विषयभूत 
अथक वाचक शब्दाकी मुख्यता है, इसलिय उनका विषय क्रजुसतजस सूक्ष्म, सक्ष्मतर ओर 
सक्ष्मतम माना गया ह। अथात ऋजुसूतके विपयमे लिंग आदिस भेद करनेवाला शब्दनय, 
राज्दनयसे स्वक्रत लिंग, वच्चनवाले दाब्दोंमें व्युत्पक्तिभेदसे अथभद्‌ कर्नवाला समभिरूढ नय, 
आर पयाय-शब्दका उस शब्दस ध्यानित हंनवाले क्रियाकालमें ही वाचक माननवारा एवंमत 
भय समझना चहधहय । इसनतरह ये शब्दादिक नय उस ऋजुसत्र नयकी शाखा उपशास्था हैं, यह 
सिद्ध है। जाता हैं। अतणव ऋजुसत् नय पर्यायार्थिक नयका मूल आधार माना गया है ॥ ७ ॥ 


परयायाथक नयकाी अपेक्षा पद्रथ नियमसे उत्पन्न हते हैं आर नाशकों प्राप्त होते हैं, 
क्योंकि, प्रत्येक द्रब्यमें प्रतिक्षण नवीन-नवीन पर्यायें उत्पन्न होती हैं आर पृथ-पूृव पयायोका 
नादा हाता है। कितु दब्याथंक नयकी अपेक्षा वे सदा अनुत्पन्न आर अखिनए स्थभाववाले 
है। उनका न ते कभी उत्पाद होता है और न कभी नाश होता हे, वे सदाकाल स्थितिस्वभातष 
रहते हैं ॥ ८॥ 


विशेषाथ---उत्पाद दें। प्रकारका माना गया ढे, डसीप्रकार व्यय भी, एक स्वनिम्मित्त, 
ओर दूसरा परनिमित्त । इसका खुलासा इसप्रकार समझना चाहिये कि प्रत्येक दव्यर्म आगम 
परमाणले अनन्त अगुरुलघु गुणके अधिभागप्रतिच्छेद माने गये हैं, जो षड़गुणद्वानि ओर 
षद्गुणबृद्धिरूपसे निरन्तर प्रवर्तमान रहते हैं। इसलिये इनके आधारसे प्रत्येक द्ब्यमें उत्पाद 


?  णिप्ेणम्रबि ठाणे ? देशी ना. ४, ३७ 

२ कजसूजवचनविश्छदा मुठाधारों य्षां नयानां ते परयायाधिकाः: । विच्छिबनन5स्मित काठ इति विच्छेट:। 
के जुसूतबचन नास वतमानवचन, तस्थ विच्छेद: ऋजसत्रवचनाविच्छेद: | से काछो मल आधारों यर्तां नयानां तु 
परयावार्थि का: । धबलायामग्रे नय-वरिवरणे 


१४७] छकवडागम जीवड्रार्ण [59% १६ १« 


तत्थ णगम-सेगह-वबवहार-णएसु सब्ब एद णिक्खेबा हवति तेब्विसयम्मि 
तब्भव-सारिच्छ-सामण्णाम्हि सव्व-णिक्खेव-से भवादो। कर्ध दव्वद्धि य-गये भाव-णिक्खेवस्स 
संभवो ? ण, वट्टठमाण-पज्जायोबलक्खिय दव्बव॑भावा इंदि दब्बद्धिय-णयस्स वह्ठमाण- 


ओ(र व्यय हुआ करता ८५ । इर्साके/ स्वनिर्मित्तोत्पद-ब्यय कहते ६! उर्सप्प्रकार पर-निा/मेत्तसे 
भी द्रव्पम उत्पद आर व्ययका व्यवहार किया जता ६। जेस, स्वणकारन क:से कुण्ड्ल 
यनाया। यहां पर स्वणकारक (नम्त्तल कटेरूप सेनकी पयय नष्ट दे।कर कुण्टलरूप पयायका 
उत्पद हुआ है ओर इसमें स्थणक।र निम्रित्त ह, इखलथ इस पर-निमेत्त उत्पाद-्यय समञझ 
लेना चाडेथे | इर्स/प्रका आकाशादि नप्क्रिय ठब्पामें भी पर-निमित्त उत्पद आर ब्यय समझ 
लेना चाहिये, कयेकि आकाशादे निष्किय टदप दू्सर पदाथ(के अवग।हन, ग।ति आदेम कारण 
पड़ते हैं, ओर अचगाहन, गाते आदिमें (नरन्तर »द दिखाई देता है, इसलिथ अवग।हन, गे 
आदिके कारण भी 'मिप्न होना चाहिये | स्थित वस्तुके अवगाहनमें जो आकाश कारण ८& उससे 
म्निज्न दूसरा ही आकाश क्रिया-परिणत वस्त॒के अवगाहनमें कारण है | इसतरह अवग[।हायमान 
थसतुफे भदसे आकाश भद (सेद्ध हो जाता हैं, अं।/र इसलिये आकाशमें पर-निमित्तल भी 
उत्पाद-व्ययका व्यवहार किया जाता है। इसप्रकार धर्मादिक द्ब्योमें भी पर-नि।मैत्तस उत्पाद 
ओऔर व्यय समझ लेना चाहिये। इसप्रकार यह सिद्ध हो गया कि पर्यायार्थेक नयकी अपेक्षा 
पदार्थ उत्पन्न भी दे।ते ४ औओ(र नाशकों भी प्रप्त होते हैं। इसप्रकार अनःत-कालस अनन्त- 
परयोय-परिणत हे।ते रहने पर भी द्वव्यका कभी भी नाश नहीं दे/ता 6, अर न एक दब्यके 
शुण-घर्म बदलकर कभी दूसरे द्रव्य-रूपदी हे। जते हैं। अतयब द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षा 
पदार्थ सबंदा स्थिति-स्वभव हैं ॥ ८॥ 

उन सात नयोमें स नेगम, संग्रह ओर व्यवहार, इन तीन नयोमें नाम, स्थापना आदि 
सभी निक्षप हे।ते ६, क्योंकि, इन नयोंके विषयभूत तद्भव-खामान्य आर सादश्य-सामान्यमें 
सभी निक्षप सभव ४ । | 

शेका--द्रव्यार्थिक नयमें भावनिक्षेप केले संभव डे? अर्थात्‌ जिस 
घदार्थममें भावनिक्षप हं।ता दे वद्ध तो उस पदार्थकी वतंमान पयांय है, परंतु द्वव्याथिंक नय 
खामान्यक। विषय करता है, पयोयकों नहीं। इसलिये द॒व्याथिक नयमें, अथात्‌ द्र॒व्यार्थिक 
नयके विषयभूत पदार्थमें, जिसप्रकार दसरे नि्लेप घशित हो जाते ँ उसप्रकार भावनिशक्षेप 
घटित नहों हे। सकता & | भावनिश्लेपका अम्तभाव ते पयोयार्थिक नयमें संभव दे ? 

समाधान--ऐसा नहीं है, क्‍योंकि, बतमान पर्यायसे युक्त द्वव्यको ही भाव कद्दते दें, 
और बह बतमान पर्याय भी ठव्यकी आरम्भसे लेकर अन्ततककी पर्यायोंमें आ ही जाती दे। तथा 
इच्य, अर्थात्‌ सामान्य, दव्याथिक नयका विषय दे जिसमें द्ृव्यकी जिकालवतों पर्यायें अन्तर्नि- 

१. णेगस सगह-ववहारा सब्बे इच्छति | कस्ताय-पाहुड-चुण्णि ( जयथ. अ, ) पृ. ३०. 

२. सामान्‍य द्वधा, तियंगृध्व॑ता-मेदात्‌। सटक्ष-परिणामस्तियंक , खण्ट-सुण्डादिपु शोलबत | परपरविवर्त- 
च्यापि व्रव्यम्ध्वेता, मदिव स्थासादिषु | प. मु. ४, ३-५ 


१६995 ै२] संत-परूवणाणुयोगद्वारे मंगलायरणं [ १५ 


मवि आरंभप्पहुडि आ उवस्मादो | संगह सुद्ध-दव्बद्भिण वि भाव-णिक्खेबस्स अत्वथित्त 
ण विरुज्ञदे सुक्रुक्ख-णिक्खित्तामेस-विसस-सत्ताए सब्ब-कालमबद्विडाण भावब्युव- 
गमादों त्ति। 

जाम टबत्रणा दात्रएवत्त एस दब्बाइयस्स [णकबबा । 

भात्रा द पजव्राह्य-परूयणा एस परमद्ढ। ॥॥ ०९ ॥ 


कर कट 


अगेग सम्मह-सुत्तग सह कप्रमि। वक्‍ाणं ण विरुज्ञद ? इंदि ण, तत्य 
पज्ञायस्सलक्खण-क्खइणा भावव्भुवगमादो । 


हित एँ, अतएव द्रव्या्थिक नयमें श्रवनिशज्चेप भी बन ज।ता 6। यहां पर पयायकी गणता 
ओर द्रब्यकी मुख्यत/स भा।वनि भपकः: दव्या्थिक नयमें अप्तम्व समझता चा54 । 

इस प्रकर शुद्ध दृव्याथिकरूप संग्रह नयमे भी भ/वनिभेषका सद्भाव विरेधक। प्राप्त 
नहीं हात। ४, क्योंकि, अपनी कुक्षिम समध्त बिशार सत्ताओंक। समाविए्ठ कर्नवा्ली अर 
खसद्‌।कल एकरूपस अवम्थित रहनेवाली मटालत्त;म ही ' भाव” अथ।त्‌ पथ/यका सद्भाव माना 
गया €। 

अम्दरूपले वस्नुक/ जब भी ग्रहण किया जायग।, तब ही वह वतेमान पयायसे युक्त 
होगे हैं।, इसल4 वतम।न प्रथ,यक्रा अन्तवाव मदहासत्तामें ह। जात। 6 । आर शुद्ध संग्रद्र 
नयका महसत्ता विबय 8, अतएतव्र संप्रड नयमें भी शावनिश्वेपफा अज्तभत्व हैं। जाता 
है। यहां पर भी पयायकी ग/णताः ओ(? दब्पर्की मुख्यता समझना चाहिय। 


गुंका-- नाम, स्थापन[ और ठदप्र ये तीनें। दृव्याथिक नयके निश्षेप हें, अर भाव 
पर्योयार्थिक नयका निश्चिप है। यहं। परमार्थ-पत्य है ।' ॥९॥ 

समन्‍्मतितकके इल कथनल “भावनिक्षेपका दव्याथिक्क नयमें अथवा संग्रद्द नयमें भी 

रे हक िज ध& ञ पु द् 
अन्तभांव हें।ता है! यह व्याख्यान क्यों नहीं विराधको प्राप्त हं।गा ? 
3४ ० 7] निकारने कं 

विशेषाथ -- शंकाकारका यद्द अधप्लिप्राय डे, कि सन्‍मा भावनिश्लेपका केवल 
प्यायार्थिक नयमें ही अन्तर्भाव किया दे। परंतु यहांपर उसका द्ब्यार्थिक नयमें भी अन्तर्भाव 
किया गया है। इसलिये यद कथन ते सन्‍्मतिकारके कथनसे विरुद्ध प्रतीत दोता है । 

समाधान-- ऐसी शंका ठीक नहों है, क्योंकि, सन्‍्मतितर्करमे, पर्यायका लक्षण क्षणिक 
है इसे भावरूपसे स्वीकार किया गया है| अर्थात्‌ सन्मलितर्कमें पर्यायकी विवक्षासे कथन किया 
है, और यहां पर वर्तमान प्योयको द्वब्यसे अभिन्न मानकर कथन किया है। इसलिये कोई 
विरोध नहीं आता हे। 
१ स. त. ?, ६. नामोक्त स्थापनाद्रब्य दब्याथिकनयापंणाद ) पर्यायाधोर्पणाद भावस्तेन्यास: सम्य- 
गीरितः ॥ त- छो. वा. १, ५. ६९. नामाइतिय दब्वद्धियस्स भावों य प॑श्धवनयर्स । संगह-ववहारा पदमगर्स सेसा 
य इयरस्स || वि. भा. ७५. पर्यायार्थिकनयन पर्यायतत्वमधिगस्तव्यम, इतरेषां नामस्थापनाद्रव्याणां द्रव्याथिकनयेन 
सिम्तान्यात्मकबात्‌ | स, सि, १, ६. वुत्ति- 


१६ ] <क्खंडागमे जीबच्दार्ण हि 3 ८ 


उज्जुसुद' टृवण-णिक्खब॑वजिऊग सब्वे णिक्खेवा हवंति तत्थ सारिच्छ- 
सामण्णाभावादो | 
कधमुज्जुसुद पजबद्विण दब्ब-णिक्खेवोा त्ति; ण, तत्थ वद्ठमाण-समयाणत- 
गुणण्णिद-एग-दव्ब-्संभवादे। । ण तन्‍्थ णाम-णिक्खेवाभावों वि सदोबलुद्धि-काले णियत- 
वाचयत्तवलभादो । सहँ-समभिरूद-एवभृद-गएस वि णाम-भाव-णिक्खवा हत्रेति तेसे 
चेय तत्थ संभवादी | एत्थ किपडूं णय-परूवणमिदि £ 
प्रमाण-तय-नशक्षपय।|इथां नाभसमाद्रयत | 
युक्त चायुक्तब्द्वाति तस्थायुक्त च युक्ततत्‌ || १० ॥ 


ऋजुसत्र नयमें स्थापना निक्षपक! छेड़कर शेष सभी निक्षेप संभव हं, क्‍योंकि, ऋजुसत्र 
नयमें साहश्य-सामान्यका ग्रहण नहीं होता 6ं। औऑपर स्थापना निश्षेप साहइय-सामान्यकी 
मुख्यतासे होता है । 

शंका -- ऋजुसत्र ते पर्यायार्थिक नय ६, उसमें दब्यनिक्षेप केसे घटित हे। सकता है ? 

समाधान - ऐसी शंका ठीक नहीं ४, क्योंकि, ऋजुसत्र नयमें वतेमान समयवर्ती 
परयायसंक अनम्तगाणित एक द्रब्य ही ते विषयरूपसे संभव ६ | 

विशेपाथ > पर्याय ठव्यके। छे/ड़कर स्वतन्त्र नहीं रहा है, और ऋजुसूजका विषय 
बरतमान परयायविशिष्ट ठ॒ब्य 6। इसलिये ऋजुसत्र नयमें द्वब्यनिश्षिप भी सेभच है | 

हसाप्रकार ऋजुसत्र नयमें न।म निश्षिपका भी अभाव नहीं/ है, क्योंकि, जिस समय शब्दका 


अहण हाता ६, उसका समय उसका ।नयतल वाचय ता अथोत उसक वप्यमसूत अथका भा अ्रहण 
हा जाता ह | 


शब्द, समाभिरूद और एवंभूत नयमें भी नाम और भाव थे दें। निक्षप देते हं, क्योंकि, 
ये दे। ही निश्षेप वहां पर संभव हंं, अन्य नहीं। 

विशज्वेपार्थ -- शब्द, समभिरूढ और णएवंभूत, ये त॑नों ही नय शब्द-प्रधान हैं, ऑर 
शब्द किसी न किसी संज्ञ|क वाचक हानत ही हं। अतः उक्त नीनों नयोंमें नाम-निक्षेप बन जाता 
है। तथा, उक्त तीनों नय वाचक टाच्देकि उच्चारण करते ही वलेमानकालीन पयायर्क/ भी विषय 
ऋरते हैं, अतण्य उनमें भाव-निश्षेप भ( बन जाता है । 

शंका-- यह पर नयका निरूपण किसलिये किया गया है ? 

समाधान--जिख पदार्थका प्रत्यक्षादें प्रमाणोंके द्वारा, नेगमादि नर्योके छारा ओर 


५». उजसदों ठत्रण-बल्ञे | कसाय-पाहुट-चण्णि (जयथ अ.,) प्रू- ३०- 
२. सद-णयर्स णाम-भाव-णिक्खेबा | कसाय-पाहुड-चुण्णि | ( जयध- अ., ) प्र. ३१. 
जा ण परममाण णएहि णिक्खेंवण णिरिक्खदे अन्थ। तस्साजत्त जत्त जत्तमजत्त व पडिहाइ | ति. पं, 
५. <२- अन्‍थ जो न सामक्खइ निक्‍खेव-णय-प्मराणओों विहिणा। तस्माजत्तं जत्त जत्तमजत्त व पडिहाइ। 
बि. भा. २७६४० 


१, १, १. ] सत-परूवणाणुयागढ्ांर मंगन्यायरण्ण [ १७ 


क्रान प्रमाणमित्याहरुपाया न्यास उच्यन | 
नये, ज्लानुर्गभप्रायों युक्तिताउर्थ-परिम्रहें; ॥ ११ | इति । 
ततः कतव्य नयनिरूपणम्‌ । 
इदाणि णिक्खेवत्थ सणिस्सामो । तत्थ णाम-संगर्ल णाम णिमत्ततरं-णिरवेक्खा 
मंगल-सण्णा । तत्थ णिमित्त चउन्विहं, जाइ-दव्व-शुण-किरिया चेदि । तन्‍्थ जाई तब्भव- 
सारिच्छ-लक्खण-सामण्णं । दव्बं॑ दुविहं, संजोय-दव्व॑ समवाय-दव्ब॑ चौद । तत्थ 


नामादि निश्षिपेंके दाग सूक्ष्म-टण्रिस चित्रार नहीं, किय(। जाता है, वह पदाथ कभी युक्त 
( संगत ) हे(ते हुए भी अयशुक्त ( अखंगत ) सा प्रतीत होता है ओर कं अयुक्त होने हुए भी 
युक्त की तरह प्रतीत होता है ॥ १० ॥ 

विहए लोग सस्यस्श्ानकों प्रमाण कहते हैं, नामादिकके ठारा वस्तुमें 
भेद करनेके उपायको न्यास या निश्षेप कहते हैं, आर झ्ाताके अभिप्रयक्रो नय कहते हैं। 
इसप्रकार युक्तिस अर्थात्‌ प्रमाण, नय भर निश्षेयके ढ(र पदार्थका ग्रहण अथवा निर्णय 
करना चाहिये ॥ ११ ॥ 

अतणव नयका निरूपण करना आवश्यक ६ । 

अब आगे नामादि निक्षेपोंका कथन करते हैं। उनमेस, अन्य नि्ित्तकी अपेक्षा रदिन 
किसीकी ' मंगल ! ऐसी संज्ञा करनेको नाममंगल कहने हैं। नाम निश्षेपमें संशाके चार 
निमित्त होते दं, जाति, द्रव्य, गुण ओर क्रिया | उन चार निमित्तो्म से, तकूब और सादर्य- 
लक्षणवाले सामान्यकों जाति कहते हं | 

विशेषाथ-- जिसमे विवक्षित-ठ्रब्यगत भूत, वर्तमान ओर भाविष्यकाल संबन्धी पर्यायें 
अन्वयरूपसे होती हैं उस समान्यकों, अथवा किसी एक द्रव्यकी जिकालगोचर अनेक पयायोंमें, 
रहनेवाले अन्वयकों तदक्भवसामान्य या ऊध्वेतासामान्य कहते हैं | जैसे मनुष्यकी बालक, युवा 
आर दुद्ध अवस्थाम मलुप्यत्व-लामान्यका अन्वय पाया जाता हैं । तथा एक ही समयमें नाना 
व्यक्तिगत सदश परिणामको सादश्यखामान्य या तियकसामान्य कहते हैँ । जेसे, रंग, आकार 
उगादिसे भिक्ष मिक्ष प्रकारकी रयामें गोेत्य-लामन्यका अन्यय पाया जाता डे | 


दृत्य -शिभिक्तके दो भेद हैं, संयोग-तब्य ओर समवाय-द्रब्य | उनमें, अलग अछग सत्ता 


३ ज्ञान प्रमाणसान्मादरुपायों स्यास डच्यते। नयो ब्ातुराभिप्रायों युक्तितोंडर्थ-परिग्रह: ॥ रुूघीय- ६, २० 
णाण होडि प्राण णओ कि णादुस्स हिंदय भावत्त्यों | णिक्खओ वि उबाओं जत्ताए अन्थपटिंगहण ॥ ति.प. १, ८३ 
बत्धू पमराणविसय णयात्रेसय हवइ वन्‍्थ-एयस | ज दोहि णिण्णयद्टर त णिवेखंवे दवें विसय || णाणासहाव भरिय वन्थु 
गहिझण ते पपम्माणंेण | एयनणासणद्र पर्छा णय जजण कुणह || जम्हों गएण ण ब्रिणा होइ णररस सियन्‍वाय- 
णहिवित्ती | तम्टा सो णायच्वो एयत हतुकासेण ॥ न- च. १७२, १७३, १७०. 
२. नाम्नों बक्तरामम्रायों निमित कथित समम्‌ । तस्मादन्यत्त जात्यादि निमित्तान्तरमिष्यते ॥ 
ते. हो. वा. १, ५ 


१८ ] छक्वंडागम जीबद्ाणं [ १, १, १, 


सैजोय-दव्ब॑ णाम पुध प्रुध पश्मिद्धाणं दव्वाणं संजोगेण णिप्पण्णं । समवाय-दव्बं 
णाम जे दव्यम्मि समबेदं | गुगो णाम पज्जायादि-परोप्प्र-विरुड्धीं अविरुद्धों वा । 
किरिया णाम परिष्फंदणरूवा । तन्‍्थ जाइ-णिमित्त णाम गों-मणुस्म-घड़-पड़-त्थ॑भ- 
वेत्तादि!। संजोग-दव्ब-णिमित्तं णाम दंडी छत्ती मोली इच्चरमादि | समवाय-णिमित्त 
णाम गल-गंडो काणो कुंडो इच्चमाह | गुण-णिप्तित्त णाम किण्हो रुहिरो इच्चेबमाई 
किरिया-णिप्रित्त णाम गायणा णच्चणा इच्चेचमाई। ण च एड चत्तारि गिरमित्त 
मोत्तण णाम-पउत्तीए अण्ण-णिमित्तंतरमन्थि | 


गखनेवाले दब्याके मेलसे ज। पद हो उस संयोग-द्रव्य कहते हं। जो द्रब्यम समवत हा 
अथाल्‌ कर्थाच्चल्‌ तादात्म्य ग्खता हं। उसे सम्रवाय-दव्य कहते हैं। जो पथाय आदिकले परस्पर 
विरूद्ध हे। अथवा अभविरुद्ध हे। उसे गुण कहते हैं । 


विशपाथ---इसका अथ इसप्रकार प्रतीत होता है कि उत्पाद और व्ययर्की विसक्षासे 
गुण, पयायोसि कर्थच्चिल विरुद्ध अथाल्‌ पिन्न हैँ, आर भ्रेव्य-बिचश्नासे टंकोत्कीण न्‍्याया 
नुसार अभिन्न अथान अविरूद्ध भे हैं। 

परिस्पन्द अथाल्‌ हलन-चलनरूप अवस्थाकों क्रिया कहने हैं । 

उन चार प्रकारके निर्मित्तमिंसे, गे।, मनुप्य, घट, पट, स्तंभ ओर बत इत्यादि जाति- 
निमित्तक नाम हैं, कयें(कि, गें।, मनुष्यादि संज्एं गं।, मनुष्यारि जातिम उत्पन्न होनेसे प्रचलित 
हैं। दण्डी, छत्ची, मोली इत्यादे संयोग-द्रव्य-निममित्तक नाम हैं, क्योंकि, दंडा, छतरी, मुकुट 
इत्यादि ख्तंत्र-सत्तावाले पदाथ हैं, आर उनके खंयोगले दंटी, छत्नी, मोली इत्यादि नाम 
व्यवद्दारमें आते हैं। गलगण्ड, काना, कुबड़ा इत्यादि समवाय-हृब्यनिमित्तक नाम हं, क्योंकि, 
जिसके लिये ' गलगण्ड” इस नामका उपयोग किया गया हे उससे गलेका गणड भिन्न-सत्ताबाला 
नहीं हे । इसीपकार काना, कुबड़ा आदि नाम समझ लेना चाहिये | कृष्ण, रुचिर इत्यादि गुण- 
निमित्तक नाम दें, क्योंकि, कृष्ण आदे गुण्णके नि/म्त्तसे उन गुणवाले द्रव्योमें ये नाम व्यव- 
दारमें आते हैं। गायक, नतेक इत्यादि क्रिया-निमित्तक नाम हैं, क्योंकि, गाना, नाजना आदे 
क्रियाओंके निमित्तस गायक नतेक आदि नाम व्यवहारमें आते हैं।इसतरदह जाति आदि 
उन चार निर्मिस्तोकी छोड़कर संशाकी प्रवृत्तिमें अन्य कोई निम्मिस नही है। 


१ जातिद़ींग्ण झच्दों हि यो डब्यादिप बर्तते | जातिहतु: स विज्ययों! गीरठ्व इति शब्दबत || 
त- हो वा. १, ५, ३० 
२ संयोगि-ठव्य-शब्द. स्थास्कुडलोन्यादिशब्दवत | समवायि-दव्य-शब्दों विबाणोल्यादिरास्थितः ॥ 
त. छो. वा. १, ५, ९ 
३ गुणप्राधान्यतों वुत्ते द्न्ये गुणनिमित्तकः । राहु: पायल इल्ादि-अच्दवससंप्रतायते ॥ त. छो. वा. १, ५, ३- 
४ कर्म-प्राधास्यतस्तत्र केतु निदृध्यते | चराते झबते सद्व-कश्रिदिस्यतिनिश्रितम्‌ ॥ ते छी. बा. १, ५, ७ 


१.१, १. ] संत-परब्वणाणुयोगद्वारे मंगलायरण [१९ 


वेच्चत्थ-णिरवेक्खो मंगल-सद्दो णाम-मंगल् । तस्स मंगलस्स आधारो अट्डविहो। त॑ 
जहा, जीवा वा, जीवा वा, अजीबो वा, अजीवा वा, जीवो य अजीबो य, जीवा य 
अजीतो य, जीवा य अजीवा य, जीवा य अजीवा य । 

तत्थ इवण-मंगल णाम आहिद-णामस्स अण्णस्स सोयमिदि इवर्ण इवणा णाम । 


वाच्याथ अथ(्ल दब्दाथक्री अपेक्षा रहित “मंगल” यह शब्द नाममंगल हें। उस 
न(ममंगलका आधार आठ प्रकारका है। जसे, २ एक जीव, २ अनेक जीव, 3 एक अजीब, 
४ अनेक अर्जीव, “ एक जीव अंर एक अजीब, 5 अनेक जीव ओर एक अजीव, » एक जीव 
और अनेक अजीव, ८ अनक जीव ओर अनेक अजीव 

विशपाथे -- मंगलके लिये आधार या आश्रय आठ प्रकारका होता हे, जिसका खुलासा 
इसप्रकार समझना चादिये--* साक्षात्‌ एक जिनेन्द्रदेंवके अधश्रयसे जो मंगल किया जाता हैं 
उसे एकजीवाशित मंगल कहते हैं । यहां जिनेन्द्रदेवक स्थ(नपर णक जिन-पाने भी लिया जा 
स्तकता छे । ० अनक यतियाोंके आश्रयस जो मंगल किया जाता है उसे अनेक जीवाश्ित मंगल 
कहते हैं | 9 एक जिनेन्द्रदेवकी प्रतिमाके आश्रयसे जे मंगल किया जाता है उसे एक 
अजीवाधितन मंगल कहते ६ | ४ अनेक जिन-प्रतिमाओंके आश्रयसे जे। मंगल किया जाता है 
उसे अनेक अजीवाधित मंगल कहने हैं | '* एक जिनेन्ददेव ओर एक ही उनकी प्रतिमाके 
आश्रयसे एक हँ। समय जा मंगल किया जाता है उस एक जीव आर पक्र अजीवाशित मंगल 
कहते हं। & अनक यति ओर एक जिनेन्द्रदेवकी प्रतिमाके आश्रयस एक ही समय जो मंगल 
किया जाता हे उसे अनेक जीव और एक अर्जीवाधित मंगल कददे हैं । ७ एक जिनेन्द्रदेव आर 
अनेक जिन प्रतिमाओंके आभश्रयस एक ही समय जे| मंगल किया जाना ८ उसे एक जीव और 
अनेक अर्जीवाधित मंगल कहते हं । ८ अनेक याति आ।र अनेक जिन प्रतिमाओंके आभ्रयसे एक 
ही समय जे मंगल किया जाता है उसे अनेक जीव आऔ(र अनेक अज्ीवाशित मंगल कहने हैं। 


उन नामादि निशक्षिपॉर्मंस अब स्थापनामंगलकों बनल्लाने हैं। किसी नामको धारण करने- 
चाल दूसोे पदर्थ्की ' वह यह है ! इसप्रकार स्थापना करनेको स्थापना-निशक्षेप कहते दें। 


» प्रानिप्र व्रस्जत््थ' टति पाठ, । ' नाम्र पि होच्ज सन्ना तख्बच वा तय थ्परिमन्न || वि. भा ३४०० 

< पाटठाप्यमादर्शप्रतावित्थमृपत भ्यते-- ““ जीवो वा जीवों वा अर्जीबों वा अजीवों वा जाँबों चे अर्जीावों 
अजात्रों च अजाबरा च॑ जोबा च अर्जाबो थे जवा चति!' | ' किंजिद्वि शर्तोत्मकर्जावनाम, यथा डिस्थ इति। का ज- 
दनेकर्जावनास यथा यथ इते | करीजिडेकाजाबनाम, यश्रा घट डतिं। किथिंदनेकार्जाबनाम, यथा प्रासाद दति। 
किखिदेकर्जाबैकार्जावनाम, यथा प्रहार डाते | किजिदकजावानकार्जावनाम, यथा काहार डनि। किशिदेका्जीवानेक 
जीवनाम, यथा मदरते | किखिदनेकर्जाबार्जीवनाम, यथा नगराभीते | ने छो- वा ?, “  जातब्रिस्स यों जिणरुस 
व्‌ अज्जीवस्स 2 जिंणिवपदिमाए | जीत्राण जईंण पि व अज्जीवाण तू परिमाण ॥| जीवस्साजीवस्स य जदणों बिंबस्स 
चेंगओं समय | जावस्साजीवाण ये जदणों पंडिस्ाण चगन्थ | जीावाणमर्जावस्स ये जईण बिबस्स चगओ समय | 
जवाणमजीवबाण य जहंण परद्िमाण चेगथ ॥ वि. भा. ३४२४, ३८९५, ३४२६- 
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जे न 


सा दुविहा, सब्भावासव्भाव-द्वणा चदि । तत्थ आगासवतर वन्थूम्मि सच्भाव-डुबणा । 
तब्विवरीया असब्भाव-इवणा । 

मंगल-पज्जय-परिणद-जीव रूव लिहण-खणण जंध्रण-क्वेवगादिएण दविदं बुद्धीए 
आरोविद-गुण-समृह सब्भाव-द्वणा-संगर्ल । बरुद्धीए समारोजिद-नंगल-पज्जय-परिणद- 
जीव-मगुण-ससू्वक्ख-वराडयादयों असब्भाव-द्रवगा-मेग्ल । 

दव्व-मंग् णाम अगागय-पज्जाय-विसेस पइुच्च गहियाहिमुहिय दव्व अतव्भाव॑ वा । 
ते दृविहं, आगम-णा-आगम-दत्य॑ चदि। आगमो सिद्धंतो पबरयणमिद्ि एयडो । आगमादो 


वह स्थापनानिक्षप दे। प्रकारका ह, सद्भावस्थापना और अस्द्भावस्थापना। इन दानोंमेंल, जिस 
बस्तुकी स्थापना की जाती है उसके आकारके। धारण करनेचार्ला वस्तुर्में सद्धावस्थापना 
समझना साहिये, तथा जिस यम्तुर्की स्थापना की जाती है उसके आकारखस गहित अस्तुमें 
असद्धावस्थापना जानना चाहिये ! 

लेखनीस लिखकर अधथाल जलित्र बनाकर, और खनन अथात्‌ के, टांकी आादिके 
ढारा, बन्धन अथात चिनाइ, लेप आदिके ढारा तथा क्षेपण अर्थात्‌ सांचे आदिम ढलाई आदिके 
द्वारा मर्ति बनाकर स्थापित कि सरथ, ऑर जिसमें व॒द्धिले अनेक प्रकारक मंगलरूप अथक्के 
सूचक गणसमहकी ऋल्‍पना की गइ € एस मंगल्ट-परयायल परिणत जीवक म्वरूपका अथास्‌ 
आऊकृतिका सद्भावस्थापना-मंगछ कहते ४ । 

नमस्कारादि करते हुए जत्वके आकारले रहित अन्न अथात शतरंजकी गाटोंमें, 
बराटक अर्थात कीड़ियामं तथा इसाप्रकारकी अन्य वस्तुओंस मंगल-पर्यायल परिणत जीबके 
गुण या स्वरूपकी बुद्धिल कल्पना करना अतदाकारस्थापना-मंगल है । 

विशेषाथ --जैस शतरंज आदिके खलगमें राजा, मर्न्त्र आदिकी और खेलनेकी कीी 
व पास(में संख्याकी आरोपणा होती हुं, उसीप्रकार मंगछपयायपरिणन जीव आर उसके 
गुणोंकी बुद्धिके द्वारा की हुई स्थापनाकों असद्भावस्थापनामंगल कहते हैं । 


अब टव्यमंगलका कथन करते हैं। आगे होनवाली पर्यायकों ग्रहण करनेके सन्मुस्त 
हुए ढब्यकों ( उस पर्योयकी अपेक्षा ) द्रब्यनिक्षेप कहे हैं। अथवा, वरतेमान पर्यायकी 
घियक्षासे रहित द्रब्यको ही द्रब्यनिक्षेप कहते हैं। वह द्रव्यनिक्षेपष आभागम ओर नो-आगमके 
भेदसे दो प्रकारका है । 


आगम, सिद्धान्त ओर प्रवच्चन, ये शब्द णकार्थवाली हैं। आगमसे भिन्न पदार्थको नो- 


आगम कहते हैं। 


* तत्राध्याराप्यमानन भाबन्द्रादिन समाना प्रतिमा सद्भाव्रस्धापना, मुस्यदरिनः स्व्य तस्पासुद्धि- 
संभवात , कंधचित्सादश्यसद्भाबात्‌ | त. को. वा. १, ५ 
२ पुख्याकारगन्या वरतुम्राजा पुनरमद्ठावस्थापना परोपदेश्षादब तत्र सो5यमिति संप्रत्ययात | त. हो. बा. १, ५० 


बनते 
न्ब्े 


> 
न 
न 

| बमक | 


सत-परूवणाणयोगद्वार मगलायरण [२२ 
अण्णो णो-आगमो । तत्थ आगमदो दब्ब-मंगर्ल णाम मंगल-याहुड-जाणओ अणुवजुत्ता, 
मंगल-पाहुड-सद-स्यणा वा, तम्मन्थ-द्रवणक्खर-ग्यणा वा । णो-आगमदों दब्ब-मेग्ल 
विविहं, जाणुग-सरीर भविय ततव्यदिग्त्तिमिदि । जे ते जाणुग-सरीर णो-आगम-इब्ब-मगले 
ते तिविहं, मंगल-पाहुडम्स केवल-णाणादि-मंगल-पज्जायम्स वा आधारत्तणेण भविय-बडू मा - 
णादीद-सरीरमिदि । आहार्म्साहेयोबयारदों मवद्‌ थरिद-मंगल-पज्जाय-परिणद-जीव- 


मेंगल-प्राभ्तत अथान सगछ विवयक्ता प्रतिपादन करनवाल शाससख्रके जाननवाला, कितु 
बनतमानमे उसके उपयेगले रहित जीवक आगम-ठव्यमंगल कहते हैं। अथवा, मंगल विषयक 
प्रतिपादक शास्त्र्की शब्द-रखनाकों आगम-ठव्यमंगल कहते हं । मेगल विषयक प्रतपदन 
करगनवाल शास्त्रकी स्थापनारूप अक्षरोक्री रचनाक भी आगम-द्रव्यमंगल कहते ४ । 


विशपाथ--आग हं।नवार्छी परयोयके सम्मुख, अथवा वर्तमान पर्यायर्की विवक्षास 
रहित, अथात भूत या मवप्यन पर्कायर्की विवक्षत्स द्रब्यक। ठब्यनिश्चय कह। है, और तद्विय- 
यक अनके। आगम कहा 6 । इसल यह तात्यय निकलता है कि जा वतमानमे मेंगटविवयक 
शास्त्रक उपयेगसल रहित हैं। यह आगमद्रब्यमंगल ह। यहांपर जे सेगलविय्यक शास्त्रकी 
शब्दरचना अथवा मगलशास्त्रकी स्थापनारूप अक्षगेर्की रचनाका आगमद्रव्यमगल कहा है 
बह उपचारस ही समझना चाहिय, क्योंकि, मेगठविययक शास्त्र-शनर्म मंगलविययक शास्त्रकी 
गब्दरचना और मंगलशास्त्र्की स्थापनारूप अक्षरेर्की रचना य मुख्यरूपस निमिन पड़ते हं। बल 
ते। सहकारी कारण शरीरादिक और भी होल हैं, परंतु व मुख्य निमिन्ष न हनिसे उनका 
अहण न-आगममे करियः है । अथव/, सेगलखिययक शाख्रश्ननस आर दूखरे निमित्तर्क/ अपक्षा 
इन दं(ने। निमिल्ोर्की विशवता दिखानके प्रये/जनसे इन देन निर्मिन्नोका आगमद्रब्यमंगलमे 
अहण कर लिया है ! 

नो-आगमद्रब्यमंगल तीन प्रकारका है, ज्ञायकशरीर, भव्य या भात्रि और नह बलिग्क्ति । 
उनमें जो शयकशरीर नो-आगमद्रव्यमंगल है वह भी तीन प्रकारका समझना चाहिथ । सेगल- 
विषयक शास्ज्का अथवा केवलज्लानादिरूप मेंगल-पर्यायका आधार होनेसे भाविशरीर, वर्तमान- 
शरगीर आर अतीतशर्ीर, इसप्रकार क्लायकशरीर नो-आगमदठव्यनिशक्षेपक्रे तीन भेद हो जाते हैं । 


शका--आधारमभूत शररीरमें आधेयभूत आत्माके उपचारसे धारण की हुई मंगल- 
पयोयसे परिणत जीवके दरीरको नो-आगमशायकशरीरदब्यमंगल कहना तो उचित भी हे, 


» आगमआ“5णबउत्ता मगठ संट्ागवासिओं वक्ता | तन्नाण छलड्डि सोटआ वि नावठशा लि तो देव ॥ 
जद नाणमागमो तो कह दख दज्जममागमो कह णे | आगम-कारणमाया देहों सो यता ठब्ज ॥ मंगरू-पयन्थ जाणय 
देहो भवस्स वा सजीवों नि | नो आगमओ दस्ख आगम रहिओ त्ति ज़ भणिञज || अहवा ने देसम्प्ि ना आगमओआ 
तदेग-देसाओ [ शयस्स भाबिणों वाउउ्गं्रस्स ज कारण ठेहों॥ जाणय-सल-सरीगहरित्तमिह दुत्ब सगछ होइ | जा 
मंगल्ला किरिया त ऊणसाणों अणुबटन्ों ॥ वि. भा २९, ३०, ४४, ४५, ४£ 


२२ ] खक्लेडपाम जीबदार्ण [5%, १, हैं, 
सगैरम्य मंगल-ववण्सों ण अण्णासि, तेसु द्विद-मंगल-पज्जायाभावा । ण, राय-पज्जाया- 
हारत्तणेण अणागदादीद-लीवे वि राय-बवहारोवलंभा 

तत्थ अदीद-सरीर तिविहं, चुद चइदं चत्तमिदि । तत्थ चुद णाम कयलीघादेण 
विणा पक पि फर्ल व कम्मोदणण ज्ीयमाणायु-क्खय-पदिंद । चइद॑ णाम कयली- 
घादण छिण्णायु-क्ख॒य-पादद-सरोर । उत्त च्‌-- 


पांतु भावी और भूतकालक श० रुकी अवस्थाको मंगल संज्ञा देना किर्स प्रकार भे उच्चित नहीं/ 
हु, क्या'के, उनमे बतेमान मंगलरूप पयायका अभाव ह ? 

समाधान-- ऐसा नहां है, क्योंकि र/ज-पर्यायका आधएर हेनस अनागत और अतीत 
जीयर्म भी जिसघपकार राजारूप व्यवहाग्की उपलब्धि होती ४, उसीप्रकार मंगल पर्यायसे 
परिणत जीवका आधार होनेस/ अनोत ओर अनागत वगागीरमें भे संगलरूप व्यवहार हो 
सकता है । 

वशपराथ-- आगमक सहकारी कारण हानेस दशगीरकों नो-आगम कहा गयाह और 
उसमे अन्यय प्रत्यवक्री उपलेघ होनेसे उल ठ्ब्य कहा गया है। थ दोनों बातें अनौत, वतमान 
आर अनागत इन तीन दरीरोम घटित होती हैं, इसलिय इनमें संगलपनेका व्यवहार हो 
सकता है | इसका खुलासा इस्पप्रकार हे-- 

ओदारिक, वेक्रियक आर आहारक दागीर मंगलविषयक शास्त्रके परिक्षानमें सहकारी 
कारण हं, क्योंकि, इनके विना कार शास्त्रक अभ्यास ही नहीं कर सकते( है । अब इनमें अन्यय- 
प्रत्यय केसे पाया जाता ६ इसका स्युलासा करते हं।जिस दागीरसे मेंने मंगल शास्त्रका अभ्यास 
किया था वही शरीर उक्त अभ्यासकों पूरा करते समय भ॑ विद्यमान ह, इसप्रकार ने। वतेमान 
श(यक शर्रारम अन्वयप्रत्यय पाया जाता 6ै। मंगल शास्त्रश्ञानसे उपयुक्त मेरा ज्ञा शरीर था, 
तह्विषयक शास्प्रशानस रहित मर अब भी वहां शर्गर विद्यमान हे, इसप्रक(र अर्नात ज्ञायक 
बरीरमें अन्वयप्रत्ययर्क, उपलध्यि होती है। मंगल शास्त्रक्षनके उपयोगसे राषह्नत मेरा जो 
शरीर है वही तठपयक तत्वज्ञानकी उपयेग-दशामें भी होगा, इसप्रकार अनागत बप्लायकशरारमें 
अन्वयप्रत्ययर्क उपल्ध बन जाती है। इसलि4 वनमान दशररकी तरह अतीत आअ(र अनागत 
शरीरम भी मंगलरूप व्यवहार हो सकता ह | 

इनमेंसे अतीत दरीरके तीन भेद हैं, रुश्ुत, च्यावित और त्यक्त | 

कदलीघात-मरणके बिना करके उदयसे झड़नेवाले आयुकमके क्षयसे पके हुए 
फलके समान अपने आप पतित शरीरको च्युतशरगीर कहते हैं । 

विशेषाथ - जैसे पका हुआ फल अपना समय पूरा द्वो जानेके कारण वृक्षमेंखे स्वयं 
गिर पड़ता है। वृक्षसे अलग होनेके लिये उसे ओर इसरे निमित्तोंकी अपेक्षा नहीं पड़ती हे । 
उसीप्रकार आयु कमेके पूरे हे। जाने पर जो शरीर शाख्प्रादिकके विना छूट जाता है, उसे च्युत 
शरार कहते ्ं। 

कदलीघातके डारा आयुके छिल्त हो जानेसे छूटे हुए शरीरको च्यावितशरीर 
कहते हं। कहा भी हे-- 
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७. हा 


वस-वयण रक्तस्खय-भय सन्‍्कगहण-साक।लम्साह | 
आहारोस्सासाणं णिरोहदा छिज्जंदे आऊ || इृढि ॥ 
चत्मरीरं तिविहं, पायावगमण-विहाणेण, इंगिणि-विहणेण, भत्त-पंच्रक्खाण- 
विहाणण चात्तमिदि | तत्रात्मपरापकारनिरपेक्ष॑ प्रायोपगमनम्‌। आत्मोपकारसब्यपेक्ष पराप- 


विबके खा लेनसे, वेदनास, रक्तका क्षय हो! जानेस, तीव्र भयखे, शखस्वाघातसे 
संक्लेशकी अधिकतासे, आहार अर इ्वासाच्छासके रुक जानेसे आयु क्षीण दें जाती हे। 
इसतरह जो मरण होंता हे उसे कदलीघात मरण कहते हैं । 

विशेषाथ--जैसे कदली ( कला ) के वृक्षका तलवार आदिके प्रहारल एकदम विनाश 

जाता है, उर्साप्रकार विष-भक्षणादि निर्मित्तेले भी जीवकी आयु एकदम उदीण हो जानी 
है। इसे ही अकाल-मरण कहते हैं, ओर इसके दारा जो शर्रर छूटता हे उसे च्यावित शरीर 
कहते हैं| 

स्यक्तदरीर तीन प्रकारका हे, प्रयपगमन विधानसे छोड़ा गया, इंगिनी विधानस 
छोड़ा गया और भरक्तप्रत्याख्यान विधानसे छोड़ा गया। इसतगह इन तान निमित्तसे त्यक्त 
शर्यीरके तीन भद हो जाते हैं। 

अपने ओर परके उपकारकी अपेक्षा रहित समाधिमरणकं। प्रायापगमन विधान कहते हैं। 

विशेषाथे - प्रयोपगमन समाधिमरणका घारण करनेवाला साधु संस्‍्तरका ग्रहण 
करना, बाधाके निवारणके लिये हाथ पांवका हिलाना, एक भेत्रक छोड़कर दूसरे क्षेत्रम जाना 
आदि क्रियाएं न तो स्वये करता है ओर न दूसगेखे कराता है। जैसे काष्ट सर्वथा निश्चल 
रहता है, उसीप्रकार वह साधु समाधिमें सर्वथा निश्चल रहता है। शास्त्रों भायोपगमनक्रे 
अनेक प्रकारके अथ मिलने हैं। जेसे, संघको छोड़कर अपने परोंद्ाारा किसी योग्य देशका 
आश्रय करके जो समाधिमरण किया जाता है उसे पादृपगमन समाधिमरण कहते हँ। 
अथवा, प्राय अर्थात्‌ संन्‍्यासकी तरह उपवासके ढारा जो समाधिमरण होता है उसे प्रयोपगमन 
समाधिमरण कहते हैं। अथवा, पादप अथोत वृक्षकी तरद निष्पन्द्रूपसे रहकर, शरीरसे किसी 
भी धकारकी क्रिया न करते हुए जो समाधिमरण होता है उसे पादपोपगमन समाधिमरण 


कहते हैं। इन सब अधथांका मुख्य अभिश्राय यद्दी है. कि इस विधानमें अपने व परके उपकार 
की अपेक्षा नहीं रद्दती हे । 
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१. गो. क. ५७ 

२. पायोवगमणमरण, पादास्यामुपगमन दोकन तेन प्रबतित मरण पाद्ोपगसनमरणम | अथवा  पाउग्ग- 
गम्रणमरण ” इति पाठ:, भवान्तकरण प्रायाग्य सहनन संस्थान चह ग्रायोग्यशब्दनोच्यते। अस्य गमन ग्राप्तिप, तेन 
कारणभूतेन यक्निव्य मरण तदुच्यते पाउग्गगमणमरणामैति। मूलाग- प्र ११३ ९ पाओवगमण ” परादपस्थेत्ापग- 
मनमस्पन्दतयाज्वस्थान पादपापगमनम्‌ | तदुक्त-पाओवगम भणिय सम-विससे पायवों जहा पडितों। नवर परण्पओंगा 
कंपेज्ञ जहा चलतरू व्व || ५४४ अमिरा- कोष ( पाओबगमण ) 


र्छ है हक्खडागम ऊंबड़ार्ण [ १ १ $ १९० 


कारनिरपक्ष हंगिनीमरणम्‌ । आत्मपरोबकारसब्यपक्ष अक्तश्रल्याख्यानामति । तत्र भक्त- 

५ (5 65 ० ७ ७ ०४ भ्| 
ग्रत्याख्यानं त्रिविध जमन्यान्कृष्टम ध्यमभदात । जघन्यमन्तमृहतेप्रमाणमं । उत्कृष्ट- 
भक्तप्रत्याग्य्यान दादशवपग्रमाणम | मध्यममतयारन्तगलमिति | 


जिस संन्यासमें, अपने द्वारा किये गंध उपकारकी अपक्षा रहते 6, किन्तु मृससके 
डारा किये गये चेयाव्रत्य आदि उपकारकी अपक्षा सर्वथा नहों गहती, उसे इंगिर्नीसमाधि 
कहते हू । 

विशेपाथ - ईंगर्ना शाददका अर्थ इंगित ( अभिश्राय ) ६। इसल यह तात्पय निकछना 
है कि इस समाधिमरणक। करनवात्य स्वतः किये हुए उपकारकी अपेक्षा रख्वता ह। इस समाधि- 
मरणमसें खाधु संघ निकलकर किसी योग्य देशमें खसमभूमि अथवा शिलापट्ट देखकर उसके 
ऊपर स्वये तणका सेस्तर तेयार करके समाधिकी प्रतिज्ञा करता 6। इसमें उठना, बटठना, 
साना, हाथ-पेरका पसारना, मल-मृत्रका विसर्जन करना आदि क्रियाएं क्षपषक म्वर्य करता हे । 
किसी दूखरे साथुक्री खह्ायता नहीं छेता हैं। इसतरह यावज्जीवन चार प्रकारके आहारके 
न्यागके साथ, स्थये किये गंध उपचार सहित समाधिमरणका इंगिनी-संन्यास कहते हं। 

जिस संन्यासमें अपन और दूसरेके ठारा किये गये उपकारकी अपक्षा रहती € उस्र 
भक्तप्रत्याख्यानसंन्यास कहते हैं। 


विशेषाथे--भक्त नाम भेजनका है और प्रत्याख्यान त्यागकं/ कहते ८। इसका यह 
अधभिप्राय है कि जिस संन्यासमें फ्र--क्रास आहारादिका त्याग करत हुए अपने ओर पराये उप- 
कारकी अपक्षा रस्वकर समाधिमरण किया जाता है, उसे भक्त-प्रत्याख्यान-संन्‍्यास कहते हैं । 

इन तीनों प्रकारके समाधिमरणणोंमेंसे भक्त-प्रत्याख्यानविरधि जघन्य, मध्यम ओर उत्कृष्टके 
जेदख तीन प्रकारकी है । जधन्य भक्तप्रत्याख्यानविधिका प्रमाण अन्त्मुहतंमात्र हे, उत्कृष्ट 
भक्तप्रत्याख्यानयिधिका प्रमाण बारह वर्ष है ओर मध्यम भक्तप्रत्याख्यान च्रिथिका प्रमाण, 
जबधन्य अन्तमुहतेस लेकर बारह बषके मरितर है । 

५» टगिर्णीअच्डन, इगितमान्मनो<्सिप्राया अण्यन, स्वाश्प्राथण स्थिल्वा प्रव येमान मरण इंगि्ण|मरणम । 
गनपुन स्वेवेयात्रत्तिसापक्षमत | म्रछाश प्र १०४. अन्न नियमागअनुविधाहारविरति , पर्परिकर्मविव्जनस भवातिं । 
खय प्रनरिन्षितदशान्य-तंर ./त्तनादि च्टा-्मक परिकर्म यधासमारि विदधाति | असि रा. कं, (इगिणी ) 

२. भन्‍्यते देहस्थि यथप्रिति मकमाहार, | तस्य प्रतिज्षा प्रदाख्यान व्याग | भअनप्रतिन्ना लपस्त्यावृस्‍्य- 
सापेक्ष मरणम्‌ | मांग प्र ११ - 

३ उकस्सएण भत्त-पटण्णा काला जिणेटि णिड्िद्रा । काछ हि सपहुन वास्मि वत्त्माण पुण्णांण ॥ जोगेहि 
क्िवित्तटि दु खवदि सबच्छ्याणि चत्तार। वियदीणि ये जृद्तिता चत्तारि पुणों वि सोसेड | आयाविल णिलियदीहिं 
दाण्णि आयबिलेण एब्ब च | अद्ध णादि बिगड्रेटि तदो अद्ध बिगद्वाह़ || मुठारा २५५-२७०. 
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सेजम-विणा स-भएण उस्सास-णिरोहं काऊण मुद-साह-सरीरं कत्थ णिवददि ? ण 
कन्थ वि तहा-मुद-देहस्स मंगलत्ताभावादो । मंगल-पाहुड-धारयस्स धरिद-महत्वयस्स 
चत्त-देहस्स अचत्त-देहस्स वा देहो कधममंग् ? साहणमजुत्तकारिस्स देहत्तादों अमंगल- 
मिदि ण वार जुत्ते, पुष्व॑ ति-रयणाहारत्तेण मंगलत्तमुवगयस्स पच्छा भूद-पुन्ब-णाएण 
मंगल-भात्र पड़ि बिरोहाभावादा । तदो मेगल-मात्रेण कत्थ वि णिवदेयव्वमेदेण सरीरे- 
णति । ण चइदम्हि पददे चत्तस्स वि आहार-णिरोहेण पदिदस्स चइदत्तावत्तीदों | तो 
कपहिं एवं घेत्तव्य ! कयली-घादेण मरण-कंखाए जीवियासाए जीविय-मरणासाहि विणा 
वा पदिद-सरीर कहदे । जीवियासाए मरणासाण जीविय-मरणासाहि विणा वाकयली- 


शंका -- सेंयमके विनादाके भयसे श्वासोचछासका निरोध करके मंगे हुए साथुके 
दारीरका त्यक्तके तीन भदेंमेंसे किस भेदमें अल्तर्भाव होता है ? 

समाधान -- ऐसे शर्रारका त्यक्तके किसी भी भेदमें अन्तर्भाव नहीं होता दे, क्‍योंकि, 
इसप्रकारसे सत-शरीरको मंगलपना भाप नहां| हो सकता। 

शैंका-- जें। मंगल शास्त्रका धारक दे अथात ज्ञता ४, जिसने महाप्रतोंकों घारण 
किया है, चाहे उस साथुने समाथिसे शरीर छोड़ा हें। अथवा नहीं छोड़ा हं।, परंतु उसके 
शरीरको अमंगलपना कैसे प्राप्त ह। सकता है? यदि कहा जावे कि साथुओंमें अयोग्य कार्य 
करनवाले साथका शरीर होनेसे वह अमंगर है, सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं 
है, क्योंकि, जे शरीर पहले ग्लत्रयका आधार हं।नेसे मंगलपनेका प्राप्त हे। चुका 
है, उसमें पीछेसे भी भूतपूर्व न्‍्यायकी अपेक्षा मंगलत्वके स्वीकार कर लनमे कोई विरोध नहीं 
आता है. | इसलिय मंगलूपनेकी अपेक्ष! संयमक विनाशके भयसे इवासोच्छुसके निर।घसे छोड़े 
हुए साथुके शरीरको त्यक्तकें तीन भेदंमिंख किसी एक भेदमें ग्रहण करना ही चाहिये | इस 
शरीरका च्यावितमें ता भ्रहण हो। नहीं सकता है, क्योंकि, यदि इसका च्यावितर्म प्रद्ण किया 
जावे, तो आहारके निरोधखे छूटे हुए त्यक्त दशीरका भी च्याविनमें ही अस्तर्भा करना पड़ेगा? 
तो ऐसे शरीरका किस भेदमें ग्रहण करना चाहिये ? 


समाधान--मरणकी आशाससे या जीबनकी आशसे अथव। जीवन ओर मरण इस 
दोनोंकी आशा बिना ही कदलीघातलस छूटे हुए शरीरकों च्यावित कहते हैं । जीवनकी 
आश्यास, मरणकी आशाख अथवा जीवन और मरण इन दे/नोंकी आशाके बिना ही कदली- 


४ तो णाड वित्तिस्छेय ऊ्मासनिरेहमादाणि कयाइ| अणहायासे तहि वेयण खार्हदे ओमम्मि ॥ पॉडि- 
घाते वा विज्जू गिर्िलित्ती कोणयाट वा हुम्जा। सबद्धइन्‍्थपायादओं व बातेण होइजाट || एड कारणेटि परडि4- 
भरण तु काउन्नसम थो। उसासगिद्वपद्ठ रस्ज्म्गटण चे कुष्जाईदि ॥ व्यव. से ५४६२-४४८ 


२६ ] छकवेडागम जीवडाएं [ १, १, १. 


घादेण अचत्त-भावेण पदिद-सरीरं चुदं णाम । जीविद-मरणासाहि विणा सख्वोवलद्धि- 
णिमित्ते वे चत्त-बज्ञतरंग-परिग्गहम्म कयली-घादिणियरेण वा पदिद-मरीरं चत्त-दे्‌हमिदि । 

भव्यनोआगमद्रव्य॑भविष्यत्काले मद्भलप्राभृतुज्ञायका जाँवेः मद्गल-पर्याये 
परिणंस्थयतीति वा । तद्व्यतिरिक्त दविविध कमनोकममद्भलभेदात | तत्र कपमड्ढलें 
दशन-विशुद्धथादि-पोड शधा-प्रवि मक्त-ती थेकर-ना मकम-का रण जज व-प्रद शननिबड्ध - ती थ कर - 
नामकम-माड़ल्य-निबन्धनन्वान्मड्रलम्‌ ! यत्तन्रोकममदड्भ् तद ठिविधम्‌, लाकिक लोकात्तर 


घात व समाधिमरणमस रहित होकर छूट शुए शररीरका उय्रुत कहते ८४ं। आत्म-म्वरूपकी 
ग्रप्तिक न।मत्त, (जसने ब।हरंग और अन्तरंग परश्रहका त्याग कादया ह ऐस साथुक 
जीवन औ(र मरणकी आशाक बिना हाँ कदर्ल/घातसल अथवा इतर कारणोस छुट हुए शर्राग्की 
स्यक्तशरीर कहते हं | 

वशपाथ - ऊपर बतला4 गब बपुत, च्यावत और वस्यक्तक स्वरूप पर ध्यान दनंल 
यह भलीप्रकार विदेत हे। जाता ६ कि संयम-विनाशके भयले इवासेच्छूसका निरोध करके छ््टे 
हुए साथुके शर्रीरका च्यावितमें है| अन्तमाच हे।ता है, क्योंकि, च्यावित मरणमें कदर्लीघातकी 
प्रधानता & । ओर च्यासे,्छासका स्वयं निरेधथ करके मरना कदुलीघा[नमरण & | उसमें 
समाधिका सद्भाव नहं रह सकता &, इसलिथ ऐसे मरणका त्यक्तके किसी भा भेदमे श्रद्ण 
नहीं किया जा सकता ८& । यद्य।/प किर्स। व्यक्तमरणमं कदर्रघान भें न/मत्त पड़ता & | परंतु 


वहांपर कदर्छघ्रातस, परक्तत उपसलरग।द निर्मित्तोका हें। अहण किया गया 8, स्वक्ृत 
श्वासाच्छा सानर|ध आद आत्मघातक साधन चविब।क्षत नह( 6) 


जे। जीव भविष्यकालम मंगल-ाखका जाननेवाल्य होगा, अथवा मंगलपयायसे 
परिणत होगा उसे भव्यन।अ,गमद्रव्पमंगलनि भेप कहते है । 

विशेषाथ -- क्षायकदारा ग्के तीन भेद किये हैं। उसका एक भद भावी भी ह&। परंतु 
डसस इस भार्वकका भिन्न समझना चादिये, क्योंकि, ज्ायकशरीरके भार्व। विकल्पमे श्ञाताके 
आगे होनेवाले शर्ररको भ्रहण किया है, ओर यहांपर भविष्यर्मे होनेवाला तद्धिबयक शास्त्रका 
ज्ञाता ग्रहण किया है । 

कर्मतद्व्यतिरिक्तदत्यमंगल और नोकर्मतद्व्यतिरिक्तद्रव्यमंगलके भेदसे नदूव्यति- 
रिक्तनाआगमद्रव्यमंगल दे! प्रकारका है। उनमें दशनविशुद्धि आदि सोलद प्रकारके त॑तथंकर 
नामकर्मके कारणोसे जीवके प्रदेशोंसि बंघे हुए तीथेकर नामकर्मको कर्मतदृब्यतिरिक्तनो 
आशगमद्गव्यमंगल कट्दते हैं, क्‍योंकि, वह भी मेंगलपनेका सहकारी कारण है | 

नोकमतदूव्यतिरिक्तनोआगमद्बब्यमंगल दो भरकारका है ! एक रझोकिक नोकर्म 


तद्ब्यतिरिक्तनोआगमद्ब्यमंगल और दूसरा लोकोत्तर नोकमतदूव्यातीरैक्तनोआगम- 
दष्यमंगल | 


६ १, १. ) संत-पर्यबणाणुयागद्वार मगव्ययरणं [२७ 


मिति । तत्र लोकिक त्रिविधम, सचित्तमचित्त मिश्रमिति । तत्राचित्तमड्रलम्‌ --- 
सिद्धत्थ-पुण्ण-कुमा तंदणमाला य मगलं छत्ते। 
मेदो वण्णो आदसणो य कण्णा य जचस्सा ॥ १३ ॥ 


सचित्तमड्गलम । मिश्नमद्भेले सालड्वारकन्यादिः । 


उन दं(नोमेंस ले।किकमंगल सच्चित्त, अचित्त ऑर समिश्रक भदसलत तीन प्रकारका है। 
इनमें- [सिद्धाथ अथांत्‌ पीछे सरसों, जलमस भरा हुआ कलश, वंदनमाला, ऋछत्र, इवत-घण 
और दपेण आदे अच्ित्त मंगल हैं। और बालकन्या तथा उसम जातिका घे।ड़ा आये सचित्त 
मंगल हं ॥ १३ ॥ 


विशपाथ -- पंचास्तिकायकी टीकामें भी जयसन आचतीने हन पदाथ।क/ मंगलरूप 
माननमे भिन्न भिन्न कारण दिथ ४ं। व इसप्रकार हैं, जिनन्द्रदेबन वतादिकके ढ(र[( परमाथको 
आप किया और उन्हे सिद्ध यह संझ्ष प्राप्त हुई, इसलिय छे(कमें सिद्धार्थ अर्थात्‌ सग्सों मंगलरूप 
मान गये। जिनःठदेब संपूर्ण मनेरथेःल अथवा कवलझानसे परिपूर्ण है, इसलिय पृर्ण-कलश 
मंगलरूपसे प्रसिद्ध हुआ | बाहर निकलछन समय अथवा  प्रवश करते समय चॉं(वीस ही तीर्थंकर 
चन्दना करने याग्य हैं. इसलिये भरत चक्रवर्तन वम्दनमालाकी स्थापना की। अग्हंत परंमष्ठी 
सभी जीवेका कल्याण करनवाल हेनध जगके लि छत्राकार हं, अथवा सिद्धले।क भी छत्रा- 
कार है, इसालिय छत्न मंगलरूप माना गया है| ध्यान, शझुक़ुलेश्या इत्यादि द्वेत-व्ण माने गये 
हैं, इसलिये इवतवण मंगलरूप माना गया है। ज़िनन्द्रंद्वके केबलक्षननमें जिसप्रकार लेक 
और अलाक प्रतिभासित होता हं, उसीप्रकार द्यणमें भी अपना ब्रिम्ब अलकता। है: अतपच 
द्पेण मंगलरूप माना गया है। जिसप्रकार वीतराग सर्वक्षदेव लोकमें सेगलस्वरूप ॑, उसीप्रकार 
बालकन्या भी रागभावस राहित होनेके कारण ले।करमे मंगल मानी गई ६। जिसप्रकार जिननद्र- 
देवन कर्म शत्रुओं पर विजय पाई, उसीप्रकार उत्तम जातिके घेड़ेसे भी शात्र जीने जाते हैं, 
शअतण्य उत्तम जातिका घोड़ा मेगलरूप माना गया है ॥ २३ ॥ 


अलंकार सहित कन्या आदे मिश्र-मंगल समझना चाहिये। यहां पर अर्ुंकार अखिल 
ओर कन्या सब्चिस हे/नेके कारण अलंकारसहित कन्याके मिश्रसंगठ कह। & | 


* वयाण॑यससजमगणार सादिशां जिणवाड़ परामक्‍ट्रा | सद्धा सण्णा जास सिद्ध था मंगल तण ॥ प्रण्णा 
सणारहारह ये कंवलणाणण चाबि संपृण्णा। अस्टता डइदि लाए समगल पण्णकरमा दे ॥ णिलगमणप्रवेसस्टि यू हह 
चलबवीस पि बद॒णिश्ञा ते | बदणमाले लि कया भरहेण ये मगढ तण || सं्थजणणिययदियस ऊत्तायारा जगरम्स 
अरहता | छत्तायार मा कि मंगल तंण छत्त त॥ सेदों वण्णा झाण लेस्मा ये अधाइसेसकम्म न | अरुटाण इृदि 
लोए मुमंगल सेदवण्णा दू ॥ दाौसइ लोयालाओ केवलणाणे तहा जिगिदस्स | तह दौमह़ घुऊर बिब्र मगठ तण ते 
मुणह || जह वीयरायसजरण्ट्र जिणवरा मंगल हबइ लोए | ह्यरायत्राछकृण्णा तह मंगलमिंदि वियागाञि॥ कम्मारे 
जिणविश जिणवरेटि म्रोकबु जिणारि ब्रि जेण | जन्बस्स उ आखिल जिणईइ मगठ़ उच्चद तेण ॥ परश्ना, टीका. 


२८ ] उक्खेडागम जीवड्मा्ण [ है, ९ *« 


लाकोत्तरमड्रलमपि त्रिविधम, सचित्तमाचिेत्त मिश्रामेति । साचत्त महदादानाम- 
नाद्निधनजीवद्रन्यमू । न केबलकज्ञानादिमद्रलपयायांवाशेट्टाहदाद।नाम, जविद्र॒व्यस्थत्र 
ग्रहणं तस्य वतमानपंयायोपलक्षित द्रव्य भाव इति भावनिश्षपान्तभावात्‌ । न केत्रल- 
ज्ञानादिपयायाणां ग्रहणं तपामपि भावरूपत्वान । अचित्तमड्गल क्रत्रिमाकृत्रिमचत्याल- 
यादि:, न तत्स्थप्रतिमास्तु संस्थापनानत भावात्‌। अक्ृत्रिमार्णा कथ स्थापनान्यपरदनः ! 
इते चन्न, तत्रापि बुद्धवा प्रतिनिधों स्थापितमुग्वयोपलम्भात्‌। यथा अभ्िरित माणवकाञम्र 
तथा म्थापनव स्थापनति तासां तद्अपदेशापपत्तेवा | तदुभयमपि मिश्रमड्भलम्‌ | 

तत्र क्षत्रमद्भढल गुण पारेणतासन-एारोनेष्क्रमण-कब् लक्ञानोन्पात्ते-पारानवाग- 


लाकोत्तर मंगल भी सखिल, अख्ित्त ओर मिश्रके कदस त॑न प्रकारका ह | अरद्दत 
आंदेका अनादि ऑर अनन्तस्वरूप जीवदट्रब्य सचित लाका/त्षर न/अगप्ततदव्यातरक्तद्रव्य- 
मंगल द्व । यहापर कवशानाद मंगल-पयययक्त अग्हेत आदकका ग्रहण नहा करना चाहय, 
केतु उनके सामान्य अज॑(वद्रत्यका हं। अहण करना आईहिय, क्योकि, चतमान-पयायसहित 
द्रब्यका भावनिश्षपम अन्तभीव हएता €&। इसलिय केवलज्ञानादियुक्त अग्हंतके आन्माक्री 
आवनिशक्षपमें परिगणन[ होगी । उसकी द्ब्यनिश्षपर्में गणना नहीं है| सकती है । उसीप्रकार, 
केवलशानादि पर्यायोंका भी इस छोकानर नो-आगमद॒व्यमंगरमें ग्रहण नहीं होता ६, क्योंकि, 
ये सब पयोएे भावस्वरूप होनेके कारण उनका भी भावनिश्षेपमम हँ। अन्‍्तभोव हें।गा। । 

कृत्रिम ओर अक्नत्रिम चेत्यालयादि अचित्त ल्लोकोत्तर नआगमतदव्यतिरिक्तद्रब्य- 
मंगल हैं। उन चेत्यालयोंम स्थित प्रतिमाओका इस निश्चिपमं ग्रहण नहीं करना चा्दिये, 
क्योंकि, उनका स्थापना निक्षेपर्म अन्तभाव होता ६ । 

शका -- अक्नत्रिम प्तिमाओंमें स्थापना[का व्यवहार कले संभव है ? 

समाधान--इसप्रकर शोक करना उच्चित नहीं €6, क्योंकि, अकृत्रिम प्रतिमाओमे 
भी वुद्धिहारा प्रतिनिधित्व मान लेने पर “ये जिनेन्द्रदेव ६” इसप्रकारके मुख्य व्यवहारकी 
डउपलाण्धि होर्त। ह। अथवा, अश्नि-तुल्य बालकके। भी जिसप्रकार अश्ि कहा जात। €, उर्साप्रकार 
कृत्रिम प्रतिमाओंसे की गइ स्थापनाके समान यह भी स्थापना है, इसलिये अक्ृत्रिम जिन 
अतिमाओंम स्थापनाका व्यवहार हैं। सकता ह। उक्त दोनों प्रकारके सचित्त ओर अचित्त 
मंगलोंको मिश्र-मंगल कहते हैं । 

गुणपरिणत आसनक्षेत्र, अथाल्‌ जहां पर योगा[सन वीरासन इत्यादि अनेक आसनोंसे 
तदनुकूल अनेक प्रकारके योगाभ्यास, जितेन्द्रियता आदि गुण ज्ञाप्त किये गये हाँ ऐसा क्षेत्र, 
परिनिष्क्मणल्षेत्र, केवलब्वानोत्पत्तिक्षेत्र आर नियाणक्षेत्र आदिको क्षेत्रमंगल कहते हैं | 


*. ग्रणपरिणदासण प्रिणिक्रमण केव्रलम्स णाणस्स।| उत्पत्ती इथ पहुदी बहसय खेत्तमगलय || एद्स्स 
उदाहरण पावाणगर जयतचपादा । आहुदहन्थपह्ददी पणवीसब्सदियपणसयंथ्रगागि || देहअवद्विदकेवलणाणावद्रद्धू 


२१, १, १, | संत-परूवणाणुयोगदारे मंगलायरणं [२३ 


श्षेत्रादिः । तस्थोदाहरणम्‌, ऊज्ञयन्त-चम्पा-पावा-नगरादिः । अर्धाष्टारल्न्यादि-पंचविशत्यु- 
त्तर-पंच-धनुः-शत-प्रमा ग-शरीर-स्थित-केवल्याद्रवष्टब्धाकाश-देशा वा, लोकमात्रात्म- 
प्रदेशलोक-पूरणापूरित-विश्व-लोक-प्रदेशा वा । 

तत्थ काल-मंग् णाम, जम्हि काले केत्रल-गाणादि-पञजणहि परिणदों काला 
पाव-मल-गालणत्तादो मंगल । तस्योदाहरणम , परिनिप्क्रमण-केवलज्ञानोत्पत्ति-परिनिवाण- 
दिवसादय! । जिन-महिम-सम्बद्ध-कालो5पि मद्लम । यथा, नन्‍्दीश्वरदिवसादि! । 

तत्थ भाव-संगर् णामं, वतमानपयोयोपलक्षित द्रव्य भाव: । से डिविधः 
आगमनोआगम भेदात्‌ । आगमः सिद्धान्तः । आगमदो मंगल-पाहुड-जाणओ 
उबजुत्तो । णो-आगमदो भाव-मंगले दुविह, उपयुक्तम्तत्परिणण इति । आगममन्‍न्तरण 
अर्थेपयुक्त उपयुक्त: | मड्गलपयायपरिणतम्तत्परिणत इति । 


आगे उदाहरण देकर इस्रका रुलाला किया जाता &-- 

ऊर्जयन्त (गिरनार-पर्वत ) चम्पापुर और पावापुर आदि नगर क्षेत्रमंगल हं। 
अथवा, साढ़े तीन हाथरस लेकर पांचसे( पश्चीस घनुप तकके शररीरमें स्थित ओर केवलश्ञाना- 
दिख व्याप्त आकाश-प्रदेशको क्षत्रमंगल कहते हैं। अथवा लोकप्रमाण अ्मप्रदेशसि ले।क- 
प्रणसपुद्धातद्शामें व्याप्त किये गंध समस्त लोकके प्रद्शक। क्षेत्रमंगल्य कहते है | 

जिस कालमें जीव केवलशानादि अवस्थाओंको प्राप्त होता है उस पापरूपी मलका 
गलानेवाल। होनेके कारण कालमंगल कहते ह। उदाहग्णाथ, दक्षकल्याणक, केवछक्षानकी 
उन्पत्ति अपर निर्वाण-प्राप्तिके दिवस आदि कालमंगल समझना चाहिये । जिन-महिमासम्बर्न्धा 
काल का भी कालमंगल कहते हैं। जस, आप्टाद्ििक पवर आदि | 

वर्तमान पर्यायसे युक्त ठब्यकों भाव कहते ढ॑ं। चह आगमभावमंगछ अर ने/आगम- 
भावमंगलके भदले दो प्रकारका 6 आगम सिद्धलतक/ कहते हं, इसल्विव जे। मंगलविपयक्त 
शास्त्रका ज्ञाता होते हुए बरतमानमें उसमें उपयुक्त है उसे आगमभावमंगल कहते ४ । ने।-आगम- 
भावमंगल, उपयुक्त आर तत्परिणतके भेदले दो प्रकारका &। जे। आगमके बिना ही मंगलक 
अथमें उपयुक्त द्वे उसे उपयुक्तनों-आगमभावमंगल कहते हैँ औऑ(र मंगछरूप पयाय अथाल्‌ 
गयणंदसा वा। सटीघणपत्त अपपपंदसगठलायगरण पुण्ण || विण्णास छायाण होदि पदेया जि सगछ खेत ॥ 

ह वी नीशपक ति.प१ ४, २१-२४ 

2  आअधाप्ट ? ब्यत्र ' अबचतुत्र ' शत पाठन भाव्यम | 

२ जस्मि काछ केवलणाणादि मंगल पारणमदि | परिणिक्मण केबछणाणब्मबणि उरदपबरंसादा | परावमल 
गालणादों पण्णत्त काठमगछ एद | एवं अगेयभ्य हबेदि तकालमगढठ पत्रर। जिगमश्मिसबव शंदासरदाब- 
पहुदीआ ॥ ति. प. १, २४-२६. 

३ मेगलपज्ञा[एुदि उब्रलक्खियजवद जमे च | भाव मगठमद पठियउ सच्वादिमज्सयतम ॥ ति- प १, २७- 
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एदसु णिक्खवसु केण णिक्खेवण पयाजणं * णो-आगमदो भाव-णिक्खेबेण 
नप्परिणएण पयोजर्ण | जदि णा-आगमद। भाव-णिक्वबेण तप्पीरिणदेण पर्योजणमियरहि 
णिक्खेवेहि इह कि पयोजणं ! 
जन्थ बहु जाणिज्ञा अर्वारमिदं तत्थ णिक्िखिब णियमा । 
जन्यथ बहने ण जाणदि चउ्ये णिकिवब्रे तस्थ ॥ १४ ॥ 


इंदि वयणादा णिक्ववा कदो । 

अथ म्यात, किमिति निश्षयः क्रियत इति ? उन्यते, त्रिविधाः श्रेवार/, अब्यु- 
त्पन्नः अवगताशेपविवाक्षितपदाथ: एकदेशताव्यगताविवक्षितपदा्थ इति। तत्र प्रथमा5- 
व्युत्पन्नत्वान्नाध्यवस्यतीति। विवाक्षतपदस्यार्थ डिर्तायः सेशेते कोईर्थाउस्थ पदम्याधिकृत 
जिनेन्द्रदेव आदिकी वनन्‍्दना. भावस्तुति आदिमें परिणत जवबिका तत्प्णितनोआगमभावमंगल 
कट्दते हैं। 

शंका - इन निक्षयोमेस यहां ( इस ग्रस्थावतारस्प प्रकरणमें ) किस निशक्षेप स 
प्रयोजन ६ ? 

समाधान -- यहांपर नन्परिणनने। आगमभावमंगल स प्रयाजन है । 

शका+>यादे यहां तत्परिणतने।|आगमभावमंगल से ही प्रयोजन था, ते। अन्य निष्षे- 
पोके कथन करन से यहां क्या प्रयाजन € ? अर्थात प्रयाजनके बिना उनका यहां कथन नहीं 
करना चाहिये था। 

समाधान--' जहां जावाद पदार्थेकि विपयमें बहुन जाने, वहांपर नियमसे सभी 
निक्षेपोंके दाग उन पदर्थ,क[ बिचार करना चारहिय। और जहांपर बहुत न जाने, तो वहांपर 
चार निश्षेप अवश्य करना चाहिये | अथोत चार निश्चेपोंके वार उस वस्तुका विचार अवद्य 
करना चाहिय ' ॥ १४ ॥ 

इस्र वच्चननके अनुसार यहांपर िक्षेपोका कथन किया गया । 

; पूर्वोक्त कथनके मान लेने पर भी, किस अयोजनको लेकर निश्लेपोंका कथन किया 
जाता ८, इसप्रकारकी शंका करन पर आचार्य उत्तर देते हैं, के ओरता तीन प्रकारके होते हें, 
पद्दला अव्युत्पन्न अथान्‌ वस्तु-स्वरूपसे अनमभिज्, दूसरा संपूर्ण बिवक्षित पदार्थको जाननेवाला, 
और सौसरा एकदेश विवाक्षेत पदार्थेको जाननवाला। इनमेंसे पद्ला श्रोता अव्युत्पन्त होनेके 
कारण विवक्षित पदके अर्थकी कुछ भी नहीं समझता दे। दूसरा ' यहां पर इस पद्का कौनसा 
अर्थ आधिकृत ढे ” इसप्रकार विषक्षित पदके अरथमें संदेह करता है, अथवा, प्रकरणप्राप्त अथेको 

£ प्रतिप्र ' जाणिज्ञो ' इति पाठः 
२ जेथ य जे जाणज्जा निक्‍्खेत निरस्खिव निरवर्सेस | जत्थ वि अ न जाेज्जा चउकक्‍ग निक्खित तत्य ॥. 
अन. दवा. १, ६« 
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इति, प्रकृताथादन्यमथमादाय विपयेस्थति वा। ढ्वितीयवत्तृतीयोड्पि संशेते विपर्य- 
स्थति वा । तत्र यद्यव्युत्पन्न: पयोयाथिको भवेश्निज्षेपः क्रियते अव्युत्पन्नव्युत्पादनमुखेन 
अग्रकतनिराकरणाय । अथ द्रव्याथिकः तद्द्वारेण प्रक्रतप्ररूपणायाशेषनिश्षेपाः उच्यन्ते 
व्यतिरिकधमनिर्णयमन्तरण विधिनिणयानुपपत्ते: । हितीयत॒तीययोः संशयितयोः 
संशयविनाशायाशेषनिक्षेपकथनम्‌ । तयोरेव विपयस्यताः प्रकृताथावधारणा्थ निर्भपः 
क्रियते । उक्ते च-- 

अब्गय णिवारणई पयदस्स परयणा-णिपमित्त च । 

सेसय-विणासणद्र तमष्यवघारणड च ॥ १७५॥ 


निर्भपविसृष्ट: सिद्धान्त वण्यमानों वक्त थ्रातुश्रोन्पथोक्त्यान कुर्यादिति वा ! 
या | कफ + + + ५ +_ न] * + 

मड्न्‍लस्यकाथ उच्यत, महल पुण्य पृर्त पत्रित्रे प्रअस्त शित्रं शुभ कल्याएणं भद्रं 
ख्ोड़ कर और दूसरे अथको ग्रहण करके विपरीत समझता ६। दुखरी जातिके श्रेत्ताके समान 
तीखरी जातिका आता भी प्रकत पदके अर्थ या ते( संदेह करता है, अथवा, विपरीत निश्चय 
कर लेता & । 

इनमेंले यादि अव्युत्पन्न श्रोता पर्यायका अर्थी अर्थात्‌ पर्यायाध्थिक नयकी। अपेक्षा 
चस्तुकी किसी विवशक्षित पर्यायका जानना चाहता ६, ते। उस अव्युत्पन्न श्रे।ताक। प्रकृत 
विषयकी ब्युत्पात्तिके द्वारा अप्रक्तत बिषयके निगाकरण करनेके लिय निक्षपक्रा कथन करना 
चाहिये | यदि वह अव्युत्पन्न श्रोता द्रव्यार्थिक है, अथाल्‌ सामान्यरूपल करिर्स, वस्तुका स्वरूप 
जानना चाहता ह, ते भी निश्षिपाक ढारा प्रकत पदाथके प्ररुपण करने के लिये संपुण निश्षप कह 
जाते हैं, क्योंकि, विशेष घर्मक निणयके बिना विधिका निणय नहीं हे। सकता ६ । दूसरी और 
नीसर्स जातिके क्रताओंकों यदि संदेह हो, ते। उनके संदेहक। दूर करनेके लिय संपूर्ण निश्लिपोंका 
कथन किया जाता हे । ओर यदि उन्हें विपरीत ज्ञान हो गया हो, ते प्रकत अर्थात विवक्षित 
घस्तुके निणयके लिये संपूर्ण निश्लेपोंका कथन किया जाता है । कद्दा भी €-- 

अप्रकृत विषयके निवारण करनेके लिय, प्रक्रत विषयके प्ररूपण करनेके लिय, संदायका 
विनाश करनेके लिये और तत्वार्थका निश्चय करनेके लिये निक्षेपोंका कथन करना चाहिये॥?'*॥ 

अथवा, निक्षेपोंका छोड़कर वर्णन किया गया सिद्धान्त संभव दे वक्ता आर ओता 
दोनोंको कुमार्गर्मे ले जावे, इसलिये भी निक्षेपोंका कथन करना चाहिये । 

अब मंगलके एकार्थ-वाचक नाम कहते हैं, मंगल, पुण्य, पृत, पवित्र, प्रशास्त, शिव, 


» नन निश्षपामावेषपि प्रमाणनयरथिगम्यत एवं तल्वार्थ इति चेन्न, अग्रक्रतनिरकरणाथ-वात , प्रकृतप्ररूपणाथ- 
चाच्च निक्षपस्य | न खलुनामादावप्रकृते प्रमाणनयाधिगतों भावों व्यवदारायारू, मस्म्योपबारविभांगनव तत्सिद्ध | 
न च तद्िभागों नामादिनिश्षपर्तिना समवति, यरेल तदभावे5पि तस्वाथाथिगति- स्थात | लघीय प्र. ९९. 
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सोग्व्यमित्यवमादीनि मड्भलपयायवचनानि । एकाथग्ररूपणं किमेति चेत्‌, यतो 
मड़लार्थोष्नेकशब्दाभिषेयस्ततो 5्नेकेप शाखंषु नकामिधानः मड्गलाथः प्रयुक्तश्िरंतना- 
चार्थ: । मोध5्व्यामोहेन शिष्येः सुखेनावगम्यत इत्येकाथ उच्यते “ यद्येकशब्देन न 
जानाति ततो5न्येनापि शब्देन ज्ञापयितव्य: ' इति वचनाहा । 

मड्गलस्य निरुक्तिरुच्यते, मरे गालयति विनाशयति दहति हन्ति विशोधयति 
विध्व॑ंसयतीति मड्ुलम । तन्मलं द्विविध द्रव्यभावमलभेदान । द्रव्यमर्ल ट्विविधर्म , बाह्य- 
माभ्यतरं च्‌। तत्र स्वदरजोसलादि बाह्यम । घन-कटिन-जीव-प्रदेश-निवद्ध-प्रकृति-स्थित्य- 
नुभाग-प्रदश-विभक्त-जानावरणाद्रष्टविध-कम भ्यन्तर-द्रव्यमलम॑ । अन्नानादशनादिपरि - 


शुभ, कल्याण, भठ और सोख्य हत्यादि मंगलके पर्यायवा्वी नाम हैं। 

शंका-- यहां पर मंगलके एकार्थ-बाचक अनेक नामंका प्ररूपण किसलिये किया 
गया है ? 

समाधान -- क्योंकि, संगलरूप अथ अनक-शब्द-वात्य ६, अर्थात्‌ अनेक पर्यायचार्चा 
नामोंके ढारा संगलरूप अरथका प्रतिपादन किया जाता है, इसलिय प्रार्य।न आचायोने अनेक 
शारत्रमें अनक अथांत भिन्न भिन्न शब्दोंके ढाग मंगलरूप अथका प्रयोग किया 6 | इसस 
मनिश्नमके विना शिप्योंका मंगलके पयोय-वार्ची उन सब नामोका सरलतापूर्वक शान हं। जावे, 
इसलिये यहां पर मंगलके एकार्थ-वाची नाम कह हं | 

अथवा, ' यात्रि शिप्य एक शब्द ख प्रकरत विषयका नहीं समझ पावे, ता दुसर दाब्दोंके 
डारा उस ज्ञान करा देना चाहिय ' इस वचनके अनुसार भी यहांपर मंगलमूप अथके पर्योय- 
वाची अनेक नाम कह गय हैं । 

अब मंगलकी निरूक्ति ( व्युत्पात्ति-जन्य अथ ) कहते हैँ। जे मलका गालन करे, 
विनाद करे, घात करे, दृहन करे, नाहा करे, शं(धन करे, विध्वेस करें, उस मंगल कद्दते हैँ । 
द्रब्यमल और भावमरूके भेद्स वह मल दो प्रकारका है। द्वव्यमल भी द। प्रकारका दे, बाह्म- 
दृब्यमल और आश्यन्तर-द्रव्यमल। इनमेंस, पसीना, धालि और मल आदि बाह्य द्रव्यमल हैं। 
सान्द्र अर कठिनरूपले जीवके प्रदेशोल बंध हुए, प्रक्राते, स्थिति, अनुभाग, ओर प्रदेश इन 


£ प्ृण्ण प्रदर्पावत्ता पस आसवभटखमक लाणा | सहसेक्सादा सजखे णिद्दिद्रा मगलस्स प जाया ॥ 
ति. प. २, ४« 
२ गालयदि वरिणासयद घाटेंदि ठरढ हति साधयदे | विद्युसेंदि मलाई जम्हा तम्हा ये मंगल समणिद || 
ति. प. १, ९ 
# दाण्णि त्रियप्पा हाति है मलस्स टम दल्वभावभ्रएणट | नि.प १, १०. 
४ द्बमल दबिहाप बाश्रम्रिन्मतर तय | सदमलरेणकटमसपहुदा ब्रारिग्मठ सपढिट्र | ति प्‌ 2, १०-११. 
७५ प्रण दिटजात्रपढंस गिज्रधरूवाइ प्रयट्िटिदिज़ाई | जशभागपदसाई चर््हि पत्तक्सजमाण तु ॥ 


१, १, १, ] सेत-परुतणाणुयोगद्वार मगलायरणं [ ३३ 


णामा भावमलमं | 

अथवा अथाभिधानप्रत्ययमरेदाजिविध मलम । उक्तमथमलम । अभिधानमर्ल 
तद्वाचकः शब्दः ! तयारुत्पन्नबूद्धिः प्रत्ययमलम्‌ । अथवा चतुर्विध॑ मल नामस्थापना- 
द्रव्यभावमलभदात्‌ |, अनेकबिध वा । तन्‍्मरं गालयति विनाशयति विध्व॑सयतीति 
मड्गलम । अथवा म॑ह्ं सुख तललाति आदत्त इति वा मद्गलर्म। उक्त च- 


मंझशाल्ोज्यमुब्धि: पुण्यायस्यानिवायक' | 
छू कप क्च 


तल्छातीस्युन्यत सन्लिमप्नल मन्नलार्थीमि: ॥ १६ ॥ 


भ्दोमे विभक्त ऐसे ज्ञानावर्णादि आट प्रकारके कर्म आश्यन्तर द्रव्यमत्य हैं। अज्नान और 
अदर्शन आदि परिणामोका भावमल कहते हं | 

अथवा, अर्थ, अभिधान ( शब्द ) ऑरर प्रत्यय ( ज्ञान ) के भेदले मल नीन प्रकारका 
होता ह। अर्थभलको तो अभी पहले कह आये हैं, अर्थाल जे। पहल्ट बाह्य दृब्यमछ, भाभ्यन्तर 

रा बः न न शा छा शब्दोंको 
द्रब्यमत्त आर भावमल कहा गया है उसे ही अथमल् समझना चाहिये | मलके वाचक शब्दोंको 
| ७ हल रो ८ ७० श 5 

अभिधान मल कहते हं। तथा अर्थभल और अभिधानमलमे उत्पन्न हुई वुद्धिका प्र्ययमल 
कहने ह। 

अथवा, नाममल्ट, स्थापनामल, दृब्यमल भर भावमलके भदखे मल्ठ चार प्रकारका & | 


अथवा, इसीप्रकार विवक्षाभेदसे मल अनेक प्रकारका भी ह । इसप्रकार ऊपर कह गये मलका 
जो गालन करे, विनादा करे व ध्वंस करे उस मंगल कहते ह॑ । 


अथवा, मंग शब्द सुख्ववात्री 6 उसे जो छात्र, प्राप्त करे उसे सेंगल कहते हैं। 
कहा भी ह-- 

यह मंग धाब्द पुण्यरूप अर्थका प्रतिपादन कग्नवाला माना गया हू। उस पुण्यको जो 
लाता है उसे मंगलके इच्छुक सत्पुरुष मंगल कहने हं ॥ २६ ॥ 


णाणावरण'पहुर्दा अद्रत्रिंह कम्ममस्लपावरय । अश्भतरठवन्नल जावपदेस णिबद्धूमिदि हठों। | ति- पृ. १», ? *-१२« 
» भावश्नल् णादव्व अण्णाणाठसणार्दिर्परिणार्मी ॥ ति. प. १, १५ 
२ अहबा अहभयगय णाणावर्णादि द्भावमलमभेदा | ति प. ?, १४ 
२ ताइ गालेदि पुद जदी तदी मंगल मणिद || ति. प. १, १४ 
४ अहवा मग॑ साक्ख लादि हू गेण्हदि मगल तम्दा। एदाण कब्जसिद्धि मगरूगन्थदि गंश्रकनारो ॥ 
ति. पक ?, १४) १५७ 
५ पृव्व॑ं आइरिएडि सगलपृव्य च वाचिद भणिद | वे छाद्धि हु आदत्ते जद तदों मंगलप्पत्र ॥ 
ति.१. * 


३४ ] छकवेदागम जीवड्टा् ( है, है; (० 


पाप मलमिति प्रोक्तमुपचारसमाश्रयात । 
तद्धि गाल्यतीस्युक्त मड्लं पण्डितिजनें: || ४७ ॥ 


अथवा मड्ति गच्छति कता कार्यसिद्धिमननास्पिन वेति मद्धलम्‌ | मड्भलशब्द- 
स्याथेविषयनिश्रयोत्पादनाथ निरुक्तिरुक्ता । मड्डलस्यानुयोग उच्यत- 
कि कस्स केण कृत्य व कर्वाचरं कदिविधों यू भातर ति | 
छदि आणिओग-द्वारेडि सतत माबाणुगतव्वा ॥ १८ ॥ इंदि वयणादा । 
कि मड्भलम  जीवा मद्डलम्‌। न सवतीवानां मज्जनलप्राप्तिः द्रब्याथिकनयापेक्षया 
मडलपयायपारिणतजीवस्य पयोयार्थिकनयापेक्षया केवलज्ञानादिपयांयाणां च मह्भल- 


उपचारसख पापका भी मल कहा ८ | इसलिये जो उसका गालन अथाल नाश करता हे 
उसे भी पण्टिलजन मंगत्ट कहते हैं ॥ २७ ॥ 

अथवा कनता, अथाल्‌ किसी उहिए कार्यक करनवाला, जिसके हारा या जिसके किये 
जाने पर कायकी सिद्धिक प्राप्त होता ६ उस भी मंगल कहते ह। इसतरह मंगल शब्दके 
अर्थ-विषयक निम्धयके उत्पन्न करनके लि4 मंगल शब्दकी निराक्ति कही गई है! 

अब मेगलका अनुयेग कहते 8, अथाल अनुयोगद्धारा मंगछका निरूपण करते हं। 

विशेषपाथ-- जिनेन्द्कथित आगमका प्रर्वापर रूंदर्भ मिलाने हुए अनुकूल व्याख्यान 
करनेकीा अजुब।ग कहते हैं। अथवा, सृत्रका उसके वाच्यरूप विषयके साथ संबन्ध जाड़नको 
अलुयोग कहते हं। अथवा, एक हाँ भगवन-प्रत्त-सत्रक अनन्त अये हे।त ४, इसलिय सूतकी 
« अणु ! संशा €। उस सक्ष्मरूप सत्रका अथरूप विस्तार के साथ संबन्धके प्रतिपदन करनेको 
अनुयोग कहते हैं! 

पदार्थ क्या हे, किसका 6, किसके ठछरा होता है, कहां पर हाता ढ़, कितने समय 
तक रहता ह, कितने प्रकारका ह, इसप्रकार इन छह अनुयोग-हारोंस संपूर्ण पदा्थाका ज्ञान 
करना चाहिये ॥ १८॥ इस वचनसे अनुयोगढारा मंगछका निरूपण किया जाता है । 

मेगल क्या है ? जीव ही मंगल 6 । किन्तु जीव को मंगल कहनेसे सप्नी जीव मेगलरूप 
नहीं हो! जावेंगे, क्‍योंकि, दृब्याथिक नयकी अपेक्षा मंगलपर्यायले परिणत जीचको अथोल्‌ मेगल 
करते छुए जीवका, और परयोगार्थिक नयकी अपेक्ष केखलशानादि्‌ पर्योयोका मंगल माना है। 


» पांव मठ लि अण्णदि वअचास्सम वण्ण जीवाण । ने गार्ेदि विणास णेदि सि भर्णात संगरछं कई ॥ 
ति. प. १, १७ 
२ अप्रजोयणम्रण आगो सुयस्स नियएण जअमभिधएण | बावारों बा जागो जो अणुरूमोंडणुकूढा वा ॥ 
अहवा जम्नत्थओं थोवषच्छमावेहि सुयमर्ण तस्स | अभिधेण वाबारों जोगो तेणं व सेंबंधो || वि.भा. १३९३, १३९४ - 
३ मुलाचा ७०५८. दुविहा परूषणा, ऊप्पया य नवहा य छप्यया इणसों | कि कर्स केण व केहिं केवचिर 
कहविद्दो य भवे ॥| आ. नि. ८६४. तानीमानि षडनुयोगद्वाराणि, निर्देशस्वामित्साधनाजिकरणाश्थितिविधानतः | 


१, १, १. | संत-परूवणाणयोगढारे मंगलायरणं [ ३५ 


त्वाभ्युपशमात्‌ । 

कस्प मद्भलम्‌ द्रव्याथिकनयापैणया नित्यतामादधानस्थ परयोया्धिकनयापंण- 
योत्पादविगसात्मकस्य | देवदत्तात्कम्बलस्येवर न जीवान्मद्भलपर्यायस्य भदः सुबणे- 
स्पाडुलीयकमित्यत्रामेदेजपि पष्ठयुपलम्मतो 5नेकान्तात्‌ । 


केन सड्डलम्‌ ? ओदयिकादि भात्रें: । 
क् मझलम? जीव | कुण्डाद्वदराणामिव न जीवान्मड्रलपयायम्य भदः सारे स्तम्भे 


मंगल किसके हं(ता दे? द्रब्यार्थिक नयकी अपेक्षा नित्यताको धारण करनेवाले अर्थात्‌ 
स्दाकाल पक-स्वरूप रहनेवाले और पर्यायार्थिक नयकी अपेक्ष/ उत्पाद और व्ययस्वरूप 
जाँयके मंगल हो।ता ६। यहां पर जिसप्रकार ( कम्बल देवदत्तका द्वोनि हुए भी ) देवदससे 
कम्बलका भेद हे, उसप्रकार जीवका मंगलरूप पर्यायसे भेद नहीं है। क्‍योंकि, ' यह अंगूठी 
स्वणेकी है ' यद्वां पर अभदर्म, अथाल्‌ अंगूठीरूप पर्याय स्वणेसे अभिन्न होने पर भी जिसप्रकार 
भेदधातक घष्ठी विभक्ति देखी जाती है, उर्सप्रकार ' जीवस्य मंगलम” यहां पर भी अभेदर्मे 
चष्ठी विभक्ति समझना चाहिय। इसतरह संबन्धकारकमें अमेकान्त समझना चाहिये। अथांल्‌ 
कहीं पर दे। पदार्थोर्मे म्रेद होले पर भी संबन्धकी विवक्षाले पष्ठी कारक होता ४ और कहीं 
पर अमेद्‌ होने पर भी षष्ठी कारकका प्रयोग हं।ता है । 

किस कारणसे मंगल उत्पन्न होता हे? जीवयके ओदयिक, आअपद्ामिक आदि भावेसे 
मंगल उत्पन्न होता है। 

विशेषाये --यद्य पि कर्मोके उपशम, क्षय आं(र क्षपापशमंस सम्यर्दर्शनादिकी उत्पत्ति 
होती है, इसलिये उनले मंगल की उत्पात्ते मानना तो ठीक है । परंतु ओदय्रिक भावले 
मंगलकी उत्पत्ति नदी बन सकती दे, इसलिये यद्दां पर ' अंद्‌यिक आदि भावषोंसि मंगल उत्पन्न 
होता दे यह कदना किसप्रकार खसंब्रव हे? इतका समाधान इसलप्रद्ार समझत। चाहिये कि 
यद्यपि सभी अदूपिक भाव मंगलकी उत्पर्में कारण नहीं दे, फिर भी तीर्थंकर प्रक्ृतिके 
जद्यस उत्पन्न हेनिवाला औ.दधिक भाव मेगलका कारण है। इसलिये उसकी अवेशभासे औद(येक 
भावको भी मंगलकी उत्पात्तिके कारणं,में ग्रहण किया ८ । 

मंगल किसमें उत्पन्न होता दे ? जीवर्भ मंगल उत्पन्न हं/ता 6 | जिसप्रकार कुंडेसे उसमें 
रक़ण हुए बेरोक भेद्‌ दे, उसप्रकर ज॑बसे मंगलपर्ययका भेद नहीं समझना चा्दिये, क्योंकि, 
* सारे स्वंप्ः अथांत्‌ वृक्षके सारमें स्त॑म है। यहां पर जिसतरद् अभेवमें भी सप्तमी विभक्तिकी 


तन सू, ?, ७. तत्र किपित्दतयोरें वस्तृस्त्रर्मकथनं निर्देश: | कर्स्यश्नयोंगे स्वस्पेत्याधिप्यकथन स्व्राभिवम्‌ | 
केनेति प्रश्षे कर णनिरूपण साधनव्‌ । कांस्मनित्यतयोंग आवारप्रतिपादनसधिकरणम्‌ | कियश्विरमिति प्रश्ने कालप्ररूपर् 
स्थिति : | कतिविध इत्यनुयोगे श्रकारझइथन विधानम्‌ | लघीय प्र. ९५ 

? प्रतिषु * सारस्थस्तम्मः * इति पाठ: । 


३६ | छकबेटागम जीवद्ाण [ १, १, १, 


इत्यत्राभदे5पि सप्तम्युपठम्भताउनकान्तात । 


कियचिर॑ मड्लम १ नानाजीवापक्षया सर्वाद्यम । एकजीवापेक्षया 
अनाद्यपयवसित साद्रपयवासित सादिसपयवासितासिति त्रिविवम । कथमनाद- 


पयवसितता महुलस्य ? द्रब्याथिकनयापंणया । तथा च॑ मिथ्यादष्टयवस्था- 
यामपि मज्जलत्व॑ं जीवस्य प्राप्नातीति चल्नप दोपः इश्टल्वात्‌ । न मिथ्याविरतिग्रमादानां 
मड़लत्व॑ तपां जीवस्वाभावात | जीव हि. मझुलग सच केवलज्ञानागनन्तधमात्मकः । 
नावतावस्थायां मझलीभृतकेवलज्ानागभावः आत्रियमाणकवलादभाव तदावर्णानुपपत्तः, 
जीवलक्षणयाज्ञानदर्शनयोरभाव लक्ष्यस्याप्यभावापत्तेश्च , न चर्ब॑ तथाउइनुपलम्भाव । 


उपलब्धि हाती ह, उर्सप्रकार ' जीव मगतल्म्‌ यहा पर भी अभदम सरतम विर्भक्त समझना 
चाहिये | इसतरह यह ईसलट्ठ हुआ कि अधिकरण कारकके प्रयागमे भ अनेकानत ह। अर्थाल कही 
भेदम भी अधिकरण कारक हानाह और कह अक्षदम भी अधिकरण कारक होता हे ' 

कबतक मंगल गहता ह ? नाना जीवाकी अपक्रषा सबंदा मगछल गहता ४ आर एक 
ज(बर्की अपक्षा अनादि अनन्त, सादि अनन्त, ॥ग सादि-सान्त इसप्रकार सगलके सीन भद ह। 
जान है । 

शंका - मगलमे एक जीवकी >पक्षा अनादि-अनन्तपना केसे बनता ह₹. अथील एक 
जीवक अनादे कालल अनन्तकात्ट तक मंगल हे।ता ८६ यहे कस संभव ह ? 

समाधान -- ट्रब्याथिक नयकी प्रधानतास मगरढम अनादि-अननपना बन ज्ञाता ह । 
अर्थात द्रब्याथिक नयकी मुर्यतास जाव अनादिकालस अनन्तकाल तक सर्चदा एक स्वभाव 
अवस्थित € आर मगलरूप पर्याय उलस सर्वथा भिन्न नहीं हैं। अतएव मगलमे भी अनादि- 
अनन्यप्ना बन जाता है । 

शंका -- इ्सतरह ते मिथ्यादर्र अवस्थाम भी जीवका मगलपनकी प्राप्ति हा 
जायगी : 

समाधान - यह काई दृंधय नहा ४, क्योकि, एस! असंग ते( हम इपट ही € । कितु ऐसा 
मान लेन पर भी मिथ्यात्व, अधिराति, प्रमाद आदि को संगलरूपना सिद्ध नहीं है। सकता हे, 
क्योंकि, उनमे जीवत्व नहीं पाया जाता ह | मंगल ते। जीव ही है, आर वह जीव कबलज्ञानादि 
अनन्त धर्मात्मक हे । 

आबृत अवस्थाम अर्थाल्‌ केवलक्लानावरण आदि कमबन्धनकी दशामे मंगलीभूत 
केवलक्ञाानादिका अभाव हे, अधोलत्‌ उस अवस्थामे वे सर्वथा नहीं पाये जाते । यदि 
कोई ऐसा प्रश्ष करें, तो, आवियमाण अर्थात्‌ जो कमंकि द्वारा आवुत द्वोने हैं ऐस केवलशानादिके 
अभायमें केचलशानादिका आवरण करनेवाले कमोका सद्भाव सिद्ध नहीं हो सकेगा । दूसरे, 
जीवके लक्षणरूप झ्ान और वद्शेनके अभाव मानने पर लरूप्त्यरूप जीवके अभावकी भी आपत्ति 
आ जाती है। लेकिन ऐसा नदी है, क्योंकि, भत्यक्षादे प्रमाणोंसे ज़ीवकी उपलष्धि नहीं द्ोती 
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जप 


न भम्मच्छन्नाभिना व्यभिचारः तापग्रकाशयोस्तत्राप्युपलम्भाव। पयायत्वास्केवलादीनां न 
स्थितिरिति चेन्न, अन्रुस्यज्ज्ञानसंतानापेसया तन्स्थेयस्थ जिरोधमावात्‌ । न छद्मस्थन्नान- 
दश्मनयोरस्पन्वादमडुलत्वमेकदेशम्य माडुल्याभाव तद्विश्वावयवानामप्यमडूलत्यप्राप्तेः । 
रजोजुपां ज्ञानदशन न मज्नलीभूतकेवलज्ञानदशनयारवयवाविति चेन्न, ताभ्यां व्यतिरिक्त- 
योस्तयारसत्वात्‌। मत्यादया5पि सन्‍्तीति चेन्न, तदवस्थानां मत्यादिव्यपर्देशान | 


है। ऐसा नर्दी देख जाता । कितु प्त्यक्षादि प्रमाण/स भ। उसकी उपलब्धि हे।ती हा है । 

यहां पर भम्मस ढकी हुई अप्रि के साथ व्यभिचार देएप भी नहों आता है, क्योंकि, 
ताप आर प्रकाश की वहां पर भी उपन्ययग्ध होती है । 

विशपाथ - आवृत अवस्था भी केवलशानादि पा जात हैं, क्योंकि, वे जीवके गुण 
हैं, यादे इस अवस्थाम उनका अभाव माना जाये ते। जीवका भी अभाव मानना पड़ेगा।| इस 
अमुमानको ध्यानम रखकर दंकाकारका कहना है कि इस तरह ते भम्मसे ढकी हुई अम्निस 
व्याभिचार हो जावेगा, क्योकि, भम्माच्छादित अश्निमें अश्निरूप द्ब्बका सद्भाव तो पाया जाता 
है, कितु उसके धमरूप ताप आर प्रकाशका सद्भाव नहीं पाया जाता है। इसतरहे हेत विपक्षमम 
चला जाता है, अतपव बढ़ व्याभिचरित हे। जाता है । इसप्रकरार शंकाकारका भम्मस ढकी 
हुई अभिके साथ व्यमिचारका दोष दूना ठीक नहीं है, क्योंकि, राख ढकी हुई अम्रिम भी 
उसके गुणधर्म ताप ओर प्रकाशकी उपलब्यि अनुमानादि प्रमाणेखि बराबर हें।ती ह । 

शंका-- केवलज्ञानादि पर्यायरूप हैं, इसलिये आव्तअवस्थामें उनका सद्भाब नहीं 
बन सकता है ? 

समाधान - यह शंका भी ठीक नहीं। है. क्योकि, कर्भा भ८ नहीं ट्टनवार्टी शान- 
सेतानकी अपक्षा कवलज्ञानके सद्भाव मान लनेसे काइ विरोध नहीं आता है। 

छदास्थ अथाल्‌ अव्पन्नानियोंक्रि ज्ञान ओर दशन अल्प हानमात्रस अमेगल नहीं हे। 
सकते हं, क्योंकि, ज्ञान ओर दशनके एकदेशमें संग छपनेका अमाव स्वीकार कर लेने पर शान 
ओर दशेनके संपूर्ण अवयवोको भी अमंगल मानना पड़ेगा। 

शंका - आवरणसे युक्त जीवोंके ज्ञान ऑर दृशन मंगर्लभूत केबलब्लान ओर केवल- 
द्शनके अवयब ही नहीं हो सकते हं? 


समाधान--ऐसा कहना ठकि नहीं है, क्योंकि, केवलशान और केवलद्शनसे भिन्न 
ज्ञान ओर दशेनका स॑द्भाव नहीं पाया जाता है । 

गका--केवलजश्ान और केवलद्शनसे अतिरिक्त मतिश्ानादि ज्ञान ओर चअश्षुदशन 
आदि दशन तो पाये जाते हैं। इनका अभाव केसे किया जा सकता है ? 

समाधान -- उस ज्ञान ओर द्शनसंबन्धी अवस्थाओंकी मतिशानादि ऑ(र चश्षुद्शनादि 
नाना संश्षएं हैं। अर्थात्‌ श्ञामगुणकी अवस्थाविशेषका नाम मत्यादि और दशेनगुणकी अवस्था- 
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वयोः केवलज्ञानदशनाडूरयोम॑डूलत्वे मिथ्यादष्टिरपि मडुले तत्रापि तो स्त इति चेहुवतु 
तद्पतया मड़लम, न मिथ्यात्तादीनां मडूलम । नन्न मिथ्याइट्टयः खुगतिभाजः 
सम्यग्दशंनमन्तरेण तज्ज्ञानस्य सम्यक्त्वाभावतस्तद भावात्‌। कर्थ पुनस्तज्जञानदशनयोम ज्ल- 
ल्वमिति चन्न, सम्यग्दशीनामवगताप्तम्वरूपाणां कवलजन्नानद्शनावयवस्वेनाध्यवसितरजो- 
जुडज्ञानदशनानामावरणविविक्तानन्तज्ञानदशनशक्तिखचितान्मस्मतणां. वा पापक्षय- 
कारित्वतस्तयास्तदूपप त्॑; । नोआगमभव्यद्रव्यम हलापक्षया वा महस्लमनादपयवसानमिति । 


रतत्रयम्र॒पादायावनटटनवामसाथद्धम्वस्पापक्षया सनममनयन साद्रपयवासत मट्टूलम | 


विशेषका नाम चल्षुद्शनादिे 6। यथाथरम्में इन खब अवस्थाआर्म गहनेवचाले श्लान ऑर दशेन 
पक हा ६ । 

गशंका- केवलशान ओर केवलद्शनके अंकुररूप कद्मस्थोके ज्ञान और दशनको मंगल- 
रूप मान लेने पर [मिथ्यादाएँ जीव भी मंगल संज्ञाक प्रप्त होता है. क्योंकि, मिथ्याटर्टि जीवर्मे 
भी थे अकुर विद्यमान हैं ? 

समाधान -- यदि एसा ६ ते, भले ही। मिथ्यादर्ट जीवका ज्ञान ओर दृशनरूपसे 
मंगलपन प्राप्त हें, किंतु इनवेसे हैं; मिथ्यात्व, अधिराति आदिका मंगलूपना प्राप्त नहीं हो 
सकता दे। अ(र इसलिये मिथ्यादष्टि जीब सुरनिकों प्र[प्त नहीं हे। सकते हैं, क्योंकि, सम्य- 
ख्दातके बिता मिथ्याइपयक शान समीच्ीनता नही आ सकती हैं। तथा समीचीननाके 
दिना उन्हें सुगल नहीं, मिल सकती € । 

शंका--फिर मिथ्यादप्टियोके जलन और दशनक मंगलपना केसे ८ ? 


समाधान -- एस शंक/ नह करने चाहिये, क्पोंकि, आप्तके स्वरूपका जाननेवाले, 
छाठ्मस्थोके शान आर दृशतकों केवलक्षन ओर केंवलदशनके अवयचरूपले निश्च य करनेवाले 
और आवरण-राहित अनन्तज्ञान अर अनन्तद्शेनरूप शक्तिल्ते युक्त आत्माका स्मरण करनेयाले 
सम्पर्दप्रयोंके ज्ञान और दशतर्म जिसप्रकार पापका क्षयकारीपता पाया जाता ६, उर्स:प्रकार 
मिध्याद शियोके झान और दर्शनर्म मे; पापका क्षवकार्रपना पाया जाता है। इसलिये मिथ्याट- 
एयोंके ज्ञान और दर्शनकों भी मंगल माननेमें विरोध नहीं(&ढ। अथवा, नोआत्गमभाविदव्य- 
मेगलकी अपक्षा मंगल अनादि-अनंत है । 

विशेषाथ--जा आत्मा वर्तमानमें मंगलपर्यायसे युक्त तो नहीं हं, किंतु भविष्य 
मेंगलपर्यायसे युक्त होगा। उसके शक्तिकी अपेक्षले अनादि-अनन्तरूप मेंगलपना बन जाता दे । 

रल्त्रयक/ धारण करके कभी भ नए्ट नद्वीं हनेवले रलतयंक द्वारा ही प्राप्त हुए 
सिद्धफे स्थरूपकी अपेक्षा नेगमनयले मंगल सादि-अ्न॑त हे । 


विशेषाथ---रलत्यकी प्राप्तिसे सादिपना ओर रखत्य प्राप्तिके अनंतर सिद्ध स्वरू- 
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05 पित (रे छ चल हि & ७ हो 
सादिसपयवा सम्यर्दशनापेक्षया जघन्यनान्तमुहतकालमृत्कण परटपष्टिसागरगाः 
देशोना! । 


कतिविधं मडूलम्‌ £ महूलसामान्यात्तदेकविधम , मुख्यामुख्यभेदतो ट्विविधम , 
सम्यग्दशनज्ञानचारित्रभेदात्रिविध॑मड्जलम , धमासिद्धसाध्वहड्भेदाचतुर्विधम्‌, ज्ञानदशन- 
त्रिगुप्तिभेदात्‌ पश्चवविधम्‌ , “ णमे। जिणाणं ' इत्यादिनानेकविध वा । 


अथवा मंगलम्दि छ अहियाराएं दंडा वत्तव्या भर्तति | ते जहा, मंगल 
मंगल-कत्ता मंगल-करणीय मंगलोवायों मंगल-विहा्णं मंगल-फलमिदि। एदेसि छण्ह॑ वि 
अत्थो उच्चद्‌ | मंगलन्थों पुच्चुत्तो । मंगल-कत्ता चाहम-विज्ञा-ट्र|ग-पाग्णी आइरिया। 
मंगल-करणीय भव्ब-जणों | मेगलोवायो ति-रयण-साहणाणि । मंगल-विहाणं एथ-विहादि 
पुव्चुत्ते । मंगल-फर्ल देहिता कय-अब्भुदय-णिम्सयस-सुहाइत्त । मंगल सुत्तम्म आदीए 


पकी जो प्राप्ति हुई & उसका कर्भी अन्त आनवाला नहीं 6 | इसतगरह इन दं(नें। धर्मोकों ही 
विषय करनेवाले ( न एक गमः नगमः ) नगमनयकी अपेक्षा मंगल सादे-अनन्त & | 

सम्पग्दशनकी अपेक्षा मंगल सादि-सान्त समझना चाह । उसका जधन्य काल 
अन्तमुहने है ओर उत्क्ृष्ठ काल कुछ कम छयासठ सागर प्रमाण है। 

मंगल कितने प्रकार का € ! मंगल-सामान्यकी अपक्षा मंगल एक प्रकारका &। मुख्य 
ओर गं।णके भदले दें। प्रकारका हैं। सस्यग्दर्शन, सम्यरक्षन अर सम्पकृचारित्र के भेदले 
तीन प्रकारका है| धमे, सिद्ध साथु आर भहेनन्‍तके भेदसे चार प्रकारका ६ । शान, दर्शन और 
तीन गुपति के भेदसे पांच प्रकारका है। अथवा ' जिनेन्द्रदेवको नमस्कार हो ' इत्यादि रूपसे 
अनेक प्रकार का है । 

अथवा, मंगलके विपयमें छह अधिकारोहारा दंडर्कोका कथन करना चांहय | वे इस 
प्रकार हैं। २ मंगल, २ मेंगलकता, ३ मंगलकरणीय, ४ मंगल-डउपाय, “ मंगल-भेद और 
* मंगल-फल । अब इन छह आधिकारोंका अर्थ कहते हूं। मंगलका अर्थ तो पहले कहा जा 
चुका है। चोद विद्यास्थानोंके पारगामी आचायय-परमेष्ठी मेगलकर्ता हें । भव्यजन मेगल करने 
योग्य हैं । ग्लत्रयकी साथक सामग्री मंगलका उपाय है। पक प्रकारका मंगल, दो प्रकारका 
मंगल इत्यादि रूपसे मंगलके भेद पहले कह आये हँ। ऊपर के हुए मंगलादिकसे प्राप्त हे।ने- 
याले अभ्युद्य और मोक्ष-सुखके आधीन मंगलका फल है। अर्थात्‌ जितने प्रमाणमें यह जीच 
मंगलके साथन मिलाता दे उतने ही भप्रमाणमें उससे जो यथायोग्य अम्पुद्य ओर निः्क्रेयस 
सुख मिलता है बद्दी उसके मंगलका फल है। उक्त मंगल ग्रन्थके आदि, मध्य ओर अन्तमें कहना 


१ प्रतिषु “ नमो जिनानां ” इति पाठ: । 
२ * अहियारेहि ' इति पाठः प्रतिमाति | 


१३० ख़कबेडागम जीवड्भाणं [ (१, १६ ८ 
ह 


मज्प्त अवसाण च वत्तव्बं | उत्ते चु-- 
आदीवसाण-म-्झ पण्णत्त मंगल जिगिदेहि । 
तो कय-मंगनल्-विणयों वि णमो-सुर्त प्रक्वामि || १९ ॥ 


निसु दाणसु मंगर्ू किम वृच्चद ? कय-कोठेय-मंगल-पायन्छित्तां विणयोवगया 
मिस्सा अज्झेदाग सोदारो वत्तारों आगेग्गमविग्धेण विज्ञ विज्ञा-फर्ल पार्वेतु ति। उत्त च- 
आदिग्दि मद-क्यणे सिस्सा लह-पास्या हवन त्ति। 
मत अच्वाहिहिति ये बिज्ञा विज्ञा-फट चौरेमे || २० ॥ 


जवाहिय | कहा भी है-- 
जिनेन्द्रदवन आदि, अन्त आर मध्यमें मेंगल करनेका विधान किया है। अतः मेगल 
विनयको करके भी में नमोकार-सत्रका वणन करता हूं ॥ #० ॥ 


शका -- ग्रन्थके आदि, मध्य ओर अन्य, इसप्रकार तौन स्थानामें मेगतल्ट कर्नेका उपदेश 
किसलिय दिया गया है? 


समाधान-- मेगलसंबन्धी आवश्यक कृतिकर्म कर्नेवाल तथा मंगलसंबर्न्धा प्राय- 
ख्िक्त करनेवाले अथान मंगलके लिये आग प्रारंभ किये जानेबाले कार्य दुःस्वभादिकले मनमें 
चेचलना आदि न हो इसलिये प्रायश्चित्तस्थरूप मेगलीक दृधि, अक्षत, चन्दनादिकको सामने 
गस्वनवाल्ट ओर विनयको प्राप्त ऐसे शिप्य, अध्येता अथांत्‌ पढ़नेवाले, ओता और वक्ता आरोग्य 
ओर निर्विघरूपस विद्या तथा विद्याके फलको प्राप्त हो, इसलिय तीनों जगह मंगल करनेका 
उपदेश दिया गया है। कहा भी है-- 


शिप्य सरल्यतापूर्वक प्रारंभ किये गये अंथाध्ययनादे कार्यके पारंगत हें। इसलिये आदिम 
भद्ववचन अथांत्‌ मंगलाचरण करना चाहिय। प्रारम्भ किये गये कार्यकी व्युच्छित्ति न हो 
इसलिये मध्यमें मेगलाचरण करना चाहिये, आर विद्या तथा विद्याके फलकी प्रासि हो इसलिये 
अन्तर्म मंगलाचरण करना चाहिये ॥ २० ॥ 


» सोमासार्दिनिमितत ये खप्नादि कियन ते कोलुकम | उक्त चे सोहस्गादिणिप्रित्तं पररॉस ण्डबणादि काउग 
सणिय ॥ णाया ?। १४ 
२ क्तानि कंततुकमन्नलान्येब परायश्षियान दस्रप्नादिविधातार्थमवश्यकरण्ायन्वायम्त तथा। अन्य त्वाहुः 
“व्परायच्छितत' त्ति पार्दन पाद वा सस्माश्नक्षुदाषपरिदाराथ पादरुएप्ता | कृतकानुकमम्नकाश्र ते पादच्झमाथ्ोति विप्रहः | 
तत्र कातुकाने मर्षाविलकार्टानि, मन्नलान तु सिद्धार्धकद यक्षतदर्बाडु रादि | सगे. २, ५, १०८. टीका- 
३ पटमे मंगरूवयणे सिस्सा सत्त्थम्स पारगा शोति | मज्छिम्स णिव्विग्ध विज्जा विज्जाफल चरिमे ॥ 
ति प. ?, २९. 


१, १, १. ] सेत-परूवणाणुयोगद्रे मंगलायरणं [ ४१ 


विन्ना: प्रणस्यन्ति भय न जात न दुष्टदेवा: परिलद्धयन्ति | 

अर्थान्यथेशंश्व सदा उभन्ते जिनात्तमानां परिकीतनेन ॥ २१ ॥ 

आई मच्येब्वसान च मड्डले मापिते बुचः । 

तजिनेन्डगुणस्तोत्र तदतिप्नप्रसिद्रये | २२ ॥ 

तच्च मंगल दुविह फिबरद्धमणिबद्धमिदि | तत्थ णिवद्धं णाप, जो सुत्तस्मादीण 

मुत्त-कत्तारेण णिबरद्ध-देवदा-णमाक्रारे ते णिवद्ध-मंगर्ल । जो सुत्तस्मादीए सुत्त-कत्तारेण 
कय-देवदा-णमोकारो तमणिबद्ध-समंग्ल | इद परण जीबदाएं णिब्रद्ध-मंग् । यत्तो “ इमेर्सि 
चोदसण्ह जीवसमासाणं ' इृदि एदस्स सत्तस्सादीए णिबद्ध-' णमो अरिहंताणं ' इच्चादि- 
देवदा-णमोकार-दंसणादोी । 


सुत्त कि मंगलमृुद अमंगलमिदि ? जदि ण मंगल, ण ते सर्च पावकारणस्स 


जिनेन्द्रदेवके गुणोका कीतत करनेसे 'विज्न नाशाकोा प्राप्त होते हैं, कर्मी भी भय नहीं 
होता है, दुष्ट देवता आक्रमण नहीं कर सकते हैँ ओर निरन्तर यथेष्ट पदाथोंकी प्रात होत॑ है। 


विह्ठान पुरुषाने, प्रारम्भ किये गये किसी भी कायके आदि, मध्य ओर अन्‍्तमें सेगल 
करनेका विधान किया है । वह मंगर निर्विध्च कायालिड्रिके लिये जिनेन्द्र भगवानके गुण(का 
कीतन करना ही ह । 


वह मंगल दो प्रकारका है, निबद्ध-मंगल ओर अनिबद्ध-मंगल। जे। अन्‍्थक आदिम 
अन्थकारके छारा इप्ट-देंचता नमस्क्रार सिबद्ध कर दिया जाता है, अर्थाल्‌ सछोक्रादिरूपसे रचा 
जाता है, उस निबद्ध-संगल कहते हैँ। ओर जो ग्रन्थकारके ढारा देवताको नमस्कार किया 
जाता है. ( किन्तु छोकादिके ढारा संग्रह नहीं किया जाता है, ) उसे अनिबद्ध मंगल कहते हें । 
उनमेसे यह ' जीवस्थान ' नामका प्रथम स्रण्डागम नियद्ध-मंगल ह, क्योंकि, ' हमेसि चेदसण्द 
जीवसमासाणं ' इत्यादि जीवस्थानके इस मत्रके पहेले ' णमो अरिहताण ? इत्यादि रूपसे 
देवता-तमस्कार निबद्धरुपसे देखनेमें आता है | 


शुंका--सत्र-ग्रन्थ स्वयं मंगलरूप है, या अमंगलरूप ? यादे सूत्र स्वयं मंगलरूप नहीं 
है, तो वह सत् भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि, मेगलके अभावमें पापका कारण होनेसे 


» णासाद़ि विग्ध भेददि यहां दा संग ण रूघति | इड्भा अन्यो लब्बह जिणणाम गहणब्त्तण || 
ति. प्‌. *, ३० 
२ आदर्श प्रतिप “ जा सत्तस्सादाए मन्तकत्तांण कयदत्रदाणमोकारों त णिबद्धमगल | जो मत्तस्सादीए 
मत्तकत्तांर्ण णिबड्धें। देवदाणमोक्वारों तमणिबरद्धमंगल ” इति पाठ: । 
३ जड्ट मंगल सययं तिय सत्य तो किमेह मंगरग्गह्ण ” सीसमइसंगलपरिग्गह-यमेत्त तदमिहाण ॥ इहू 
मंगल पि मंगलबुद्धाए मगल जहा साह | मगलतियब॒द्धिपरिग्गढ़ वि नण कारण भणिअं ॥ वि. भा. २०, २१६ 


४२ ] ककक्‍्खंडागमे जीवदाणं (4५८, है 


मुत्तत्त-विरोहादो । अह मंगल, कि तत्थ मंगलेण एगदों चय कज़-णिप्पत्तीदों इदि | ण 
ताव म॒ुत्तं ण मंगलमिंदि १ तारिस-पहज्जाभावादो परिसेसादों मंगल से । सृत्तस्सादीए 
मंगल पढिज्जदि, ण पुच्वुत्तदोसो वि दोण्ह पि पुध प्रध विणासिज्जमाण-पाव-दंसणादो । 
पढण-विग्घ-विद्यावण्ण मंगल । सत्त पुण समर्य पडि अमंखेज्ज-गुण-संदीए पा॑ गालिय 
पच्छा सब्ब-कम्म-क्खय-कारणमिदि । देवतानमस्कारो5पि चरमावस्थायां कृत्स्नकमेक्षय- 
कारीति दयोरप्येककायक््त्वमिति चेन्न, सत्रविषयपरिज्ञानमन्तरेण तम्य तथाविधसामभ्यो- 
भावात्‌ । शुकृध्यानान्मोक्षः, न च देवतानमस्कारः शुकृध्यानमिति । 

इदाणि देवदा-णमोकार-सत्तस्मत्था उच्चदे | 

४ णममो अरिहंताणं ” अरिहननादरिहता । नरकतियंकमानुष्य- 


डसका सूजपनसे विरोध पड़ जाता हैं। और यादि सूत्र स्वयं मंगलरूप है, तो फिर उसमें 
अलगले मंगल करनेकी क्या आवश्यकता है, क्योंकि, मंगलरूप एक सत्र-अ्न्थसे ही कार्यकी 
निष्पत्ति हो जाती है ? और यदि कद्दा जाय कि यह सत्र नहीं छू, अतएव संगल भी नहीं है, तो 
पेखा तो कहीं कहा नहीं गया कि यह सूत्र नहीं है। अतएव यह सत्र दे आर परिशेष न्‍्यायसे 
मंगल भी दे । तब फिर इसमें अलग सर मेगल क्यों किया गया ? 

समाधान -- सत्र के आदे में मंगल किया गया है तथाए पू्वोक्त दोष नहीं आता दें, 
क्योंकि, सत्र आर मेगल इन वोनों से प्रथक प्रथक रूपमें पापोंका विनाद होता हुआ देखा 
जाता दे । 

निबद्ध और अनिबद्ध मंगल पठनमें आनेचाले विश्लोको दूर करता हैं, और सत्र, प्रति- 
समय असंण्यात-गुणित-अणीरूपल पापोका नाश करके उसके बाद संपुणे कर्मोके क्षयका 
कारण होता है 

शंका -- देवता-नमस्कार भी अन्तिम अवस्थार्म संपूर्ण कर्मोंका क्षय करनेबाला होता 
है, इसालिये मगल और सूत्र ये दोनों ही एक कार्यको करनेवाले हैं। फिर दोनेंका कार्य भिन्न 
भिन्न क्‍यों बतलाया गया है ? 

समाधान--ऐसा नहीं हैं, क्योंकि, सत्रकथित विषयके परिश्ञानके बिना केघल 
देवता-नमस्कारमें कर्मक्षयकी सामथ्य नहीं हे। मोक्षकी प्राप्ति शुकतध्यानसे होती है, परंतु देवता- 
नमस्कार तो शुक्लध्यान नहीं हे । 

विशेषार -- शास्प्शान शुक्ृष्यानका साक्षात्‌ कारण है और देवता-नमस्कार परंपरा 
कारण है, इसलिये दोनोके अलग अलग कार्य बतलाये गये हैं । 

अब देयता-नमस्कार सुत्रका अर्थ कद्दते हैं| णमो अरिद्वंताणं ' अरिददतोंको नमस्कार 
हो। अरि अथोल्‌ शतुओंके ' हमनात' अथोत्‌ नाहा करनेसे “ अरिहंस ” यद्द खंजा प्राप्त होती 


१, १, १. ] संत-परूवणाणुयागद्वारे मंगलायरणं [9३ 


ग्रेतावासगताशेषदुःखप्राप्िनिमिचत्वादरिमोहः. । तथा च शेषकमेच्यापारो 
चैफस्यम्ुुपेयादेति चेन्न, शेषकर्मणां मोहतन्त्रवातू । न हि. प्रोहमन्तरेण 
शेषकमोणि स्वकारयनिष्पत्तो व्याप्रतान्युपलभ्यन्ते येन तेषां स्वातन्त्य जायेत ! मेहे 
विनष्टषपि कियन्तमपि काले शेषकमणां सक्चोपलम्भान्न तेषां तत्तन्त्रत्वमिति चेन्न, 
विनष्टेप्रो जन्ममरणप्रवन्धलक्षणसंसारोत्पादनसामथ्यमन्तरेण तत्सचस्पासस्वप्तमानलात्‌ 
केवलज्ञानायशेपान्मगुणाविभावग्रतिबन्धनप्रत्ययसमथत्वाच्य । तस्यारेहननादरिहन्ता' । 


ग्जाहननादाा अरिहन्ता। ज्ञानदगावरणानि ग्जांसीब बहिरड्रान्तरड्भाशेषत्रिकालगो च- 
रानन्ताथव्यञ्जनपरिणामात्मकवस्तु विषयवोधानु भवग्रतिबन्धक त्वाद्रजांसि । मोहो5पि रजः 


है। नरक, तिर्येच, कुमानुपष और प्रेत इन पर्यायोंमें निवास करनेसे होनेवाले समस्त दुःसख्बॉकी 
प्रामिका निमिन्तकारण होनेसे मोहको ' अरि " अथान्‌ शत्रु कहा है । 

शंका - केवल मेहका ही आरि मान लनपर शप कमाका व्यापार निष्फल हो 
जाता ६ ? 

समाधान - ऐसा नहीं है. क्योंकि, बाकीके समस्त कर्म मेहके हँ। आधीन हैँ। मोहके 
बिना शेष कमे अपने अपने कार्यकी उत्पत्तिमें व्यापार करते हुए नहीं पाये जाते हैँ । जिससे 
कि थे भी अपने कार्यमें स्व॒तन्त्र समझे जाये । इसलिये सद्चा अरि मोह ही है, और शेष कर्म 
उसके आधीन हैं। 

शंका--मोहके नष्ट हो जाने पर भी कितने ही काल तक दोष कम्मोकी सत्ता रहती 
है, इसलिये उनको मोहके आधीन मानना उचित नहों है ? 

समाधान - ऐसा नहाँ समझना चाहिये, क्योंकि, मेहरूप भरिक नष्ट हं। जाने पर 
जन्म, मरणकी परंपरारूप संसारके उत्पादनकी सामथ्ये शेष कमोमें नदी रहनेसे उन कर्मोंका 
सत्व असत्वंके समान हो जाता ह& | 

तथा केवलज्ञानादि संपूणे आत्म-गुणंके आविभावके रोकनेमें समर्थ कारण होनेसे भी 
मोह प्रधान शात्रु है, आर उस शज्रुके नाश करनेसे “ अरिहेत ' यह संज्ञा प्राम दवोती दे। 

अथवा, रज अथोत्‌ आवरण-कर्मोंके नाश करनेसे “ अरिहंत ' यद्द संशा प्राप्त होती दे। 
जझ्ानावरण और द्शनावरण कर्म घृलिकी तरद्द, बाह्य और अन्तरंग समस्त त्रिकालके विषयभूत- 
अनन्त अधथेपर्याय और व्यंजनपयोयस्वरूप वस्तुओंकों विधय करनेवाले बोध ओर अनुभवके 
प्रातिषन्धक होनेसे रज कदलाते हैं। मोहको भी रज कहते हैं, क्योंकि, जिसप्रकार जिनका मुख 





4 प्रतिप्र अचान्‍्यत्र च * अखितः ? इति पाठ. | रागद्वासकर्साएं य ईंदियाणि ये पंच ये | परीसह उवसग्गे 
णातयतों णमोरिहा ॥ म्रछाचा, ५०४- अड्भरविह पि ये कम्म अरिप्रयं होइ सल्थजीवाण | ते कम्मर्मारें हंना अरिता 
नतैण बृच्चति ॥ हंदियविसयकसाए परीसहे वेयणा उबस्पग्गें | एए अरिणों हता अरिहता तेण वृच्चति॥ 

वि. भा २५८३, ६५८२- 


४४ ) उक्वडागम जीवद्गाणं [१, १, १६ 


भस्मरजसा पूरिताननानामिय भूयों मोहावरुद्धात्मनां. जिल्ममावापलम्मात्‌ । 
किमिति त्रितयस्थेव विनाश उपदिह्यत इति चेल्न, एतहिनाशम्य शेपकरमेविनाशाविना- 
भावित्वाव । तपां हननादारंहन्ता । 


रहम्याभावाठहा अरिहन्तां। रहस्यमन्तरायः, तम्य शपथधातित्रितयविनाशाबिना- 
भाषिनो अष्टबीजबन्निःशक्तीकृताघातिकमणो हननादरिहन्ता । 


अतिशयपृजाहत्वाद्ाहन्तः । स्वगावतरणजन्मा सिपकपरिनिप्कम णकेव लब्ना नो त्पत्ति- 
परिनिवाणप्‌ दवकृतानां प्रजानां देवासग्मानवप्राप्रपजाभ्योंह्थिकत्वादतिशयानामहँत्वा- 
चोग्यत्वादहन्तं: । 


भस्मसे व्याप्त होता ह उनमें जिम्दभाव अथाल कार्यकी सन्दन। दर्खा जात ६, उर्साप्रकार 
मोहसे जिनका आत्मा व्याप्त हो रहा ६ उनके भी जिम्हभाव देखा जाना ह, अर्थात्‌ उनकी 
स्वानुभतिमं कालुप्य, मन्दता या कुटिलता पाई जाती है । 

शंका -- यहां पर केवल तीनों. अर्थात माहनीय, ज्ञानाधग्ण ओर दशनावरण कर्मके 
हा विनाशका उपदेश क्‍यों दिया गया है ? 


ससाधान -- रखा नहीं समझना चार्धिय- क्योंकि, शप सभ्क कमोका विनाश इन तीन 
कमेकि घिनायका आवनामार्वी ह। अथात इन तीन कम।के नाश है। जान पर दोष कमोंका 
नादाय अवश्येभार्वा है। इसप्रकार उनका सादा करनेसे अग्हिन संज्भर प्राप्त होती ८। 

अथवा. ' रहस्य ' के अभावस भी अरिहन संज्ञा प्राप्त होता ह । रहस्य अन्तराय 
कमकी कहते हं। अन्तर कमंका नाश शेप नीन घातिया कर्मोंके नाशका अधिनामभावी दे 
आर अन्तराय कर्म के नाश हे'नपर अधातिया कम श्वष्ट बीज के समान निःशक्त हो जाते हैं । 
ऐसे अन्तराय करके नाशस अरिहंत संज्ञा प्राप्त हाती है । 

अथवा, सानिदय पृजाके योग्य हानस अर्हन सज्ञा प्राप्त हाती है, क्योंकि, गर्भ, जन्म, 
दीक्षा, कंचछ ओर निर्चाण इन पांचा कल्गाणकोम दवोढडारा की गई पृजाएं देव, असुर और 
मज़॒ प्योंकों प्राप पृजाओसे आधिक अथात महान हैं, इसलिये इन आनिशयोके योग्य होनेसे अहन्‌ 
संज्ञा समझना चाहिये । 


अग्हति णमकर जारहा प्रजा गरुत्तमा टाए। रजरता अखहिति ये अरता तथ उद्धट | प्रसाचा, ५०५ 
अरिहाति बर्दशणमसणाई अध्हिनि पयंसकार । सिद्धिगमण ने जहा अरूता तेण वर्चात ॥ देवामरप्रणुण्ण अरिंदा 
पृआ सुरुततमा जम्ही | अरिणो रता रंगे हता अग्दिता तण चनह्ञाति || दि भा. ३५८४, ३५८० « 

२ अंबिवमान वा रहू- एकान्तरूपी टश:, अन्तश्न॒ सन्य गिरिसृहादीना सर्ववादितया समस्तवस्तुस्तोमगत- 
प्रच्छन्षवस्पाभावन येपा ते अर्दीजत्तर | अरहता । अथवा अविय्यसानों रथ स्पन्दुनः सकलपगिग्रहापलक्षणभूत 
अस्तश्र बिनाशों जरायपलक्षणनूतों यर्षा त जरथान्ता [ अरहृता ) | अथवा “ अरहनाण ? ति क्विदष्यासक्तिमगच्छन्त:, 


086 संत-परूजणाणुयोगद्वार मगलायरर्ण [ ४५ 


आावश्वतानन्तज्ञानद्शनसुखवायावर नेक्षायकमसम्यक्त्यदान ला भ भागाप भागादन- 

न्तगुणत्वादहबात्म सात्कृतासड् स्व रूपा; स्काटकमाणमहापरग भाड़ ताद त्यबम्बब हद प्य- 
माना; स्वृशरीरपरिमाणा अपि ज्ञानन व्याप्तविश्वरूपाः स्वम्थिताशेपप्रमेयत्वतः प्राप्त- 
विश्वरूपाः निर्गताशेपामयन्वतों निगामयाः विगताशेपपापाजनपुज्ञस्वेन निरज्ना& 
दोपकलातीतत्व॒तों निष्कूलाः । तेम्योजहड्ाया नमः, इति यावत्‌ । 

णिद्दद्व-मे।ह-तरुणा विलण्णाणाण-सायरुत्तिण्ण। । 

णिहय-णिय-क्रिव-वर्गा बह-बाह-विणिग्गया अयब्य [| २३ ॥ 

दडिय-मयम पयावा तिकार-जिसर्णह नीहि णयणदि । 

डिइ-सयलट सार सुदद्ध तिडरा माणि-न्बइणे। | २४ ॥ 

ति-रयग-तिसूलवारिय मेहवासुर-कवब-जिद हरा । 

सिद्धन्सयलप-रूवा अगहता दण्णय-कर्यता ॥ २५ ॥ 


अनब्त-ज्ञान, अनन्त-दृर्शन. अनः्त खुस्ब, अनस्त-बीय. अनन्त-विरत, आायिक-सम्य जत्य, 
क्षायिक-दान, क्षायिक-लाभ, क्षाथ्रिक-सेग और ज्लायिक-उपरभोग आदि प्रगट हुए अनन्त शुण- 
स्वरूप हंनेखे जिन्हान यहीं पर सिद्धस्वरूप प्राप्त कर छिया हे, स्फटिक्माणके पवतके मध्यस 
निकलत हुए सूय-बिम्बके समान जे देदीप्यमान है। रह हैं, अपने शरीर-प्रमाण हे पर भी 
जिन्हाने अपने ज्ञानके द्वारा संपूण (वर्यका व्याम कर लिया 6, अपन ( जन ) में ही सपफ्ण 
प्रमेय ग्हनके कारण ( प्रतिभासत हेनेस ) जे! धिद्वरूपनाका प्राप्त है| गय है, संप्रण आमय 
अथावू रोगोके दुर है। जानके कारण जो निरासय है, संएण पापरूुपी अजनके समूहक नष्ट हा 
जानंस जा ईनगंजन हैं, आर दोपषोकी कछाएं अथान संप्र्ण दापां स गहेत होनक कारण जा 
निप्कल हैँ, एस उन आरेहंतोक( नमस्कार हो । 

जिन्होंने माहरूपी वृक्षका जला दया ४, जो विस्तीण अन्लानरूपी समुद्रस उ्ताण हो 
गये हं, जिन्होंने अपने 'चन्नोक समृहको नष्ट कर दिया ६, जो अनेक प्रकारकी बाधाओंल रहित 
है, जे! अचल हैं, जिन्होंने कामदेवके प्रतापको दलित कर दिया है, जिन्हाने तीनों कार्टाका 
विषय करनेरूप तीन नेत्रोंसे सकल पदार्थाक्रे सारकों देख लिया है, जिन्होंन जिपुर अथ(न 
मोह, राग ओर द्वेषको अच्छी तरहसे भस्म कर दिया ८४, जो मुन्विती अथात दिगम्बर अथवा 
मुनियोके पाते अर्थात्‌ इंश्वर हैं, जिन्होंने सम्यग्दरान, सम्यरक्षान ओर सस्यक-चारित्र इन 
तीन रलरूपी तच्रिशुलकों धारण करके माहरूपी अन्धकासुरके कबन्धवृन्द्का हरण कर लिया है 


क्षीणरागबाव | अबबा ' जरइयड्व  प्रउध४गंगरादिह्तुमनम्नाजनरंव्रपयसवक -पि वातरागबराढिक *३ « वन 
सत्यजन्त [ जरहता | | अरहताणामि्याप पाठान्तरम्‌ | तव * अरसोह्द्वव ? अनपजायमानेन्य क्षाणक्मबाज बाद * 

आह च, दुख बाज यथान्यन्त ग्रदुभवाते नाऊुर । कमीज तथा दग्ख ने रोहात भबाझुर ॥ नमस्करणा|बरटा सपा 

भामभवगरन श्मणभी त ववाना मन पमा नन्द रु प पर स पद पुर प्‌ व प्रदूअभक ल न प्रमोषकारिलरादातें | भगे- १, ४, *+ टाक- 


9६ ] छकवेडागमे जीवट्टार्ण [ १, १, १. 


णमा सिद्धाणं ” सिद्धाः निष्टिताः ऋतक्रेत्याः सिद्धसाध्याः नशस्‍ष्टकमोर्ण: 
सिद्धानामदतां च को भेद इति चेज्न, नष्टाष्टकमाणः सिद्धाः नश्घघातिकमोणोहेन्त इति 
तयोमेंदः । नश्षु घातिकमस्वाविभूताशपात्मगुणत्वान्न गुणकृतस्तयोमेंद इति चेन्न, 
अधातिकमोंदयसच्वोपलम्भात्‌ । तानि शुकृध्यानाश्रिनाधंदग्धस्वात्सन्त्यपि न स्वकार्ये- 
कतृणीति चेन्न, पिण्डनिपाताभावान्यथानुपर्पत्तित: आयुधष्यादिशेषकर्मोदयास्तित्वासिद्धे: । 


जिन्होंने संपूर्ण आत्मस्वरूपकी प्राप्त कर लिया है और जिन्‍्होंने दुनेयका अब्त कर दिया है, ऐसे 
अरिहंत परमेष्ठी होते हैं ॥ २३, २४, २० ॥ 

विशेषाथ--शवमनमे महा[देवक। कामदेंवका नाश करनवाला, अपने तीन नेत्रोसे 
सकल पदार्थेके सारको जाननेवाला, जिपुरका ध्यंस करनेवाला, मुनिव्रती अथात्‌ दिगम्बर, 
तिशुलके धारण करनेवाल्या आर अन्थकासुरके कबनन्‍्धजृन्दका हरण करनेवाल्य माना हैं। 
महादेवके इन चिशेषणोको लक्ष्यमें रखकर नीचेकी दें। गाथाओंकी ग्चना हुई £। जिसमे यह 
पगट हो। जाता है कि भरिहेत पर्मेष्ठी ही। सच्चे महादेव हैं । 

' णर्म। सिद्धाण ' अथॉल सिद्धोंक्रों नमस्कार हो। जे। निष्ठित अथ(ल्‌ पृूणतः अपने 
स्वरूपमे स्थित हैं, रूतकृत्य हैं, जिन्होंने अपन खसाध्यके खिद्ध कर लिया हं, अ(र जिनके 
ज्ञानावग्णादि आठ कम नए हैं। चुके हैं उन्हें सिद्ध कहते हैं । 


शुका-- सिद्ध आर आरेहंतोम क्‍या भेद € ? 

समाधान---आएठ कमाको नष्ट करनेवाले सिद्ध हेते हैं. और चार घातिया कमोक। 
नष्ट करनवाले अग्हित होते है| यही उन दं।नोमें भेद है । 

शंका > चार घातिया कम/क्ले नष्ट है। जाने पर अरिहंतोकी आत्माके समस्त गुण 
प्रकट दो जाते हैं, इसलिये सिद्ध ओर अरिहंत परमेष्ट।में गुणकत भेद नहीं हे! सकता है ! 

समाधान - ऐसा नहीं ६. क्योंकि, अरिहंतोंके अधातियाकर्मोका उदय ओर सत्व दोनों 
पाये जात हैं, अतएव इन दोनों परमेशष्ठटियोंमिं गुणकूत भद भी ४ । 

शंका - वे अधातिया कर्म शुक्ल॒ष्यानरूप आम्िके द्वारा अधजलेसे हो जानेके कारण 
उदय और सत्वरूपसे विद्यमान गहते हुए भी अपना कार्य करनेमें समथे नहं। हे ? 

समाधान -- ऐसा भी नहीं है, क्योंकि, शरीरके पतनका अभाव अन्यथा सिद्ध नहीं होता 
है, इसालेये आरिहंतोंके आयु आदि शेष कमोंके उदय ओर सत्त्यकी सिद्धि हो जाती दै। अर्थात्‌ यदि 


आयु आए कम अपने कार्यमें असमर्थ माने जायं, तो शरीर का पतन हो जाना चाहिये । परंतु 
शारीर का पतन तो होता नहीं हे, इसलिये आय आदि शेष कर्मोका काये करना सिद्ध हे। 


१ सर्वविव्तोत्तीणं यद! स पतन्यमचलमाप्नोति | मवति तदा छृतकत्यः सम्यक पुरुषा्थसिद्धिमापन्नः ॥ 
पु. ति. ११. 
- द्ीहकालमग्र जत उत्तिदों अट्टकम्म्ु | सिदे पत्ते णिघ्त ये सिद्धसम॒वगच्छह | मृलाचा. ५०७ 


१, १, १ ] संत-परूतरणाणुयोगद्वारे मेगलायरणं [| ४७ 


तत्कायेस्थ चतुरशीतिलक्षयोन्यात्मकस्प जातिजरामरणोपलक्षितस्थ संसारस्यासचात्तेपा- 

फ हम कप ञः कर गया ऊ_ 
मात्मपुणघातनसामथ्याभावाच न तयोगुणक्ृत भेद इति चेन्न, आयुष्यवेदनीयोदययो- 
जीवोध्वेगमनसुखप्रतिबन्धकयोः सचात्‌ । 


नोध्वेगमनमात्मगुणस्तदभाव चात्मनो विनाशप्रसज्ञात्‌ । सुवमपरि न गुणस्तत 
एवं । न वेदनीयोदयों दुःखजनकः केव्रलिनि कवलित्वान्यथानुपपत्तेरिति चेदस्त्वेबमेव 
न्यायप्राप्तवात्‌ । किंतु सलेपनिलेंपत्वाम्पां देशभेदाच्व तयोर्भेद इति सिद्धम्‌। 


शंका - कमका कार्य तो चोरासी लाख योगनिरूप जन्म, जरा और मरणसे युक्त 
संसार है । वह, अघातिया कमेके रहने पर भी अरिहंत परमेष्ठीके नहीं पाया जाता है। तथा, 
अधघातिया कर्म आत्माके अनुजीवी गुणोके घात करनेमें असमर्थ भी हैं । इसलिये अरिददेत और 
सिद्ध परमेष्ठीमं गुणक्रत भेद मानना ठीक नहीं है ? 


समाधान--ऐेसा नहीं है, क्योंकि, जीब के ऊध्वेममन स्वभाव का प्रतिबन्धक आयु- 
8 च्े ् चेदनी | /« जम 
कम का उदय और सुखगुणका प्रतिबन्धक वेदनीय कमेका उदय अरिहनतें के पाया जाता है। 
इसलिये अरिदेत ओर सिद्धों में गुणकुत भेद मानना ही चाहिये । 


शंका--ऊर्ध्वगमन आत्माका गुण नहीं दे, क्योंकि, उसे आत्माका गुण मान लेने पर 
उसके अभावमें आत्माका भी अभाव मानना पड़ेगा। इसीकारण सुख भी आत्माका गुण नहीं 
है । दूसरे वेदनीय कर्मका उदय केव्लीमें दुखको भी उत्पन्न नहीं करता है, अन्यथा, अर्थात्‌ 
वेदनीय कमेका दुःस्ेत्पादक मान लेन पर, केवली भगवानके केवलीपना हाँ नहीं बन 
सकता है ? 

समाधान -- यदि ऐसा हे तो रहो, अर्थात्‌ आस्हित और सिद्धो्में गुणकत भेद सिद्ध 
नहीं होता है तो मत होओ, क्योंकि, वह न्यायसंगत है। फिर भी सलेपत्व और निर्लेपत्वकी 
अपेक्षा और देशभेदकी अपेक्षा उन दोनों परमेष्ठियोंमें भेद सिद्ध छे। 

विशेषाथे -- अरिदंत और सिद्धोंमि अजुजीची गुणोंकी अपेक्षा तो कोई भेद्‌ नही ४। 
फिर भी प्रतिजीवी गुणोंकी अपेक्षा माना जा सकता हे। परंतु प्रतिजीबी गुण आत्माके भाव- 
स्वरूप घम नहीं होनेसे तत्कत भेदकी कोई मुख्यता नही हे। इसलिये सलेपत्व और निर्लेपत्वकर 
अपेक्षा अथवा देशभेदकी अपेक्षा ही इन दोनोंमें भेद समझना चादिये। ऊपर जो ऊर््यंगमन 
और खुख आत्माके गुण नहीं है, इसप्रकारका कथन किया दै। वहां पर उन दोनों गुणोंका 
तात्पर्य प्रतिजीबी गुणोंसे हे । ऊध्यैगमनसे अवगाहनत्य ओर खुखसे अव्यावाध गुणका ग्रहण 
करना चाहिये । क्योंकि, ग्रन्थान्तरोंमे आयु और वेदनीयके अभावले दोनेवाले जिन गुण को 
स्केल और अब्याबाघ कहा दे। उन्हें दी यद्वां पर ऊध्यंगमन और सुखके नामसे प्रतिपादन 

द्दे। 


श्८] '. छक्‍्खेडागम जीबंडार्ण [ १, १, १७ 


तेभ्य सिड्धेम्या नम इति यावत्र । 
णिहय बरिविह्र-कम्मा तिद्बण-सिर-सेहरा विदब-दृकखा । 
सुह-सायर-मज्ञ-गया णिरंजणा णिन्च॒ अट्ट-गुणा ॥ २६ ॥] 
अणबज्जा कय-कम्जा सब्वावयबहि दिद्व-सब्बद्रा । 
व-ज-सिल्त्यब्मग्गय पडिमे वाभेज्ज-संठाणा ॥| २७ ॥ 
माणुस-संठाणा बि हू सब्बावयत्रेष्दि णा गुणहि समा । 
सब्बिदियाण विसय्य जमण-देसे बिजाणंति ॥| २८ ॥ 
४ णमो आइरियाणं ' पश्वविधमाचारं चरन्ति चास्यन्तीत्याचायों: चतुर्दश- 
विद्याग्यानपारगा! एकादशाड्ुधरा; । आचाराह्षघरों वा तात्कालिकस्वसमयपरसमय- 
पारगों वा मेरूरि- निश्वछः श्षितिग्वि सहिप्णुः सागर इव बहि।क्षिम्मलः संपम्तमय- 


ऐसे सि्जोका नमस्कार हो । 

जिन्होंने नाना भेदरूप आठ कमोंका नाश कर दिया है, जा तीन लोकके मस्तकके 
शब्वरस्वरूप हैं, दुःस्वोसे रहित हैं, सुस्वरूपा सागरमें निमभझ ह. निरंजन हैं, नित्य हैं, आठ 
गुणासे यूक्त हैं, अनवद्य अथात निर्दोष हैं. ऋूतकृस्य हैं, जिन्होंन सर्वांग्ले अथवा समस्त 
परयायासहित संपू्ण पदा्थ/कों जान लिया है, जो वज्शशिल्श-निर्मित अभश्न प्रतिमाके समान 
अभेद्य आकारसे युक्त हैं, जो पुरुषाकाग होने पर भी गुणेसे पुरुषके समान नहीं ४, क्योंकि, 
पुरुष संपृण इन्दियोंके बिषयोको भिन्न भिन्न देशमें जानता हे, परंतु जो प्रति प्रदेशमं सब 
विषयोका जानत हैं, वे सिद्ध हैँ । 

€ णमों आईरिया्णं आन्ाय परमष्ठीके नमस्कार हे।। जो दशन, ज्ञान, चारित्र, तप 
आर वीये इन पांच आसारका स्वथ आचरण करत दे आर दुखर साचु अल आचरण कराते 


£ नम्रस्करर्णायता. जपामत्रिप्रणाशिन्ञानदर्शदमख्यायोदिशणयकततया . स्वाक्रषयप्रमादप्रकर्षा-पादनन 
भव्यानामतावापकारतुत्वारदिति | मय 2, *, *« टॉका- 
३ जम्हा पत्रविह्वाचाग आचरनो प्॒रासदि | जायगियाण दसता आर्योरओं तण उच्चढ ॥ मलाचा- ५१०. 
आयार पचविहं भर्राद चरावादि जो णिरदिल्गार | उबदिसाद ये आयार एसो जायाख णाम ॥| मरृठलानचा ४१९ 
४ चीहसदसणबप्र्ता महामर्तर सायरों व गर्भीसे । कप्पववहारधार्ग होदि हु आयाख णाम ॥ 
म्रलाचा, ४२५. 
४ पत्र मत्व्ययतुगा तक्षालियसपस्समबमदधार | णाणागणगणमारिया आइरियां मर पसोदतृ ॥ 
नि. प. १, ३. 
» गर्भारों दद्धरिसा से धम्म्र्पटावणासलों | खिदिससिसायरसरिसों कस्तेण ते से दे सपत्तो ॥ 
मठाचा. १५९» 


१, १, १ ) सेत-परूवणाणुयोगद्वार मंगल!यरणं [ ४९ 


विप्रग्नक्त) आचाय: । 
परवयण-नर्न्टहि-जलायर-एट्रायामल-वबुद्धि-सुद्ध-छावासे! | 


प्र वत्र णिपक्रंप सृगे पच्राणणे वच्जो ॥ २५ ॥ 
डस-कुल-जाइ-सुद्धा सामंगा संग-भग-उम्मुक्का | 

गयण सब णिरुवडेबा आइस्यि ्रिसा है ॥ ३० ॥ 
सगह-णिर्गढ -कुसद। दुत्तय-विसारअ' एडिय-किती | 
सारण बारण साहण-किस्युज्जुत्ता ह आइरिये। ॥ ३१॥ 


एबंविधम्य आचायंभ्योा नम इति यावत्र | 


हैं उन्हे आचाय कहते है। जें। चोद विद्यास्थानांक पारंगत हों, ग्यारह अंगके धार्स हों. 
अथवा आचारांगमात्रक धार्री हें।. अथवा! तन्कालीन स्वसमय ओर परसमयम पाःर्गत हों, 
मंरुक समान निश्चल हों, प्रथितवीके समान सहनशाल हे. जिल्‍्हेंननें समुद्कें समान मल अर्थात्‌ 
दोपोका बाडिर फेंक दिया हे।. अ(र जे। सात प्रकारके भयसे रहित हों. उन्हें आचाय कहते है । 

प्रवचनरूपी समुठके जलके मध्यमें स्त्ान करनखस अर्थात्‌ परमागमक्ते परिपूर्ण अस्याल 
ओऑ(र अनुभवस जिनकी बुद्धि निमद् हो गई €, जा निदापष रानिसे छह आवद्य काका पालठन करते 
हैं, जे। मेर पचतक समान निष्कम्प हैं, जा आरवोर हैं, जं। खिहके समान निर्भ/क हं. जो वये 
अथान अ्रष्ट हैं, देश, कुल ओर जातिसे शुद्ध हैं, साम्यम॒र्ति हं, अन्तरंग ओर बहिरंग परिग्रहसे 
रहित हैं, आकाहाके समान निरलंप हैं, ऐसे आचाय परमेष्टी हे हं। जे संघके संग्रह अर्थात्‌ 
दीक्षा ओर निम्रद्द अथान शिक्षा या प्रायश्थित्त दनेमें कुशल हैं, जो सत्र अथन परमागमकके 
अश्म विशारद हं, जिनकी कौर्ति सब जगह फेल गह ६, जे। सारण अर्थात्‌ आवरण, वारण 
अथात्‌ निषध ओर साधन अथात बतोेकी रक्षा करनेवाला क्रियाओंम निरस्तर उद्सक्त हैं. उन्हें 
आच्ाय परमेष्टी समझना चाहिये ॥ २०, ३०, ३१॥ 

पेसे आज्वायोकी नमस्कार हो । 


+ ते सीतिग्शिपृत्र छाक थे बदनास्यम्‌ | चतुर्थी अतिर्याण स्थादटरमिस्तु पंचमी ॥ मोति स्थाग 
तथा मन्य: भातिराकस्मिक ततः । कमादृदेशिताश्वति समता भीतय समता: ॥ पयाया- २, ५०४, ५०५ 
छेोबासों ” ण बसा अवसो, अब्रसस्स कम्ममावासगं दि व्यून्पन्तावपि सामय्रिकाडि'बबाय शब्दों 
ब्र्तते । व्याधिदातत्यादिना व्याकुछा भण्यत अवशः परवश इति यावत्‌ | तेनायि कर्त्तव्य कमेंति । अथवा, 'आवासो? 
इन्ययमर्थ ., आव्रासयन्ति रमत्रयसान्मनीति ून्द्रा सामायिक चतुर्विशतिस्ततों वंदना प्रतिक्रमण प्रस्थाख्यान नये सगे 
इत्यमी बडावश्यकानि ॥ म्रलारा- गा. ? १६ टॉका 
हे सगहणराहकुसलों मत्तन्थविसारओं पहियकित्ती | किरियाचरणमंजत्तो गाहुख आंदेख वयणो 4 ॥ ४ 
मृठाचा १५८० 
४ आ मर्यादया तद्िययविनयरूपया चर्यन्ते सब्यन्ते जिनशासनाथोपदेशकतया तदाकाड़िमि- टस्याचार्याः | 
दॉय सरन्ता ऊर्पचा 8५7२ जार0 6 6 ४्ट ब्् 


| । जि 


५० ] छकबंडागम जीदद्रा्ण [ १, १) *« 


४ णमो उवज्ञायाणं ' चतुदशविद्यास्थानव्याख्यातारः उपाध्यायाः वात्कालिक- 
प्रवचनव्याख्यातागे वा आचायस्पोक्ताशपलक्षणसर्मान्विताः संग्रहानुग्रहादिगुणहीना: । 
चाहस-पुत्व-महाय हिमहिगम्म सिव-जिओ सित्रत्थीर्ण । 
सीछूंघराण वत्ता होह मुणीसो उब्झायो ॥ १२ ॥ 
एतम्य उपाध्यायेभ्यो नम इति यावत | 


* ण्में। उचज्यायाणं ' उपाध्याय परमेष्टीक। नमस्कार हे। । चेद॒ह विद्यास्थानके 
व्याख्यान करनेवाले उपाध्याय होते ढं, अथवा तत्कालीन परमागमक्रे व्याख्यान करनेवाले 
उपाध्याय द्ोत हं। वे संग्रह, अनुग्नह आदि गणोंकों छोड़कर पहले कह गये आचार्यक समस्त 
गुणोंले युक्त हे हैं । 

जो साथु चे।दह पृ्वरूपी समुदम प्रवेश करके अथाल्‌ परमागमका अभ्यास करके 
मोक्षमार्गम स्थित हैं, तथा मोक्षके इच्छुक शीलंघरों अथांस मुनियों को उपदेश देते हैं, 
उन मुनीइवरोकोा उपाध्याय परसेष्ठी कहन हं ॥ ३० ॥ 

पैसे उपाध्याये(की नमस्कार हो। 


उक्त च, सुपरथविउ, लवखणक्ता गत्छस्म सॉटिनओं ये। चगनत्तिविष्यमुदी जत्थ बाणड़ यायरजों ॥ अथवा 
आचार ज्ञानावागदिः पता । था मर्याठ्या वा चारों विहार आचारस्तत साथब स्वेयकरणाव स्भाषणात्‌ 
प्रदर्शनाव्वन्य| वायो. । आह थे, पंचविह आयार आयरमाणा ता पयासता | आयार दसता आर्यास्या तेण उर्जा ॥ 
अथवा जा ईपर अर्पारिपृणा इ्यथ जारा हरिकां थे ते आवास चारकर्पा इस्यश्रे-। युनायकबिसार्गानरूपरणानिषुणा 
वबिनेया + अतरतेप्र साधवों यथावन्‍आस्वावोपदेशकतया 5 यातरार्या- | नमस्यता जेष्रासाचारोपदेअकतयोपकारिचाद | 
भग, १. ?, १. टीका 
» * निम्नर ' पाट प्रविश्राति | 
२ आरसणग जिणक्माद सच्छझाय कबित बंध | ब्वद्सर सच्लाय तगुबरउज्लञाउ उच्चाद ॥ प्रलाधा, ५२१, 
आ,. नि. १०००. * ; ' पति उत्रओयकरण “ व्झ ? लय झोगरस होइ णिद्ेस | एएण होति ज्या एस अनज्ञी वि 
पद्जाओं ॥॥ * उ ? त उबओगकरो। ' वे! लि अपावपस्रित्रण होई | भर? तिअ झाणस्स कए “औ? पतिअ 
ओकस्सणा कम्म | आ नि. ५९८, ००९. उप सममापमागत्याधीयत “ इंच अव्ययने ” इति बचनान पव्यते 
४ इण्‌ गता ? इति बचनादा अधि आधिक्येन गस्यते, ” इक स्मरण ? इति बचनाठा स्मर्येत स्त्रता जिन्रवचन 
ग्रेश्यस्ते उपाध्याया । यदाट, बारसगा जिणक्खाओं सब्माओं कहिआ बृंह। ते उबहसति जम्झा उबच्छाया तेण 
चुच्नंति ॥ अथवा उपधानम॒पाधि- सनिधिस्तेनोपाधिना उपा्थ। वा आयो छामः श्रतस्प येषा ते | उपर्धीना वा 
विशेषणानां प्रक्रमान्‍्छोमनानामायी रातों यन्‍्यः | अथवा उपाधिरेव सोनिधिर्त आय इष्टफल दवजनित-वन अयारनां 
इष्टफलाना समृहरतदकहेतुवाधेणा ते। अधवा आधीना भनःपोडानामायों ठाभ्न आध्याय. अधिया वा “ न 
कुत्साथैत्वाव * कृबुद्धीनाप्तायोध्भ्याय. | “य चिन्ताया इत्यस्य थातो: प्रयोगान्ननः कुस्सार्थववादेव च॒ दुष्योन वान्याय- | 
उपहत आध्यायः अध्यायों वा यस्ते उपाध्याया | नमस्थता बा सुसम्पदायायातजिनबचना-यापनतों विनयनेन 
भव्यानाएपकारितादिति । भग. १, ?। १- टीछा- 
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' णमों लछोए सव्य माहु्ण ' अनन्तज्ञानादिशुद्धात्मस्वरूपं साधयन्तीति साधवः । 
पशञश्चमहाव्रतधराखिगुप्रिमुप्ताः अशद्शशीलसहम्रधराथतुरशीतिशतसहमस्रगुणघराश्व साधव. | 
सीह-गय-वसह-मिय-पश्चु-मारुद-सूरुवाह-मंदरदु-मणी । 
खिदि-उरगंबर-सरिसा पर्म-पय-विमग्गया साह ॥ ३३ ॥ 


सकलकमभूमी पृत्पन्ने म्यख्विकालगोचरे स्यः साधुभ्या नमः 


णमो ल्येए सब्बसाहणण ” लोक अर्थात्‌ ढाई दीपबर्ती सर्व साधुओंकों नमस्कार हो । 
जो अनन्त ज्ञानाव्रुप ञुरू आन्माके स्वरूपकी साधना करते # उन्हें साथु कहते ६ । जो पांच 
महाव॒नांकों धारण करते हैं, तीन गुप्तियोंसे सुरक्षित हं, अठारह हजार शीलके भेदोंका 
घारण करने हैं ओर चारासी लाख उत्तर गुणोंका पालन करते हं, वे साथु परमेष्ठी होते ह्वे। 
सिंहके समान पराक्रमी, गज़के समान स्वाप्िमानी या उन्नत, बेलके समान भद्र- 
प्रक्राति, सुगके समान सरल, पश्ुके समान निरीह गोचररी-वरृक्ति कस्नेचाले, पवनके समान 
निःसंग या सब जगह बिना रूकावटके विचग्नवाले, सथके समान तेजस्वी या सऋल नत्वोंके 
प्रकाशक, उद्धि अथत्‌ सागरके समान गर्म्भ(र, मन्दराचल अथ/(ल्‌ सुमेरु-पवतके समान परीषद 
और उपसमोके आने पर अकम्प और अडाल रहनेवाले, चन्द्रमाके समान शान्तिदायक, मणिके 
समान प्रभा-पुंजयुक्त, क्षितिके समान स्व प्रकार्की बाधाओंकों सहनेबाले, उरग अथान्‌ सर्पके 
स्तमान दूसरेके बनाये हुए आनियत आश्रय-व्रसतिका आदिम निवास करनेवाले, अम्बर अर्थात्‌ 
आकाशके समान निरालम्धा या निर्लंष ओर खदाकाल परमपद अथाब मोक्षका अन्बेषण 
करनेवाले साधु होते हैँ ॥३३॥ 


संपूर्ण कर्मभूमियोमें उत्पन्न हुए जिकालवर्ती साधुओंकं( नमस्कार हो । 


१ गगणनल व णिरालूबणा, बाउरिबि अपडिबधा, सारदसलछित टव मूहियया, पुकेखस्पत्त टव निरुवछेवा, 
उन्मा इंच गात्तिटिया, विहग इत्र व्पछका, खग्गविसाण वे एगजाया, भारटपक्खी वे अप्पमत्ता, कजरो इत्र सो्डग, 
वसभों इव जातन्थिसा, सौही इब दद्धर्सि, सदर इत्र अप्पकपा, सागरो इव समीरा, चंदा इंब सोमलेसा, सो टब्न 
दित्ततया, जच्चकवणग च इवं जातरुवा, बेसुघरा इंव संफासविसया, महयहयासणों तेंयसा जलता अणगारा । 
सृत. २, २. ७०. 2रगगिग्जिलणसागस्नह्तरतरुगणसमं अ जा होई | अमग्भियधर्रणजलमदरविपवणसमा 
5६ तो समणों ॥ अन्‍.- प्रू. २० 

२ णिल्राणसाधए जोग सदा जजति साधवो | समा सब्बेस अदमु तम्हा ते सब्मसाथवा || म्रछाचा, ५१० « 
आ. नि. १००५. साधर्यान्त ज्ञानादिशक्तिमिमाक्षमति साधवः | समतां वा सर्वश्रृतप्‌ व्यायन्तीति निरुक्तिस्वायार 
साधव: । यदाह, ग्रिव्वाणसाहुए जाए जम्हा साहति साहुणो | समा य सद्यश्रएस तम्या ते भावसाहुणा ॥ साहायक वा 
सयमकारिणा धारयन्तीति साथव । सर्वश्रहण च सर्वेषां गुणवतामविशेषनमनीयताप्रतिपादनार्थम्‌ | अथवा, सर्वेश्यों 
जीबेम्यो हिता: सा्वोः, ते च ते साधवश्र सार्वसाधवः ै सार्वस्य वा अहतो न तु बुद्धादः साथवः सार्वसाधत' । 
सबीन वा शुभयोगान्‌ साधयस्ति उर्वीन्‍्ति, सार्वात् वा अहँतः साधयन्ति तदाज्ञाकरणादाराधयन्ति प्रतिष्ठापयन्ति वा 
दु्नंयनिराकारणादिनि सर्वसाधव सार्वसाधवों वा | अथवा श्रब्येप्र भ्रवणाईपु वाक्येपू अथवा सायाने दक्षिणास्यनु- 
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मवनमम्कारप्वत्रतनसवेलेकभब्दावन्तदीपकल्वाद ध्याहतेब्यी. सकलक्षेत्रगतत्रि- 
कालगोचराहठादिदवताप्रणमनाथम्‌ । 

युक्तः प्राप्तात्मस्वरूपाणामहतां सिद्धानां च नमस्कारः, नाचायादीनामप्राप्तात्म- 
स्वरूपस्वतस्तपां देवत्वाभावादिति न, ठेवे। हि नाम त्रीणि रत्ानि स्व॒भद॒ते।बनन्त भेद- 
भिन्नानि, तद्विशिषे जीवा5पि देव अन्यथाशपजीवानामपि दवस्वापत्त: । तत आचाया- 
दयोषपि दवा: रबत्रवास्तिस्त्र प्रत्यविश्यपात । नाचायादिखितरलानां सिद्धस्थरत्म्यो 
भेदो रह्नानामाचायादिग्थितानाम मावापत्ते: । न ऋरषणणकायत्वाहुदः सत्म्बवाचायादिस्थ- 
रलावयवेप्वन्यस्थ तिरोहितम्प रलामोगस्य म्वावरणविगमन आजिमत्रापलम्भान | ने 


पांच परभाध्रियक। नमस्कार कान्ेम, इस समेकक्रार मेत्रस जे। ' खब। जार ' सपक ! 
पद्‌ हैं वे अ तदोपक हा, अत, सप्ण शक्षत्रम रह बाल ज्रिकादवर्स/ ऑग्हित आदि उबता जके। 
नमस्कार करनदेा लिये उ-८ प्र यक नमम्कारान्मक एठके साथ जे? सना ला... $ | 

गंका - जिहाने आत्म स्वरुपक। प्राप्त का लिया है एस आररेत उपर सिड परमर्प्रका 
नमस्कार करना येण्व है, किंतु आव्राय(दिक तीन पर मेट्रिद्रेन आत्म स्यरूपके प्र,त्त नदी कया 
है, इसलिये उनम देवपना नहीं आ, लकता ८ | अतणव उरं। बमर्कार करना यम्य नहीं। . ? 

समाधान --रसा नहीं, «, क्योंकि, अपन अपने अदेल अन ते भदेरूप सरक्कजय दी देव 
है, अतएव रलजयसे युक्त जब भी देव है, उन्यथा ( यदि रचजपकी अपन्षा देवपना व माना 
जाय ता ) संप्रण जीवका देवपना प्राप्त हनकी आर्पात आ जायगी। इसलिय+ पे खत छुआ 
कि आश्ायादिक मे रस्बयके यधथायास्य बारक होनेस देव ४, क्योंकि, अत्हेतादिक्ल 
आचर्यादिकर्म ग्लत्रवक सक्भावकी अपना काट अन्तर नह। ८ । अथाल जिसतग्ह अरग्द्वेत ओर 
सि््धेके गलत्रय पाया जाता ४६, उर्साप्रकार आवायादिकक भी रल्त्यका सह्ाव पाया जाता 
है। इसलिय आंशिक रहज्नत्रयकी अपक्षा इनमे भी दवपना बन जाता ४ ! 

आख्ायांदि परमेप्ठियोमें स्थित तीन रस्तेका सिद्ध परमर्प्म स्थित रलेंस भद म( नहीं 
हढ्ू। यदि द।नेके रह्त्रयम सवथा भद्‌ सान लिया जाये, ते। आचायदिकर्म स्थित रखोंके 
अभावका प्रसंग आवेगा। अर्थात्‌ जब आचार्यादिकके रल्तत्रय सिद्ध-परमात्माक रल्त्रयले भिष्न 
सिद्ध हो। जावेगे तो आचायादिकक गर्ल ही नहीं कहलावेंगे | 

आज्रायदिक आर सिद्ध-परमेए्ठीके सम्यम्दशनादिक रत्वें/में कारण-कार्यके भदसे भी 
भेद्‌ नहीं माना जा सकता है, क्योंकि, आचायादिकर्म स्थित रलेंके अवयवेके रहने पर डी 
विशोद्दित, अर्थाल्‌ कर्मपटलोके कारण पर्यायरूपसे अप्रगट, दूसरे रलावयबेंका अपने आवरण- 
कमेके अभाव हे! जानेके कारण आविभाव पाया जाता है। अर्थात्‌ जेसे जेस क्मपट्लोंका 


कूलानिं यान कार्योणि तप साथवा न्‍नष्णा, थे उसावत से यसाप्रवा जा | एबं वे नमनायता साक्षम्तागसाहायक७ 
करणेनोपकारियात | भग. ?*, ?, ? शीक्ता 
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पराक्षापराक्षकृता भदा वस्तुपाराच्छात्त ग्रत्यकत्वात्‌ू | नकम्य ज्ञानस्थावस्थामदता भदा 
निमलानमलात्रम्थावास्थतद॒पणस्याप भदापत्त३ | नावसवावयावेकृतों भद/ अवयसबस्या- 
वयावेना5्व्यावरकात्‌ | सम्पृणरल्लान दवा ने तदकदश होते चनत्न, रनकदशस्य दवत्वाभाव 
समस्तम्याप तदसलखापत्त: | न चाचायादास्थतरत्रान कृच्खक्रमक्षयकताम रलकदश- 
त्वादात चन्न,आम्रससृहकासस्य पलालगाशदाहरस्य तत्कगादष्युपलम्भाव | तम्मादाचाया- 
दयाजाप दवा होते स्थतम्‌ । 
चगताशपठपपु स्‍सद्भपु सन्म्बहता सलपानामादा कामात नमम्कार: क्रयत 

चेन्नप दाप;, गुणाथकासद्भप श्रद्धावक्यानवन्वनस्वान । असत्यदहतत्याप्णागमपडाथावगर्मा 


अभय होता जाता 5, बस हा बेस अप्रगट रतते।के शेप जवयब अपन आप प्रगट हाते जात 
है इसलिये उसमे कारण-कारयपना भी नही बन सकता ४। दर्सीप्रकार आयधायादिक और 
सिक्केकि रलेमि परोश्ष और प्रत्पश्न-जाय भद भी नटा माना ज। सकता ४, क्योकि, वस्‍्त॒के जान 
सामान्‍्पकी अपेक्षा दानों एक हैं। कल एक ज्ञनक अवम्धाभरसख सद नसहों माना जा सकता 
&। यदि झानमे उपाधिकहून ऊवस्या-वद्स भ्द माना जाव, ते। निमत्ठ अर मलिन दशाका प्र/प् 
दर्षणम मं भेद मानजा पड़ेगा | इसीपकार आवायादिक आर पलह्ेक स्लेम अवयच आर 
अचराची-जन्य भी भद नहीं। है, कयकि, अचप्रव अचयर्वाल सबधा सछमग नदी ग्हंद हैं । 

शैका -- संपण रत्त अथत्‌ प्रणताका प्र।प्त रल्लत्रयक। हाँ, देव माना जा सकता ४, 
२ते।क एकदेशक। दव नहा माना जा सकता ? 

समाधान--एसा कहना भरी उचित नहीं ६. क्योंकि, रत्लके एकदेशंम देच्पनाके 
अमाव मान लेन पर रत्लोंको समग्रताम #ा देवपना नहों। बन सकता है। अथान जे। कार्य 
जिसके एकदेशम नहां देखा जाता है बह उसको समग्रताम कहांसे आ सकता 5 ? 

शंका -- आचायादिकर्म स्थित रल्नत्रय समस्त कमोक क्षय करनमे समथ नहीं हे 
सकते हैं, क्योंकि, उनके रत्त एकदेश £ | 

समाधान -- यह कहना ठीक नहीं ६, क्योकि, (जसप्रकार पतल्ल-राशका दाहरूप 
अश्नि-समृहका काय अज्ञिके एक कणसे भी देस्तरा जाता हे, उर्साप्रकार यहां पर भे समझना 
चाहिय । इसलिये आचायादिक भी देव ४, यह बात निश्चित हे जाती ६ ! 

शंका--सर्व प्रकारके कर्म-लेपंस रहित सिद्ध-परमेप्रीक विद्यमान गहते हुए अधातिया- 
कमोके लेपसे युक्त अरिहृतोको आदिम नमस्कार क्‍यें। किया जाता है ? 

समाधान --यह कोई दृघ नहीं है, क्योंकि, सबसे अधिक गुणवले सिद्धांमें श्रद्माक्ी 
अधिकताके कारण आरिहंत परमेष्ठी ही हं, अर्थात्‌ अरिहंत परमेप्ठीके निमित्तले ही। अधिक 
गुणवाले सिद्धोमिं सबसे अधिक श्रद्धा उत्पन्न होती हैं । अथवा, यदि अरिहंत परमेष्ठी न दे।लि ते 
हम छ्गोंको आप्त, आगम और पदार्थका परिज्ञान नहं/ हो सकता था। किंतु अरिदंत परमेंट्ठके 


५७] छकवबंडागमे जीवद्रार्ण (है १६:४६ 


रा चु पु क च्छो त्न्प्र ऊ ७ 4 क्रियते 
न भमवदस्मदादानाम्र , सेजातश्रतस्प्रसादादित्यपकारापेक्षया बादावह नमस्कार: | । 
् कु ३० पद, 5; तुत् को पे बल > कं बने 
न पशक्षपाता दापाय शुभपक्षतृत्त;/अश्रयसाहतुत्वातव | अठतप्रधान गुणीभूतद्वते द्वताने न्धचनत्त्व 
५ २ कप 
पक्षपातस्यथानपपत्तथ । आप्तश्रद्धाया आप्तागमपदाथविपय भ्रद्धाधिक्यनिवन्धन लव रूया - 
सं परे आओ ५ 
पनाथ वाहतामादा नमस्कार; । उक्त च-- 
जस्सेतिय धम्मवह्े णिगर्ट्र तस्सतिये त्रणइये पठज ) 
सक्वारए ते मभिर-पचएण' काण्ण बाया मणसा वि णिन्च ॥ ३४७ ॥ 
मंगलस्स कारण गये । 
सेपहि णिपित्तमुच्चद ! कस्स णिमित्तं ? स॒ुत्तावदार्स्स । ते कर्ध जाणिज्दि 
प्रसादस हमें इस बोधकी प्राप्ति हुई ह&। इसलिय उपकारकी अपेक्षा भी आदिमें आरिहंतोंको 
नमस्कार किया जाना 6 । 
यदि काई कहे कि इसप्कार आदिम आग्टितोकों नमस्कार करना तो पक्षपात है ? इस 
पर आचार्य उत्तर देते हं कि ऐसा पक्षपत दोषपादक नहीं ८ । कितु शुभ पक्षममे रहनेसे वचद्द 
क्रल्याणका ही कारण है । तथा हतकों गे।एण करके अद्भतकी प्रवानताखे किये गये समस्कारमें 
ड्ेतमूलक पक्षपात बन भी तो नहीं सकता ह | 
४ + [] ् ८... 8 % कक. [०5 पर कु 
विशेषाथ--पक्षपात वहां/ संभव € जहां दं/ वस्तुआंमेंले किसी एकक्री ओर अधिक 
आकर्पण होना है । परंतु यहां परमेष्टियंकाी नमस्कार करनेमे दृष्टि प्रधाननथा गुणोंकी ओर 
रहती है, वस्तुभदकी प्रघानता नहीं ६ । इसलिये यहां पक्षपान किसीभ्रकार भ॑। संभव नहीं है। 
आप्तकी भ्रद्धासे ही आप्त, आगम और पदाथ।के चिप्यमें दढ श्रद्धा उत्पन्न होती है, 
इस बातके प्रसिद्ध करनेके लिये भी आदिम अरिहंतोंकोी नमस्कार किया गया है। कहा भी ह- 
जिसके समीप धरम ज्ञान प्राप्त करे उसके समीप बिनय युक्त होकर प्रवुत्ते करनी 
चाहिय । तथा उसका, शिर-पंचक अथाल्‌ मस्तक, दोने। हाथ और दोनों जंघाएं इन पंचांगोंसे 
तथा काय, वचन ओर मनसे निरन्तर सत्कार करना चाहिये । 
इसरतरह मेगलके कारणका वणन समाप्त हुआ। अब निम्ित्तका कथन करते हँ-- 
शंका - यहां पर किसके निर्मित्तका कथन किया जाता है ? 
. समाघान--यहां पर सत्रावतार अथांत अ्न्थके भारम्भ होनेके निमित्तका वणन किया 
जाता है । 
9 अग्हतृवण्मण सिद्धा नज्ति तेण जराई | ने वि कोट ये परिस।ए प्रणमित्ता पणमभद्ट रत्नों ॥ 
अत हि आनि ?१०१७. 
२ आदरशप्रॉतिप * गणियूततादत ? इति पाठ | 
2 आदडइप्रतिप * शब्दाधिक्य ? इतने पाठ: | 
४ य्रतिप्‌ * पच्रमेण 'इति पाठ | दो जाएू दोण्णि करा पंचम होइ उत्तमंगें तु । सम्म सपणिवाओं 
घधेओं पचगयणिवाओं ॥ पत्मा. वि २, १५ 
५» जस्सनिए धस्प्पयाद मिक्‍सले तस्संतिण वेणइम पउंज । सक्कारण सिस्‍सा पंजडीओ कार्यार्गरों मो 


१, १, १. ] सेत-यरूवणाणुयोगद्ार मंगलायरणं [५५ 


सुत्तावदारश्स ण अण्णंस्सेति ? पयरणादा। “ भोयण-बेलाए सेंधवमाणि ' त्ति वयणादा 
लोण इव । बद्ध-बंध-बंधकारण-मुक-मोक्ख-मोक्खकारणाणि णिक्खेब-णय-प्परमाणाणि- 
योग-द्वारहि अहिगम्म भविय-लणा जाणदू त्ति सुत्तमोहण्णं अत्थदों तित्थयरादो, गंथदो 
गणहर-देवादो त्ति । 

द्रव्य भावाभ्यामकृजिमत्वतः सदा स्ितस्थ श्रुत्य कथमवतार इति चेदेतत्सव- 
मभविष्यद्दि द्रव्याथिकनयोंडविवक्षिप्पत । पर्यायाथ्रिकनयापेक्षायामवतारस्तु पुन- 
घटत एवं । 

4-णक-पवय सुस-णाण क6पर-तश्ण | 


पत्सतु भच्ज-जीवा हय सुय-रविणा हथ उदया ॥ ३५७ ॥ 
साम्प्रत॑ हतुरुच्यते ! तत्र हतुद&विभः ग्रत्यक्षहेतुः परसेक्षहेतुरिति । कम्य हतु। 


शुका >यह केस जाना जाता द कि यहां पर सत्रावतारके निमित्तका कथन किया 
जाता है, अन्यका नहीं। | 

समाधान -- यह बात प्रकरणस जानी जात ढहै। जसे-मेजन करते समय ' सन्थव 
लाओ ' इसप्रकारके बचनसे सघे नमकका हँ। झ्ञान होता है, उसीफप्रकार यहां पर भी समझ 
लेना चाहिये कि यहां पर ग्रस्थावतारके निमित्तका ही कथन फिया जा रहा ६ । 

ठ, बन्ध, बन्धके कारण, मुक्त, मोक्ष और मेक्षक कारण, इन छट्व नत्वेके। निश्षप, 
जय, प्रमाण ओर अनुयागढारोंसे भर्ल/भांत समझकर भव्यजन उनके शाता बने, इसलये यह 
सृत्र-प्न्‍्थ अथ-प्रसूपणाकी अपेक्षा तीथेकर्ले और प्रन्थरचनाकी अपेक्षा गणघरदेवस अचतीण 
हुआ ६ । 

गुंका--ठव्य आर भावसे अक्ृत्रिम होनेके कारण स्वदा एकरूपसे अवस्थित श्रतका 
अवतार केस हो सकता हे ? 

समाधान--यह शंका तो तब बनती जब यहां पर द्रव्याथिक नयकी विवक्षा होती । 
परंतु यहां पर पर्यायाथिंक नयकी अपेक्षा दोनेसे श्रवका अवतार तो बन ही जाता है । 

भव्य-जीव अ्रुतक्नानरूपी सार्यके दीस तेजसे छद्द द्ृव्य और नव पदा्थोंकों देखें अर्थात्‌ 
भलीभांति जाने, इसीलिये श्रुतज्ञानरूपी सूयका उदय हुआ द्वे ॥ ३० ॥ 

अब हेतुका कथन किया जाता द, 

हेतु दो प्रकारका होता ढ, एक-प्रत्यक्ष हेतु ओर दूसरा परोक्ष हेतु । 

शंका -- यहां पर किसके देतुका कथन किया जाता हू ? 


मनसा अ निदश्च | द. वे. ९, १३. 
१ प्रतिषु “ यण्णस्स ? इति पा5. | 
२ छहलवणवपयत्त्ये मुदणाणदुमणिकिरणसर्ताएं | देक्खतु भव्वर्जाबा अग्णाणतमेण सच्छण्णा || 
नि. प. १, २४- 


६] छुकवडागम जीवद्टार्ण (5१, १०१६ 


सिद्धान्ताध्ययनस्थ , नत्र अत्यक्षहेतुदिबिधः साक्षास्पत्यक्षपरम्पसग्रत्यक्षमटात्‌ । तत्र 
साक्षास्प्रत्यक्षमज्नानविनाशः सउ्ज्ञानात्पत्तिदवमनुष्यादिमिः सततमभ्यचन प्रतिसमय- 
मसेख्यातगुणश्रण्पया कमनिजंग च | कमंणामर्संख्यातगुणश्रेणिनिजग केपां प्रत्यक्षेति 
चन्न, अवधिमनःपययतानिनां सत्रमथीयानानां ततव्प्रत्यक्षतायाः समृपत्म्भात्‌ ! तत्र 
परम्पगप्रत्य४ शिष्पप्रशिप्यादिमि; सततमभ्यचनम्‌ । परोश्नं दिविधम , अभ्युदयनःअ्रय- 
समिति । नत्राभ्युटयस्॒ख नाम सातादि-प्रशम्त-क्रम-तीव्रानु भागोदय-जनितन्द्र-प्रतीन्द्र- 
सामानिक-द्रायखिशदादि-ठव-चक्रवरति बलदेव-नागयणाधमण्डलीक-मण्ड लीक-महामण्ड- 
लीक-राजाधिरज-प्रहगजाधिगज-पस्मेश्वगढि दिव्य-मानप्य-सखम । 


समाधान - यहां पर सिझ्ान्तके अध्ययनके हेतुका कथन किया जाता ८ । 


की] 


परणंगा-प्रम्पध्त घ्तु । उनमेंसख लजानका विनाश समस्यम्जानकी उत्पत्ति, देव, मन॒प्यादिक द्वारा 
मिरतर पजाक, दाना आर प्र-यक समयम अमेस्यान-गुणिनत ध्रेण/रूपरव कम।को निजराका 
काना साक्षान्पतप्ष हतु ( फल ) समझना शाधहथ4 । 


शंका - क्माकी असेरयान-गुणित अ्रणीरूपस विजरा दोर्त ८, यह किनके प्रत्यक्ष ६? 


समाधान्‌ - ऐसे! शेका ठीक नहीं ? क्योंकि, सत्रका अध्ययन कर्नवालेकी 
असंेख्यात गुणत अ्रणीरुपसे प्रतिसमप कम-ननिजेरा हइंती ६. यह बात अवधि-जानी और 
मर कप हट ऊ* ०७ ० 
मन .पयय शानियाकों अन्यक्षरूपस उपलण्ध हती है । 


द्वाप्य, प्रातदशिष्यानिकके ढारा निरन्तर पूजा जाना परंपरा-्रत्यक्ष हेतु ह। परोक्षधहतु 
भी दे। प्रकारका ६, एक अभ्य दपसुखख और दसरा नेश्रेयससखुख । इनमेंल साता-वदनीय आदि 
प्रशास्त-कम-प्रक्रालियंक नौ अनभागके उदयसे उत्पन्न हुआ इउद्र, प्रतीन्‍न्द्र, सामानिक, जायस्त्रिश 
आदि देवसंबरन्ध दिव्य-सुस्ख अब चक्रवर्ती, बलदेव, नारायण, अधमण्टरीक, महामण्टछीक 
गजाधिगाज, मटागजाधिराज, परमेश्वर आदि मलुष्य-सम्बन्धी मानुप्य खुखक। अभ्युदयस्त॒स्व 
कहते हूं । 


# संयाप 'वसपरप _ स। दाण्णि रदि पे्रक्या । आण्णाणस्स विणास णार्णादवासर्स्स उप्पत्ता || 
दवमणर [दी। ये सतत्म सजणप्प गराणों | पर टसमयम्तराख वयगणसरसिकिम्भाणिज्रण ॥ ति पन * ३६ २७. 

« शये सवराप न 4 पंद्रक्सपर पर थे गादव्य | सिस्सपर्डिस्रिस्सपह्दीरि सददमब्भनश्चणपययार | दोभेद 
चे पर|चख अ्गठयस।सा मोवेखसोबखाई | सादादियविश्मपसन्थकम्मतिव्वाणभ[गउदए्ओ ॥ इृदप्डिददिशिदिय- 
तेव्वीससामरसमाणपह्टांदम/ । राजाहिराजमहाराजद्धम टल्मिडड्याण || महसडलियाण अद्धूचक चक्हरितिन्थयरसोकर्ख | 
आअदारसमंत्ताण सार्मायेणण मानेजत्ताण [| ति प्‌ १, ३८ ४१. 


१, १, १. ] संत-परूयणाणुयोगद्दारे मंगढायरणं (५७ 


अश्ादशसंख्यानां श्रणीनामधिपतिविंनम्राणाम | 

राजा स्थान्मुकुटघर: कब्पतरु: सेबममनानाम || ३६ ॥ 
त्थृवउरजतीओ गाहओ-- 

हय-हत्थि-रहाणहिंवा सणावइ-मंति-सेड्ि-दंडवई । 

सुद-क्वत्तिय-बम्हण-बइसा तह महयरा चेव || ३७ |] 


गणरायमच्च-तख्यर-पुरोहिया दषिया महामत्ता । 

अद्गरद्द सणीओ प्रयाशणा मिया होति ॥ ३८॥ 
पुतनाद्न-दण्डनायक-वर्ण-बणिग्शुग-गण इ-महामात्रा थ॒ | 
मन्त्रि-पुराद्चित-सेनान्यमात्य-तत्ट्वर-महत्तरा: स्थुः अण्य: ॥ ३९॥ 
पत्रशतनरपतीनामधिराजो पधीय्वगे भत्रति छोक | 
राजसहखाधिपति: प्रतीयतेषसो महाराज ॥ ४० ॥ 
दिसहस्नराजनाथे। मनीपिभिवंण्यनद्थमण्डलिक: | 

गएडलिकश्व तथा स्थाञतु:सहलावनीसपति: ॥ ४१ ॥ 


जो नप्नीभूत अठारह अ्रणियांक्रा अधिपाति हो, मुकुणठकों घारण कर्रनेबाला दो ओर 
सेचा करनेवालोंके लिये कल्पवृक्षके सलमान हें। उसे राजा कहते हैं ॥ ३६ ॥ 

यहां प्रकरणमें उपयोग। गाथाएं, उद्घृत की जाती हैं । 

घेड़ा, हाथी, रथ इनके अधिपति, खनापातनि, मन्त्री, अर्टी, दण्डपति, खुड्भ, क्षत्रिय, 
ब्राह्मण, वेश्य, महत्तर, गणराज, अमात्य, तलघर, पुरं।हित, स्वॉमिमारन) मदामात्य और पैद्ल 
सेना इसतरह सब मिलाकर अठारह श्रेणियां हे।ती हैं ॥ ३७, ४८ ॥ 

अथवा हाथी, घोड़ा, रथ और पयादे ये चार सेनाकरे अंग, दण्डनायक, ब्राह्मण, क्षत्रिय. 
चेइय और ज्ृूद्र ये चार चण, वणिकृपति, गणराज, महामात्र, मन्‍्त्री, पुरोद्धित, सेनापति, 
अमात्य, तछबर और महृत्तर ये अठारह श्रेणियां होती हं ॥ ४०. ॥ 

लोकमे पांचसो राजाओंके अधिपतिको अधिराज़ कहते हैँ, ओर एक दजार राजाओंके 
अधिपतिको महाराज कहते हैं ॥ ४० ॥ 

पण्डितज़न दो हजार गाजाओंके स्वामीक अर्धमण्डर्ीक कहने हँ आर चार हजार 
गजाओंके स्वामीकी मण्डलीक कहते हैं ॥ ४२ ॥ 


£ बग्रयणमउडबारी सेबयमाणा णवाल दे अर | देता हुबाद राजा जितसल समर: ॥ करितुरय- 
रदाहिवई सेणावइ ये सति-सेहि दंटबई । संकवतियवेडसा हवान तह महयरा पत्ररा ॥ गणरायमतितलवरपुरोहिया 
भेतेया मदामता | अहुविहपदण्णया ये अद्गास्सा होति सभाओं ॥ वि पे. १, ४२-४४. 


५८ ] छबखंडागम जीवद्ाणं [ १, १, १८ 


अश्सहसलमह_्टीपतिनायकमाहइबुबा: महामण्डलिकम्‌ । 
पाडशराजसहम्रत्रिनम्यमानखिखण्डधरणीश. || ४२ ॥ 
पट्खण्डभरतनाथ द्वारत्रिशद्वररणिपतिसहस्राणामृ | 
दिव्यमनुष्य विदृरिद् भागागारं सुचऋषरम्‌ ॥ 9३ ॥ 
सकटभुवनेकनाथस्तीर्थकरों बण्येते मुनिवरिष्ठ, । 
विधुधवलचामराणां तस्य स्याद् चतुःपश्ट' ॥ ४४ ॥ 
तित्ययर-गणहरत्त तहेब दाविंद-चक्रतद्धितति | 
अगप्णरिदमिवमाई अब्मुदय-फठ वियाणाहि ॥ ४५ | 
तत्र धःश्रयर्य नाम सिद्धानामहतां चातीन्द्रियसखम्‌ । उक्त च-- 
अदिसयमाद-समुन्य विसयादीद अणावममणेते । 
अन्नाच्छण्णं च सुहे सुद्धवजाग! य ।सद्भाणं || ४६ ॥ 


बुधजन आठ हजार राजाओके स्थार्मीकों महामण्डल्टीक कहते हँ। अर जिसे सोलद 
हजार राजा नमस्कार करते हं उले तीन खण्ड प्रथियीका अधिपयति अर्थात्‌ नारायण 
कहने हैं ॥ ४२ ॥ 

इस ले।कमें बत्तीस हज(र राजओंसे सेवित, नव निधि आदिस प्राप्त होनेयाले भोगोंफे 
भण्डार, उत्तम चक्र-रलक धारण करनेवाले ओर भगतक्षेत्रके छह खण्डके अधिपतिको दिव्य 
अथाल्‌ अनेक गुण[सले युक्त मनुप्य अथल चक्रवते। समझना चाहेय ॥ ४३ ॥ 

जिनके ऊपर चअत्द्रमाके खान धवल चे[सठ चंबर दुरते हैं ऐसे सकल भुवन के 
अद्वितीय स्वार्माको श्रेष्ठ मुनि तीर्थंकर कहते हं ॥ ४५ ॥ 

इस लोकमें तीथेंकरपना, गणधरपना, देवेन्द्रपघना, चऋचतिंपना ओर इसाप्रकारके अन्य 
अह अथांत्‌ पृथ्य पदोको अभ्युद्यवका फल समझना चाहिये ॥ ४० ॥ 

अरिदहेत आर सिद्धोंके अतीन्द्रिय सुखको नेश्रेयस खुस्व कहते हैं। कहा भी हे-- 

अतिशयरूप, आत्माले उत्पन्न हुआ, विययोसे राहित, अनुपम, अनन्त ऑर विच्छेद्‌- 


१ पंचसयरायगामा जहिराजों होदि कितिमरिदिंदिगा | रायाण जो सरस्ख परालड सो होडि महराजों ॥| 
दुप”हस्समउ इबद्ध भुवतसठा तग्म अदमडलिओं । चठराजसदस्साणं अहिणाहों होइई मइलिय ॥ महमड७िओं णाम्ा 
अट्डसाहस्साण अहिबई ताण | रायाण अद्धुलकी सामी सोलसमहस्ममेचाण || लि पे. १, ४४-४७ 

» छक्खरभरूणादो अर्तीससहस्ममउटबद्धपहदाओं । होदि हु सयक्षचक्की निःथयरों सयलथुवणवई ॥ 
ति. प- १, ४५ ब्रकवासदबादाना पराक्रम््रणनाय किजिदुच्यते, सोल्सरायसहस्मा सब्बारंलेण तृ सकलानिबद्ध । 
अच्छति बामुदव अगउतरम्मों ठिय सन ॥ ब्रत्तण सकऊ सो बामगहस्खेण अछ्म्राणाण । श्रृजिस्ज विलिंपित्ज ब्र 
महुमहण ते न चाएँन ॥| दा सोला वर्तासा सल्यवलेण तु सकरल्निबद्ध । अच्छति चकर्बान अगउतडर्म्मी ठिय संत ॥ 
ज॑ं कसवस्स उ बल ते दुगग हाइ चकवट्स्स | तत्तों बछा बल्वणा अपरितियत्र्ता जिगवरिंदा || आ. नि. ७१-७५. 

रे ग्वेच १, ?३ ' सद्रवआगयसिद्धांण ? इति पाटसेंदः | 


१, १, १] संत-परूचणाणुयोगद्वारे मंगलायरणं [५५९ 


मात्रिय-सिद्धताणं दिणयर-कर-णिम्मरूं हबइ णाएं । 
सिपिस-यर-कर-सरिच्छे हवह चरित्ते स-बस-चि्न ॥ ४० ॥ 
मह ब्व णिलकंपे णडइ-मरछ ति-मृट-उम्मके । 
सम्मईसणमणुव्रममप्पजइ पवयणन्मासा ॥ ४८ ॥ 

तत्तो चेब्र मुहाईं सयलाई देव मणय-खवयराण । 
उम्माल्यिद-कम्म फुड सिद्ध-स॒हं पि पवरयणादे ॥ ४९ ॥ 
जिय-मोहिंवण-जछणं। अण्णाण-तमंथ्रयार-ठिणयरओ ॥ 
कम्म-मठ-कछुस-पुसओ जिण बयणमियोवही स॒हयों || ७० ॥ 
अण्गाण-तिमिर-टरण सभव्रिय हिययाराजद-जेहणर्य । 

उज्जोट्य सयख-बहं सिद्धतनठिवायर मजह ॥ ५१ ॥ 


रहित खुख तथा झुद्धोपयोग सिद्धोंके दोता है ॥ ४८ ॥ 

जिन्हेंने सिद्धास्तका उत्तम प्रकारसे अभ्यास किया ४ ऐसे पुरुषोंका शान सूर्यकी 
किरणंके समान निर्मेल होता है और जिसमें अपने चित्तकों स्वत्थीन कर लिया हे ऐसा 
चल्द्रमाकी किरण (के समान चारित्र होता & ॥ ४७ ॥ 

प्रवच्चन अथान्‌ परमागमक्के अभ्यासले मेरके समान निष्कम्प, आठ मल-रहित, तीन 
मृदताओंसे रहित ओर अनुगम सम्पम्द्शन भी दोता है ॥ ४८ ॥ 

उस प्रवचनके अभ्याससे हैँ, देव, मनुष्य ओह विद्याथरेके सब सुख प्राप्त होते ह्, 
तथा आठ कमेके उन्मूलित हो जानेके बाद प्राप्त होनियवाला विशद सिद्ध खुख्व भी प्रवचनके 
अभ्यासख ही प्राप्त होता है ॥ ४०, ॥ 

वह जिनागम जीवके मे।दरूपी इ्धनके शस्म करनेके लिय आपके समान है, अज्ान- 
रूपी गाद अन्धकारकों नए करनेके लिये सूर्थक्षे सम/न है, कममल अथांत्‌ द्वव्यकम, और 
कमेकलुब अथाल्‌ भावकमंकी माजेन करनेवाला समुद्रके समान ६ आऑ(र परम सुभग है ॥५०॥ 

“अज्ञानरूपी अन्धकारकों दरण करनेवाले, भव्यर्ज|वोंके हृदयरूर्प। कम्रलको विकसित 
फरनेवले ओर संपू्ण जीवेके लिये पथ अथन्‌ मोक्षमरंक्रो प्रकाशित करनेवाले ऐसे 
खिद्धान्तरूपी दिवाकरको भजो ॥ ०१ ॥ 


१ सौकख तित्ययशाण कप्पात्ादोण तेंद ये ईदियाद।द। अंदिसयम्रादसधु्य गिस्सय्रसत्रणवत्त पत्र ॥ 
प्रदेणाण॑भाबणाए णाएं मत्तड-किरण॑-उज्जेओं । आद चंदुज्जल चरित्त तरित्त हबोंदे भल्वाग || कणयथराधरबर 
प्रदत्तमविरंहिद हसंग्गमलं | जाया पवयणपरटण सम्मईंसणप्रणत्रम णे || ति. प. १, ४९-५१, 

१ मरंखेयरमणु॒वाणं लब्मति महाई आरिसमासा। तत्ते। गिल्वागम्द णिए्णासिदवातुणद्ूमर्ल | लि. पृ. १, ५९७ 

ई प्रतिप्‌ ' मिणवयणप्रिवीव॑र्द्धिं ” इति पाठ: 


६०] छक्खंडागमे जीवद्ार्ण [ १, १५ १५ 


अथवा जिनपालितो निमित्तम, हेतुर्मोश्ष:, शिक्षकाणां ह्पोत्पादन निमित्तहेतुकथने 
प्रयोजनस्‌ । परिमाणमुच्चद । अकबर-पय-संघाय-पड़िवत्ति-अणियोगदरेहि संखेजे, 
अत्थदो अंत । पर्द पइुच्च अद्ठारह-पद-सहस्स । शिक्षकाणां हर्षात्पादनाथ मतिव्याकुछता- 
बिनाशनार्थ च पारिमाणमुच्यते । णाम जीवड्2भ/णमिदि । कारण पुश्च व वत्तव्वं । 

तत्थ कत्ता दुविहो, अत्थ-कत्ता गंध-कत्ता चेंदि । तत्थ अत्थ-कत्ता दव्बादीहि 
चउ॒हि परूविज्जदि | तत्र तम्य तावद द्रब्यनिरूपण क्रियते | स्वेद-रज्ो-मल-रक्तनयन- 
कटाक्षशरमोक्षादि-शरीरगताशेपदोपादूपित-पम चतुरखसं खान - व प्रवूप भूसंह नन-दिव्य गन्ध - 
प्रमाणस्थितनखरोम-निर्भूपणायुधाम्वर मय-से स्यवदनादि-विशिष्टदेह घर: चतुर्विधोषसग्ग- 


अथवा, जिनपालित हीं इस श्रुतावतारके निर्मित्त द॑ और उसका हेतु मोक्ष है, अथाल्‌ 
मोक्षके हेतु जिनपालितके निमित्तले इस श्रतका अवतार हुआ ६ | यहां पर निमित्त आए हेतुके 
कथन करनेसे पाठकजनोंकों हयका उत्पन्न कराना ही प्रयोजन है । 

अब परिमाणका व्याख्यान करते ६, अक्षर, पद, संघात, प्रतिपत्ति, ओर अनुयोग 
द्वारोंकी अपेक्षा क्षुतका परिमाण संख्यात ह और अथ अयान्‌ तद्गाचप विपयकी अंपक्ष। अनन्त 
है। पदकी अपेक्षा अठारह हजार प्रमाण 6। शिक्षकजनेको हथ उत्पन्न करानेक्रे लिय ऑर 
मतिसंबन्धी व्याकुलता दूर करनेके लिये यहां पर परिमाण ऋहा गया है । 

नाम, इस शाख्त्रका नाम जी(वम्धान ६ । 

कारण, कारणका व्याख्यान पहले कर आये €। उसीधरकार यहां पर भी उसको 
व्याख्यान करना चाहिये । 

कतोके दो भेद हैं, अर्थकर्ता भार ग्न्थकता । इनमेंसे अर्थकतका दरब्यादिक चार छरोके 
द्वारा निरूपण किया जाता है | उनमेंसे पहले द्ब्यकी अपेक्षा अर्थकर्ताका निरूपण करते हैं-- 

पसीना, रज अथातल्‌ बाह्य कारणेंसे शर्रीरमें उत्पन्त हुआ मल, मल अथात्‌ शरीरसे 
उत्पन्न हुआ मल, रक्त-नेत्र ऑर कटाक्षरूप बाणोका छोड़ना आदि शर्रीरमें होनेवाले संपूर्ण 
दोषोंसे राहत, समचतुरसख संस्थान, घस्लवृषभनाराच संद्नन, दिव्य-पुगन्थमयी, सेव योग्य 
प्रमाणरुप नख ओर रोमबाले, आभूषण आयुध, वस्त्र ओर भयरहित खीस्य-मुख आदिले 

१ विविदृत्थेहि अत सैखेल्ज॑ अक्खगंणगणणाए | एड परमोणमुदिद सिस्साण मंदविकासयर || 

मिं. प. १, ५१. 

२ फतारी दृविय'पी णादव्वी अ्धर्गथर्मेंदहि । 5 वाडियठ पयारेदि भासिमो अथकत्तारों ॥ संदरजाइमंलेण॑ 
रत्तच्छिकदुक्खवाणप्रोक्खेहि | इयपहुदिदहदोसेहिं सततमंद सिंदसरीरों || आदिमसहणंणजुदा समचेठरस्सगंचारुसठाणों । 
दिव्ववरगधधारी पमाणद्िद्रीमणखख्वो || णि+मूसणायुधबर्भादी संम्भाणणादिदिलतग | अंड्ब्भहिय॑सहस्सपत्माणवर« 
लक्खणोंपेदी || घउविहउबसग्गेहिं णिद्च विमुका कसायपरिहंणों | 7हपहुद्परिसहेह्िं परिचत्ती रागदोसेहिं ॥ 

ति. प. १, ५५-५९» 


१; १, १, ] संत-परूवणाणुयोगदवारे मंगलायरणं॑ [६१ 


प्रुधादिपरीपह-रागद्वेषकपायेन्द्रियादिसकलदाषगोचरातिक्रान्तः योजनान्तरद्रसमीपस्थाश- 
दशभाषा-सप्तदहतशतकु भाषायुत-तियेग्देवमनुप्य माषाकारन्यूनाधि ऋ-भावातीतम धुरमनोहर- 
गम्भीरविशद्वागतिशयसम्पन्न: भवनवासिवाणव्यन्तर-ज्योतिष्क-कल्पवार्सान्द्र-विद्याधर- 
चक्रवर्ति-बठ-नागयण-राजाधिराज महाराजाधमहामण्डलीकेन्द्रामि-वायु-भूति-मिंह-ब्याला- 
दि-देव-विद्याधर-मनुप्पर्पि-तियगिन्द्रेभ्यः प्राप्तपूजातिशयों महावीरोष्थेकत्ता । 
तत्थ खेत्त-विमिद्वोत्थ-कत्ता परूविज्ञदि-- 
पंच-सेक-पुरे रम्म विउले पत्बदृत्तमे । 
णाणा-दुम-समाटए्णे देव दाणव-बंदिद ॥ ५२ ॥ 
महावीरेणनथों कडिओ मविय-ल्ोयरस | 
अतव्रोपयोगिनी छलोकी-- 


युक्त ऐसे बिशिए्ट शरीरको धारण करनंवाल, देव, मनुष्य, तिथंत्र और अखेतनकृत चार 
प्रकारक उपसर्ग, क्षुघा आदे बार्चास पराोषह, राग, द्वेव, कपत्य और इल्द्रिय-विवय 
आदि संपूर्ण देषषोले रहित, एक योजनके भीतर दूर अथवा समीप बेठे हुए अठारइ 
मद्राभाषा और सातसो लघुभाषाओंखे युक्त ऐले तिवेच, देव और मनुष्योंकी भाषाके 
रूपमें परिणत होनेवाली तथा न्यूनता और अधिकतले रदित, मधुर, मनोहर, 
गम्भीर और विशद्‌ ऐली भाषाके अतिशवके प्राप्त, भवनतवासी, व्यस्तर, ज्योतिष्क, 
कब्पचासी देवोके इन्द्रोंसे, विद्याघर, चक्रवर्त, बलदेव, नारायण, राजाधिराज, मद्याराज, 
अर्धमण्डरूक, मद्दामण्डलॉक, राजाओंसे, इन्द्र, अश्ष, वायु, भूति, सिंदद, ब्याल आदि देव तथा 
विद्याघर, मलुप्य, ऋषि और तिर्यच्नोंके इन्द्रोले पूज।के अतिशयको प्राप्त श्री! मदावीर तीर्थंकर 
अर्थकता समझना चाहिये । 

अब क्षेत्र-विशिष्ठ अथेकताक निरूपण करते द॑-“ 

पंचशेलपुरमें ( पंचपद्दाड़ी अर्थात्‌ पांच पर्वतोंसे शोभायम(न शजगुद् नगरके पास ) 
रमणगीक, नानाप्रकारके वृक्षेसे व्याप्त, वेव तथा वृ/नर्वोसि वन्दिस और सर्व पर्वतोर्मि उत्तम ऐसे 
बिपुलाचल नामके पर्वतके ऊपर भगवान मद्दावीरने भव्य-जीवेकों उपदेश दिया अर्थाल्‌ विध्य- 
ध्वानिके द्वारा भावश्त प्रगद किया ॥ "«॥ 

इसविषयमें दे! उपयोगी स्छोक देँ-- 


१ जोयंणपमाणसंठिदतिरियामरमंणुव निंवेदरपटिदाहां |. मिदेम यरंगर्मारतरा विशधदरविश्यंत्न॒य॑लभीतांहि ॥| 
अद्वरसमहाभात! खुल्लयभासा दि संत्तमयध्रखा | अक्खरअणक्खस्पयसण्णीजीवाण सयलत्ासाओं॥ पुदाति भाततार्ण 
तालबदंतोद्रकंठवाबारं॑| परिहरिय एकक्राल भच्जजगाणंदकरभातों ॥ भावणवतरजोह॒मियकप्पवातेहिं केसवबलछेदिं ! 
विज्ञाहरेंहि चंकिप्प॑मुहेंहि णरिंहि तिर्रिएव ) एडॉहि अ््णाह्‌ विशविदचरणार॑बिंदजगपूजों। दिद्वसयलद्ठसारीं महबीरी 
अं भकतारों ॥ ति. पं. १, ६०-६४ - 

2 जंयंधवलांयां गागेय “ सिद्ध॑चारंणसेविंद ' इति चंतुथचरणँपाउमेंदेनीप॑लंस्यंते | सुरखेयरमंग॑दरणे गणणामे 


६२] छक्‍्खंडागमे जीवद्वार्ण [ १, १, १. 


ऋषिगि(ररैन्द्राशार्या चतुरस्रो याम्यदिशि च वेभारः । 
विपुर्लर्गिरिनऋत्यामुभी त्रिकाणों स्थिता तत्र ॥ ५३ ॥ 
धनुराकारश्छिनों वारुणवायब्यसीम्यंदिक्षु तत; | 
वृत्ताकृतिरेशान्यां पाण्डू: सत्र कुशाग्रवृता: ॥ ५० ॥ 

एसो खेत्त-परिच्छेदों । 

तत्थ कालदो अन्थ-कत्ता परूविज्जदि -- 

इम्मिस्से बसपिणीए चउत्थ-समयस्स पौष्छमे भाए | 
चोत्तीस-वास-सेस किचि बिसेसूणण संत ॥ ५०॥ 


[ #० जि ह हि डे ७ के 
पूर्व दिशामें चोकोर आकारवाछा क्राधोगरि नामका पर्वत है। दक्षिण दिशामें वभार 


हि पु व्‌ ७... *, ९७ श “ः ञ्म क 
और नेऋत ददिशामें विपुलाचल मामके पवेत हँ। ये दोनों पर्वत त्रिकोण आकारवचाले 
२७ ्‌ 

हू ॥ ३ ॥ 


पश्चिम, वायब्य और साम्य दिद्वार्म घधनुपके आकारवाला फला हुआ छिन्न मामका 
पर्वत दे । ऐेशान दिशामें पाण्द नामका परवेत६। ये सब पर्वत कुशके अग्रभागोंसे ढके 
हुए हैं ॥ "४ ॥ 
यह्द क्षेत्र-परिच्छेव्‌ समझना चाहिये । 

अब कालकी अपेक्षा अर्थकर्ताका निरूपण करते हैँ-- 

इस अवसर्पिणी कब्पकालके दुःपमा-सुपमा नामके चोथि कालके पिछले भागमें कुछ 
कम चोतीस वर्ष बाकी रहने पर, वर्षके प्रथममास अर्थात्‌ श्रावण मासमें, प्रथमपक्ष अर्थात्‌ 


पंचसतेलणयरम्मि | बिउलम्मि पत्मदवर वौरजिणां अद्भकत्तारो ॥ ति. प. ?*, ६५. ६२३ विसेश्ण बखबर कम्माइ गसेयह 
पिय बा | गच्छह ये तण वीरो स्त सह वारों सहजीरों |वि. सा. १०६५. 

१ जयघवलायां ' भूगिरि ' इति पाठ, | 

२ चररस्प्ो पुन्बाण रिप्तिस्रेली दाहिणाए बरभारा | ण३रिडिदिबाए विउछों दोण्णि तिकोणद्विदायारा ॥ 

ति. प. १, ६६. 

ह प्रतिषु * छिंतोदा  इति पाठ | 

४ घन्राकारंश्रन्दों वॉरुंणवायव्यसामदिक्षु ततः । दृत्ताकृतिराशाने पड: सर्वे कुझाग्रवृता: | जयध . 
अं. पृ. ९. चावसरिच्छो छिण्णो वरुणाणिलसोमदिसविभागेम | ईसाणाएं पंड्व वद्े सब्बे कुसग्ग्परियरणां ॥ 
ति. पं. १, ६७. ऋषिएूरतों गिरिस्तत्न चतुरंख: सनिश्षरः | दिग्गजेन्द्र इवेन्द्रस्य ककुमं भृषयत्यलम्‌ ॥| वश्ारों दक्षिणाप्राशां 
निकोणाहुतिराशितः । दक्षिणापरदिइमसश्यं बिपुलश्य तदाऊतिः || सच्यचापाकझृतिस्तिखों दिशो व्याप्य बठाहक, | शोभते 
पाण्डुको वृत्तः पूर्वोत्तरदिगन्तरे || ह्‌. पु. ३, ५२-५५- 

५ एत्थावसामिणीए चउत्थकालस्स वरिमिसागम्मि | तेत्तीसवासअबमासपण्णरसदिबससे पम्मि || 


१, है, १. ] संत-परूचणाणुयोगदारे मंगलायरणं [६३ 


वासस्स पदम-मास पढमे पक्खम्हि सावण बहुले | 

पाडिवद-पुन्ब-दिवसे तित्थुपत्ती दु अभिजिम्दि ॥ ५६ ॥ 

सावण-बहुढ .पडिबदे रुद-मुहुत्ते सहोदर रबिणो । 

अभिजिस्स पढम-जोए जत्य जुर्गांदी मणेयव्वों ॥ ५७ ॥ 
एयो कालपारिच्छेदो । 


भावतोड्थकता मिरूप्यते, ज्ञानावरणादि-निश्रय-व्यवहारापायातिशयजातानन्त- 

(६ हर भोगाप पु ०] 
ज्ञान-दशन-स॒ ख्-वय॑-क्षायिक सम्यक्त्व-दान-ला भ-भोगाष भोग-निश्चय-वय वहा र-प्राप्त्यति- 
शयभूत-नव-केवल-लब्धि-परिणत : । उत्ते च्‌ -- 


कृष्णपक्षमें, प्रतिपदाके दिन प्रातःकालके समय आकाहमें अभिजित्‌ नक्षत्रके उद्त रहने पर 
तीर्थ अर्थाल्‌ धर्मतीर्थकी उत्पत्ति हुई ॥ ००, ५६ ॥ 

श्रावणक्ृष्ण-प्रतिपदाके दिन रुद्रमूहतेमें सयेका जुभ उदय होने पर ओर अभिजित्‌ 
नक्षत्रके प्रथम योगमें जब युगकी आदि हुई तभी तीर्थ की उत्पत्ति समझना चाहिये ॥ ५७ ॥ 
यह काल-परिच्छेद हुआ | 

अब भावकी अपेक्षा अथकर्ताका निरूपण करते हैं-- 


ज्ान[|वरणादि आठ कमोके निश्चय-व्यवहाररूप विनाश-कारणोंकी विशेषतासे उत्पन्न हुए 
अनन्त-बान, दृशन, सुख और बोर्य तथा क्षायिक-सम्यकत्व, दान, छाभ, भोग और उपभोगकी 
निश्चय-व्यवहाररूप प्राप्तिकि आतिशयसे प्राप्त हुई नो केवल-लब्धियोंसि परिणत भगवान मद्दावीरने 
भावश्रुतका उपदेश दिया। अथाल्‌ निश्चय ओर व्यवद्दारसे अभ्ेद-भेदरूप नो लब्धियोंसे युक्त 
होकर भगवान्‌ महावीरने भावश्रतका उपदेश दिया। कहा भी है-- 


? वाप्तस्प्त पत्ममाम सावणणा्मामम अहुलुपटिय्राए | अभिजाणक्खत्तम्मि ये उप्पत्ता धम्म्रतित्थस्म ॥ 
ति. प. १, ६८-६९ 

« जुगाइ ( युगादि / युगाएस, यगारस्मकाल प्रथम्तत : परद्ेते मास तिथिम्रुतीदा च | आदी जगस्स 
सबन्छरा उ म्रासस्स अद्धमासों उ | दिवसा मरहेख्वए गईया सह विद” || युगस्य 2९ सब -सरपचकात्मकस्यादिः सेवन्सर: | 
से च थवणत., आषाटपोणमासाचरससमय | तत ग्रवर्तमान श्रावण एवं भवति। तस्यापि च मासस्य श्रावणस्यादि- 
रथ॑मास. पक्ष, पक्षद्रयर्मीलनेन मासस्व सभवात | सो पिच पक्षों बहुल वेदितत्य पोर्णमास्यनन्तर बहुलपश्षस्पेत 
भावात्‌ | »»< | दिवसाइ अहोस्ता अहुलाई्याणि हाति पं्राणि। अमिई नक्‍खत्ताई रंदों आई मुहुत्ताण || सावण - 
खहुढूपडिवण बालबकरण अर्भाइनक्खत्त | संबन्ध पद्मसमण जगस्स आइ वियाणाहि।॥ ज्या, के. २ पाहुड, 
वध्यन्ते ये चे कालछांशा. सुषममषम्रादय । आरम्म अतिपद्नन्ते सब तेडपि युगादित.॥ छो. प्र. २५, ४७१- 

३ साव्रणबहुले पाडिव रहमहुत्ते सुहादए रत्रिणों | अभिजिस्स पढम जाए जुगस्स आदी इम्रस्स पुद ॥ 
ति प ?, ७०. श्रावणस्यासिते पक्षे नक्षत्रे5ओमिजिति प्रभृः | प्रतिपश्चद्धि पूर्वाद्दे शामनार्थयुदाहरत ॥ है. पु. २, ९१. 

४ णाणावरणप्पहुदि अ णिच्छयवव्रह्मरपायअतिसयए | सजादेण अपत णाणेण दसणप्तईंणं | विरिएण तहा 
खाइयसम्मतेणं पि दाणलाहिंहि | भोगापसोगणिच्छयवबहारेहि च परिपुण्णो || ति.पए ७१, ७२- 


६४ ] 8क्खंडागमे जीयड्ार्ण [ १, है) १० 


दाणे छाभे भोग परिनोंगे बीरिए य सम्मत्त | 

णब केबरू-छद्बीेओ दंसण-णाणे चरिति य ॥ ५८ ॥ 

खीण दंसण-मोद्दे चरित्त-मोहे चउक्क-बाइ-तिए । 

सम्मत्त-विरिय-णाण खइयाई होति केबलिणो' ॥ ५९ ॥ 

उप्पण्णग्हि अणंते णद्वम्मि य छादुमसत्थिए णाणे । 

णव-विह-पयत्थ-गब्मा दिव्वज्ञुणी कहेइ सत्तई ॥| ६० ॥ 

एवंविधा महावीरो5थंकर्ता । तेण महावीरेण केबलणाणिणा कहिदत्थो तम्हि चेव 

काले तत्थेव खत्ते खयोवसम-जणिद-चउरमल-बुद्धि-संपण्णेण बम्हणण गोदम-गोत्तेण सयल- 
दुस्म॒ुदि-पारएण जीवाजीव-विसय-संदेहं-विणासणट्ठमुवगय-बड़माण-पाद-मूलेण इंदभादिणा- 
बहारिदो' । उत्त च-- > 


दान, लाभ, भोग, परिभोग, वीय, सम्यकत्व, दशन, श्ञान आर चारित्र ये नव केवल- 
लब्धियां समझना चाहिये ॥ “८ ॥ 

दृशनमोहनीय और चारित्रमोहनीयके क्षय हे। जाने पर तथा मोहनीय कर्मके क्षय दो 
जानेके बाद चार घातिया कर्मोमेंसे शोष तीन घातिया कममके क्षय हो जाने पर केवली जिनके 
सम्यकत्य, बीय ओर ज्ञान ये क्षायिक भाव प्रगट होते हैं ॥ “९ ॥ 

क्षायोपशमिक झ्ानके नष्ट हो जाने पर ओर अनन्तरूप केवलज्ल।नके उत्पन्न हो जाने 
पर नो प्रकारके पदार्थोसे गर्सभित दिव्यध्वनि सृत्रार्थका प्रतिपादन करती है । अर्थात्‌ केवलश्ान 
हो जाने पर भगवानकी दिव्यध्वनि लिरती ६ ॥ *० ॥ 

इसप्रकार भगवान महावीर अथे-कर्ता हैं। इसप्रकार केवलन्ननसे विभूषित उन भगवान्‌ 
मद्दावीरके द्वारा कद्दे गये अर्थको, उसी कालमें ओर उसी क्षेत्रमें क्षयोंपशमधविशेषसे उत्पन्न हुए 
खार प्रकारके निर्मल झानसे युक्त, वरणसे ब्राह्मण, गं(तमगोत्री, संपूर्ण दुःश्ुतिमे पारंगत, और 
जीव-अजीवधिषयक संबेहको दूर करनेके लिये श्री वद्धमानके पादमूलमें उपस्थित हुए ऐसे 
इस्द्रभूतिने अवधारण किया । कद्दा भी हे-- 


१ खीण दसणमोह चरित्तमाहे तहेत्र घाहानिण। सम्मत्तगाणविरिया खश्या ते होति केबलिणा || जयध- 
अ. पृ. ८ दंसणम्रोहे णट्ट घादित्तिदण चरित्तम्रोशम्प | सम्मतणाणदसणवीर्यर्चास्याइ हाति खब्यार ॥ 


वि. प्‌. १, ७३, 
२ जादे अणतणाणे णट्ठे छद्ुम्नद्विदम्मि णाणम्मि | णबरविह्वपठन्थसारा दिव्वज्ञभणी कह म॒न्तत्थ ॥ अण्णेहि 


अप॑तेहि गृणेहि जुत्तो विशुद्धचारित्तो | मव्रभयभजणद्छो महवीरों अथकत्तारो | ति प्‌ १, 3४-७०. 

३ भद्वीरभासियत्थों तरिसि खेत्तम्मि तत्थकाले य। खायोबसमविर्वा इृदचउरमलमईहि पुण्णेणं ॥ छोयाठायाण 
तहा जीवाजीवाण विविहविसएन । संदहणासण-थं उवगदसिरित्रीरचछणग्रलेण || विमले गोदमगोत जादेण इंदभदि- 
णामेण | चउवेदपारगेणं सिस्सेण विमुद्धसीलेण | ति. प. १, ७६-७८. 

४ सिथ्यादष्टथबस्थायापिन्द्रभातिः सकलबरेदबेदाक्पारग सन्नपि जीवास्तिलविषये सदिग्ध एबासीतू | इन्द्र 


१, है; है, ] संत-परूखणाणुयोगदारे मंगलायरणं [६५ 


« गोत्तेण गोदमो विष्यो चाउन्बेय-सर्डंगवि । 
' णामिण इंदभूदि त्ति सीलय बम्दणत्तमा || ६१ ॥ 


पुणो तेणिंदभूदिणा भाव-सुद-पज्जय-परिणदेण बारहंगाणं चोदस-पुव्वाणं च 
गंधाणमेकेण चेव मुहुत्तेण कमेण रयणा क॒दा । तदो भाव-सुदस्स अत्थ-पदा्ण थ तित्थ- 
यरो कत्ता | तित्थयरादो सुद-पज्जाएण गोदमो परिणदा चि दव्व-सुदस्स गोदमो 
कत्ता । तत्तो गेथ-रयणा जादेत्ति | तेण गोदमेण दुविहमति सुदणाणं लोहज्जस्स 
संचारिदं | तेण वि जंबूसामिस्स संचारिदं । परिवाडिमस्सिदृण एदे तिण्णि वि 
सयल-सुद-धारया भणिया । अपरिवाडीए पुण सयल-सुद-पारगा संखेज्ज-सहस्सा । 


गोतभगोत्री, विप्रवर्णी, चारों वेद और पडेगविद्याका पारगामी, शीलबान, और 
ब्राह्मणंसिं श्रेष्ठ ऐेसा बद्धमानस्वामीका प्रथम गणघर इन्द्रभूति इस नामसे प्रसिद्ध हुआ ॥ ६१॥ 


अनन्तर भावश्वुतरूप पर्यायसे परिणत उस इन्द्रभृतिने बारह अंग और चौदद पूर्वरूप 
अन्थोकी पक ही मुहतेम फ्रमले रचना की | अत+ भावश्रुत आर अथ-पदोके कतो तीर्थेकर हैं। 
तथा तीर्थंकरंक निर्मित्तसे गं।ततम गणधर अ्रतपर्यायल परिणत हुए, इसलिय द्रब्यश्र॒तके कतो 
गातम गणधर हैं । इसतरह गानम गणधरसे ग्रन्थरचना हुई | उन गोतम गणधरने 
दोनों प्रकारका श्रतशान लोहाबायको दिया । लछोहाचायेने जम्पूस्वामीको दिया । 
परिपादी-क्रमसे ये तीनों ही सकलश्रतके धारण करनेवाले कहे गये हैं । और यदि 
परिपादी-क्रमकी अपेक्षा न की जाय तो उस समय संख्यात हजार सकल श्रतके घारी हुए । 


प्रभानस्तर ससवसरणण समन्येत्य प्वृब्य वे श्रीवर्थमानस्वामिन पप्रच्छ कि जीवा-स्ति नास्ति वा किगुणः: कियान्‌ 
काट॥ ? ? तदा जीवो“स्थनादिनिवन शसाभुस्विभदकसणा कतो । »» इस्याबनकसदेस्तथा स जाँवादिवस्तु- 
सद्गभावम | दिव्य्वनिना स्फुटमिन्दसृतये सन्‍्मातिरवोचत | इस््र. श्रता ४०-७० ८४- ठेव क्रियमा्णां रामबगरणतक्षण्णा 
महिमां टफ्मा-मपितः सभिल बतिर्भगति-मा भी जामणवरा ' मा मंकबा क्रिमप नागरलछोकस्तस्थ कस्पचिस्यादग्रक 
धावाति ! नन महन्कुतहछ कथ्यतान निवन्धनभिति महाप्रतृयभ्थ इब गाज वा समवसरण प्रविष्टा बादार्थम्‌ | पर व ततन्र 
अरीवीर रष्ा इतप्रम इस सशझ्लित- सत पुरतः रिथित । तदा भगवता बीरेणाभापरित "के मन्ते अन्ध जीवों उयाहु न्थ 
तससआ तुज्झ। वयपयाण ये अन्थ णे याणसोी तॉससा अत्या' ( आ नि "“« 2 ततेश निःसशेय सन्नसा 
सत्रीजत: | वि. मा. २०१८-२०: ३२- 


१ गोतमा गा. प्रझृष्टा स्थात सा ले सर्वज्षमारती | ता वेक्सि तामर्भा! चे ल्मतों गोतमों स्ततः ॥ 
गंतमादागतो देवः स्व॒र्गाग्राड्रोतमों मत. | तेन प्रोन्रमथोयानस वजासागातमश्नति ॥ इन्हरेण प्राप्तपूर्जाद्वरि्द भतिस्त्राति- 
यम | साक्षान्सबेजपुत्रस्व॒मामसज्ञानकाण्ठिक ॥ आ. पु. २, ५२-५४ 


२ भावमस॒दपस्एहि परिणद्सइणा ये वास्सगाण । चादसपुत्ञाण तहां एक्कछहुत्तण विरचेणा बिहिंदा ॥ 
तप. १, ७९८ 


६६ |] छकडागम जीवद्मा् [ १, १, १. 


गोदमंदवा लेहज्जाइरिया जबूसामी ये एंद् तिण्णि वि. सत्त-विह-लड़ि- 
संपण्णा सयल-सुय-सायर-भ्ारया होऊग केवलणाणमुप्याइय णिच्चुई पत्ता ' 
तदो विण्ट्र णंदिमित्तो अवराइदा गावद्धणों भदबाहु ति एदे पुरिसोल्ी-कमेण 
पंच वि चोहस-पुव्ब-हग । तदो विसाहाइरियो पोड्डिलों खत्तियो जयाइरियों 
णागाइरियो मिद्धत्थदेवो धिदिसणा  विजयाइरियो बुद्धेलो गंगदेबों 
धम्मसेणा त्ति एदे' पुरिसोली-कमण एकारस वि आइरिया एकारसण्हमंगाणं 
उप्पायपुव्वादि-दसण्ह॑ पुव्वाणं च पारया जादा, सेसुवारिम-चदुण्हं पुव्वाणमेग-देस-घरा 
य । तदाी णक्खत्ताइरियो जयपालो एांडसाप्ती ध्रुवसेणों' केसाइरियों त्ति एदे पुरिसोली- 
कमेण पंच वि आइरिया एकारसंग-धारया जादा, चोहसण्ह पृव्वाणमेग-देस-धारया । 
तदो सुभद्दा जसभदा जसवाह लाहज्जो त्ति एंद चत्तारि वि आइरिया आयारंग-धरा 


गोतमस्त्रामी, लोहाचाये ओर जम्नुस्वामी ये तौनों ही सात प्रकारकी ऋद्धियोसे 
युक्त और सकल-अतरूपी सागरके प[रगामी होकर अन्तर्म कबलक्षानको उत्पन्न कर 
निरबांणको प्राप्त हुए। इसके बाद विष्णु, नन्दिमित्र, अपराजित, गोवर्धन, और भद्धबाहु ये 
पांचों ही आचार्य परिपाटी-क्रमसे चंद पृथेके घारी हुए । 

तदनन्तर विशाखाचार्य, प्रोप्ठिल, क्षत्रिय, जयाचाय, नागाचार्य, सिद्धाथदेव, धृतिसन, 
विजयाचाय, वुझिल, गंगदेव और घर्मसेन ये ग्यारह ही महापुरुष परिपाटी क्रमले ग्यारह अंग 
और उत्पादपृवे आदि दश पृर्वोकि धारक तथा शेष चार पृ्वोके एकदेशके धारक हुए | 

इसके बाद नक्षत्राचा, जयपाल, पाण्ड्म्वामी, घ्ुवसेन, कंसाचाय थे पांचों ही आचार्य 
परिपाटी-क्रमसे संपूर्ण ग्यारद्द अंगेके आर चोदह पृवाके एकदेशके धारक हुए। तदनल्तर 
खुभदर, यदोभद्र, यशोबाहु और लोहार्य ये चारे ही आचार्य संपूण आचारांगके धारक ऑर 


१ जयधवल्ायामिन्दर्ना-दअनावतार थे टोह़ार्वस्य स्थाने संधसचार्यस्थेस्क्यो:स्ति | तयथा-तदों तेण 
गोअमगोत्तेण हृदगदिणा अतोमदुतणावह्ास्यिदुववालरशान बेण तणेब कालेण कयदवाऊसगगथरबणण गरणहि संगसमाणस्स 
महुमाइरियरा गभो बन्‍साणिदो | जयव, जे प्र ११ प्रत्निषादित ततस्तऋटल समस्त महा“मना तेन। प्रथिता-सीय- 
संघर्मणे मधर्गामिधानाय ॥ उठ अना ६७. 

२ वास वर्सिकाला अणर्वा:य तिण्णि कंबलिण | जे. भर. ६७- 

३ एद्रेसि पचणट पि रठकेंबर्ीण काठो तृम्ससद १०० | जयब अ. पृ. ११. 

४ तेसि काले तिर्सीद्सदवस्साणि १८३ | जयथ- अ- पृ ११- 

५  द्रमसेनः ” इति पाठ, | इह. श्रवा: <१. 

६ एद्ेति कालो वांमत्तरविसदवासमेत्तो २२० | जयध अ. पृ. ११६ 

७ * अमयभद्र ! इति पाठ | इच्ध- ध्रता. <३. 

< * जहबाहू ? इति पाठ- | जयथ. अ. पृ. ?ः ' जयबाहु: ? इति पाठः | इन्द्र. श्रता, ८३. 

९ एदेसि 20 कालो अद्दारमृत्तर वासमद ११८. जयध. अ पृ. ११५ 


१, १, १० ] संत-परूवणाणुयोगदरे मंगन्ायरणं [ ६७ 


सेमंग-पुव्वाणमे ग-देस-घारया । तदो सब्बेसिमंग-पुव्बाणमग-दसो आइरिय-परंपराए आग- 
|छमाणो धरसेणाइरियं संपत्तों । 


तेण वि सोरइ-विसय-गिरिणयर-पट ग-चंदगुहा-ठिएण अट्टंग-महाणिमित्त-पार- 
ण्ण गंध-बोच्छेदो होइदि त्ति जाद-भणग पवयण-बच्छलेण दक्गिणावहाइरियाणं 
माहिमाए मिलियाणं लेहो पेसिदों । लह-दट्विय-बरसेग-बयणमवधारिय तेहि वि आइरिणइडि 
वे साह गहण-धारण-समत्था धवलामल-बहु-विह-विणय-विहृमियंगा सील-माला-हरा गुरु- 
पसणासण-तित्ता देस-कुल-जाइ-सुद्धा सयल-कला-पारया तलिक्‍्खुत्तावुच्छियाइरिया अंध- 
विसय-वेण्णायडाद। पेसिदा । तेस आगच्छमागेस रयणीए पब्छिमे भाए कुंदंद-सेख- 


शाप अंग तथा पूर्वोके एकदेशके धारक हुए। इसके बाद सभी अंग और प्रवोका एकदेश आचार्य- 
परंपरुसे आता हुआ घग्सेन आचायको प्राप्त हुआ | 


* सोराष्ड ( गुजरात-काठियावाड़ ) दशके गिरिनगर नामके नगरकी बनन्‍्द्रग॒फामें रहने- 
वाले, अप्लांग महानिमित्तक पररगामी, प्रवचन-वत्सट आर आगगे अंग श्रतका विच्छेद हो 
जायगा इसप्रकार उत्पन्न हे। गया € भय जिनको ऐसे उन वरसेनाचायने किसी धमात्सच आदि 
निमित्तत महिमा नामकी नगरीम संमिलित हुए दक्षिणापथ के ( दक्षिणदेशके निवासी ) 
आखच्ायेके पस एक लेख भेजा । ढेखमे लिखे गं। धरसनाया/यके वचनोंको भलीभांति समझ- 
कर उन आचायोने शाखके अर्थके ग्रहण और घर्रण करनेमें समर्थ, नानाप्रकारकी उज्बछ 
ओ(र निर्मे् विनयसे विभूषित अंगवाले, इत्लिरूपी मालके धारक, गुरुओं ढारा प्रेषण (भेजने) 
रूपी मोजनस तृम हुए, देश, कुछ और जातिस शज, अथात्त उत्तम देश उत्तम कुल और उत्तम 
जातिमें उत्पन्न हुए, समस्त कलाओंमे पाःरंगत, और तीन बार पूंछ है आश्ञायसि जिस्हे।ने, 
( अधात्‌ आव्ायोंसे तीन बार आज्ञा लेकर ) ऐस दे साधुओका भान्‍्ध-देशामें बहनेवाली 
चणानरदीके तटसे भेजा! 


मारगम उन देने साथुओके आते समय, जो कुन्दके पुष्प, चन्द्रमा और पॉखके समान 


» उतसि सौबसि कोौटाण संम्रागा एयर तेसादियाशसमार्याण <-« उंट्साणलजिणि। णि जाएँ 
शेड | जयथ, अ पू ११. 

२ बड़ी तत। सर ५ गिरिनिगधुरसान्तिकोर्जय तगिश | चें>गहायिवियागा सरतवा: पसामुनिषर्य:ः ॥ 
अध्रवर्णीवव्व स्वत पल मवस्तु गत व] थम टकराने कय. सरिवेस्सेननामाना ॥| 7... श्रता १०५, २०४: 

ह प्रतिप्र ' बंधग्ो्छेद्ों ” इति पाठ: । 

४ देक्षछदेशनामान वेशाकतटापुर मे रमटिसान्समदिमु्नीन प्रति न वरिण। पाषस राम ॥ 


इनद, श्रुता, १०६ 


६८ ] छक्खंडागमे जीवद्वार्ण [ १, १, १. 


वण्णा सव्व-लक्खण-संपृण्णा अप्यणों कय-तिप्पयाहिणा पाएस णिसढियं-पदियंगा थे 
बसहा समिणंतरेण धरसेण-भडारणण दिद्ढा | एवंविह-समिर्ण दड्ण तुद्ेंण धरसेणाइरिएण 


जयउ सुय-दवदा त्त सलावंय । तादेबस चय ते दावे जणा सपत्ता धरसणाइरंय । 
वदों ध्रसेण-भमयवदों क्रिदियम्म क्राऊण दोण्णि दिवसे वलाविय तदिय-दिवसे विणएण 
घरसेण-भडारआ ताह 'वेण्णत्ता' अणण कज्जणम्हा दा ।4 जणा तुम्ह पादमृलम्मुगवया 
त्ति। 'सुद्द भहं' ति भणिऊण प्रस्सेण-मडारएण दो वि आभासिदा। तदो चितिद 
भयददाण. ., जा कप आल, 
सेल्वण-मग्गघड- अहि-चार्णाण महेसा5वि-जाहय-सुर्णाह । 
मश्यि-मसय-समाणं वकवाणड जे खद माहा ॥ ६२ 
बंद-गारव-पड़िबद्रों विसयामिस-4स-वसेण घुर्म्मतो | 
सो भट्-बोहि-व्थहों मम चिरं मव-बरण मो || ६३ ॥ 


सफेद वणवाले हैं, जो समम्त लक्षणोंसे पारप्रण ढं, (जन्होंने आचाय (घरसन) की तीन प्रदरक्षिणा 
दी हैं ओर जिनके अंग नंम्नित होकर आचारयके चरणोंमे पड़ गये ८ ऐसे दो बेलोंकों धरसेन 
भट्टारकने गाजिके पिछले भागमे स्वप्नमे देखा। इसप्रकारके स्वप्नको देखकर संतुए्र हुए धरसेना- 
घायने ' श्रतदेवता जयवन्त हो ! ऐसा वाक्य उच्चारण किया । 

डसी दिन दक्षिणापथसे भेज हुए वे दोने। साथु धरतनाचायक। प्राप्त हुए । उसके 
बाद धरसखेनाचायेकी पादवन्दना आदि कृतिकर्म करके और दे। दिन बिताकर नीखेर दिन उन 
देनोने धरसेन[चायसे निवेदन किया कि “इस कार्य हम दे/ने। आपके पादमृलको प्राप्त हुए 
है ?। उन दे(नों साधुओंके इसप्रकार निवेदन करने पर ' अच्छा ६, कर्पाण हो ' इसप्रकार 
कदकर धरसेन भद्वारकन उन दोनें। साधु ऑको अश्वाखन दिया | इसके बंद भगवान धरसनने 
विचार किया कि-- 

बलघन, भगञ्नवट, भहि ( सप ) चालनां, महिप, अधि (मंदा), जाहक ( जोक ) शक, 
माटी ओर मशक के समान श्रोताओको जो मोहसे श्रुतका व्याख्यान करता है | वह मृढ़ रस- 
गारघके आधीन होकर विषयोर्की छोलुपतारूपी विषके वशस मूर्ल्छित हो, बोधि अथान्‌ 
सखत्रयकी प्राप्तिसे श्र्ट ढोकर भव-वनमें चिरकालतक परिश्थमण करता & ॥ 5६० ६३ ॥ 


£ € भाराततन्त नेणिमर, नह , /, ४५%-. 
२ आगमनदिने थे तयोः पुर्ब थ्र्सनसरस्रिप राजी । निजपाब्या पतन ध्वरठ्यपावक्षत स्वेग्े ॥ 
तत्समक्षणम।त्राजयतु आंदेवतेति समपठपन्‌ | उठनिण्दत प्रात: गमागतावेक्षत मनी दो || इछ् . अता. ११०, ११३, 
३ ईसरिय-रूव-सिरि-जस-मम्प पयत्तामय। सगामिक्ला | ते तैस्म्िसामण्णा सात जओ तेण भगव॑त || 
निभा. १०७०३: 
४ मेलबण कुडग भ्रालिणि परिपरणग इसमश्सिमेंस थे। मंसग जटगे विरदी जाहग गो भरे आभारी ॥ 
वर, के. सू. ३२४., आ. नि, १३१९, 


१, १, १. ] संत-परूवणाणुयोगद्दारे मंगलायरर्ण [ ६९ 


0 ४ हर जे रे 

विशपाथ-- शेलनाम पाषाणका हैं आर घन नाम मेघका हे। जिसप्रकार पाषाण, 
मेघके चिरकालतक वर्षा करने पर भी आदे या झूदु नहीं होता है, उसीभ्रकार कुछ ऐसे भी 
श्रोता होते हैं, जिन्हें गुरुजन चिरकाछ तक भी घर्मासतके वर्षणया सिंचन द्वारा कोमल- 
परिणामी नहीं बना सकते ह॑ ऐसे श्रोतांकों शोेलघन ओता कहा दै ॥ १॥ भश्नथट फटे 
घड़ेको कहते हैं। जिसप्रकार फटे घड़में ऊपरसे भरा गया जल नीचेकी ओरसखे निकल जाता 
है भीतर कुछ भी नहीं ठहरता, इसीप्रकार जो उपदेशको एक कानसे सुनकर दूसरे कानसे 
निकाल देते हैं उन्‍्हं भ्न्नघट श्रोता कहा है ॥ ०॥ अहि नाम सांपका है। जिसप्रकार मिश्री 
मिश्रित-दुग्धके पान करने पर भी सपे विपका ही वमन करता है, उसीप्रकार जो सुन्दर, मधुर 
ओर हितकर उपदेशके खुनने पर भी विष वमन करते हैं अथाल्‌ प्रतिकूड आचरण करते हैं, 
उन्हें अहिसमान ओ्ओोता समझना चाहिये ॥ ३॥ चारनी जेसे उत्तम आरेको नीचे गिरा देती 
6 और भूसा या चोकरको अपने भीतर रख लेती है, इसीप्रकार जो उत्तम सासयुक्त उपदेशको 
तो बाहर निकाऊ देते हैँ आर निःसार नत्वकं। घारण करते हैं थे चालनीसमान ओोता 
हैं ॥ ४ ॥ महिषा अथात भेसा जिसप्रकार जलाशयसे जल तो कम पीता ई परंतु बारब।र इबकी 
लगाकर उसे गंदला कर देता है, उसीप्रकार जो श्रोता सभाम उपदेश तो अल्प ग्रहण करते है 
पर प्रसंग पाकर क्षोभ या उद्धेग उत्पन्न कर देते हैं व मद्दिषासमान श्र/ता हैं॥ ७ ॥ अधि नाम 
मेष ( मेंढा ) का & | जेस मेंढ्ा पालनेवाल्का ही मारता ४, उसीकप्रकार जो डपदेशदाताकी 
ही निन्‍दा कर्ल हैं और समय आनेपर घात तक करने का उद्यत रहते हैं उ्हें 
अधिके समान श्रोता समझना चाहिए ॥ ५*॥ जाहक नाम सेही भादि अनेक जीवोंका दे पर 
प्रकृतम जॉक अथ ग्रहण किया गया है। जैसे जोककी स्तनपर भी लगायें नो भी वह दूध न 
प्रौकर खून ही पीती है, इसीप्रकार जो उत्तम आचार्य या गुरुक सभीप रहकर भी उत्तम 
तन्‍्वको नो ग्रहण नही करते, पर अधम तस्वको ही ग्रहण करने है ये जोकके समान ओोता 
है॥ 3 ॥ शक नाम तोतेका ६ | तोतेक। जो कुछ सिखाया जाता हे वह सीख नो जाना है 
पर उस यथाथ अथ धनिभासिन नहीं होता, उसीप्रकार उपदेश स्मरणकर लेने पर भी जिनके 
दृदयम भाव-भासना नहीं होती & वे शुकसमान ओंता हैँ ॥८॥ मही जैसे जलूके संयोग 
मिलनपर ते कोमल हो जाती ६ पर जलके अभावमें पुनः कठोर हो जाती है, इसीप्रकार जो 
उपदेश मिलने तक तो सदु-परिणार्मः बने रहते हं भर बादमें पूथेबत्‌ दी कठोर-दृदय दो 
जाने हैं वे मद्ीके समान श्रता है ॥ ९. ॥ मशक अर्थात्‌ मच्छर पहले कारनोसे भाकर गुन- 
श॒नाता दे चरणोंमें गिरता दे किंतु अबसर पाते ही काद खाता है, उसीप्रकार जो श्रोता पहले 
तो शुरू या उपदेश-दताकी प्रशंसा करेंगे, चरण-वन्दना भी करेंगे, पर भवसर भाते दी कांटे 
विना न रहेंगे उन्हें मदाकके समान भोता समझना चाहिये ॥१०॥ उक्त सभी भ्रकारके 
धोता अयोग्य हैं, उन्हें उपदेश देना ब्यथ्थ दे । 

किसी किसी शास्प्रम उक्त नामोंमे तथा अथमें भेद भी देखनेमें भाता दे, किंतु कुआओताका 
भाषे यहाँ पर अभीए दे । 


७० ] छकबंडागमे जीवद्ाण [ १, १, १. 


इदि वयणादा जहाछंदाइंणं विज्जा-दा्ण संसार-भय-बद्भणमिदि चिंतिझण सुह- 
सुमिण-दंसणेणेव अवगय-पुरिसंतरेण घरसेण-भयब्दा पुणरावि ताण॑ परिक्खा काउमाढत्ता 
£ मुपरिक्खा हियय-णिच्वुइकरेति ” । तदो ताणं तण दो बिज्जाओं दिण्णाओ | तत्थ एया 
अहिय-क्खरा, अवरा विहीण-क्खरा | एदाओ छट्ढ।बवासेण साहेहु त्ति । तदो ते सिद्ध- 
विज्जा विज्जा-देवदाओं पेच्छेति, एया उद्दंतुरिया अबरेया काणिया। एसो देवदाएं 
सहावो ण होदि नि चिंतिऊण मंत-व्यायरण-मत्थ-ऊुसलेहि हीणाहिय-क्खराण छुदणावंण- 
यण-विहाणं काऊण पढंतहि दो वि दवदाओं सहाव-रूव-ड्वियाओ दिद्धाओ। पुणो तेहि 
धस्सेण-भयवंतस्म जहावित्तेण विणणण णिवेदिद सुद्द तुद्रेण धरसेण-भडारएण सोमु-तिहि- 
णक्खत्त-वारे गेथों पासद्रों । पणो' कमेण वक्‍ेखाणंतेण आसाढ-मास-सुक-पक्ख-एकारसीए 
पुव्वष्दे गंथो समाणिदो । विणएण गंथों समाणिदो त्ति तुद्ेंहि भूदेहि तत्थेयस्स महदी 


इस घचनके अनुसार यथाकछून्द अर्थात्‌ स्वच्छन्दतापूवक आचरण करनेवाले श्रोता* 
ओंको विद्या देना संसार और भयका ही बढ़ानेवाल है, ऐसा विचारकर, शुभ स्वप्के देखने 
मात्रसे ही यद्यपि धरखन भद्धारकन उन आये हुए दोने। साधुओके अन्तर अथान्‌ विशेषताकों 
जान लिया था, तो भी फिरसे उनकी परीक्षा लेनेका निश्चय किया, क्योकि, उत्तम प्रकारसे 
ली गई परीक्षा हदयमें संतपको उत्पन्न करती ४ । इसके बंद धरसनाचायने उन दोनों साथु- 
ओको दो विद्याएं दी | उनमेंसे एक अधिक अक्षरवाली थी आर दुसरी हीन अक्षरवार्ल थी। 
दोनोकों दो विद्यापं देकर कहा कि इनको पष्ठभक्त उपवास अथान दो दिनके उपवास सिद्ध 
करो । इसके बाद जब उनको विद्याएं सिद्ध हुई, ते उन्हेंने विद्याकी अधिष्ठाई देवताओंकों 
देखा कि एक देवीके दांत बाहर निकले हुए ४ आर दूसरी कानी है। ' विकृृतांग होना देवता- 
ओऑका खभाव नहीं होता है ” इसप्रकार उन देनेनि विचारकर मन्त्र-संबन्धी व्याकरण-शास्त्रम 
कुशछर उन दोनोने हीन अक्षरवार्ली विद्यामें अधिक अक्षर मिल्लकर अर अधिक अक्षरवाली 
विद्यार्मेंस अक्षर निकालकर मन्त्रकों पढ़ना, अथांत्‌ फिरसे सिद्धू करना प्रारम्भ किया। जिससे 
बे दोनों विद्यादिबताएं अपने स्वभाव आर अपने सुन्द्र रूपमें स्थित दिखलाई पड़ीं। तदुनल्तर 
भगवान्‌ धरसलेनके समक्ष, योग्य विनय-लदित उन दोनोंके विद्या-सिद्धिलंबन्धा समस्त 
बृत्तान्तके निवेदन करने पर ' बहुत अच्छा ' इसप्रकार संतुष्ट हुए धरसन भट्दारकने शुभ तिथि, 
शुभनक्षत्र ओर शुभवारम ग्न्थका पढ़ाना भारम्भ किया। इसतरह कमसे व्याण्यान करते 
हुए धरसेन भगवानसे उन दोनोंने आषाद मासके शुकृलपक्षकी एकाददाके पूर्वाहकालमें ग्रन्थ 
समाप्त किया | विनयपृवक अन्थ समाप्त किया, इसलिये संतुप्र हुए भूत जातिके ब्यम्तर देवोने 


€ मप्र लिरवेतिकरीति सब्रिस्य दत्तवाव्‌ यूरि | पाथसितुं वि दे हौनाधिकवर्गसयुक्त ॥ 
इंद्र. अभ्रता, ११५६ 


१, १, १, ] संत-परूलणाणुयीगदारे मेगठायरण [०७१ 


पूजा पुष्फ-बलि-संख-तर-रव-संकुला क॒दा । ते दहण तस्स “ भूदबलि ' त्ति भडारएण 
णार्म कुय । अवरस्स वि भूदेहि पूजिदस्स अत्थ-वियस्थ-द्विय-दंत-पंतिमोसारिय भूदेहि 
समीकय-दंतस्स “ पुष्फयंतो ” त्ति णा्म कर्य 

पुणों तहिबसे चेव पेसिदा संतों “ गुरु-नयणमलंघाणिज ' इदि चितिऊणागंदहि 
अंकुलेसर वरिसा-कालो कओ | जोगं॑ समाणीय जिणवालियं द्दवण पुप्फयताइरियो वण- 
वास-विसय्य गदो । भृदवलि-भडारओ वि दमिल-देसे गदों । तदो पृष्फयताइरिणण 
जिणवालिदस्स दिक्खे दाऊण वीसदि-सुत्ताणि करिय पढाविय पुणो सो भूदबलि-भयव॑- 
तस्स पास पेसिदों | भृदबलि-भयवदा जिणवालिद-पासे दिद्व-बीसदि-छुत्तेण अप्पाउओ त्ति 
अवगय-जिणवालिदेण महाकम्म-पयडि-पाहुडस्म वोन्छेदो होहदि त्ति ममुप्पण्ण-बुद्धिणा 
पृणों दव्ब-पर्माणाणुगममादि काऊण गंथ-रचणा कदा। तदों एये खंड-सिद्धंत पडुच 
भूदबलि-पुष्फयंताइरिया वि कत्तागे उच्चति । 





उन दोनेमिंसे एककी पुष्पावलीसे तथा शंख और तय जातिके वाद्यविशेपके नादसे व्याप्त ब्ड 
भारी पूजा की । उसे देखकर धरसेन भद्टारकने उनका “ भृतबलि ! यह नाम स्कस्ता। तथा 
जिनका भूततोंने पूजा की है, और अस्त-व्यस्त दन्‍्तपंक्तिकों दूर करके भूतोंने जिनके दांत समान 
कर दिये हें ऐसे दुलरेका भी धग्लन भद्दारकने ' पुष्पदन्त ' नाम रक़्स््ा । 

तदनन्तर उसी दिन वहांस भेजे गये उन दे(नॉने “ गुरुके वच्नन अथाल्‌ गुरुकी आशा 
अलंघनीय होती है ” ऐसा विच्ञार कर आते हुए अकलेश्वर ( गुजरात ) में वर्षाकाल बिताया। 
बरषोयोगको समाप्तकर और जिनपालितकों देखकर ( उसके साथ ) पुप्पदन्त आचाय ते चन- 
वासको चले गये ओर भूतबलि भद्वारक भी द्मिल-देशकों चले गये। तदनन्‍्तर पुप्पदन्त 
आजचायने जिनपालितको दीक्षा देकर, वीख प्ररूपणा गार्भित सत्प्ररषणाके सत्र बनाकर और 
जिनपालितको पढ़ाकर अनन्तर उन्हें मृतबलि आचायेकरे पास भेजा। तदनन्तर जिन्होंने 
जिनपालितक्रे पास वीस प्ररूपणान्तर्गत सत्परूपणाके सत्र देखे हैं ओर पुप्पदन्त आचार्य 
अस्पायु हैं इसप्रकार जिन्हेंन जिनपालितसे जान लिया है, अतएव मह/करमंप्रकृतिप्राभतका 
विच्छेद हो जायग( इसप्रकार उत्पन्न हुई है बुद्धि जिनको पेसे भगवान भूतबलिने द्रव्यप्रमाणा- 
चुगमको आदि लेकर प्रन्थ-रचना की। इसलिये इस सखण्डसिद्धान्तकी अपक्षा भूतबालि आर 
पुष्पदन्त आचार्य भी श्रुतके कतो कहे जाते हैं। 


? ६ ठितीयदिबस ? इति पाठ । इन्द्र. श्रता, १२९ 
२ ९ स्वन्नागिनेयं ' इति विशेष. | इन्द्र, श्रता, १३४. 
| बान्छन्‌ गृणजीवादिकविश तविधसनस्रूपणया | यक्त जीवस्थानायधिकार व्यरपयन्सम्यक ॥ 
इन्द्र, श्रता, १२५ 


७२ ] उक्खेडागम जीवद्ाणं [ १, १, ?. 


तदो मूल-तंत-कत्ता बड्भमाण-भडारओ, अणुतंत-कत्ता गोदम-सामी, उदतंत- 
क्रत्तारा भूदबलि-पुष्फ्यंतादयों वीय-राय-दोस-मोहा मृणिवरा । किंमर्थ कतों प्ररूप्यते ! 
शास्नस्य प्रामाण्यप्रदशनाथम्‌ “ वक्तृप्रामाण्याद्‌ वचनप्रामाण्यम्‌ ' इति न्‍्यायात्‌। 
संपहि तीवद्वाणस्स अवयारों उच्चदे | ते जहा, सो वि चउव्यिहों, उवकमों 
णिक्खेवा णयो अणुगमों चेदि | तत्थ उबकम भणिस्सामों । उपक्रम इत्यथमात्मसः उप 
समीप॑ क्राम्यति करोतीस्युपक्रम ! | सा वि उवकमे पचविहों, आणुपुष्ती णाम्म पमाणे 
वश्षब्ब॒दा अत्थाहियारों चदि | उत्तं च-- 
तिविह्ा य आणुपब्ब। दसहा णार्म व छत्विहें मार्ग । 
वत्तव्वदा य तिविहा तिबिह। अव्याहियारों वि ॥ ६४ ॥ इृदि । 


ब् 


इसतरह मृलग्रन्थकता वर्द्धमान भद्धारक ८, अजुग्रन्थकर्ता गातमस्वार्मी हैं और 
उपग्रस्थकता राग, द्वाव ओर मोहसे रहित भतबलि, पुप्पदन्त इत्यादि अनक आजाय हैं। 


शका- यहां पर कताका प्ररुपण किसलिय किया गया ह ? 

सामधान-- शास्त्रकी प्रमाणताके दिखानके लिये यहां पर कर्ताका प्ररूपण किया गया 
है, क्योंकि, “वक्तार्की भ्रमाणतासे ही वचनोंमें प्रमाणता आती है” ऐसा न्याय है ! 

अब जीवस्थानके अचतारका प्रतिपादन करते हैँ। अथान्‌ पुप्पदन्‍्त आर मूतबलि आचा- 
यने जीवस्थान, रखुदबन्ध, बन्धस्वामित्व, वेदनास्वण्ड, वगणास्वण्ड आर महाबन्ध नामक जिस 
पट्खण्डागमकी रचना की। उनमेंसे, प्रकृतम यहां जीवस्थान नामके प्रथम खण्डकी उरत्पीत्तिका 

४५ रे 

क्रम कद्दते हैं। वह इसप्रकार ह--- 


वह अबतार चार प्रकारका दे, उपक्रम, निक्षेप, नय आर अनुगम । उन चारोमें पहले 
उपक्रमका निरूपण करते हैं, जो अर्थको अपन समीप करता है उसे उपक्रम कहते हं। उस 
डपक्रमके पांच भेद हैं, अजुपूर्वी, नाम, प्रमाण, वक्तव्यता और अर्थाघिकार | कहा भी हे-- 

आजुपूर्वी तीन प्रकारकी है, नामके दश भेद हं, प्रमाणके छह भेद हैं, वक्तवब्यताके 
तीन भेद हैं और अर्थाघिकारके भी तीन भेद्‌ समझना चाहिये ॥ ६४ ॥ 


* इयमृलततकत्ता सिरित्रीरी हृदभ्रदि वि'्पवर | उबतते कत्तारगो अग्रतत सेस आइरिया | णिण्णट्रराय- 
दांसा महसिणों दिव्वस्तत्तकत्तारों | कि कारण परणिदा कहिए मत्तस्स पाम्ण्ण || ति. प्‌ १, ४०, ८१. 

२ पृष्पदन्तमतबलिग्यां प्रणीतस्थागमस्य नाम 'पट्खण्टाग्रम ? तस्थेमे पट खण्डा -? जीवस्थान २ खुदा 
बनन्‍्धः ई बन्धस्त्रामिन्वविचयः ४ वदना[खण्ड: ५ वर्गणाखण्ट ६ महाबन्थश्चनि । एथा प्रण्णा खण्टाना प्प्ये प्रथम- 
तस्तावर्ज्ावस्थाननामकप्रथमखण्डस्थावतारों निरप्यते | 

३ प्रकृतस्थाथंततस्थ श्रोत्रबुद्धा समपंणम्‌ | उपक्रमाब्सा विज्ञयस्तथापाद्वात हयोप || आ. पर. २. १०३. 
सम्थस्सोवकेसणं उबक्मों तेण तम्मि व तओ वा | से थसमीबीकाण आणयण नासदेखाम्मि ) वि. भा- ९ १४- 


१९५ १७] संत-परूवणाणुयोगद्वारे सचावयरणं [७३ 


पुव्वाणुपुच्वी पच्छाणुप॒व्वी जत्थतत्थाणुप॒व्बी चेदि तिविह्ाा आणुपुन्बी | जे 

मृलादों परिवाडीए उच्चदे सा प्रव्वाणुपृव्यी । तिस्से उदाहरण्ण-' उसहमजियं च॒ व॑ंदे 

इचेवमादि । ज॑ उबरगीदो हद्ठा परिवाडीए उच्चदि सा पच्छाणुप॒व्बी । तिस्से उदाहरण--- 
एस कराम ये पणम [जणवर-वसहत्स वटमाणस्स | 


सेसाणं च जिणाणं सिव-सुह-कंखा विछोमेण ॥ ६५ ॥ इृदि । 
जमणुलाभ-बिलोमेडि विणा जहा तहा उच्चदि सा जत्थतत्थाणुपुन्बी । तिस्से 
उदाहरण -- 
गय-गवछ-सजन्-जलहर-परह्व-सिहि-गठूय-भमर-सेकासो । 
गउठ-वंस-पढ़वोी सिव-माउव-बच्छुओं जयऊ ॥ ६६ ॥ इच्चेबमादि | 


पूवान॒पूर्वी, पश्चादानुपूर्वी आर यथातथानुपूर्वी इसतरह आनुपूर्यीके तीन भेद हैं । जो 
वस्तुका विवेचन मूलसे परिपायीद्वारा किया जाता हे उसे पूवानुपूर्यी कहते हैं। उसका उदा- 
हरण इसप्रकार है, ऋषमनाथकी वन्दना करता हूं, अजितनाथकी वन्दना करता हूं? इत्यादि ऋमसे 
ऋषभनाथको आदि लेकर महावीरस्वामी पर्यन्‍त क्रमवार वन्दना करना सो वन्दनासंबन्धी 
पृ्वानुपूर्वी उपक्रम है। जे( वस्तुका विवेचन ऊपरस अथरल्‌ अन्तसे लेकर आदितक परिपाटी- 
क्रमसे ( प्रतिकोम-पद्धातिस ) किया जाता है उसे पश्चादनुपूर्त। उपक्रम कहते हे | जेंसे-- 

मोक्ष-सुखकी अभिलापासे यह में जिनवरोंम श्रेष्ठ ऐसे वर्द्मानस्वामीकी नमस्कार 
करता हूं। ओर विलोमक्रमसे अथाल्‌ वद्धमानके बाद प[श्वेनाथको, पाश्वनाथके बाद नेमिनाथको 
इत्यादि ऋमसे शेष जिनेन्द्रेकों भी नमस्कार करता हूं ॥ ६० ॥ 

जो कथन अनुलोम आर प्रतिकोमभ क्रमके बिना जहां कहींसे भी किया जाता दे उसे 
यथातथाजुपूर्वी कहते हं। जसे-- 

हाथी, अरण्यभस/, जलपरिपूर्ण भर सघन मेश्र, कोथल, मयूरका कण्द और अ्रमरक्े 


? ज जण कम्ण सणकार्रीर ठदठमुप्पण्ण बा तस्स ते कस्रेण गणणा पुच्वाणुपुल्त्ी णाम। जय अब पू., ३६ 

२ उसहमजिय वे बढ़े समवमाभणदण थे संग्रह वे । पंय्मापद्र मपास जिणए वे चदपह वबंदे ॥ 
सर्वे च पुप्फत सीयलमय च बासपु-ज थे | विमरमणव अयव्र बस्म सति चे बर्दामि | कुशु न जिणवॉरिदं 
अर न माल च मणिसब्यय च | णम्ति वढामि अरिंट णेमि तट प्रासबद्ठभाण चे ॥ छब्मए अभिवृहिया विहुय- 
रयमला पहांणजरमरणा | चउबीस वि जिणयरा तित्थयरा से पर्सीयतु ॥ ढ. से. पृ. ४. 

३ तंस्म ब्रिठोमेण गणणा पच्छाणपतन्त्री | जयब. अ. प्र. ३. 

४ ग्रतिपु “ कखेमि ' इति पाठ' | 

५ एस करेमि पृणाम जिणवस्वसहस्स व (माण चे | ससाण च जिणाण समणगणवराणं च सलर्सि ॥ 

मृलाचा, १०५६ 
६ जन्थ वा तत्थ वा अप्पणों इच्छिद्माद कादूण गणणा जत्थतत्याण्रपुत्वी | जयथ, अ. पृ. ३०» 


७४ ] छफबंडागमे जीवड्ठार्ण [है १, १६ 


इंद पण जीवब्टाणं खंड-सिद्धंत॑ पड़च पृव्वाणुपव्वीए ट्विदं छण्ह खंडा्ं पढम-खंड 
जीव्टाणमिदि । वेदणा-कसिण-पाहुड-मज्झादो अणुलोम-विलोम-कमेहि विणा जीवड्डाणस्स 
संतादि-अहियारा अहिणिग्गया न्ति जीवड्ठा्ं जत्यवस्थाणुप्रव्वीण वि संठिद । जीबद्वाण 
ण पराणुपृ॒व्ची सभवइ । 

णामस्स दस द्वाणाणि मत्रति । ते जहा, गोण्णपदे णोगोण्गपदे आदाणपदे 
पडिवक्खपदे अणादियसिद्धंतपद पाधण्णपद्‌ णामपदे परमाणपद्‌ अवयवपद सेजोगपदे चदि। 

गुणानां भावों गाण्यम्‌ । तद गोण्य पर्द खानमाश्रयों यपां नाम्नां तानि गाण्य- 
पदानि । यथा, आदित्यस्थ तपनो भास्कर इत्यादीनि नामानि। नोगाण्यपर्द नाम 
गुणनिरपेक्षमनन्वर्थमिति याबत्‌ । तदथ्था, चन्द्रस्वामी स्यस्वामी इन्द्रगाप इत्यादीनि 


समान वणवाल, हरिविशके प्रवीप, और शिवादिवी माताके छाल ऐसे नेमिनाथ भगवान जयबन्त 
हों ॥ ८६ ॥ इत्यादि यथानथालुपूर्वीका उदाहरण समझना चाहिये । 

यह जीवस्थान नामक शास्त्र सवण्डसिद्वान्तकी अपेक्षा एवानुपृर्या क्रमसे लिखा गया 
है, क्योंकि, पटखण्टागमर्म जीवस्थान प्रथम खण्ट है। वेद्नाकपायप्राभ्रतके मध्यसे अनुलोम 
और बविलमक्रमके विना जीवस्थानके सन्‌, संख्या आदि अधिकार निकले हं, इसलिये 
जीवस्थान यथातथानुपृर्वामें भी ग्सित है। किंतु इस जीवस्थान स्वण्ठमें केवल पश्थादानपृर्णा 
संभव नहां| है | 

नाम-उपक्रमके दश भद होते हैं। वे इसप्रकार हँ-गाण्यपदू, नोगोण्यपद, आदानपद, 
प्रतिपक्षपद्‌;, अनादिसिद्धान्तपद्‌, प्राधान्यपद्‌, नामपद, प्रम/णपद, अवयवपद्‌ अ(र सेयोगपद । 

गुणांके भतको गे।ण्य कहते हैं। जो पदार्थ गुणोंकी मुख्यतासे व्यवह्नत होते हैं वे गं(ण्य- 
पदाथ हैँ । वे गोण्य पदाथ पद अथाल्‌ स्थान या आश्रय जिन नामोंके होते हैं उन्हें गोण्यपद- 
नाम कहते हैं। अथान्‌ जिस संज्ञाक व्यवहारम अपने विशेष गुणका आश्रय लिया जाता हैं 
उसे गौण्यपद्न/म कहने हैं| जैसे, सु्यक्री तपन और भास्‌ गुणकी अपेक्षा लपन और भास्कर 
इत्यादि संज्ञाए हैं । जिन संज्ञाओंमं गुणोंकी अपेक्षा न हो, अर्थात्‌ जो असार्थक नाम हैं उन्हें 
नोगोण्यपद्ताम कहते हं। जेसे, चन्द्रस्वामी, सयस्वामी, इन्द्रगोप इत्यादि नाम | 


१ से कि दसनामे पणणत ते जहा, गाण्ण नोगाण्ण आयोगपण्ण परडिब्रक्वपणण प्रराणयाए अगादअ- 
सिद्धतेण नामेण अवयवेश सजाोगण परमाथिण | अब १, 2२७ 
? से कि ते गोएंग  गोणे लमट सि समंणा, तप नि तपणों, जलड ति जलूगा, पवरइ ]ति पवरणो। से 
चत्त गाण ॥ अन २; 4 
# नो गोंण नऊुतो साजुतों जमुस्गो समुस्गो जछाछ पलाल अडुडिया प्रकुलिया अपरद्दो समद्दो नोपछ 
अस॒इ त्ति पलास, अमाति बाहए मराइबाहए, अब्ाय वावए बीसावाबण, नो इठगोवइए त्ति इंदगोब से त्त नो मोणे। 
जतु. १, १२८, 


१, १५ १: | संत-परूचणाणुयोगद्वारे सुत्तावयरणं [७५ 


नामानि। आदानपद्द नाम आत्तद्रव्यनिवन्धनम्‌ । नतड्रणनाम्नो अस्त भवति तत्रादानादियत्व- 
विवक्षाभावात्‌ | भाव वा न तट्ुणाश्रितमादानपदनाम्नो5न्तभावात्‌ । पूणकलश इत्येत- 
दादानपदम्‌ । नादानपदम्‌ । तब्था, घटस्य कलश इति भज्ञा नात्तद्रव्यादिमाशिता 


तस्याम्तथाविधविवक्षामन्तरेण ग्रवृत्तायाः समपम्भात्‌ । न पूर्णशब्दोष्पि तस्य 
( रु > 82 की जि पे + ७३ 
प्याप्तवाचकल्वेन गुणनाम्नोउन्तभावात्‌ । नोभयसमासोपषषि तस्य भावसंयोगे5- 


न्तमोबादिति न, जलादिद्रब्याधारत्वविवक्षायां पृणकलशशब्दस्यादानपदस्वाम्युप- 


विशेपार्थ--जिन मजुप्योक्रे अन्‍द्रस्वमी आदे नाम रक़ले जाते ं। उनमें चन्द्र 
आदिका न तो स्वार्मापना पाया जाता ८ ओर न इसम्द्रक वे रक्षक ही होते हैं। केवल थे नाम 
रूदिख रक्‍़्ले जाते हैं। इनमें गुणादे की कुछ भी प्रधानता नहीं पायी जानी ६, इसलिये इस्हें 
नोगाण्यपदनाम कहते हैं । 

ग्रहण किये गये दृब्यक्े निमित्तम जा नाम ब्यवहाप्मे आते हैं, अथांघ जिनमें 
दव्यके निमित्तकी अपेक्षा होती ६ उन्हें आदानपद्नाम कहते हं 

विशेषा् - आदानपदनामंमें, संयोगको प्राप्त हुए द्रव्यके निमित्तले उत्पन्न टेइ अवस्था- 
विशेषकी वाचक संज्ञाएं ली जाती हैं। अथात आदान-आदेय भावकी मुख्यतासे जो नाम 
प्रचलित होते हैं उन्हें आदानपदनाम कहते हैं 

इस आदानपद्नामका गुणनाममे अन्तर्माय नहीं है। सकता ८, क्योंकि, गुणनामों्मि 
आदन-अआदिय भावषकी विवक्षा नहीं, रहती है । यदि गुणनामम॑ भी आदान-भादेयश भावकोी 
बिवक्ष| मान ली जाय तो गोण्यपदनाम गणाश्रित नहाँ रह सकते हैं, क्योकि, आदान-आदेय 
भावरकी मुख्यतासे उनका आदानपदनामेमें अन्त हो जायगा। 

६ पर्णकलश ' इस पदको आदानपद्नाम समझना चाहिये । 

गंकी --' पर्णलश ' यह आद/नपदन/म नहीं हे। सकता है । इसका खुलासा इस- 
प्रकार है, घटकी ' कलश ' यह संज्ञा अरहण किए गये किसी ठब्यादिशे आश्रयसे नहीं, 
क्योंकि, ' कलश ' इस संशाकी द्रव्यादिकके निमित्तका विवक्षाके बिना ही प्रवृत्ति देखी जाती 
है। इसीतरह ' पृर्ण ' यह शब्द भी आदानपदनाम नहीं दो सकता है, क्योंकि, ' पर्ण ” यह 
शब्द पर्योपका बाचक होनेसे उसका गँए्यपदनाममें अतर्भाव हे जाता है । एप और कलश 
इन दोनोंका समास भी आदानपरदनाम नहीं हे! सकता 8, क्योंकि, उसका भावसेयोगर्स 
अन्तभाव हो जाता है! 

समाधान--ऐसी इंका करना उचित नहीं €, क्योंकि, जलूादि दव्यके आधारपनेकी 
विवक्षामें ' पृणकलश ' इस शब्दके आदनपदनाम माना गया दे । 


+ से कि ते आयाणपदेण ” धम्मा भंग, यूलिया चाइरमिज्ज अभंखय आबती तल्थिज्ञ अटट,ज 
जेणगदज्ज पुरिसरइ जज एल्लइम्जं बीरय॑ अम्मी मग्यों समोसरण गव्यो ज॑ महिर्य श्न च आवागपरुण, अनु, १, १२८. 


७६ ] छकवंडागम जौबद्वार्ण [ १, १, १. 


ममात्‌ | एवमविधवत्यपि चालयित्वा व्यवस्थापनीयम्‌। अक्लिश्नि कानि पुनरादान- 
पदनामानि ? वध्रन्तवल्नीत्यादीनि आत्तभतृध्नतापत्यानिवन्धनत्वात । प्रतिपक्षपदानि कुमारी 
बन्ध्येत्येवमादीनि आदानपद्प्रतिपक्षनियन्धनत्वात्‌ । अनादिसिद्धान्तपदानि धमोस्तिर- 
धममास्तिरित्येयमादीनि । अपारुपेयत्वतो5नादि! सिद्धान्त! से पर्दे खाने यस्य तदनादि- 
सिद्धान्तपदम्‌ । ग्राधान्यपदानि आम्रवर्न निम्बवनमित्यादीनि। वनान्‍्तः सत्स्वप्यन्येप्व- 


हि 3 ८ रा ७ उऊ हर [ 

वि शपाथ -- जछादे द॒ृब्य आदान है ओर कलश आदय ह€। इसलिये ' पणकलद ' इस 
इाबम्दका आदानपदनाममें अस्तभाव होता है । यह बान गोण्यपदन/मर्मे नहीं है, इसलिये उसमें 
उसका अन्तरभाव नहीं हो सकता है । यदि गे।ण्यपदर्म इसप्रकारकी विवज्षा की जायगी नो वह 
गोण्यपद न कददछाकर आदानपदकी कोटि आ जायगा। 

इसीप्रकार * अविववा ! इस पदका भी विचार कर आदानपदनामर्म अन्तर्भाव कर 
लेना चाहिये । 

शंका--अक्लिए अर्थात्‌ सरल आदानपदनाम कौनसे हूं? 

समाधान--चश्रू भर अन्तर्वली इत्यादि सरल आदानपदन/म समझना चाहिये, 
क्योंकि, स्वीकृत पातिकी अपेक्षा वश और धारण किये गये ग्भस्थ पुत्रकी अपेक्षा * अन्तर्वल्ी ' 
संज्ञा प्रचलित दे | 

कुमारी, बन्ध्या इत्यादिक प्रतिपक्षपदनाम है, क्योंकि, अद्वानपद़ोम अ्रहण किये गये 
दूसरे दृब्यकी निम्मित्तता कारण पड़ती ८ और यहां पर अन्य द्रब्यका अभाव कारण पड़ता 
दे । इसलिये आदानपदनामोंके प्रतिपक्ष-कारणक हं(नेसे कुम(/री य। बन्ध्या इत्यादि पद प्रतिपक्ष- 
पदूनाम जानना चाहिये । 

अनादिकालसे प्रव(हरूपसल्त चले अए४ सिद्ध/न्तवाचक पदंको अनादिखिद्ध/तपदनाम 
कहते दं। जैसे धर्मास्तकाय, अवस(स्तिकाय इत्पादि । अवेसरुषंथ हेनेले सिद्धान्त अनादि है । 
चह सिद्धान्त जिस नामरूप पदका आश्रय हं। उसे अनादिखिद्धाप्तदद कहते ह। 

बहुतसे पदार्थ'के होने पर भ( किसी णक पदाथकी बहुता भादे द्वार प्राप्त हुई 
प्रधानतासे जो नाम बोले जाति ६ उन्हें प्राधान्यपदनाम कहते हं। जेसे, आतम्रवन निम्ववन 


१ से कि ते मडिवक्खपएण : परइ्व्रखिपदृण नबंभ गामागारणगरल्लउक वर उसज्वदोणमृहपद गासमसवाह- 
सैनिवेसेमु संनिविसमागेत्र असिवा सित्रा, अस्गी सॉजछा, विस मदर, का्णकूघर ग अविछ साउअ, जे रतए से 
अछत्तदु, जे छाउपु मे अठाउए७ जे गण में कृल्मट, जातबंत विवर्दअभामण, से त्त परिविकखपण्ण | 

अनु. ह*, १६८६ 

२ अगादियसिद्धतेण, धर्म्मा शकाए अधर्म्मा-थकाए आगार्साथकाए जीवस्विकाणु पुस्गछात्थकाएु अद्धासमए 
से त॑ अंगादियतिदधंपण | अन्‌. १, १३८ 

३ पाहण्णयाएं असोगबर्ण सत्तवणब्रणे चपंगबंगे यूअबंण नोगवणें पर्चागवणे उ*उर्वण दवखब्रण सालिवंणे से 
ते पाहण्णयाएं | अनु. १५ १३८६ 


१, १, १, ] संत-परूजणाणुयोगद्ारे सत्तावयरणं [ ७७ 


विवक्षितवृक्षप्‌ विवक्षाकृतप्राधान्यचतपिचुमन्दनिवन्धनत्वात्‌ । नामप्द नाम गोडोउ्ध्रो 
द्रमिल्ल इति गाडान्ध्द्रमिलभाषानामधामत्वात्‌ । प्रमाणपदानि शर्त सहसे द्रोणः खारी 
पर तुला कपादीनि प्रमाणनाम्रां प्रमेयेषृपलम्भात्‌ । 


अवयवपदानि यथा । सोच्वयव्रों द्विविधः, उपचितो5पंणित इति। तत्रोप- 
चितावयबनिबन्धनानि यथा, गलगण्डः शिलीपद!ः लम्बकण इत्यादीनि नामानि । 
अवयवापचयनिबन्धनानि यथा, छिन्नकणः छिन्ननासिक इत्यादीनि नामानि। संयोग- 
पदानि यथा । स संयोगश्वतुविधों द्रव्यक्षत्रकालभावसंयोगभेदात्‌ | द्रत्यसंयोगपदानि 
यथा, इस्यः गाथः दण्डी छनत्नी गमिणी हत्यादीनि द्रव्यसंयोगनिबन्धनलात्‌ तेषां । 


स्यादि । वनमें अन्य अविवाक्षित वृक्षोके रहने पर भी विचक्षासे प्रधानताक प्राप्त आम आर 

नीमके वृक्षेके कारण आम्रवन आर निम्बचन आदि नाम व्यवहारमें आते हैं। 

जो भाषाभेदसे नाम वेले जाते है उम्हं नामपदनाम कहते हैं। जेखे गोड़, आन, 
द्रमिल इत्यादि । ये गाड़ आदे नाम गाड़ी, आन्थी और द्रमिल भाषाओंके नाम के 
आधारसे है । 

गणना अथवा मापक्री अपन्षासे जो संज्ञपं प्रच्ाद्वित हैं उ.हें प्रमाणपदनाम कहते हैं। 
जैसे, सा, हजार, दोण, खारी, पल, तुछा, के इत्यादि। ये सब प्रमाणनाम प्रमेयेर्म पाये 
जाते हैं, अधात्‌ इन नामोंके ढारा तत्ममाण वस्तुका बोध हे।ता है । 

अब भवयवपदनाभ कहते हू | अवयब दो प्रकारके हाते हैँ, उपचिताबयथ भार अप- 
बचितावयब । रोगादिके निमित्त मिलने पर किसी अवयवर्के बद जानेले जो नाम बोले 
जाने हैं उन्हें उपचिताययवपदनाम कहते ह। जसे, गलगंट, शिलीपद, रूम्बकर्ण इत्यादि। 
जे। नाम अवयवेंकि अपबय अवथान्‌ उनके छिन्न हे। जानेके निर्मिससे व्यवद्वारम आते दे उन्हें 
अपचित/वयवपदनाम कहते हैं| जैसे, छिन्नकर्ण, छिन्ननाखिक इत्यादि नाम । 

अब संयोगपद्नामकः कथन करते हैं। दृब्यसंयोग, क्षेत्रसयोग, कालसंयोग और 
भावसयोग के भेदस संयोग चार प्रकरका € | इभ्य, गं।थ, दण्डी, छत्री, गर्भिणी इत्यादि द्च्य- 
संयोगपद्नाम हैं, क्योंकि, घन, गथ, दण्टा, छत्ता इत्यादि द्रव्यके संयोगसे ये नाम व्यवद्दारमें 


» तामणे पिउपिजामहली नामित उन्नामि जेइ से त्त गामण | अबू 2, १२८. 
२ पंमाोगिणें बउखिटे पण्णच | ते जड़ा; नोप्नप_्ओणि ठवण'प्माणि ह्थप्मांण भोत्रिपम्रीणि | अने $, १३३. 
£ जर्बेयवरण, सिगां सिती विसाणा दाद पक्खी खा नहीं वांढी । दुषय सउप्पय अहपय छग्र्ली कैँसरी 
के ही परियर बधण मेड जाणि-जां सहिलिज निवगेण सि अंग दोगबाय कवि भर एक्राए गाए | से त्त अवय्वेश | 
जन, १, ११८: 
ह४ मैं कि ह॑ त्तौएण सजाग पर्ठालह पण्णत्त, त जी; दजेसजांग, खेत्तेजींग, कालमजोर्ग, भाव- 
सैज्ञाग | मैं कि त दखसजोंगे ” इबसजोंगे तिविह पण्णचे; मं जहां, सचित जजित्ते, मीक्तए | से कि तू सचितते 


७८ ] छकलंडागम जीवड्गाणं [ १, १ १. 


नातिपरश्वादयस्तेषाभादानपदेडन्त मोवात्‌ । सहचरितत्वविवक्षायां भवन्तीति चेन्न, सहच- 
रिवत्वविवक्षायां तेषां नामपदनाप्रोजन्तभावात्‌ । क्षेत्रसंयोगपदानि, माधुरः वालभः 
दाक्षिणात्यः औदीच्य इत्यादीनि, यदि नामस्वेनाविवक्षितानि भवन्ति । कालसंयोग- 
पदानि' यथा, शारदः वासन्तक इत्यादीनि | न वसन्तशरद्वेमन्‍्तादीनि तेषां नामपदे5- 
न्तभोवात्‌ | भावसंयोगपदानि , क्रोधी मानी मायावी लोभीत्यादीनि । न शीलसाइश्य- 


भाते हैं। असि, परणशु इत्यादे द्रब्यसंयोगपदनाम नहीं हैं, क्योंकि, डनका भादानपरदम 
अन्तभोत्र होता है। 

शंका--सदसारीपनेकी विवक्षाम असि, परश्र आदिका संयोगपदनामर्मे अन्तर्भाव 
दो जायगा ! 

समाधान --ऐसा नहीं है, क्योंकि, सहचारीपनेकी विवक्षा होने पर उनका नामपदम 
अन्तर्भाव हो जाता है | 

माधुर, बालभ, द(क्षिणात्य और ओदीच्य दृत्यादि क्षेत्रसयोगपद्नाम हैं, क्योकि, 
मथुरा आदि क्षेत्रके संयोगसे माथुर आदे संझ्ाएं व्यवहारमें अ(ती हैं । जब माथुर 
आदि संज्ञाएं नामरुपसे विवल्लित न हों तभी उनका ख्षेत्रसेग्रोगपदर्मे अन्तर्भाव होता हे, 
अन्यथा नहीं । 

शारद, वासन्तक इस्थादि कालसंयोगपदनाम हैं, क्योंकि, शरद्‌ आर वसन्‍्त ऋतुके 
सेयोग- ३ में हू ८७ कि की कक 
से ये संज्ञाएं ब्यवहारमें आती हैं। किंतु बसन्‍्त, शरद्‌ हेमनत इत्यादि संशओंका काल- 
संयोगपद्मामोमें ग्रहण नहीं होता है, क्योंकि, उनका नामपद्में अन्तर्भाव हो जाता है| 

क्रोधी, मानी, मायावी और लोमभी इत्यादि नाम भावसंयोगपद ४, क्योंकि, क्रोध, 
मन, माया ओर छझोभ आएदे भावषोंके फनीमससे ये नाम ब्यवह्यास्में भाते हं। किंतु जिनमें 


संचित्ते गोहि गोमिए, महिर्षीहि- महिसए, उरणीहि उऊरणी८, उद्रीदि उद्रवारे, से ते सपित्त | स॒ कि तें अचित्त 
अचित्ते छत्तेण छ्ता, दडंण दी, पदेण पी, घदेंण घर्दी, कटेण कडा से ते अजचित्त | से कि ते मीसण * भ्रीक्षए 
इलेणं हालिण, सगड़ैणं, सांगदिए, रहेणं रहिए, नावाए नातिए, से त्त दब्ब संजोगे | अनु. १, १२९. 

१ से कि त खेत्तसजोग / भारहे, एस्रण, हेमए, एरण्णवए, हखिासए, रम्मगवासए, देवकुरण, उत्तर- 
कुरुए, पुन्वेविदेहण अपरविदेहए। अहबो मागहे, मालबण, सोमस्ट्रण, मरहद्नए. कुंकुणएण, से त्त॑ खेलसंजोंग | 

अन. १, १३०. 

२ से कि ते कीलर्सजीग * सुसम्रससभ्राए, मृसमाएं, मसमद्समा7र, दुसमससभाणं, दुसमराण, दुसभदुसमाए। 
अहबा पावश्षण, वासारत्तए, सरदण, हमंतण, बसतए, गिम्हण, से त्ते काछसजोंगे | अनु. ?*, १६१ 

३ से कि ते भावसंजोगे ? दृविहे पण्णत्ते, त जहा, पसत्थे अ अपसत्धे अ | से कि ते पसत्थ ” भाणेणं णाणी, 
दंसंणेर्ण दंसगी, चरित्तेणं द॑रित्ती से त॑ पसंत्थे | से कि ते अपस-थे ” कोहेण कोही, माणेण माणी, सायाए मायी, टहेणं 
लोही से त॑ अपसत्धे, से त॑ भावसजोगे | से त॑ संजोएणं | अनु. १, १३९, 


१, १, १, ) संत-परूबणाणुयोगद्वारे स॒त्तावयरणं [७९ 


निबन्धनयमर्सिहाभरिरावणादीनि नामानि तेपां नामपदेउन्तभावात्‌ | न चेतेभ्यो व्यतिरिक्त 
नामास्त्यनुपलम्भात्‌ । 

तत्थेदस्स जीव्ड्टाणस्स णाम कि पद ? जीवार्ण द्वाण-वण्णणादों जीवड्भाणमिदि 
गोण्णपर्द । संगलादिसु छसु अहियारेस वक्‍खाणिज्माणेसु णाम वृत्तमेब । पूणो किम 


स्वभावकी सदृशता कारण है पेसी यम, लिंह, अभि और रावण आदि संज्ाएं भावसंयोग- 
पद्रूप नहीं हो सकती हैं, क्योंकि, उनका नामपदमें अन्तभोव होता है। उक्त दृश प्रकारके 
नामोंसे भिन्न और कोई नामपद नहीं है, क्योंकि, व्यवद्वारमें इनके अतिरिक्त अन्य नाम 
नहीं पाये जाते हैं । 

विशेषाथे - यतित्रषभाचायने कपायप्र/भतमें नामके केचल छद्द भेद बताये हैँ। थे ये 
हैं, गोण्यपद, नोगोण्यपद, आदानपद, प्रतिपक्षददु, अपवयपद्‌ और उपचयपद्‌ । ऊपर जो 
नामके दश भेद कह आये हैं| उनमेसे, यहां पर अनादिसिद्ध/न्ससंबन्धी शुणसापेक्ष नामोका 
गोण्यपद और आदानपदमे तथा गुणनिरपेक्ष नामोक्रा नोगोण्यपदमें अन्तभोाव किया हे । 
प्राधान्यपद्नामका गें।ण्यपद ओर आदानपद्म अन्तभा्र किया दे। प्रमाणपदनामोका गौण्य- 
पद्म नामपदनामोंका नोगोण्यपद्म और संयोगपदनामका आदनपदमें अन्तभोय किया है 
अवयनब्पदनामभोंका उपचितपदनाम और अपलितपदनामॉमे अन्तर्भाव हो ही जाता है । 

शंका--उन पूबाक्त दा प्रकारके नामपदर्मे यह जीवस्थान कौनसा नामपद है? 

समाधान - जीवोंके स्थानोंका वर्णन करनेसे ' जीवस्थान ? यह गोण्य नामपद है। 


शंका--पहले मंगलादिक छह अधिकारोंका व्याख्यान करते समय नामपदका 


णाम छव्विह ॥ ३॥ ( कसायपाहुटनण्णिसत्त ) ग्ोण्णपंद्धे णोगेण्णपद आदाणपदे पटिवक्खपद 
जबचयपद उबचयपद चांद | 2८७०८ पाथण्णपदणाक्षाण कथ तल्भावों ” बढाहकाएु वे बहुसु वण्णेस संत घबला 
बलाहका ले।काओ तिजाणामणिदसो सो गोण्णपपद णित्रददि गणमुहेण दव्वॉम्मि पठत्तिदसणादों | कयत्रणिब्रादि- 
अणगेम रकखशु॒ त थ संतेम जो एगण रुवखंण णिदवणल्िद्ि णिद्देसा सो आदाणपंदे णिवद्दि वर्णेणात्तरुक्खसंबंधणदरस 
प्रउत्तिदसणाठदों । द्बखंत्तकाबूमातवसजोयपदाणि रायासिथणुहरमरछाकणयरभारहय अहरावयसायख्ार्स तयकीही मार्णी 
ट्याईणि णामागि वि जादाणपदे चेव णिवदति इृदमेदस्स अ्थि एन्थ वा इंदपत्थि लि विवक्खाए एदेलतिं णामाणं 
प्रवृत्तिदसणादी | अवयवपदणामाणि अवचयउठबचयपदणाभम प्रिसति, तेहिता तरत्र भदाभावादों | सुअणासा 
कबृग्गीबा कम्रछदरणयणा चंदमुही (बित्रोट्ठा इद्चाईणि तत्ते बाहिराण ऑआऑधिरतिच गेदाणे णाम्राणि समासंतभृदहब- 
सहन्थसंत्रधूण दखम्मि पउत्तीदी | अगादियसिद्धंतपदणामेस जाणि अणादिगणसबंधमबेविखिय पयद्राणि जीवों णाणी 
चयणावंतो सि ताणि गोण्णपदे आदागपद च णित्रदाति | जाणि णोगोण्णपदाणि ताणि णोग्रोण्णपद्णामेसु णिवदंति। 
पमराणपदणामाण वि गोण्णपर्द चेव णिवदंति समाणस्स दत्थय॒णत्तादों अरत्रिद्संधघस्स अरविद्सण्णा णामपदा | सा थे 
अगादियसिद्धतपदणामंसु पव्रिद्टा अगादिसिख्वेण तस्स तन्थ पउठत्तिदंसगाद।| | अगादियसिद्धंतपदणामाणं वस्मकालागास- 
जीवपुग्गलादीणं छप्पदतब्मावों पुव्व परुविदों ति णेदाणि परूविद्दे | तदों गाम्म दसविह चेबर दोदि त्ति एयंद्साड़ों 
वत्तत्वो, किंतु छल्िह पि होदि तति पेत्तव्व | जयध, अ. पृ. ४-५. 


८० ] उकवंडागमे जीवड्ना्ण [ १, १, १६ 


गंथावदारे णाम उच्चदि त्ति? न, पूर्वादिष्टस्थ नाम्नोउ्नेन पदास्वेपणात्‌ । 
पमार्ण पंचविहं दव्व-सखेत्त-काल-भाव-णय-प्पमाण-भेदृहि । तत्थ दव्ब-पमाणे 

संखजमसंखजमणतर्य चेदि । खेत्त-पमार्ण एय-पदेसादि । काल-पमार्ण समगस्रावलियादि। 
भाव-पमार्ण पंचविहं, आभिणिवोहियणा्ण सुदणाण्ं ओहिणा्ं मणपजबणाणं केवलणाणं 
चेदि । णय-प्पमाण सत्तविहं, णंगम-संगह-ववहारुज्जुसद-सद-समभिरूढ-एवंभूद-भेदेहि । 
अहया णय-प्पमाणमणयविह-- 

जावदिया वयण-वह्ा तावदिया चर होंति णय-बादा । 

जावदिया णय-बादा तावदिया चव पर-समया ॥ ६७॥ इंदि वयणादों । 


कथ नयानां प्रामाण्ये ? न, प्रमाणकार्याशंं नयानामुपचारतः प्रामाण्याविरोधात्‌। 


व्याख्यान कर ही आये हैं, फिर यहां पर अन्थके पररम्भमें नामपदका व्याख्यान किसलिये 
किया गया है ? 

समाधान-- ऐसा नहीं, क़्याकि, पूवेम कह गय नामका दशप्रकारके नाम दम 
किसमें अन्तभाव होता ६ इसका इस कथनके द्वारा ही अन्वेषण किया है। 


शत 


द्रव्यप्रमाण, क्षेत्रप्रमाण, कालप्रमाण, भावप्रमाण ओर नयप्रमाणके भेद्खे प्रमाणके पांच 
भेद हें। उनमें, संख्यात असंख्यात और अनंत यह द्वव्यप्रमाण है | एक प्रदेश आदि 
क्षेत्रप्रमाण € | एक समय, एक आवली आदि कालप्रमाण है । आमिनिबोधिक ( माति ) ज्ञान, 
श्रुतशान, अवधिश्ञान, मनःपययज्ञान आर केवलशानके भदस भावप्रमाण पांच प्रकारका है । 
नेगम, संग्रद्द, व्यवहार, ऋजुघत्र, शब्द, समभिरूद और एवंभूतनयके भेद्से नयप्रमाण सात 
प्रकारका ८ | अथवा नयप्रमाण निम्न वचनके अनुसार अनेक प्रकारका भी समझना चाहिये | 


27. 


जितने भी वचन-मार्ग हैं, उतने ही नयवाद, अथाल्‌ नयके भेद हँ। और जितने 
नयवाद हैं, उतने ही परसमय हैं ॥ ६७ ॥ 

शंका--नयोंमे प्रमाणता केसे संभव है, अर्थात्‌ उनमें प्रमाणता केसे आ सकती है ? 

समाधान -- नहीं, क्योंकि, नय प्रमाणके कार्य हैं, इसलिये उपचारसे नयोंमे प्रमाण- 
ताके मान लेनेमें कोई विरोध नहीं आता हे । 


विशेषाथे -- शंकाकारका अभिप्राय यह ६ कि जब नय वंस्तुके एक अंशमात्रकों ग्रहण 
करता है सर्वाशरूपसे वस्तुको नहीं जानता है तब उसे प्रमाण कैसे माना जाय । इसका 
समाधान इसप्रकार किया गया है कि, यद्यपि केवड एक नय नय है प्रमाण नहीं है । किन्त्‌ 


उनमें दूसरे नयोंकी अपेक्षा रहनेसे वे भ्रमाणका कार्य करते हैं, इसलिये उपचारसे उनमें 
प्रमाणतों आ जाती हैं। 





१ गो. कु, ८९४, स, ते १, ४७. 


है; है; है) संत-परूजणाणुयोगदारे खुत्तावयरणं [८१ 


एत्थ इ३ जीवड्ढाणं एदेसु पंचसु पमागेतु कदम पमार्ण ? भावपमाण्ण । ते पि पंचविहं, 
तत्थ पंचविहेतु भाव-पमाणेस सुद-भाव-पमार्ण । कठेनिरूपणया एवास्य प्रामाण्यनिरू- 
पितमिति पुनरस्य प्रामाण्यनिरूपगमनर्थकमिति चेतन, सामन्येन जिनोक्तत्वान्यथानुप- 
पत्तितोज्वगतजीवसथानप्रामाण्यस्य शिष्पस्य बहुबु भावत्रमाणेष्विद जीवखान शुतसाव- 
प्रमाणमिति ज्ञापनाथेस्वात्‌ । अहवा पमार्ण छग्पिहं, नामखापनाद्रव्यक्षेत्रकालभावप्रम्राण- 
भेदात्‌। तत्थ गाम-प्रमाण पमाग-सण्णा। दवगा-पमाणं दुविह, सब्भाव-इुवणा-पमाण- 
मसब्भाव-इवगा-पमाणग मिद्‌ ! आक्रतिमति सद्भावथावना । अनाक्ृतिम त्यसद्भावस्थापना। 
दब्बपमा्ण दुविह आगमदों णोआगमदों ये । आगमदों पमाण-पाहुड-जाणओ 
अगुवजुत्तो, संखेज्जासंखेज्जाणत-भेद-भिण्ग-मद्दागमो वा । णोआगमो तिविहो, जाणुग- 
सरीरं भविय तव्यद्रित्तमिदि | जाणुगसरीरं च भविय च गय॑ । तव्यद्रित्त-दव्व-पमार्ण 


शंका - उन पांच प्रकारके प्रमाणोमे ले ' जीवश्थान ” यद्द कोनसा प्रमाण दे ? 


समाधान --यद भावप्रमाण हैं । 

मतिशानादिरूपले भावध्रमाणके भी पांच भेद र। इसलिये उन पांच प्रकारके भाव- 
प्रमाणमिंसे इस जी वस्थान शस्त्रकों श्रुतभ्ावप्रभ/णरुप जानना चादिये । 

शक - पहले कर्ताका निरूपण कर आये हँ इसलिये उसके निरूपण कर देनेसे दी 
इस शास्त्रकी प्रमाणताक। निरूपण हो जाता दे, अतः फिरसे उसकी प्रमाणताका निरूपण 
करना निरथेक हे ? 

समाधान--ऐसा नहाँ. कहना चाहिये, क्योंकि, यद्द जीवस्थान शास्त्र प्रमाण हे, 
अन्यथा वद जिनेन्द्रदेवका कह( हुआ नहं( हे। सकता था। इसप्रकार सामान्यरूपसे इस जीव- 
स्थान शाखकी प्रमाणताका निश्चय करनेवाले शिष्यकों बहुत प्रकारके भाव भ्रमार्णोर्मेसि यद्द 
जीवस्थान शास्त्र श्रुतमावग्रमाणरूप हे, इसतरदसे विशेष जश्ञान करानेके लिये यहां पर इसकी 
प्रमाणताका निरूपण किया । 

अथवा, नामप्रमाण, स्थापनाप्रमाण, द्वव्यप्रमाण, श्षेत्रप्रमाण, कालप्रमाण और भाष- 
प्रमाणके भेदसे प्रमाण छह प्रकारका है। 

उनमें ' प्रमाण ' ऐसी संज्ञाको नामप्रमाण कहते हँ। सद्भावस्थापनाप्रमाण और 
असद्भावस्थापनप्रभाणके भेदले स्थापनाप्रमाण दो प्रकारका है। तदाकारवाले पदाथो्म 
सद्भावस्थापना होती है। ओर अतदाकारवाले पदार्थोर्में असद्भावस्थ(पना होती हे। आगमदब्ध- 
प्रमाण ओर नोआगमद्रब्यप्रमाणके भेद्से द्रब्यप्रमाण दो प्रकारका है। प्रमणविषयकर शाख्तरको 
जाननेबाले परंतु वर्तमानमें उसके उपयोगले रद्दित जीवको आगमद्र॒ब्यप्रमाण कदते हैं । अथया, 
शब्दोंकी अपेक्षा संख्यातभेद्रूप वक्ताओँकी अपेक्षा असखंख्यातभेदरूप ओर तद्वाच्य अर्थकी 
अपेक्षा अनंतभेद्रूप ऐसे शब्दरूप आगमको आगमद्रव्यप्रमाण कहते हैं। शायकशरीर, भाषि 
और तद्थतिरिक्तके भेद्से नोआगमद्॒ब्यके तीन भेद समझने चाहिये। 


८२] ककवेडागल जीवद्गाएं [ १, ९, है, 


की ही के 9 ७ कर छ री. +_ का] हे 
तावह, सख जमसंखजमणताम[द्‌। खत्त-काल-पमाणाण पुञ्व व वत्तन्वाण | भाव-पर्माण 
पंचविह, मदि-भाव-पमार्ण सुद-भाव-पमार्ण ओहि-माव-पमार्ण मणपजब-मभाव-पमाण्ण केवल- 
भाव-पमा्ण चदि। एस्थेद जीवद्भ/णं भावदी सद-माव-पमार्ण। दव्वदों संखजासंखेज़ाणंत” 
सरूव-सद-पमाण । 

वत्तव्बदा तिबिहा, सममयवत्तव्वदा परसमयत्रत्तव्यद। तदुभववत्तव्बदा चेदि । 
जम्हि सत्थम्हि सन्‍पमया चेव वण्णि जदि परूविज्जदि पण्णाविज्ञद ते सत्थे सममयवत्तब्ब, 
तस्प्त भावों सममयवत्तव्वदा | पर-समये मिच्छत्त जम्हि पाहुडे अणियोगे वा वण्णिज्ञदि 
परूविज्ञादि पण्णात्रिज़दि ते पाहेडमणियागों वा परसमयत्रत्तत्यं। तस्स भावों पर- 
समयवत्तव्वदा णाम । जत्थ दो वि परूवेकग पर-पमयो दु्िज्दि स-समयो थाविज्जादि 
सा तद भयवत्तव्बदा णाम भवदि । एनस्य प्रण जीवड्टाभ सम्मयव्र तव्यरा सतमयस्मव 
परूवणादो | अन्थाधियारों विविहों, पमार्ण पम्य तदुभय चेदि। एत्थ जीवद्वाग एका 
चय अत्थाहियारों पमथ-परुवणा दा । उबकमो गदी । 

उनमें, ज्ायकशर्गर और भाव नोआगमद्धब्यका चणन पहले कर आये। तह यसिरिक्त- 
नोआगमद्र॒व्यप्रमाण संस्थातरूप, असेस्यातरूप और अनन्‍्तरूप भेदकी अपेक्षा तौन प्रकारका दे। 
क्षेत्रप्रमाण ओर कालप्रमाणका चर्णन पहलेके समान ही करना चाहये। मतिभावप्रमाण, श्रुतभाव- 
प्रमाण, अवधिभावप्रमाण, मनःपर्ययम्ावप्राण ओर केबलभावप्रम्ाणके भदले सावप्रमाण पांच 
प्रकारका है। इनमेंस यह ' जीवस्थान ' नामका श'्त्र भावप्रमाणकी अपेक्ष श्षतरमावप्रमाणरूप 
है, आर द्रव्यकी अपल्षा संख्यात असेस्यात और अनन्तरूप दब्दप्रमाण ६ । 

बक्तब्यता तान प्रकारक।| ६८. स्वसमयवक्तब्यत6 परसखसमयवचक्तब्यत। और तदभयचक्त 
व्यता । जिस शास्त्रम स्वसमयका है। चणन कया जाता ६, प्ररुपण कया जाता है अथया 
विशेषरूपसे ज्ञान कगया जता है उसे स्वसमयवक्तव्य कहते हैं, ओ(र उसके भावको अथाल्‌ 
उसमें रहनेवाली विशेपताका स्वसमयवकव्यता कहने हं । परसमय मिध्यात्वकों कहते हैं। 
उसका जिस प्राभ्षत या अल॒यागमें वणन किया जाता ६, प्ररूपण किया जाता है या विशेष 
ज्ञान कराया जाता है उस प्राभ्तत या अनुयोगको परसमयवक्तब्ध कहते हं, ओर उसके भावको 
अथाल्‌ उसमें होनेवाली विशेषताकी परसमयवक्तब्यता कहते हैं। जहां पर स्वसमय ओर पर- 
समय इन दोनोंका निरूपण करके परसमयको दोपषयुक्त द्खलाया जता है और स्वसमयकी 
स्थापना की जाती है उसे तदुभयवक्तव्य कहते हैं अर उसके भावको अथल्‌ उसमें रहलेव/ली 
विशेषताका तदुभयवक्तब्यत( कहते हैं। इनमेंसे इस जीवस्थान शाखमे स्वसमयवक्तत्यता हे 
खमझनी चाहिये, क्योंकि, इसमें स्वसमयका ही जिरूपण किया गया है । 

प्रमाण, प्रमेय और तदुभयके भदसे अर्थाधिकारके तीन भेद हैं। उनमेंसे इस जीवस्थान 
शाखमें एक प्रमेय-अ्थाधिकारका ही वर्णन है, क्योंकि, इसमें प्रमाणके विवयभूत प्रमेयका ही 
धर्णन किया गया है । इसतरह उपक्रमनामका प्रकरण समाप्त हुआ। 


१, १, १, ] सेत-परूबणाणुयोगदारे सुत्तावयरणं [ ८३ 


णिक्खेबो चउव्विहों णाम-इवणा-दव्य-माव-जीवद्राण-भएण । णाम-जीवट्टार्ण 
जीवड्टाण-सदों । इंत्रण-जीवहा्ण बरुद्धीर समारोबिय-जीवड्भाण-दव्य । दव्ब-जीवद्ार्ण 
दुविह आगम-णोआगम-भेण्ण । तत्य जीवड्भाण-जाणओ अणुवजुत्तो आगम-दव्व- 
जीवड्टाणं । णोआगम-दव्ब-जीवद्वा्ण तिविहं जाणुगसरीर-भविय-तव्बदिरित्त-णोंआगम- 
दब्ब-जीवड्ठाण-भेएण । आदिल्ल-दुर्ग सुगम । तब्व॑दिरित्त जीबद्राणाहार-भूदागास-दव्बं । 
भाव-जीबड्टाणं दुविहं आगम-णोआगम-भेएग । आगम-भाव-जीवद्वा्ं जीवरद्माण-जाणओ 
उबजुत्तो । णोआगम-भाव-जीबद्ार्ण मिच्छाइद्रियादिचोदस-जीव-समासा । एत्थ णो- 
आगम-भाव-जीवद्गा्णं पयद । णिक्खेबों गदी । 

नयबिना लोकव्यवहारानुपपत्तेत्रया उच्यन्त । तथथा, प्रमाणपरिगृहीतारथकदेशे 
बस्त्वध्यवसायों नयः । से दिविधः, द्रव्याथिक. पयायाथिकश्चेति. । 
द्रोष्यत्यदुद्ववत्तास्तान्पयायानिति द्रव्यम्‌, द्रव्यमेत्राथ: श्रयोजनमस्थति द्रव्याथिकः । 


नामजीवस्थान, स्थापनाजीवम्थान, द्रव्यजीवस्थान और भावजीबस्थानके भेदसे 
निक्षेप चार प्रकारका ६ । ' जीवस्थान ' इसप्रकारकी सेश/को नामर्जवस्थान कहने हैं । जिस 
द्रब्यमें बुद्धिसि जीवस्थानक्ी आरोपणा की हो उसे स्थापनार्जावस्थान कहते हैं। आगम- 
जीवस्थान ओर नोआगमर्जीवस्थानके भेदस दवब्यजीवस्थान दें( प्रकारका € | उनमे, जीवस्थान 
शास्त्रके जाननेवाले किन्तु वर्तमानमे उसके उपयोगसे राहित जीवको आगमद्रव्यर्जावस्थान 
कहते ६। शझायकशरीर, भाव और तद्बतिरिक्तके भेदखे नशआमगमद्रव्यजीवस्थान तीन 
प्रकारका है। इनमेंसे, आदेके दो अथाल्‌ ज्ञायकशर्रर और भावि सुगम हैं। जीवस्थानोंके अथवा 
जवस्थान शास्त्रके आधारभूत आकाहाद्रव्यका तद्व्यतिरिक्तनोआगमद्रव्यर्जीवस्थान कहते 
हैं । आगम ओर नोआगमके भदल भावजीवस्थान दे( प्रकारका हे | जीवस्थान शास्त्रके जानने 
धाले और बर्तमानमें उसके उपयोगसे युक्त जबक। आगमभावर्जावस्थान कहते हं। ओर 
मिथ्याद्टट आदि चदह जीवसमासाकों नोआगमभावजावस्थान कहते हैँ । ४नरमेंस, इस जीव- 
स्थान शा[ख्रमें नोआगमभावजीबस्थान निश्चिप प्रकरत है । इसत रह निश्चपका वर्णन हुआ । 

नर्योंके बिना छोकव्यवहार नही चल सकता है, इसलिय यहां पर नयोक्रा यणन करते 
है। इन नयोंका खुलासा इसप्रकार है, प्रमाणके द्वारा ग्रहण की गई वस्तुके एक अंदाम बस्तुका 
निश्चय करनेवाले ज्ञानकों नय कहते हं। वह नय द्रव्याथिक और परयायाथिकके भेदखे दो 
प्रकारका दे | जो भविष्यल्‌ पय्योको प्राप्त दोग[ और भूत पर्यायोको प्राप्त हुआ था उसे दृव्य 

? अनिराहुतप्रतिपक्षे वर बंशग्राट ज्ञातुरसिप्राया नव. | पर. के. मा. प्र. «०. 

२ हव्यं सामान्यमसंदा:न्थय उन्मगाटवो विषयों थर्षा ते ठत्याबिका | पर्यायों ब्रिशपों अदा ब्यर्तिए्को$ 
पवादो5्थी विषयों या ते पर्यायायिका: | लाये, पृ ५१. 

३ दरबति गच्छति तास्तान्‌ पर्यायात दुयत गस्यते तरंत- परयोथरिति वा टब्यम | जयब, के पृ. २६. 
निजनिजप्रदेशत प्रहरखएइब्रत््या स्वभावव्रिभावपर्यायान हबति द्रोप्यन्यदुद्रवच्चेति दब्यम्‌ | आ. प. ८७. 


८४ ] छकक्‍्खंडागमे जीवब्टाएं [ १, १, १. 


परि. भेदमेति गच्छतीति पर्यायः, पर्याय एवार्थः प्रयोजनमस्थेति पर्याया- 
र्थिंक! । तत्र द्रव्यार्थिकख्रिविधः, नेगमः संग्रहो व्यवहास्थेति । विधिव्यतिरिक्त- 
ग्रतिषेधानुपलम्भादिधिमात्रमेव तत्वमित्यध्यवसायः समस्तस्थ ग्रहणात्संग्रह; । द्व॒व्य- 
व्यतिरिक्तपयोयानुपलम्भाद्‌ द्रव्यमेव तचमित्यध्यवतायो वा संग्रह: । संग्रहनयाक्षिप्ताना- 
मर्थानां विधिपूर्वकमबहरणं भेदन व्यवहारः, व्यवहारपरतन्त्रों व्यवहास्नय इत्यथे! । 
यदस्ति न तद इयमातिलडःध्य बतेत इति नेकगमो नगमः, संग्रहासंग्रहस्वरूपद्रव्यार्थिको 
ज्ेगम' इति यावत्‌ । एते त्रयोषपि नया: नित्यवादिनः स्वविषये पर्यायाभावतः सामसान्य- 


चेक 


कहते हैं । टरब्य हो जिसका अर्थ अर्थाल्‌ प्रयोजन हो उसे द्वव्याथिकनय कद्दते ६। ' परि ! 
अर्थात्‌ भेदका जो भाप्त होता है उस पयोय कहते हेँ। बह पयोय ही जिस नयका प्रयोजन हैं 
उसे पर्यायाथिकनय कहते हैं । 

डब्यार्थिक नयके तीन भेद हँ-मेगमनय, संप्रहनय और व्यवहार्नय | विधि अर्थात्‌ 
सत्ताकों छोड़कर भ्रतिषेध अर्थात्‌ अससाकी प्राप्ति नहीं होती ६, इसलिये विधिमात्र ही तत्व 
है। इसप्रकारके निश्चय करनेबाले नयकों समस्तका अहण करनेवाल/ होनेसे संग्रहनय कहते हैं । 
अथवा, द्रव्यकी छोड़कर पयायें नहीं पाई जाती हैं, इसलिये द्रव्य ही तत्व है। इसप्रकारके निम्धय 
करनेयाले नयको संग्रहनय कहते 6 । संग्रहनयसे ग्रहण किये गये पदार्थोके विधिपूर्वक भेद 
करनेको व्यवहार कद्दते हें। उस व्यवहारके आधान चलनेवाले नयकों व्यवद्धारनय कद्दते हैं । 
जो दे वह उक्त दोनों अथाल संग्रह ओर व्यवहारकी छोड़कर नहीं रहता है। इसतरह जो केवल 
एकको ही प्राप्त नहीं होता है, अथात्‌ अनेकको प्राप्त होता हे उसे नेगमनय कहते हैं। अर्थात्‌ 
संग्रह ओर असंग्रहरूप जो द्रव्याथिक नय ४ वह ही नेगमनय है। ये तीनों ही नय नित्यवादी 
है, क्योंकि, इन तीनों दी नयोका विषय पयोय न होनेके कारण इन तौनों नयोंके विषय 


३ प्रतिप्र ' समनस्य ' इति पाठ. | 

२ सद्रपतान तिकानतखस्वधावर्मिद जगत | सतारूपतयां सब संगूदत्‌ सम्रहो तर ॥ स. ते ठी- पृ ३११ 
स्जालविराधिनेक बमृपर्नाय पर्योयानाक्रान्तभदानविशेषण समस्तग्नरहणा संग्रह | से, सिं. ?, ३३२. स्रजाद्मविरोति- 
नकत्वोपनयानसमस्तम्रहणं संग्रह: | ते. रा. वा. १५, ३३. एक बेन विशेषागां ग्रहण संग्रहों मतः । सजांतरविरोधेन 
दष्टेशम्याँ कंचन ॥ ते. छो. वा. 2, ३३, ४९. 

रेस. सि. १, २३. त. रा. बा. १, ३३. प्र के. मा. पु. २०५. सम्रहण गृहीतान[प्र्थानों विधिपूर्वक: । 
योज्वहारों विभागः स्पाद्रणबहारों नय. स्मृतः॥ त- छी बा. १, ३३. ०८ - व्यवहारस्तु तमेत प्रतिवस्तु व्यवस्थिताम | 
तथेत्र दृश्यम्रानन्वाद व्यवहार॒थति दहिन. | से त. टी प्र ३११. 

४ अनमभिनिवृत्तार्थसड्डत्पमात्रग्राह्ी नंगमः | से. सि. १, ३३. अर्थसड़त्पमात्रग्राही नेगमः | त. रॉ. 
बा. १, ३२. तेत्र सड्डल्पमात्स्य आहको नेगमो नयः | ते छी. वा. », ३३. अनिध्यन्नार्थसइल्पमात्रप्राही 
नंगवः | प्र. के. मा. पृ. २०५. अम्यदेव हि सामान्यमभिन्नज्ञानकारणम्‌ | विशेषोष्प्यन्य एवंति मन्‍्यते निगमों 
नयः || स.तः टी: प्र. ३११० नकेमनिर्भदासत्तासामान्यावैशेषविशेषज्ञानमिमाते मिनोति वा नेकमः । नगमेषु वा 


१, ९, ९- ] संत-परूवणाणुयोगदारे सुत्तावयरणं [ ८५ 


विशेषकालयोर भावात्‌ | 


पयायार्थिका डिविधः, अथेनयो व्यज्ञननथश्रेति । द्रव्यार्थिकपर्यायार्थिकनययो: 
किंक्रतों भेदश्रेदच्यते, ऋजुशत्रवचनविच्छेदों मूझाधारों येपां नयानां ते पर्यायार्थिकाः 
विच्छिद्यतेडस्मिन काल इति विछेदः । ऋजुप्त्वचर्न नाम वतमानवचनं, तम्य विच्छे 
ऋजुसत्रवचनविच्छेद; ! स कालो मूल आधारो येषां नयानां ते पर्यायार्थिकाः । ऋजुक्त्र- 
वचनविस्छेदादारभ्य आ एकसमयाहइस्तुम्पित्यध्यवायिनः परयायार्थिका इति यावत । 


सामान्य और विशेषकालका अभाव है | 

विशेषाथ -- एवंभूतनयसे लेकर ऊपर ऋजुसूत्र नय तक पूथ पूथ नय साम|न्‍्य रूपले 
आर उत्तरोशर नय विशेषरूपसे वर्तमान क/(लवर्ती परथांयको विदय करते दं। इसम्कार 
सामान्य ओर विशेष दोनों ही काल द्रव्यार्थिक नयके विषय नहीं दोते हैें। इस विवल्लास्त 
द्रब्यार्थिक नयके तीनों भेदोंके नित्यच८दी कहा है। अथवा, दव्यार्थिक नयमें कालभेदकी विवक्षा 
दी नहीं है, इसलिये उसमें सामान्य ओर विशेषकालका अभाव कहा दे । 


अर्थनय और व्यंजन ( दाब्द ) नयके भेद्से पर्यायार्थिक नय दो प्रकारका दे । 
शंका -- द्रब्याथिकनय और पर्यायाथिकनयमें किसप्रकार भेद है? 


समाधान - ऋजुघृत्रके प्रतिपादक चचनोंका विच्छेद जिस कालमें होता दे, बद्द 
( काल ) जिन नयोंका मूल आधार हे वे पर्यायार्थिकनय हैं। विच्छेद अथवा अन्त जिस 
कालमें होता है उस कालको विच्छेद कद्दते हैं। वतम/नवचननको ऋजुसत्रवचन कहते हैं, ओर 
उसके विच्छेदुको ऋजुरात्रवचनविच्छेद कहते हैं। वह ऋजुसत्रके प्रतिपादक वश्चनोंका विच्छेद- 
रूप काल जिन नर्योका मूल आधार है उन्हें पर्यायार्थिकनय कट्ते हेँ। अथांत्‌ ऋजुसूचके 
प्रतिपद्‌क वचनेंकिे विच्छेदरूप समयसे लेकर एक समय पर्यनत वस्तुकी स्थिलिका लिश्थय 
करनेवाले परयोयाधिकनय हँ । इन पयायाथिक नयोके अतिरिक्त शेष शुद्धाशुरूरूप द्ब्याथिक 


अर्थवोभए कुशलो मत्रों वा तेगमः । अथवा नेके गमाः पस्थामों यस्ये से लंकेगम . | तत्रायं सत्र सदित्येवमत्गता- 
कारावज्ाधेहतु भतां महासत्तामिष्छति अनवुत्तव्यावृत्तावबाधहतुभूतं च सामान्यतिशेष दृब्यन्वादि व्यावृत्तावबोधरेतुभत॑ 
श निन्‍्यद्रव्यवृत्तिमन्य विशेषमिति | स्था. सू- पृ. ३७१. तिद्धसेनीयाः पुनः षड़ेव तयान+्युपगतवन्तः, नेगस्य 
अग्रहन्यवहारयोरन्तभोवविबक्षणात । तथाहि, यदा नगम: साम्रान्यप्रतिपत्तिपरस्तदा स सम्रहेबन्त्ंवति सामान्‍्याभ्युपगस- 
पर-बात विशेषान्युपसमनिष्ठस्तु व्यवहार | आ. सू. प्र ७ 

६ द्ब्यम्रथ. प्रयोजनमस्थेति दरव्या्थिक: तद्भवरक्षणसापम्रान्येनासिन्नद्वाध्श्यलक्षणसामास्येन सिन्षममिन्न॑ वे 
बर व स्यूपगच्छन्‌ दव्यािक इति यावत्‌ । परि भेद॑ ऋजुसूनवचनविच्छेद एति गच्छतीति वयाथ: | स् पर्यावः अर्थ: 
प्रयोजनमस्थेति पर्योयार्थिक; सादश्यलक्षणंसामान्येन मिन्रममिर्न्न व द्रत्यार्थिकाशेषविबय क्जसूसवचनबिष्छेदन पाठयन्‌ 
प्रयोगार्थिक इत्मवगन्तव्यः | जयध, अ' पु. २७५ 


८६ ] छक्खंडागमे जीवद्वार् [ १, १, १० 


अपरे शुद्धाशुद्धद्रव्यार्थिका: । तत्राथंव्यश्जनपयायेविंभिन्नलिड्भसंख्याकालकारकपुरुषो 
पग्रहमेदेरभिर्ल वर्तमानमात्र वल्त्व॒ध्यवस्यन्तोउ्थेनया:, न शब्दभेदेनाथ भेद हत्यथेः । 
व्यक्ञनभेदेन वस्तुमेदाष्यवसायिनों व्यश्नननया; । तत्राथेनयः ऋजुसत्र :। कुतः ! 
ऋजु प्रगुण सत्रयति छचयतीति तत्सिड्धे! । नेगमसंग्रहव्यवहाराश्रारथनया इति चेत , 
सन्त्वेतेष्थनया: अथेव्याएतलात , किंतु न ते पयांयार्थिका; द्रव्यार्थिकत्वात्‌ | 
व्यज्नननयखिविध : समभिरूढ़ एवंभूत इति ! शब्दप्रष्टतो5्थेग्रहणप्रवणः 


नय हैं। यही उनमें भेद हे | 


डनमेंसे, अधथंपर्याय और व्यंजञनपर्यायसे भेदरूप ओर लिंग, संख्या, काल, कारक, 
पुरुष और उपग्रहके भेदले अभेदरूप केवल वर्तमान-लम्॒यवर्ती वस्तुके निश्चय करनेवाले नयोंको 
अथैनय कहते दैं। यहां पर शब्दोंके भेदले अर्थमें भेदकी चिवक्ष। नहीं है | व्येज़न ( शब्द ) के 
भेदखे वस्तु भेदका निश्चय करनेवाले नय व्यंजननय कहलते हैं। इनमें, ऋजुसत्र नयको 
अर्थनय समझना चाहिये। क्योंकि, ऋजु-सरल अर्थात्‌ वर्तमान-समयवर्ती पर्यायमात्रकों जे। 
संग्रह करे अथवा सूखित करे उसे ऋजुसुत्र नय कहते हैं। इसतरह वतेमान पयोयरूपसे 
अर्थको प्रदण करनेचाला होनेके कारण यह नय अ्थनय है, यह बात सिद्ध दो जाती दे । 


शंका-- नेगम, संग्रह ओर व्यवहारनय भी तो अर्थनय हें, फिर यहां पर अथनयोंम 
क्रेवड ऋजुसअनयका दी ग्रहण क्‍यों किया? 


समाधान -- भर्थकों विषय करनेवाले होनेके कारण वे भी अर्थनय हैं, इसमें कोर 
ब।धा नहीं दे । किंतु वे तीनों नय द्रव्यार्थिकरूप होनेके कारण पर्यायार्थिक नहीं। है । 
ब्यज़ननय तीन प्रकारका हे, दाब्द, सममिरूद और एवंभूत। शब्दको ग्रद्ण करनेके 


! तंत्र जद्ध॑दन्याथिकः पर्यीयकलड्डरदति बहुसेद. संग्रह । ( अगद्ध-) हव्याथिकः पयोयकलडाडित- 
द्रध्यविषय: व्यवहार: | यंदस्ति ने तदद्रयमतिलंस्य बतेत इति नकगप्तों नगमः शब्दर्शीलकर्मकार्यकारणाधाराशय- 
सहयारमानमेयोन्मेयभूतभातिष्यठ त॑मानादेकमाशित्य स्थितोपचारविषय. | जयध. अ. प्रृ. २७. 

२ वस्तुनः स््ररूप स्वधर्मभेदेन मिदानोब्थंनय: | अभदके वा, अभेदरूपेण सर्व वस्तु इर्साते एति गच्छति 
हत्यर्धनयः | जयध, अ. पृ, २७. 

३ ऋजुपृत्रवचनविश्छेदोपलाक्षितस्थ बस्तुनः वाचकर्मदेन संदको व्यग्जननयः | जयघ- अ प्र. २७. 

४ ऋतज शअग्॒णं सृत्रयति तन्त्रयत इति ऋजुमत: | सर. पि. ?, ३३. संनत्रपातबद जमृत्र. । यथा ऋज: 
पूजपातक्लथा ऋज प्रंगुणं सूजयति तन्त्रयति ऋजुसत्र: | त. रा, बा. १, ३३. ऋजपूत्र क्षणवरेसि वस्तु सन्पृत्रयेदज । 
प्राधान्येन गणीम।बाद दन्यस्यानपेणासत, ॥ ते. छो. वा. ?. ३३, ६१. ऋज ग्राउ्जरू ( व्यक्त ) वर्तमानक्षणमार्त् 
यृतयतीत्युजपूनर: | श्र. के. सौ पृ. २०५ तत्रणसृत्रनीतिः स्वाच्दद्धपर्यायसोश्रिता | नश्वरस्थेत्र भावस्य भावा स्थिति- 
बियोगत: ॥ अतीतानागताकारकालसंस्पर्श जितम्‌ | वर्तवानतया सर्वमजसजेण सश्यते ॥ से. त. टी. पृ ३११-३१२. 


१, १, १ ] सेत-परूबणाणुयोगदारे सुत्तावयरण [ ८७ 


शब्दनय : लिज्ञसंख्याकालकारकपुरुषोपग्रहव्यभिचारनिव्वत्तिपरत्वात्‌ । लिड्भव्यमिचार- 
स्तावदृच्यते । ख़ीलिल्ले पुलछिड्राभिधान॑ तारका स्वातिरिति । पुछिड़े स्थ्यभिधान 
अवगमो विश्वेति । स्रीत्वे नपुंसकामिधानं वीणा आतोद्रमिति । नपुंसके स्यभिधान 
आयुर्ध शक्तिरोति। पूछिड़े नपुंतकामिधानं पटो वख्रमिति। नपुंसके पुछिल्नाभिधानं 
आयुर्ध परशुरिति | संख््याव्यभिचार;, एकत्वे द्वित्वे नक्षत्र पुनवेख इति। एकत्वे 
बहुत नक्षत्र शतमिषज इति । ड्विस्बे एक््व॑_सोदी ग्राम हति । द्वित्वे बहुत्व पुनवंय 


बाद अर्थके प्रद्ण करनेमें समर्थ शब्दनय हे, क्योंकि, यह नय लिंग, संख्या, काल, कारक, पुरुष 
।श] पु कर अन्य कं 
और उपग्रहके व्याभिचारकी निव्रृत्ति करनेवाला दे । 


स्ीलिगके स्थ(नपर पुलिगका कथन करना ओर पुछ्िगके स्थानपर स्प्रीकिंगका कथन 
करना आदे लिगव्याभिचार है। जैसे, ' तारका स्वातिः ! स्वाति नक्षत्र तारक हें। यहां पर 
तारका शब्द म्लीलिंग ओएर स्वि शाब्द पुलछिंग हैे। इसलिये ख्ीलिंगके स्थानपर पुछिंग 
कहनेसे लिगव्याभिचार है। * अबगमो विद्या ” ज्ञान विद्या है। यहां पर अवगम शब्द पुल्िंग 
और विद्या शब्द स्रीलिंग है। इसलिये पुलिंगके स्थानपर ख्रीलिग कहनेसे लिगव्यभिच्वार 
है | ' वीणा आतोद्यम्‌ ! वीणव।जा आतोद्य कहा जाता ६। यहां पर बाण शब्द ख्रीलिंग 
और आतोद्य शब्द नपुंसकालिग &। इसलिये स््लौलिगके स्थानपर नपुंसकलिगका कथन करनेसे 
लिगव्यभियार है| ' आयुच शक्तिः” शक्ति आयुध है । यहां पर आयुध शब्द नपुंसकलिंग 
और शाक्ति शब्द स््रीलिंग है। इसलिये नपुंसकलिंगके स्थानपर स्मौलिंगका कथन करनेसे 
लिगव्यमिचार है । * पटे। वस्रम्‌ ! पट वस्त्र ह | यहां पर पट शब्द पुल्लिग ओर बख् दाब्द नपु- 
सकलिग दे । इसलिये पुल्लिगके स्थानपर नपुंसकलिगका कथन करनेखे लिगव्यभियार दे। 
“आयु परशुः ” फरसा आयुध ह। यहां पर आयुध शब्द नपुंसकालिग और परशु शब्द्‌ पुछचिंग 
है। इसलिये नपुंसकलिंगके स्थानपर पुल्िगका कथन करनेखे लिगव्यनिचार दे । 


एक चचनकी जगह द्विवचचन आदिका कथन करना संख्याव्यभिचार हद । जैखे, “ नक्षत्र 
पुनवंसू ' पुनर्वास नक्षत्र हे । यहां पर नक्षत्र शद्‌ एक वच्नान्‍त और पुनर्वेस्‌ शब्द द्विवलगाम्त 
है। इसलिये एककक्‍्चनके स्थानपर डिवचनका कथन करनेसे संख्पाव्यमिचार है। नक्षत्र 
शतभमिषजः ' शतप्रिषज नक्षत्र €। यहां पर नक्षत्र दाब्द एकवचनान्‍त और शतभिषज्‌ शब्द 
बहुवचनान्त है । इसलिये एकवचनके स्थानपर बहुवचनका कथन करनेसे संख्याव्यभियार ई 


? लिड्डसख्यासाधनादि यभिचारनिद्2 पिपर- शब्दनय, | से. सि. १, ३३ शप्त्यथमदियति प्र्याय्ीनि 
शब्द | त.रा वा. १, ३३. कालादिमेदतो:थम्य भेद ये. प्रतिपादयेत्‌ | संत शब्दनयः शब्दप्रधाननवादुद्राहत ॥ 
ते छो. वा १, ३३, ६८ काठकारकरलिहसख्यासाधनापग्रहमंदाद्विम्रमध शपताति शब्दों नग्र ।प्र. के मा, 
पृ, २०६, विरोधिलिक्वृसम्यादियेदाद्विनस्रभावताम्‌ | तस्थेत मन्यम्रानो-्य शन्द- प्रयवतिष्ठते | से, ते शा. पृ. २१३ * 


<८ ] छ8क्खंडागमे जीवढ़ार्ण (१ है, है. 


पश्चतारका इति । बहुत्वे एकत्व आम्रा; वनमिति । बहुत्वे दविल्‍्व॑ देवमनुष्या उमो राशी 
इति । कालव्यमिचारः, विश्वट्ववास्य पुत्रों जनिता, मविध्यदर्थे भूतग्रयोगः | भावि 
कृत्यमासीदिति भूते भविष्यत्मयोग इत्यथें;। साधनव्यभिचारः:, ग्राममथिशेते इति । 
पुरुषध्यभिचार :, एहि मन्ये रथेन यास्यसि न हि यास्यसि यातस्ते पितेति। उपग्रह- 


* गोदी ग्रामः ' गायोको देनेव/ले गांव ६ । यहां पर गोद शब्द द्विववनानत और प्राम शब्द 
एकवचनान्‍्त दे । इसलिये द्विवचनके स्थानपर एकबचनका कथन करनेले खंख्याव्यभिचार है। 
' चुनर्वंस्‌ पञ्च तारकाः ? पुनर्वेस््‌ पांच तारे दं। यद्दां पर पुनर्वस्‌ द्विवचचनानत और पंचतारका 
दाब्द बहुवचनान्त हे। इसलिये द्विवचनके स्थानपर बहुवचनका कथन करनेले संखूपावप्मित्ार 
है। ' आख्रा: वनम्‌ ' आमोंके वृक्ष बन हैं। यहां पर आध्र शब्द बहुवचनान्त और वन शब्द 
एकबजचनान्त दे । इसलिये बहुवचचननके स्थानपर एकवचनका कथन करनेसे संख्याव्यभिचार 
है। ' देवमनुष्या उसमे राशर ' देव औ(र मनुष्य ये दो राशि हैं। यहां पर देव-मन॒ष्य शब्द 
बहुवखनान्त ओर राशि हाब्द द्विवयनान्त हे। इसलिये बहुबचनके स्थानपर द्विवचसका कथन 
करनेसे संख्याव्याभिचार हे । 

अविष्यल्‌ आदि कालके स्थानपर भूत आदि कालका प्रयोग करना कालव्यभिचार है। 
जैसे, ' बिश्वदश्वास्य पुत्रो जनिता ' जिसने समत्त बिश्वक देख लिया ६ ऐस। इसके पुत्र होग(। 
यहां पर विश्वका देखना भविष्यत्‌ कालका काये दे, परंतु उसका भूतकालके प्रयोगढारा 
कश्चन किया गया दे । इसलिये यहां पर भविष्यत्‌ कालका काये भुतकालमें कहनेसे काल- 
व्याभियार हे। इसीतरह “ भाविकृत्यमासील ' आगे होनेवाला कार्य हे! चुका। यहां पर भी 
भूलकालके स्थानपर भविष्यल्‌ कालका कथन करनेसे कालव्यभिचार है । 

एक साधन अर्थास्‌ एक कारकके स्थानपर दूसरे कारकके प्रयोग करनेको साधनव्यभि- 
चार कहते हं। जैसे, ' प्राममधिशेते ' बह ग्रममें शयन करता है। यद्दां पर सप्तमी कार कके 
स्थांगपर द्वितीया कारकक। प्रयोग किया गया दे, इसलिये यह साधनव्यभिचार है | 

उशम पुरुषके स्थानपर मध्यम पुरुष ओर मध्यम पुरुषके स्थानपर उत्तम पुरुष आदिके 


१ ये हि बेयाकरण -यवहारनय[व॒ुरोघन * घातुमस्जन्य प्रययवा- ! इति संत्रमारम्य जिश्वट्श्वाब्स्थ पृत्रा 
ज़बिता, भाविकेयमासदि यत कालकेद्रे “येकयदाथेभ्वाटता यो बिठब रब्यति सो5पि पुत्रों जनितेति भविष्यत्कालना- 
तातकालस्थानदोइभिमत ., तथा व्यवद्र्दशनादिति | तग ये पराजायाः मलक्षते: कालप्षंदःयर्थस्याभदे-तिप्रसगात 
रावणशख चक्रवतिनोरुयतीतानागतकालयोरेकलापत्ते- । आमीद्राब्रणो राजा, शेखचक्रतर्ता भविष्यतीति शब्दयोभिन्न- 
विषयलवात नेकार्थतेति चेत, विख्वत्ण्वा जनितेग्यनयोरापे माम्रत तेत एवं। ने हि विख्वे टएबान्‌ इति विज्वटाशि लवेतिशब्दस्य 
गोष्थास्तीतकालस्य जनितेति शब्दस्यानागतकाल. पुतस्य भाविनो-तीत्वबिरोधान । अतीतकालस्थाप्यनागव वा - 
व्यपरोपादेकार्थतामभित्रेतेति चेत्‌ तहि न पर्सार्थत-कालभ्रेदेड्प्यमिन्नार्भ-्यवस्था | त- को. वा प्र. २७२-२७३० 

२  एहि मन्ये रथेन याम्यासे, न हि थास्यसि, स यातस्ते पिता ' इति साधनमेंदेपि पदार्थप्रम्रिन्ननाटता* 
« प्रहासे प्रन्य वाबि युप्मन्पन्यते रस्मंदेकबद्च ” इति वचनात्‌ । तद॒पि ने भय. परीक्षागां, जह पचाभि, तर पचसी- 


१, १, १. | सेत-परूपणाणुयोगदार सुत्तानयरणे [ ८६९ 


5१ 


व्यभिचार:, रमते विस्मति, तिष्टति संतिष्ठत, विशति निविशत इति | एवमादयो व्यभि 
चारा न युक्तः अन्याथस्यान्याथंन सम्बन्धाभावात्‌ । ततो यथालिक्न यथासरूय यकष- 
साधनादि च न्याय्यमभिधानमिति | 

नानाथसमभिरोहणात्मममिरूदं! । इन्दनादिन्द्रः पूदारणात्पुरन्दरः शकनाच्ठक्र 
इति भिन्नाथवाचकलानेते एकाथवर्तिन:। न पर्यायशव्दाः सन्ति मिन्नपदानामेकाथ- 


कथन करनेको पुरुषव्यभिचार कहते हं। जैसे, “ एद्दि मन्य सथेन य|स्यसि नहि यास्यसि यातस्ते 
पिता ' आओ, तुम समझते हो कि में रथस जाऊंगा परंतु अब न जाओगे, तुम्दारा पिता 
चला गया। यहां पर “ मन्यल ? के स्थानपर “ मन्ये ' यह उत्तमपुरुषका और ' यास्‍्यामरि ? के 
स्थानपर ' याम्यसि ! यह मध्यमपुरुषका प्रयोग हुआ हे । इसलिये पुरुपन्यभिचार है । 
उपसगंके निमित्तसे परस्मपदके स्थानपर आत्मनेपद और आत्मनेपदके स्थानपर 
परस्मेपदके कथन कर देनेको उपग्रहव्यभिचार कहते हँ। जेसे, ' रमते” के स्थानपर “विरमति 
“निष्ठति ' के स्थानपर 'संतिष्ठती” और विशातके स्थानपर ' निविशते? का प्रयोग किया 
जाना है! 
इसतगह जिनने भी लिंग आदि व्याभिचार ऊपर दे आये हं बे सभी अयुक्त हैं, क्योंकि, 
अन्य अर्थका अन्य अर्थके साथ खंबन्ध नहीं दो! सकता है। इसलिये समान लिंग, समान 
संख्या ऑ/र समान साधन आदिका कथन करना ही उचित है । 
दमेदले जो नान। अथोर्मे अभिरूद होत( है उसे समभिरूद नय सहते हैं। जैसे 
इन्दनात्‌ ! अर्थान्‌ परम ऐश्वय्शाली होनके कारण इन्द्र ' पृदंरणाल्‌? अथाल्‌ नगरोंका विभाग 
करनेवाला होनेके कारण पुरन्दर आर “दकनात्‌? अथात्‌ सामथ्यवाला होनिके कारण शक्र। ये 
तीन शब्द भिन्नार्थवाचक हेलेसे इन्हें णक्रार्थवर्ती नहीं समझना चाहिये। इस नयकोी द्शिम 
पर्यायवा्ची छादद नहीं हे।ते हैं, क्योंकि, भिन्न पदोंका एक पदार्थमें रहना स्वीकार कर लेनेमें 


लगाव अस्मययमत्साथनातेद>वेकार्थबश्रगगा। | ते झो बा पू. २ »-- तथा पुरुषभंदर्गप नकान्तिक तद वस्तु 
इति, ' एहि भन्ये ! इत्यादि | इति चे प्रयागो ने युन्ा , अपर तु ' एड मनन्‍्यस यथाह रथेन यास्यामरि ? इत्मनेनेवे 
परभावेततनिंदेशब्यम्‌ू | से ते. प्र २१»  प्रद्याम व सन्‍्योपपद मन्‍्यतेरुतम एकबच्च ? पा. १, ४, १०६. « एड्ि 
मन्य रथन यास्यमि, नह यास्यसि यग्रातसंन पिता ? इति अ्हास यथाप्राम्मव प्रतिर्पापत नाज प्रणिद्धार्थनत्रिपयास 
किजिन्रिबन्धनमम्ति. * स्थेन याग्यासि, इति माबगमनामिथानात प्रह्मसा गम्यत ? | “ नह यास्यासि ? इति बहिरगमर्न 
प्रतिषि-्यत | अनकस्मिन्नपि प्रहसितीर चे॑ प्रत्थकमत्र परिहास दति अधिवानबशांद ' मनन्‍्य ? इति एकबचनम्रत्र | 
लोकिकश् प्रयागा-नसतेन्य इति ने कारान्तरकल्‍्यना न्‍्याया | “ त्रीय तरीणि अन्यन्यप्मदस्मदि ' हम ३, ३े, १७- 
से सि. १, 5३ ते रा, वा. १, २३. परभोयश्रष्ठभंदन िनाथस्याधिरेधणात | नये. समभिरूदः 
स्पायब्रबच्चास्य निश्रयः || त- को. वा ?, ३०, ७5. नानार्थाव्‌ समे्यासिपृस्येत रूट समभिरूदः | श्र. के मा. 
पृ. २०६. तथाविधस्य तस्वाप वस्तुन- क्षणत्रान्निन | लेते समसिहतस्तु सजानंदेन मिन्ननामू ॥ से ते. टा. प्र. ३१३ 
२ प्रतिपु  न्येन ? इति पाठ, । 


९० ] छकष्रडागम जीवड्रा्ण [ १, १, ९: 


वृत्तिबिरोधात्‌ । नाविरोधः पदानामेकस्वापत्तरिति । नानाथस्थ भावः नानार्थता' तां 
समभिरूदत्वात्समभिरूढः । 

एवं भेद भवनादेवम्भूतः । न पदानां समासा$म्ति मिन्नकालवर्तिनां भिन्नार्थ 
वर्तिनां चैकल्वविरोधात्‌ | न परसम्परव्यपेक्षाप्पलि वर्णाथ्संर्याकालादिभिरिन्नानां पदानां 
मिन्नपदापेक्षायोग।त्‌ । ततो न वाकयमप्यम्तीति सिद्धमू । ततः पदमेकमेकार्थस्य वाचक- 
मित्यध्यवसायः एवेभूतनयः । एतस्मिन्रय एका गोशब्दा नानाथे न वर्तते एकस्थेक- 
स्व्रभावस्थ बहुए वृत्तिविरोधान। पदगतवर्णभदाह्वाच्यभेदम्याध्यवसायको5प्येवस्भृतः । 


विरोध आता ६ | यदि भिन्न पदं।की एक पदाथमें वात्ति हेः सकती है इसमें काई विरोध नहां 
है, ऐसा मान लिया जावे तो समस्त पदोंको णएकत्वकी आपत्ति आ जावेगी । इससे यह तात्पय 
निकला कि जे नय शब्दभदसे अर्थ भेद स्व(क्रार करता है उसे समभिरूड़ नय कहते हैं । 
नाना पदार्थोक्रे भाव अथाल्‌ विशेषताकों नानार्थता कहते ८ं। और उस नानायथताके प्रति जो 
अभिरूद है उसे समभिरूद गय कहते हैं । 


एवेभेद अर्थात्‌ जिस शब्दका जो वाच्य है वह तदप क्रियासे परिणत समयमें ही पाया 
जाता दे। उसे जे। विषय करना ६ उसे एबेमूत नय कहते ढं। इस नयकी द्टिलि पदोंका समास 
नहीं हो सकता है, क्योंकि, भिन्न भिन्न कालवती ओर भिन्न भिन्न अथवल्ले शब्दोंमें एकपनेका 
विरोध हे | इसीतरह शहदेंमें परस्पर सापेक्षता भी नहीं। है, क्योंकि, वण, अर्थ, खेरूपा और 
कालादिकके भेदसे भेदकी प्राप्त हुए पदोके दृर्सगे पदकी अपेक्षा नहीं बन सकती है । ज़ब कि 
एक पद दूसरे पदकी अपेक्षा नहीं। रस्ता ८ तो इस नयकी द्ट्रिस वाक्य भी नहीं बन सकता 


९ : नानाथसममिगेरणा समस्तिर्ट- * इति पराठप्नमिल-य निरुना, सन्नातिश्रिन्या । 

२ यना मना ध्नम्त नेता यवसाययतीति एबबल [से सि-१,३२-त रो वा १, 52. त-कयापरिणामा-अम्त - 
अबति विनिश्रयात | प्वेंग्तन नयित क्रियॉलतरपरा”मुख- | त« की बा, ? ३६५, ७५ खम्ित्थं विवक्षितर्क्रियारपरिणाम- 
प्रकारेन भूत परिणतम्थ सोठमिग्रेति से एच्म्वूतों सब | ( कियाश्रयण भदग्रूपणमिन्थम्मावो:त | ठिप्पर्णी ) श्र के. 
सा. पृ. २०६. एकर्यापि व्वनेव्च्य सदा तन्नोर्नेन । ढकियासेदेन मिन्नववादवश्ननो८मिमत्यनें | से. ते 
टी. पु. ३१४- 

३ एवेमवनादेवमृत- | अस्मिन्य न पदाना समासोर्शश्त, स्त्रूयत- कारमेंदुन चे मिन्नानामक बविरोधाव | 
न पदानामककालगूति सम्रास क्रमो-पन्नाना क्षणक्षत्रणा तदनपप्णः। नकार्थे द्रत्ति सम्रास:, भिन्नपदानामरकार्थ 
वृत्त्यनपपत्ते "| न बर्णसमासो> यम्ति, ततापि पदसमासोनदोपप्रसगात्‌ | तत एक्र रत्न वर्ण. एकाथवाचक इति पदसतवर्ण- 
मात्रार्थ: एकार्थ. इत्येबताभिप्रायव्रान खबंगननय | जयथ. अ. प्रृ. २९. यक्तियाविशिष्टशब्दनोच्यंत, तामेब कियां 
कुवेद्वस्वेव भृतमुच्यते । ग्ज़शबदेनोच्यते चर्माकियादिक प्रकार , तमेबभत प्राममिति कला ततश्रेतश्नतवस्तुप्रतिपादकों 
नयोः्प्युपचारादवं ब्रत. | अथवा एवंशब्देनोच्यत चशकियादिक प्रकार. तद्रिशिष्टस्थव वस्तुनो:म्युपगमात्तमेव्त: 
प्राप्त फुवभृत इन्युपचारमन्तरेणायि व्याख्यायते स एवमूतों नयः | अ. रा- कोष: ( एवम ). 


१, १, १. ] संत-परुवणाणुयोगदवारे सुत्तावयरणं [९१ 


एवम्भूते समुस्वन्नस्वात्‌ | एवमेते संक्षेपेण नया: संप्तविधाः, अवान्तरभेदेन पुनरसंख्येया:। 
एते च पुनव्येवहतमिर्वश्यमवगन्तव्याः अन्यथाथग्रतिपादनावगमानुपपत्ते: | उत्त च-- 
णश्धि णणहि विहणं मुत्त अच्या व्व जिणवरमठग्हि | 
तो णय बादे णिडणा मुणिणो सिद्धतिया होति ॥ ६८ ॥ 
तम्हा अहिगय-सुत्तेण अथ-सेपायणम्हि ज॒यब्ब । 
अल-गई वि य णय-वाद-गह ग-लीणा दुरहियग्मो ॥ ६९ ॥ 


ण्वं णययरुवणा गदा | अणुगर्म वत्तइम्मामो-- 
एत्तो इमासे चोदसण्ह॑ जीवसमासाणं मश्गणट्रदाए तत्थ 
इमाणि चोइस चेव ट्राणाणि णायव्वाणि भवीति ॥ २ ॥ 


है यह बान सिद्ध हो जाती है । इसलिये एक पद एक ही अथका वाचक होता है। इसप्रकारके 
विषय करनेवाले नयका एक्सतनय कहते हैँ। इस नयकी दश्टिम एक गे। शब्द नाना अधोमे 
नहीं। रहता है, क्योंकि, पकस्वभ।ववत्ल एक पदका अनेक अधथोर्में रहना विरुद्ध है । अथवा, 
पदमें रहनेवाले वणाके भेदले वाच्यभेंदका निश्चय करानवाला भी एवंमृतनय है, क्योंकि, यह 
नय इसो रूपमे उत्पन्न होता ह | इसनरह ये नय संक्षेपले सात प्रकारके आर अवान्तर भेदोंसि 
असेख्यात प्रकारके समझना चाहिये | व्यवहारकृुशछ लोगोंकों इन नयोका स्थरूप अवश्य 
समझ लेना चाहिये। अन्यथा, अर्थात्‌ नयोंके स्वरूपको समझ बिना पदार्थोके स्वरूपका 
प्रतिपादन और उसका ज्ञान अथवा पदाथेके स्थरूपके प्रतिपादनका ज्ञान नहीं हो सकता है । 
कहा भी है-- 
जिनेन्द्रभगवान के मतम नयवादके चिना खूच्र आर अथ कुछ भा नहीं! कहा गया 

है । इसलिये जो मुनि नयवादम ।नपुण होते हैं थे सच्चे सिद्धान्तके शाता समझने चाहिये । 
अतः जिसने सूत्र अथात्‌ परमागमक भलेप्रकार जान लिया ६ उसे ही अथसंपादनमें अधाल्‌ 
नय ओर प्रमाणके द्वारा पदाथके परिज्ञान करनेमे प्रयत्न करना चाहिये, क्योंकि, पदार्थोका 
परिक्षन भी नयवादरूपी जंगलमे अन्तर्निद्ठित है अतणवय दुरधिगम्य अथान्‌ जाननेके (लिये 
कठिन है ॥ ६८, ६० ॥ इसतरह नयप्ररूपणाका वर्णन समाम हुआ | 

अब अनुगमका निरूपण करते हूं । 

इस द्रव्यक्ष॒ुत आर भावश्तरूप प्रमाणस इन चादद गृणस्थानंकि अन्वेषणरूप प्रयो- 
जनके द्दोने पर ये चीदह ही मार्गणाम्थान जानने योग्य दे ॥ ० ॥ 


£ नोत्य नएहि विटर्ण मत अथी थे जिशमग किंचि | आखत्ज उ सायार नर नयविसारजी उआ ॥ 
आ. नि. ६६१. 
३ परत अन्रनिंमणं म॑ मत्मंतण अन्यपडिवत्ती | अ्धगर उग णयवायगहणर्ताणा दरॉमगम्मा ॥ 
तरह अदिगयमत्तेय अधसवायणरित जहयब | आय्थि्धारहथ्ा हदि महा विरंबेन्ति || से. वे. २, ६४, ६५ 


९२ ] छकरवंडागमे जीवबद्रार्ण [ १, १, २. 


च्णु कप ;; 
४ एत्तो | एतस्म/दित्यथः | कम्मात , श्रमाणात । कुव एतंदवर्गस्थते १ प्रमाणस्थ 
[पक रू ल्‍ः के ४ 
जीवस्थानस्यागप्रमाणादवतारत्रिरोाधात । नाजलान्मकहिमबता निपतजलात्मकगड्णया 
| 4० शीश रैक के [>> ् 
व्याभिचारः अवयविनोअ्वयस्यात्र वियोगापायस्थ विवक्षिस्वात | नावयविनो -वयव्रों मिन्नो 
बिरों की. की ध्ृ 2 कह हि कर 

बेरोधात। तदपि प्रमाण ह्रिविधे द्रव्यमावग्रमाणभदात। द्रव्यप्रमाणात्‌ संख्या 

“ एसो ' अर्थात्‌ इससे । 

शंका --यहां पर ' एसदू ! पदसे किलक। ग्रहण किया है ? 

सामधान-- यहां पर ' एतद्‌ ' पदसे प्रमाणक, ग्रहण किया ४, इसल्टिये ' इससे 
अथातल्‌ ' प्रमाणस ' ऐसा अपिप्राय समझना चाहि4 । 

शंका -यहे केले जाना, के यहां पर “एक्त(' पदका ' प्रम/णस ' यद्द अर्थ लिया 
गया है ? 

समाधान- क्योंकि, प्रमाणरप जीवस्थानका अप्रमाणस अवतार अर्थाल्‌ उत्पत्ति 
नहीं हो सकती है, इससे यह जाना जाता है कि यहां पर ' एत्ते। ' इस पद्म स्थित ' एतल्‌ 
शब्दसे प्रमाणका ग्रहण किया गया ६ । 

यहां पर यादे कोई यह कहे कि कार्यमे कारणानुकृल ही गुणबर्म पाये जाते ४, 
क्योंकि, वह काय ह। इस अनुमानम जो कायत्वरूप हेतु छह, बह प्रमाणरूप कारणले उत्पन्न 
हुए प्रमाणात्मक जीवस्थानरूप साध्यम पाया जाता है, अ/र अज़ल्स्वरूप हिमवानसे उत्पन्न हुई 
जलात्मक गगानदारूप वपक्षम भा पाया जाता है । अतएव इस कायन्वरूप हलुके पशक्षम रहते 
हुए भी विपक्षमें चले जानेके कारण व्यामिचार दोष आता है । अतः यह कहना कि प्रमाणरूप 
जीवस्थानकी उर्त्पात्त प्रमाणसे हो हुई है, संगन नहीँ 6 । इस शोकाको मनमे निश्चय करके 
आचार्य आगे उत्तर देते हैं कि इसतरह अजलात्मक हिमवानसे निकलती हुई जलात्मक गंगा- 
नवीसे भी व्याभिचार दोष नहीं आता है, क्याकि, यह पर अवयर्वास वियोगापायरूप अथान्‌ 
अवयर्बासे संयोगकों प्राप्त हुआ अवयव (वेवक्षित है। इसका कारण यह ह कि अवयर्वासे 

श् | हे श्र, ०. के (२ न हे ल्‍ 
अचयच भिन्न नहीं हे, क्योंकि, अवयर्चासे भवयवकों सवधा पभिन्न मान लेनेम विरोध आता है| 

शी मे [ गन है बहस 

विशपाथ-- यद्यपपर द्दिमबान पेन अजलात्मक है | परंतु उल परवतके जिस भागले 
गंगा नदी निकली ६, वह भाग जलमय हो है। इसलिये यहां पर हिमचान परवेतसे उसका 
जलात्मक अवयब ग्रहण करना चाहिये | इससे, जो पहले व्याभिच[र दोष दे आये हैं वह दोप 
भी नहीं आता है, क्योंकि, यहां पर द्विमवान पर्वतका जलात्मक मांग ही ग्रहण किया गया है, 
और उससे गंगा नदी निकली दे । अतएब् इसे विपक्ष न समझकर सपक्ष ही समझना चाहिये । 
इसतरदइ (सिद्ध हो जाता है कि प्रमाणस्वरूप जीवस्थानक्री उत्पात्ति प्रमाणसे ही हुई है। 

गन च् ब 
द्रब्यध्रमाण ओर भावप्माणके भेदसे वद प्रमाण दो भ्रकारका हे | द्रब्यप्रमाणकी अपेक्षा 
चर + ० | ० 

शाब्द, भ्रमात ओर प्रमेषके आलस्बनसे क्रमशः संख्यात, असेख्यात और अनंतरूप दब्यजीब- 
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सेख्ययानन्तास्मकद्र व्यजीवस्थानस्थावतारः । मावग्रमाण पश्चविथ मं, आमिणिवोहियभाव- 
पमार्ण, सुदभावपमारण ओहिमावपमां मणपजव मात्रपमाण के्रलभावपमार्ण चेदि । 
तत्थ आभिशिवोहियणाणं णाम पंचिदिय-णोइदिएहि मदिणाणावरण-खयोत्रसमेण 
य जणिदोबर्गहेहाबाय-घारणाओ सह-परित-रस-रूव-गंध-दिद-सुदाणुभूद-विसयाओ बहु- 
बहुविह-विप्पाणिस्सिदाणुत्त-ध्रवेदर-भेदेण ति-सय-छच्तीसाओ | सुदणाणं णाम मदि-पुव्च 
मदिणाण-पड़ि गहियमरत्थ मात्तृणण्णन्थम्हि वावर्द सुदगाणावरर्णीय-क्खयोवसम-जणिद । 
ओहिणाणं णाम दव्व-क्खेत्त-काल भाव-वियप्पियं पोग्गल-दव्ब॑ पच्चक्ख जाणदि । 
दव्वादा जहण्णेण जाणंता एय जीवस्स ओरालिय-सरीर-संच्य लोगागास-परदेस-मेत्त 
खडे कदे तत्थेय-खंड जाणदि । उकम्पेणेग-परमाणु जाणदि । दोण्हमंतरालमजहण्णमणु- 
कश्मोही जाणदि । खेत्तदो सहण्णणंगुलस्म अमंखेजदि-भागं जाणद । उकस्सेण अस- 
खज्ज-लोगमेत्त-खत्त जाणदि | दोष्दमंतगलमजहण्णमणुक्रस्सोही जाणदि ! कालदो 


स्थानका अवतार हुआ है। भावप्रमाणके पांच भेद ६, आधमिनिबोधिकतावप्रमाण, श्रुतभाव- 
प्रमाण, अवधिभा[वप्रमाण, मनःपर्ययभवप्रमाण ओर केवलदथाधप्रमाण । 

उनमें पांच द्रव्येन्द्रिय और द्वव्यमनके निमित्तस तथा मतिश्ञनावरण कर्मके क्षयोप- 
दामसे पेदा हुआ, अबग्रह, ईहा, अवाय और घारणएरूप, शब्द, स्पशे, रस, रूप, गन्ध और 
इृष्ठ, श्रुत तथा अजुधूत पदार्थकों बिषय करनेवाल। अर बहु, बहुविध, क्षिप्र, आनिःस्गुत अनुक्त, 
थ्रव, पक, एकविघ, अक्षिप्र, निःखुत, उक्त ओर अध्वके भेदसे तीनसो छत्तीस भेद्रूप 
आभमिनिबोधिक मातैज्ञान होता है 

जिस ज्ञानमें मनिशान कारण पड़ता ६, जे। मतिश्ञानसे ग्रहण किये गये पदार्थको 
छे।डकर तत्संबन्धित दसेरे पदार्थमें व्यापार करता ४ और श्रुतज्ञानावरण कर्मके क्षयोपद्मसे 
उत्पप्त हे।ता € उसे श्रतज्ञान कहते हं। 

द्रब्य, सेत्र, काल और सावके विकल्पसे अनेक प्रकारके पुहलद्रब्यकों जो प्रत्यक्ष 
जानता है उसे भवधिज्नान कहते हैं। यह ज्ञान द्ब्यकी अपेक्षा जघन्यरूपसे जानता हुआ एक 
जीबके आवारिक शरीरके संचयके लेकाकाशके प्रदेशप्रमाण खण्ड करने पर उनमेंसे एक खप्ड 
तकको जानता है। उत्कृष्टरूपसे, अर्थात्‌ उत्हष्ट अवधिज्ञान एक परमाणुनककोी जानता है ' 
अजघन्य और अनुस्कए अर्थात्‌ मध्यम अवधिक्नान, जधन्य और उत्कृष्टके अन्तरालगत द्वब्य- 
भेदोंको जानता दै। क्षेत्रकी अपेक्षा अवधिन्नान जघन्यसे अंगुल, अथात्‌ उत्सेघांगुलके असंख्या- 
नव भागतक क्षेत्रों जानता है। उत्कृष्ले असंज्यात कोकप्रमाणतक क्षेत्रकों जानता है। 
अज़धन्य और अजुत्कए ( मध्यम ) अवधिक्नान जघन्य ओर उत्कृष्रके अन्तरालगत क्षेत्रश्नेदोंको 
जानता है। अवधिनज्नान कालकी भपेक्षा जघन्यले आवलीके अलंख्यानवें भागप्रमाण मृत और 
भविष्पल्‌ पर्यायोंकों जानता डे । उत्हष्ले असखंख्यान लोकप्रमाण समयोमें स्थित अतीत और 
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जहण्णेण आवलियाए असंखज्जदि-भागे भृद मविस्सं च जाणदि | उकस्सेण असंखेज्ज- 
गमेत्त-समएसु अदीदमणागय च जाणदि। दोण्हे पि दिचालमजहण्ण-अणुकस्सोही 
जागदि । भावदों पुव्ब-णिरूविद-दव्यस्स सच्ति जाणदि । 

मगपज्जवगाणं णाम पर-मणो-गयाई घाचि-दज्वाइ तेग मणेग सह पच्चकेख जाणदि | 
दब्बदे। जह्णेण एग-समय-ओरालिय-सरीर-णिज्जर जाणदि । उकस्पेण एग-समय- 
पडिबद्धस्स कम्मइय-दव्वस्स अणंतिम-भाग जाणदि | खेत्तदो जहण्णेण गाउव-पुथत्ते । 
उकस्सेण माणस-खेत्तस्मंतो जाणदि, णा बहिड्धा । कालदों जहण्णेण दो तिण्णि भव- 


अनागत पर्यायोकों जानत। है । अजघन्य और अनुत्क्ट ( मध्यम ) अवधिशन, जधघन्य और 
उत्कृष्टके अन्तरालगत कालमभेदेको जानत; है। भावकी अपेक्षा अवधिज्ञान द्ब्यप्रमाणले पहले 
निरूपण किये गये द्वव्यकी शक्तिको जानता है । 


जो इसरोके मनोगत मूर्तीक दब्योको उस मनके साथ प्रत्यक्ष जानता है उसे मनः- 
पर्ययज्ञान कहते हैँ। मनःपर्ययज्ञान द्रब्यकी अवेक्ा जधन्यरूपले एक समयमें होनेवाले 
ओहदारिकशरीरके निर्जरारूप दृब्यतककों जानत। ह। उत्कृष्ररूपसे कार्मोणडव्यके अर्थात्‌ आठ 
कमें(के एक समयमें बंधे हुए समयप्रबद्धरूप द्ृब्यके अनन्त भागोमेंसे एक भागतककों जानता 
है। क्षेत्रकी अपेक्षा जघन्यरूपसे गव्यूनिपृथकत्व, अथाल्‌ दो, तीन कीस तक क्षेत्रके जानता है, 
ओएर उत्कृष्ट रूपले मनुष्यस्षेत्रके भतर तक जानत( हं: मनृग्यक्षेत्रक: बदिर नहों। जानता हे । 
( यहांवर मनुप्यक्षेत्रसे प्रयेजन विप्कम्प्ररूप मनुप्पक्षेत्रसे है, वत्तरूप मनुप्यक्षेत्रसे नहीं है। ) 
कालकी अपेक्षा जधन्यरुपसे दो, तीन भव्रोंको ग्रहण करता है, और उत्कृष्टरूपले असंख्य।त 


$ णोकम्पराठमच समौच्चिमजोर्गाज्जय संब्रिस्सचेय । लंयबिभत जाणदि अबरोदी दस्यदां! णियमा॥ 
सहवाधगादअपर्जत्तयस्स जादस्स तदियसबयम्दि | अवरागाहणम्राण जहण्णये ओदिखेत्त तु॥ आवरिअसंखभाग॑ 
तीदभवरिस्पं च कालदी अबरं | ओह जाणदि भाव कालअसखंब्जवाग तु॥ सज्वाबहिस्स एक परसाग होंदि 
गिल्ियप्पी सो । गग|महाणइस्स पवाहों व्व थी दबे हारों॥ परमोहिद्खमेदा जत्तियमेचा हु तेतिया होति। 
तस्सेव खेचकालविय'पा विसया अक्खगाणिदकमा | आवलिअसंखभागा जहण्णदखस्स होति परच्जायां । 
कालस्प जहण्णादों अमंखगणहीणप्नेत्ता हु ॥ सत्तोहे ति कमसो आवरलिअसंखभागगमुणिदकता । दब्बाणं 
मात्राण पदसखा सरिक्तगा होति ॥ गो. जी. ३७००७, इ७छ८, इ८२, ४१५) ४१६, ४२२, ४२३. 
हंत्थ दत्बओ ण ओहिनाणी जहृण्णेण अणताइ रूविदस्थाइ जाणइ पाप्तह, उक्कोप्तण सब्बाइ रूविदव्याइ जाणइ 
पासह | खित्तओं ण॑ ओहिनाणी जश्ण्णेण अगृछरव असंखिब्जशभांग जाणइ पासइ, उक्कोसेण असंखिज्जॉइ 
अलोगे लोगप्पमाणमित्ताईं खेडाई जाणइ पासइ | कालओं ण ओहिनाणी जहन्नेण आवरालिआए असंखिज्जइमागं जाणर 
पात्र, उक्कोसेणे असंखिस्जाओं उस्सप्पिणीओं अवसापधिर्णाओ अईयम्रणागय च काल जाणइ पासइ | भावओं ण॑ 
ओहिनाणी जहनभेणं अणंते भावे जाणइ पासइ, उद्ृस्सेणं वि अणते भावे जाणइ पासइ, सत्बसावाणमर्णतमागं 
जआाणए पासइ | न. सृ. १६. 


१, १, २० ) सेत-परूवणाणुयोगड्ारे सुत्तावयरणं [९५ 


ग्गहणाणि । उकस्समण असंखेज्जाणि भव-गहणाणि जाणदि । कवलणाण णाम, सच्च- 
दव्याणि अदीदाणा गय-बड्डमाणाणि सपज्जयाणि पदच्चदर्ख जाणदि । ' 

एन्थ क्रिमाभिणिबोहिय-पमाणादो, कि सुद-पमाणादों किमोहि-पसमाणादा, किं 
मणपज्जव-पमाणादों, कि केवल-पमाणादो ? एवं पुन्छ सब्वेसि | एवं पुच्छिद णो 
आमभिणित्रोहिय-पमाणादो, णो ओहि-पमाणादा, णो मगपज्जव-पमाणादों । गेथे पहच 
सुद-पमाणादो, अत्थदो केवल-पमाणादो । 


भवोंकों ग्रहण करता है, अर्थात्‌ जानते है। भ/वकी अपेक्षा मनःपर्य ये शान द्रव्यप्रमाणसे पहले 
निरूपण किये गये द्रब्यकी शक्तिकों जानता है। 

जो अतीत, अनागत आर बतेमान परयोयासहित संपृर्ण द्व्पंकों प्रत्यक्ष जानता है उसे 
केवलशान कहते हैं । 

यहांपर क्या आमिनियोधिक प्रमाणले प्रयोजन है, क्या श्रतप्रभाणसे प्रयोजन है, क्या 
अवधिप्रमाणसे प्रयोजन है, क्या मनःपर्ययप्रमाणले प्रयोजन हे, अथवा कया केवलप्रमाणसे 
प्रयोजन है ? इसतरह सबके विपयम पृद्छा करनी चआहिये, अ(र इसतरद पूँछे जानेपर, 
यहांपर न ते। आपमिनिब्रोधिकप्रमाणसे प्रयोजन है, न अवाधिप्रमाणसे प्रयोजन है, और न 
मनःपर्ययप्रभाणले प्रयोजन है, किंतु अन्थकी अपेक्ष। श्रतप्रमणसे और अ्थेकी अपेक्षा केवल- 


५ अत भावायक्षया मन पर्ययज्ञानस्य विययों नावठभ्यते। अबर दायमुरालियसरीरणिब्जिण्णसभयत्रद्ध 
वु | चक्खिदियर्णि-जण्ण उसस्म उजप्तदिस्स झब )। मणद बबग्गगाणमंणविमभागेण उजगउकस्स | खडिदमत्त होदि 
ह विउलमदिस्मावर दर्ज ॥ अड्गण्ड कम्माण सतयय्त्रद्ध विविस्पसोब्नचय | ववहारेणिगिव्रार भजिंदे विदिय हवे देव ॥| 
तो वदिय कापाणमसखेम्जाण वे समथसखसम | उहारणबरहरिंद हादि हु उकस्सय ढख् ॥ ग्राउयपुघत्तमवर उक्कस्स 
रादि जायणपुथत्त | विउरुमदिस्स ये अपर तस्स पुथत बर खु णरलोय ॥ "णरलोए त्तिय वयण त्रिक्खंसणियामय ण 
बद्स्स । जम्हा तग्घणपदर मणप-्जब्खंत्तमुद्दिद्न || दुगतिगभवा हु अबर सत्तद्रसवा रबति उकस्स | अटणवभवा हु 
अबरमसंखंज्ज विउलउबर्प || आवलिअसखमांग अगर चे वर च वरमसल्गृुथ | तत्तो! असखग्रांणद असखलोग तू 
विउलप्रदा || गो. जा. <६१-४१८, त 4 दअओ ण 4 जुमई ण अणत अणतपणसिए खधे जाणई पासइ, ते घब् 
विउलमई अव्भग्यितराट विउल्लसार विमद्वतगाएण वितिम्रिग्तराएं जाणईइ पास | खेत्तजा णे उच्जमई अ जहन्नेण 
अगलस्म अमंखेब्जयभाग, उक्कोसण अटे जाब इमीसे रयण'प भाए पुटवीए उब रिमहे्टिल्ले ग्वडुंगपयरे उड़ जाब जोइसस्पत 
उयर्मितड़े, विरेय जाव अतामगस्म खित अद्भाईज्जेतु दावयधुदन पन्रस्मतु कस्तर्रभित्त तीसाए अकम्मभामितरु छप्पृन्नाए 
अनर्दबगेस सनिपचदिआण प्‌ जत्तयाण मंगागर भ्ात्र जाणई पाखइ | ते एवं विउछमई अड्डाइस्जेहिमगरलेहि 
अग्महिअतर बिउलतर बिमुद्धतर विविमिरतराग खत जागइ पासइ। कारूओ ण उन्जमई जहलेण पलिओवमस्थ 
जसंखिब्जइमाग, उक्कमिण वि. परलिभीवमस्स असखिज्जइभाग अतीयसणागय वा कार जाणइ पासह। ते चेत्र 
वरिउलमई अन्‍्माहियतराग ब्रिउलतराग तिमसुद्धतगंगं वितिधिरतराग जाणइ पाध्षइ | भावओ ण उ.जुमई जश्नेेण अणते 
भात्रे जाग पाप्तद, उक्रीेसेण सल्यभावाण अगनभाग जाणइ पासद | ते नेत्र विउलमई अन्भहियतराग विउूतराग 
विभुद्धतरागं वितिमिरतरागं जाणइ पासइ | न. स्‌- १<* 


"६ |] छकवडागंम जीव (१, १३६ 


एत्थ पुच्वाणुपृब्बीए गणिजमाण दब्ब-भाव-सुर्द पडुच विदियादो, अत्थ॑ पहुच 
पंचमादो केवलणाणादो | पच्छाणुपृच्वरीए गणिज्ञमाणे दव्ब-भाव-सुदे पडुच्च चउत्थादो 
सुद-पमाणादा । असत्थ पड़ुच्च पठमादों केव्रछादों। जत्थतत्थाणुपृव्बीण गणिज्ञमाणे 
सुदणागादो केत्रछणाणादों य। सुदणाणमिदि गुगणामं, अकबर-पद-सेघाद-पाडिवात्ति- 
यादीहि संखेजमत्थदों अण॑तत । एदस्स तदभयवत्तव्वदा । 

अत्थाहियारों दृविहा, अंगबाहिरों अगबइड्ढों चेदि | तत्थ अगवाहिरस्स चाइस 
अत्थाहियारा । ते जहा, सामाइय चउबीसत्थओ वंदणा पडिकरमर्ण वेणइय्य क्रिदियम्मं 
दसवेयालियं उत्तरज्ञयण्ण कप्पववहारों कप्वाकाप्पियं महाकृप्पियं पुंडरीय महाएुंडरीय 
णिसिहिय चेदि | तत्थ ज॑ सामाइयं ते णाम-दट्ववणा-दव्ब-क्खेत्त कालठ-माविस समत्त - 
बिहाण वण्णद््‌। चउब्रीसत्थओं चउबीसण्हं तित्थयराण्णं वंदग-विहाणं तण्णाम-सेठाणुम्पह- 
पंच-महाकल्लाण-चोत्तीस-अह्सय-सरूय तित्थयर-बंदण।ण सहलने च॑ बण्णदि 


प्रमाणसे प्रयोजन हे, ऐसा उत्तर देना चाहिये । 

थहांपर पृ्वानुपूर्वोंसि गणना करनेपर द्वब्यश्त और भावश्रुतक्री अपेक्षा तो दूसरे 
अतप्रमाणसे प्रयोजन है और अथकी अपेक्षा पांचवे केचलशानप्रमाणल प्रयोजन है । पश्चादान- 
पूर्वीसे गणना करनेपर द्रव्यश्रत ओर भावश्वुतकी अपेक्ष( चे।थ श्रुतप्रमाणले प्रयोजन है भार 
अर्थकी अपेक्षा प्रथम केवलप्रमाणसे प्रयोजन है | यथानथानुपूर्वीसे गणना करनपर श्रुनप्रमाण 
और केवलप्रमाण इन दोनोंसे प्रयोजन है । 

श्रुतज्ञान यह साथक नाम है | वह अक्षर, पद, संघात आर प्रतिपत्ति आदिकी अपक्षा 
संख्यातभेद रूप है ओर अर्थकी अपेक्षा अनन्त है । 

तीन वक्तव्यताअमेंसे इस श्रुतप्रमाणकी तदुभयवक्तव्यता ( स्वलमय-परसमयवक्तव्यत। ) 
जानना चाहिये | 

अर्थाधिकार दो प्रकारका है, अंगवाह्य अ(र अंगग्रविष्ट । उन दोनेमिंसे, अंगबाह्मके चेदह 
अथाधिकार हैं । वे इसप्रकार हैं, सामायिक, चतुर्विशतिस्तव, वन्दना, प्रतिक्रमण, चेनयिक, 
कृतिकम, दशवेकालिक, उत्तराध्ययन, कस्पव्यवहार, कल्प्याकल्प्प, महाकलूप्य, पण्डरीक, 
महापण्डरीक और निषिद्धिका। उनमेंस, सामायिक नामका अंगबाह्य अर्थाधिकार नाम, 
स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल ओर भाव इन छह भेदे। दए0 समत/भावके विधानका बणन करता 
दे । चतुर्विशतिस्तव अथांधिकार उस उस कालसंबन्धी चोवीस तीर्थकरोंकी वन्दना करनेकी 
विधि, उनके नाम, संस्थान, उत्लेघ, पांच मह(कल्थ्राणक, चॉतीस अतिशायोंक्रे स्वरूप ओर 
तीर्थंकरोंकी बन्दनाकी सफलताका वर्णन करता है । 


१ प्रतिष्‌ “ सम्मत्त ? इति पाठ. | 


१, १, २. ] संत-परूखणाणुयोगदारे सुत्तावयरणं [९७ 


बंदणा एग-जिग-जिणालय-विसय-बंदणाए णिरवज्ज-भाव॑ वण्णेइ | पडिकमर्ण कार्ठे पुरिसे 
थे अस्सपिऊण सत्तविह-पंडिकमणाणि व्णेइह' । वेणइय णाण-दंसण-चरित्त-तवोवयार- 
विणए वण्णेइ । किदियम्म॑ अरहंत-सिद्ध-आइरिय-बहुसुद्‌-साहूर्ण पूजा-विहार्ण वण्णेह । 
दसबेयालियं आयार-गोयर॑-विहिं वण्णेद । उत्तरज्ञयण्ण उत्तर-पदाणि वण्णेइ | कप्प- 


बन्द्ना नामका अर्थाधिकार एक जिनेन्द्रदेबसंबन्धी और उन एक जिनेन्द्रदेषके अब- 
लम्बनसे जिनालयसंबन्धी वन्द्नाका निरवद्यभावसे अर्थात्‌ प्रशस्तरूपसे खांगोपांग वर्णन करता 
हैं। ( प्रमादकृत देवसिक आदि दोषोका निराकरण जिसके द्वारा किया जाता है उसे प्रतिकमण 
कटद्दते हैं। वह देवसिक, रात्रिक, पाक्षिक, चातुर्मासिक, खांवत्सरिक, ऐयापथिक और औक- 
मार्थिकके भेदले सात प्रकारका हे । ) इन खात प्रकारके भ्रतिक्रणोंका प्रतिक्रण नामका 
अर्थाघिकार दुःपमादि काल और छह संहननसे युक्त स्थिर तथा अस्थिर खभाषवाले 
पुरुषोंका आश्रय लेकर वर्णन करता है। वैनियक नामका अर्थाघिकार झ्ञानविनय, वृशनविनय 
आरित्रविनय, तपविनय और उपच/रविनय इसतरह इन पांच पभ्रकारकी विनयोंका बणेन करता 
है। कृतिकर्म नामका अर्थाधिकार भरिदेत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधुकी पूजाविधिका 
वर्णन करता है। विशिएर काऊकों विकाल कहते हैं। उसमें जो विशेषता दोती दे उसे बैकालिक 
कहते हैं। वे वेकालिक दश हैं। उन दश वैकालिकोका दशवेकालिक नामका अर्थाधिकार वर्णन 


+ प्रतिकम्यने प्रमादकतदवसिकादिदोतों निगक्रियते अनेनेति प्रतिकृमणम | तद्च देवसिकरात्रिकपाक्षिक- 
चातुर्मामिकसांब सरिकर्यापधिकोत्तमार्यिकमदास्सम बिधन्‌ | भरतादिक्षेत्र दृ-परमादिकार् प्रद्संहननसमल्वितस्विरास्पिरादि- 
पुरुषभेदांश्व आश्रित्य तत्प्रतिपादक शाख्रमपि प्रतिक्रणम | गी. जी , जी. प्र. दी. ३६७: 

२ कृते: क्रियायाः कर्म विधान अस्मिन्‌ वर्ण्यत इति कृतिकर्म । तश्च अईस्सिद्धाचायेबहुअतसाथ्वादिनव- 
देवतावदनानिमित्तमात्माधीनताप्रादक्षिण्यविवारतिनतिचतु - शिरोद्रादशात ता दिदक्षणनिन्‍्य न मित्तिककिया विधान च वर्ण- 
यात | गो. जी., जी. श्र., टी. ३६७. 

३ आचारों माक्षार्थमन॒ष्टानविशेषम्तस्थ गोचरों विषय आचारगोचर: (आचा» ७ अ. १ उ.) आचारश 
ज्ञानादिविषयः: पन्चधा, गोचरश्व मिक्षाचय याचारगोंचर ज्ञानाचारादिके भिक्षाचर्यायां च (नं. ) 20<आचारः अ्रुत- 
ज्ञानादिविषयमनुष्टान काला'ययनादि, गोचरो मिक्षाटनम, एतयो: समाहारद्रद्ध, आचारगोचरम्‌ ( भ. २ श- १ उ. ) 
आभे. रा. को- ( आयारगोयर ) मु 

४ विजिएत काला विकालास्तेप सवानि वेकालिकानि दश वकालिकानि वर््यन्तेईस्मिन्निति दशवेकालिकम्‌ | 
नच्च मुनिजनानां आचर्णगोचरविधि पिण्यशुद्धिलक्षण च वर्णयांत | यो. जी , जी. पर., टा- ३६७. तेपु दशाध्ययनेष्र किमि- 
याहू, पढ़ते धम्मपससा सो य इटेब जिणस[संणाम्दि ति। विशण थिह्रए सका काउ ज एस धम्प्ों ति॥ तहइए आयारकहा 
ट खुड्टिया आयसजमोबाओं | तह जावसजपो वि य होइ चरउस्धम्मि अच्झयणे॥ मिक्खत्रिस्ोही तवसजमस्स गुणकारिया 
उ पंचमए | छड्ठे आयारकहा महई जोग्गा मह्यगस्म ॥ वयणव्रिभत्ती पुण सत्तमम्मि पणिडाणमद्रमे भणियं | बव्े 
विणओ दक्षमे सम्राणिय एस मिकवु त्ति॥ अभि. रा. की, ( दसवेयालिय ) 

५ उत्तरागि अधीयने पत्थते अस्मिन्रिति उत्तराध्ययनम्‌ | ते चतुविधोषसगोणां द्राविशतिपरीषद्रा्णा श्र 


९८ ] छक्बंदागम जीबद्राणं [ १ १, २. 


वबहारों साहू जोग्गमाचरणं अक्रप्प-सेवणाएं परायछ्छित्त च वण्णेइ। कृप्पाकप्पियं 
साहणं ज॑ कप्पदि ज॑ च ण कप्पदि ते सञ्य बण्णेदि । महाकप्पिय काल-संघडणाणि 
अस्सिऊग साहु-पाओग्ग-दव्ब-खेत्तादीण वण्णण्ण कुणह । पुंडरीयं चउव्विह-देवेसुववाद- 
कारण-अणुद्गाणाणि वण्णेह । महापूंडरीय समलिंद-पड़िडद उप्पत्ति-कारणं वण्णेइ । णिसि- 
हिय॑ बहुविह-पायब्छित्त-विहाण-वण्णणं कुणई । 


करता है । तथा वद मुनियोक्री आचारचि(।थि और गंत्चरविथिका भी वर्णन करत है। जिसमें 
अनेक प्रकारके उत्तर पढ़नेकी मिलते हैं उसे उत्तराष्ययन अर्थाधिकार कहते हं। इसमें चार प्रका- 
श्के उपसगंको केसे सहन करना चाहिय? बाईस प्रकारके पररीपहोंके सहन करनेकी विधि क्‍या 
है? इत्यादि प्रश्नेके उत्तरोंका वर्णन किया गया दे | कल्प्यब्यवहार साधुओंके योग्य आचरणका 
और अयोग्य आचरणके होने पर प्रायश्चिनविधिका चणन करता हू। करूप्र नाम योग्यका 
हैं और व्यबहार नाम आज्वारका हे । कल्प्याकल्प्य द्वव्य, झ्लेत्र काल आर 
भावकी अपेक्षा सुनियंकि लिग्रे यह योग्य € और यह अयोग्य है, इसतरह 
इन सबका वन करता हे । मद्धाकल्य काले और सेहननका आक्रवकर 
साधुओंके योग्य द्रव्य और क्षेत्रादिका वणन करता है । [ इसमें, उत्कृष्ट संहननादि- 
विशिए द्रव्य, क्षेत्र, काल आर भावका आश्रय लेकर प्रवृत्ति करनेवाले जिनकर्ल्प साधुओंके 
योग्य जिकालयोग आदि अनुषछ्ानका ओर स्थविरकर्ल्प। साचुओंकी दकक्षा, शिक्षा, गणपोषण, 
आत्मसंस्कार, सल्लेखना आदिका विशेष वर्णन है । ] पण्डरीक मवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिष्क 
ओर कल्पवासी इन चार प्रकारके देवोमे उत्पात्तेक कारणहूप दान, पूजा, तपश्धरण, अकाम 
निजेरा, सम्यग्द्शन, ऑर संयम आदि अनुष्ठानं।का वर्णन करता & | महापुण्डर्रक समस्त इ 
और भरतीन्‍्द्रोमे उत्पत्तिके कारण रूप तपोविशेष आदि आचरणका वर्णन करता ह । प्रमादजन्य 
दोषोके निराकरण करनेको निशिद्धि कहते हैं, ओर इस निषिद्धि अर्थात्‌ बहुत प्रकारके प्राय- 
शित्तके प्रतिपदन करनेवाले शा/म्त्रको निषिड्धिका कहते हैं । 


सहनविधान तःफंल ण्व प्रभ एब्रगुरारांसन्युत्ततिधान व वर्षबति | गा. जी , जी प्र,ट। २६७ कमर उत्तरेग पगय 
आगारस्संत्र उवस्मिद तु | तम्हा उ 3त्तरा खद जे अगणा हाति णायया ॥ अम्ि- रा. को. ( उत्रश्झ्गण ) कानि 
तान्युच्रपदानीति चदुन्यत झत्ताव उत्तर-झथणा पण्णना, ते जहा-? विशयमय २ परोसदो ३ लाउरमिल् ४ असखय 
५ अकाममरणिज्ञ 5 पुरिसत्रिजा ७ उरज्सिश्न ड काविबिय ९ नमिपच्यजा ? ० दुमपत्तय ? ? बहुतयपूजा १२ हरिएसिब्ज 
१६३ चित्तसमय १४ उसयारिज् ?५ साभेवस्वग १5 सम्मादिठाणार ?७ पावश्षमणिज्ज १८ पंजइन्ज १९ मिया- 
चारिया २० अणाहपत्नज्जा २१ समुदपरालि -ज २९२ रवनभिम्ज २३ गोयमर्केत्तिज्ज २४ सम्रितीओ २५ जन्नतिज्जं 
२६ सामायारी २० खटकिज्ज २८ मंक्खमस्गग३ई २५ +पमाओं २० तबोमग्गो २१ चरणबिही ३२ पमायद्राणाह 
३६ कम्मपय्डी २४ लेस झबण ३७ अणगारमर्गे २६ जीवाजाबबिभ्की य | सम. सू ३१. 
१ निधन प्रमाददोपनिराकरण निषिद्धि गज्ञाया कप्रल्नये निषिद्चिका | तच्च प्रमाददोषबिजश्ञ 

बहुप्रकार॑ प्रायश्रित्त वर्णयति । गो. जी., जी. श . |. ३६८- 


९, ( २] संत-परूपणाणयोगढारे सृत्तावयरणं [९९ 


अंगपबिट्स्प अत्याधियारों वारसविहों | त॑ जहा, आयारों खदयद ठाणं समवायो 
वियाहपण्णत्ती णाहघम्मकहः उत्रासयज्ज्यर्ग अंतमडदसा अगुत्तराबत्रादयदसा 
पण्हवायरणं विवागसुत्त दिल्ठिवादी चेदि | एन्थायारंगमट्ठारह-पदढ-सहस्पेहि १८०००-- 
क॒वे चर कप जि कक्षमास कब सए । 
कर भुंजेज भासेज़ कत पाय॑ ण बच्चई || ७० ॥ 
जद चरे जदे चिं्रे जदमास जद सए । 
जदे सुजेज भासेज एवं पा ण बार ॥ ७१ ॥ 
एवमादिय मुगीणमायार वण्णदि । 
खदयद णाम अंगे छत्ताम-पय-सदस्पहि ३१००० णाणविगय-पण्णावणा- 
कप्पाकप्प-केदोबद्दवण-बवहारधम्मकिरिया ओ परूवह ससमय-परसमय-सरूव॑ च परूवेइ। 


अंगप्रविश्के अथाधिकार बारह प्रकारके €ें। वे थे हे, आज्ार, सतकूत, स्थान, 
समवाय, व्याख्याप्रक्षत्त, नाथवर्मकथ।, उपासक्राध्ययन, अतःझूदद,, अनुन्तरंपर्पादिकर॒शा, 
प्रक्षन्याकरण, विपकसत्र ओर इृष्टिवाद | इनमेंस, आच्रारांग अठारह हजार पदोके छारा-- 

किसप्रकार चलना चाहिये? किलप्रकार खट्टे रहना चाहिये? किलप्रकार 
बैठना चाहिये ? क्रिसप्रकार शाथन करना चाहिये ? किसप्रकार भोजन करना 
चाहिये ? किख+कार संभाषण करना चाहिये ओर किसप्रकार पापकर्म नहा 
बंधता € ? (इसतरह गणब्रके प्रश्नाक्रे अनुसार ) य्लसे चलना चरहहिये, यत्नपृर्व क स्वड़े रहना 
चाहिये, यलसे बेठना चाहिये, यत्रपूर्वक शथन करना चार्दिय, यत्रवृर्वेक भेजन करना चादिये, 
यलसे संमाषण करना चाहिये। इसप्रकार आचरण कानले प/पकरम्ेक बंच नहीं होता दे 
॥ ७०-७१ ॥ इत्यादि रूपसे मुनियोके आचारका वणन करता ६ । 

सत्रकृतांग छत्तीस हजार पदोंके द्वारा ज्ञार्नावनय, प्रश्षापना, कव्प्याकव्प्य, छेद पस्थापना 
ऑर व्यवद्वारधमेक्रियाका प्रदपण करता है । तथा यह स्वसमय अर परसमयका भी निरूपण 


१ प्रेठांचा, १०१२, १०१२ दशवे ४. ७४, ४- 

२ आयीरे णे॑ संम्रणाण जायार गोवर-तिंगय बैग रय>्ट्रीग गृमज-बकम्ंण पर्राण-जाग-जजग ध्सी समिनि- 
गुत्ती-से छवि हि-सत्त-पाण-उगम उतपायण एसगा-विमोदि-संद्धासद्ध गरजे णियम्-यव जि टाण सु्पस अमाईि नजर | सम 
पू १३२६. 

३ सुअगड ण॑ ससमया सइब्जाति, प्स्ससयों सइ-जाति, संसमयपरसभत्रा सृइज्जात » » | सअगरे ण॑ 
जीवाजीव-पुण्ण-पावासव संबर-गिउ्जरण-बब-मंक्खियसाणा पयत्वा सहस्जातिं सम्रणाण अधिरकाक-पत्वहयाण कृसमय- 
मीह-मोहमंह-मोहियाणं सदेह-जाय-सहजवादि-परिणाम-सम्रइयाण परावकरवाडिन-मह-गग-विमाहण थ असीटस्स किरि- 
यावाइयसयस्स चउरासीए अकिरियाबाईण सत्तईीर अण्णाशियंत्राईण ब्तायाए बेणइयवादंण निए्ड नेबद्ण अण्ण- 
दिट्वियसयाण वह किच्ा ससम्ए ठाविव्जोति >> | सम. यू. १३७- 


१०० ] उक्खंडागमे जीबढ्रार्ण [ १, है, २. 


ठाणं णाम अंग वायालीस-पद-सहस्सेहि 9२००० एगादि-एगुत्तर-ड्राणाणि वण्णेदि' | 
तस्सोदाहरण-- 
क्रो चब महप्पो सो दुवियणों ति-लक्खणो भणिओ | 
चदु-सेकमणा-जुत्तो पंचग्ग-गुण-प्पद्मणो य | ७२ ॥ 
2क्रावक्रम-जुत्तो कमसा सो सत्त-भंगि-सम्भावो । 
द्वासत्रो णब््ढो जीवा दस-ठाणियो भणियों ॥ ७३ ॥ 


करता है । स्थानांग ब्यालीस हजार पदोंके द्वारा एकको आदि लेकर उत्तरोत्तर एक 
एक अधिक स्थानोंका वर्णन करता है । उसका उदाहरण-- 


मद्दात्मा अर्थात्‌ यह जीव द्रव्य निरन्तर चतन्यरूप घधर्मसे उपयुक्त होनेके कारण 
उसकी अपेक्षा एक ही है| शान और दर्शनके भेदसे दो प्रकारका है । कमंफलचेतना, कर्मचेेतना 
ओर शझानचेतनासे लक्ष्यमान होनेके कारण तीन भेद्रूप है । अथवा उत्पाद, व्यय ओर क्रोन्यके 
भेदसे तीन भेदरूप है। चार गतियोंमें परिभ्रमण करनेकी अपेक्षा इसके चार भेद हैँ । ओदयिक 
आदि पांच प्रधान गुणोंसे युक्त होनेके कारण इसके पांच भेद हैं। भवान्तरमें संक्रणके समय 
पूछे, पश्चिम, उत्तर, दृक्षिण, ऊपर और नीचे इसतरह छह संक्रमलक्षण अपक्रमोंसे युक्त दोनेकी 
अपेक्षा छह प्रकारका दे । अस्ति, नास्ति इत्यादि सात भंगसे युक्त होनेकी अपेक्षा सात 
भ्रकारका दे | शानावरणादि आठ प्रकारके कमोंके आश्रवसे युक्त होनेकी अपेक्षा आठ प्रकारका 
है । अथवा शानावरणादि आठ कमोका तथा आठ गुणोंका आश्रय होनेकी अपेक्षा आठ 
प्रकारका दे | जीवादि नो प्रकारके पदा्थोकों विषय करनेवाला, अथवा जीवादि नी प्रकारके 
पदार्थोरूप परिणमन करनेवाला, होनेकी अपेक्षा नो प्रकारका है | पृथिवाकायिक, जलकायिक, 
अप्िकायिक, वायुकायिक, प्रत्येकबनस्पतिकायिक, साधारणवनस्पतिकायिक, हौन्द्रियज्ञाति, 
औन्द्रियजाति, चतुरिन्द्रियजाति ओर पंचेन्द्रियजानिके भेदस दश स्थानगत होनेकी अपेक्षा 


दृश प्रकारका कदा गया है ॥ 3२-७३ ॥ 


६ ठाणे गे ठख-गुण-खेत्त-काल पज्जव-पय थाण »)८ एवं विश्वत्तवय दुचत्िह जब दसबिश्वन्तवय जीवाण 
पौग्गलाण य लोगढ्राइ च ण॒ परूवणया आधबिज्ज॑ति ७» | समर. यू. १३८. 

२ पश्मा ७१, ७२. सग्रहनयेन एक एज्रामा। यवदास्नयेन ससारी मुक्तश्नति द्वेविकल्प | उत्पादध्यय- 
ध्रोष्ययुक्त इति त्रिलक्षण । करमंबशात्‌ चतुर्गतिष सनामताीति चतुःसक्रमणय्न: | ओपशमिकक्षायिकक्षायोपशमिकों- 
दयिकपारिणामिकमेदेन पचविशिष्टधर्मप्रधानः । पर्वदरक्षिणपश्चिमोत्तरोजीथागतिभंदेन ससारावरथाया पटोपक्रमयुनः | 
स्मादस्ति स्थाज्ाम्ति »» इत्यादिसप्रभगीसद्भाबे०युपयुनः | जप्विधकर्मांसवय॒क्तबादशाखब. | नवर्जवाजावाखब- 
बधसबरनिर्जरामोक्षपुण्यपापरूपा अर्थाः पदार्थाः विषयाः यस्य स नवार्थ:। पृथिव्यमेजाबायुप्रन्यकमाधारणदरितिचतु:- 
पंचेल्ियसेदाद दशस्थानकः | गो. जी. जी. प्र. टी. ३५३. 


१, है ३ ) संत-परूजणाणुयोगदारे सुत्तावयरण [१०१ 


समवायो णाम अंग चउसह्ठि-सहस्सब्भहिय-एग-लक्ख-पदेहि १६४००० सब्ब- 
पयस्थाणं समवाय॑ वण्णेदि । सो वि समवायो चउज्विहो, दव्ब-खेत्त-काल-भावसमवायो 
चेदि | तत्थ दब्वसमवायों धम्मत्थिय-अधम्मत्थिय-लोगागास-एगजीवषदेसा च समा ! 


हक. हनन] 


खेत्तो सीमेतणिरय-माणुसखेत्त-उद्डविमाण-सिद्धिखेत्त च समा । कालदो समयो 
समएण मुहुत्तो मुहत्तेण समो | मावदों केबलणाणं केब्रलदंसगेण सम णेयप्पमाणं णाण- 
मेत्त-चयणोवर्लूभादों । वियाहपण्णती णाम अंग दोहि लक्खेहि अड्डावीस-सहंस्सेहि 
पदेहि २२८००० क्रिमत्थि जीवो, कि णात्थि जीवो, इच्चेबमाइ्याई सद्वि-बायरण-सह- 
स्साणि परुवेदि | णाह्रम्मकहा णाम अंग पंच-लक्ख-छप्पण्ण सहस्स-पंदहि '*५६००० 


समवाय नामका अंग पक छामस्त्र चोसठ हजार पदोके द्वारा संपूण पद।थके समवायका 
वर्णन करता दे, अर्थात्‌ सादश्यसामाम्यसे ठव्य, क्षेत्र, काल और भावकी अपेक्षा जीवादि 
पदा्थोका ज्ञान कराता है। चह समयाय चार प्रकारका हे, द्रब्यसमचाय, क्षेत्रसमचाय, फाल- 
समवाय और भावसमवाय। उनमेंसे, द्रव्यसमवायकी अपेक्षा धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, 
लोकाकाश और एक जीवके प्रदेश समान ६ । क्षेत्रसमवायक्री अपेक्षा प्रथमनरकके प्रथम 
पटऊछका सीमन्तक नामका इन्द्रक बिल, ढाई हीपप्रमाण मनुष्यक्षेत्र, प्रथणस्वगके प्रथम पटलछका 
ऋज्ञु नामका इन्द्रक विमान ओर सिद्धक्षेत्र समान हैं । कालकी अपेक्षा एक समय एक समयके 
बराबर है ओर एक मुहतते एक सुहतेके बराबर &। भावकी अपेक्षा केवलजान केवलदशंनके 
समान क्षेयप्रमाण है, क्योंकि, शानप्रमाण ही चेतनाशक्तिकी उपलब्धि होती है। व्याख्या- 
प्रश्षसि नामका अंग दो छाख अट्राईस हजार पदोद्धारा क्या जीव हे? क्‍या जीव नहीं ४! 
इत्यादिक रूपसे साठ हजार प्रश्नोंका व्याख्यान करता है। नाथधर्मकथा अथवः ज्ञातृधमंकथा 
नामका अंग पांच्र लाख छण्पन हजार पदोद्वारा सत्रपोरुषी अथात्‌ सिद्धान्तोक्त बिधिसे 


? समवराएण एकाइथाण एगड़ाण एगत्तरियर्षारविद्धाण दुव्वाठ्मगस्स थे गणिपिट्गर4_् परलवग्गे समण" 
गांइिब्जइ, ठाणगंसयम्प्त बारसव्रिहृबिन्थरस्स संयणाणस्म जगजीवहियस्म मंग्रवजं समास्तेण सप्तोयारे आहिब्जति | 
नन्‍्थ ये णाणारिहप्पगारा जीवाजीबा ये वण्णिया विन्‍्य॑शण अबर वि अ बहुविह्य विसेसा भरंग-तिरिग्रन्मणअ-सुरणणाएर्णं 
आद्ारुस्सासलेसाआवीससैख आययपपमाण उ्बव य चब ण उगह णावरह्वियण विहण उव ओगजे गइद््‌ययिकसाय. बिबिदया ये 
जीवजोणी विक्खभृस्सेहपरिरय'पराण विरदिविसेसा ये मदरादाण सहीधराण कुलंगर्शत-थगरगणहराणं सम्मत्तमरहाहिवाण 
चक्कीण चेत्र चक्हरहलहराण ये बासाण ये गणिग्गस्मा ये सम्राणु एए अप्ण ये खम्माइ ए-थ विन्धरण अन्था समा- 
हिग्जति ७४ | सम. सृ, १३१९. 

२ वियाहेणं नाणाविहमए्नरिरायारोसिविविहसंसइअपुच्छियाण जिणेर्ण बिन्थरेणं भासियाएं दस्थगुणखेश्वकाल« 
प्रश्जनपंदेसपरिणामजह॒च्छिद्ियमातव अगुगमणिवखेवणयण्पमाणसुनि उणो बक प्षत्रि विहप्पकारप ग॒इपया सिया ण॑ >२५८  ७त्तीस 
सहंस्सम्रणुणयाण बागरणाण दसणाओं 2८१६ पण्णबिज्जाति | सम. सू. १४० 

६ नाथः त्िलोकेश्वराणां स्व्रामो तीथकरपरममभद्रारकः तम्य धर्मकथा जीवादिवस्तुस्वतावकअन, तातिकर्मश्ष या 


१०२ ] छक्खंडागमे जीवड्मा्ण. * [ १, १, २. 


सुत्त-पोरिसीसु' तित्थयराणं धम्म-देसण गणहरदेवस्स जाद-संसयस्म संदेह-छिंदण-बिहाणं, 
बहुविह-ऋद्यओं उवकहाओ च वण्णेद । उबाप्तयज्ञय्ण णाम अंग एकारस-लक्घ- 
मत्तरि -सहस्स-पदेहि ११७००००-- 
दंसण-बद-सामाइय-पोसह-सचित्त-राइभत्ते य । 
बम्हारंभ-परिगह-अणुमण-उद्दिद्न-देसविरदी ये || ७४ ॥ 


इंदि एकारत-विह-उवासगाण लक्खणं तेसि चव वदाराव्ग-विहागं तसिमाचरणं 
च वण्णेदि । अंतयडदसा णाम अंग तेवीस-लक्ख-अद्ढार्वाव-प्हस्म-पदेहि २३२८००० 


स्वाध्यायकी प्रस्थापना हो इसलिये, तीर्थकरोंकी घर्देशनाका, सन्देहकों प्रम्त गणवरदेवके 
सन्देहको दूर करनकी विधिका तथा अनेक प्रकार्की कथा और उपकथाओंका वर्णन करता & | 
उपासकाध्ययन नामका अंग ग्यारद्द लाख सत्तर हजार पदोके ढरा दशानिक, ब्रतिक, 
सामायिकी, प्रोषथेपवार्स,, सचित्तविरत, रात्रिभुश्तविरत, ब्रह्मचारी, आर्म्पविश्त, परियग्रह- 
बिरत, अलुमतिविरत और उदिश्रविरत इन ग्यारह प्रकारके श्रावकोंके लक्षण, उन्हींके बत 
घारण करनेकी विधि और उनके आचरणका वर्णन करता ६। अन्तकृदशा नामका अग तेचीस 
लाख अट्टाइस दजार पदके द्वारा एक एक ती्थेकरके तीथम नानाप्रकारके द।रुण उपसगोंकों 
सददनकर और प्रातिदाय अर्थात्‌ अतिशय विशेषोकों प्राप्तकर निर्वाणके। प्र/प्त हुये दृश दश अन्‍्त- 


न॑-्तरकेवठब्ानसह्ा पनर्तीवफाज पष्यानिशयत्रिज भतम हिज्न तथिकास्य पूवरीद्ध योदापरराद्मार्वरया प्रटपट यटिया 
काझुपर्यत ठादशगणसभाम ये स्त॒वायते। दियवयरनिसद झाव जन्यकादे-पि गगवरशक्रचत्रवरप वन तर चोंड्रयात । 
एव समद्गतों दि य वात समत्तामनश्रोत्रगणालुदि्य उत्तमक्षम्रादिकज्षण रतयया मर वो बस क्बयति । अबया 
ह्ञातुगणधरदेवम्य जिज्ञाममानस्थ प्रश्नानुमारंण तदुतखाक्यरूपा घर्मकथा ते परृ्णजाल्ति उनाश्ति वाडिस्परूपक्थनम्‌ | 
अथवा ब्लातृगा तीवकरगणबर्‌गकच स्धरादीना घर्मानबधिकतोपक्थाकतन नोथधर्मकत्रा ज्ञातवर्भकृता नाप्त दो पट 
मगम्‌ | गो- जी , जा प्र., ठा. ३०६ गणायावम्मझाप्त ण णायाण णंगरार उन्जाणाद नेइ्याद वणखडा रायाणा 
अम्म्नापियरो समोमरणाई धम्मभायरिया भ्म्मझ्ाज इंहढाइयपरछादजठड्डित्रितसा भागपारिचाया पब्वण्जाआ 
मुगपरिंगहातबीवहाणाइ परियागा सलेहणाओं भत्तपच्नस्खाणार प्राओवेगमगाहई देवछागंगमणाई सकलपश्ञायाट पृण- 
बाहिलाभा अतकिरियाओं थे आधवबरिज्जति ल्‍३)८| समर सृ- *४१. 

१ समुत्तपोरिसी सृजपोरुषी सिद्धान्तानजिविना स््रा यायप्रस्थापनम | अभि. रा को. 

श गा. जा. ४७७. 

ह उबासगद्सासु ण॑ उबासयाणे रिद्विविध्षसा परियों | विन्यरधम्मसंबंणीणि बीहिडाथ अमिंगम संम्मत्त- 
वित्द्धया थिरत॑ मृलगुण उत्तर्गणाइयारा ठिश्विसेसा य॑ बहुत्रिसेमा परिमामिग्गहग्गहण पाया उबराम्गाहियापणा 
णिरुवसग्गा यू तबा ये विचित्ता सीललयगुणवेरम्रणंपद्चक्तराणपोमहोव॑बासां अपच्छिप्रमोरणतिया ये संदेह णाक्षोसणाहि 
अप्याण॑ जहर ये भावइत्ता ७३ कापवराविमाणचसेस अणवबति »» अगोवमाइई सोक्याई। एते अन्न थे ज्वमाई- 
अंत्थां वि थरेग ये 2» आंघविज्जञान | सम, ये १४२. 


१, १, २] संत-परूवणाणुयोगदारे सुत्तावयरणं [ १०३ 


एकेकम्हि य तित्थे दारुणे बहुविहोवसग्गे सहिऊण पाढिहिरं लद्धृग णिव्वाणं गंदे दस 
दस वण्णेदि । उक्त च तत्वाथ्थभाष्ये--संसारसान्तः कृतो यैस्तेजन्वकृतः नमि-मतड् 
सामिल-रामपृत्र-छुद्शन-यमलीक-बलीक-किष्किविल-पालम्बाष्पुत्रा इति एते दश वद्धेमान- 
तीथकर-तीर्थे ) एयमपभादीनां ब्रयोविशतेस्तीथेष्वन्येडन्ये, एवं दश दशानगाराः दारु- 
णानुपसगञ्निजित्य कृत्मकमश्षयादन्तकृतो दशास्यां वण्येन्त इति अन्तकदर्शों । अणुत्तरो- 
ववादियद्सा णाम अंग वाणउदि-लक्घ-चोयाल-सहस्प-पदेहि ९१४७४००० एकेकम्हि 
य तिन्थे दारुण बहुविहोवसरगे सहिऊण पाडिहेर॑ लद्धण अणुत्तर-विमाणं गदे दस दस 
वण्णेदि । उक्त च तन्वार्थभाष्ये-- उपपादो जन्म प्रयोजनमेपां त इम औपपादिकाः, 


कतकेवलियोका वर्णन करता है, तत्वार्थभाष्यमें भी कहा है-- 

जिन्होंन संसारका अन्त किया उन्हें अन्तक्ृतकेवली कहते हैं! वरद्धमान तीर्थेकरके 
तीर्थमं नमि, मतेग, सोमिल, रामपुत्र, सुदशन, यमर्लाक, बलीक, किप्किविल, पालम्ब, अष्टपुत्र 
ये दश अन्तकृतकेवलछी हुए हैं। इसाप्रकार ऋषभदेव आदि तेवीस तीथथेकरोंके तीथमें और 
दुसर दश दशा अनगार दारुण उपसगंको जोतकर संपूर्ण कमोंके क्षयले अन्तकृतकेवली हुए । 
इन सबकी दशशाका जिसमें वर्णन किया जाता ६ उसे अन्तकृदशा नामका अंग कहते ह। 

अनुत्तरोपपादिकद्शा नामका अंग बानवे लाख चवालीस हजार पदोंद्वारा एक एक 
तीथेमे। नानाप्रकारके दरुण उपसगकों सहकर और प्रातिहाये अथाल्‌ अतिशयबिशेषोक। 
प्राप्त करके पांच अनुत्तर विमानोंमें गये हुए दश दश अनुत्तरोपपादिक्रोंका वर्णन करता है । 
तत्वाथभाष्यमें भी कहा है-- 

उपपादजन्म ही जिनका प्रयोजन है उन्हें ओपपादिक कहते हैँ । विजय, वेजयन्त, 


५ “ मसारस्यास्त ऊले अम्नेबन्तक्तः नमिसतंगसोमिठणमपुत्रमुद्शनयमवात्मीकवल्माकानिप्ंबलपालबए- 
पुत्रा इत्येते दश वर्धमानतीथकरतीय | ”! त. रा. वा. पृ. ५१. वीक ? स्थाने “ ब्रलिक ” पाठ: “ करिल्‍्किविल 
स्वाने € किप्केवि ? पाठ । गो. जी , जी. प्र., टी. ३५० ४ अतगददसाण दम अख्झयणा पण्णता । ते जरा, 
ण््ति * मातगे २ सोमिल ३ राम्गत्त ४ मदसण ५ पत्र | जमाली ६ ते भगाले ते ७ किंकमे ८ पह़्तेतिय ६ ॥ 
फाल अबडपुन्त त १० एम्ने दस आहईिता ॥ एज़ानि चू नप्वीत्यादिकास्यन्तकृलसावुनामानि अन्तकदशान्नग्थमबगःध्य- 
यनसग्रह नं।पल ल्‍्यस्तें, यतस्ततराभिर्धीयते -- गोयम १ समुद्र * सागर ३ गर्सीर ४ चर होइ धिमिए ५ ये । अयलं 
६ कपिते ७ खद अक्वाभ < पसणइ ९ विण्ड्र १० ॥ ततो वाचनान्तरापेक्षाणि हम्ानति संभावयवामः | न ये 
जन्मान्तरनाप्रापेक्षया एवानि भविष्यन्ताति वाक्य, जन्ममान्तराणां लत्र अनतिधीयमानवादिति | स्था. से ७५४. 
( टीका ). 

२ अतगरदसास ण॑ अतगठाण णगराइ >0< समोसरणा घस्मरायरिया, थम्मकह्ा >€ >< पत्र ज्जाओं, »»६ 
जियपरासहा्णं चडबव्बिन्कम्मक्खयाम्मि जह केब्रलरप्त ठम्मी परियाओं, जत्तिओं ये जह परालिओ पूर्णिह् पायोवगओं ये 
जी जि जतियाणि भत्ताणि ठेजइत्ता अतगढा घणिवरों & %८ मोक्खसख च पत्ता एए अन्ने ये ए्वमाइअस्था बिल्यारंण 
परूुवेह | सम. मू. १४३. 


१०४) छक्खंडागमे जीवद्मा्ण [ १, १, २« 


विजय-वजयन्त-जयन्तापराजित-सवाथसिद्धा र्यानि पंचानुत्तराणि । अनुत्तरेष्वोपपादिकाः 
अनुत्तरीपपादिका!, ऋषिदास-घन्य-सुनक्षत्र-कार्तिकेयानन्द -नन्दन-शालिभद्राभय-वारिपेण- 
चिलातपुत्रा हत्येत दश वद्भमानतीथंकरतीर्थ । एव्मपभदीनां त्रयोविशतेस्तीर्थेष्वन्यचन्ये 
एबं दश दशानगाराः दारुणानुपसगान्निर्जित्य विजयाशनुत्तरेपूत्पन्नाः हत्येवमनुत्तरीपपा- 
दिकाः दशास्यां वण्येन्त इत्यन॒त्तरोपपादिकदर्शों । पण्हवायरणं णाम अंग तेणउदि- 
लक्ख-सोलह-सहस्स-पदेहि ९५३१६००० अक्खेवणी णिक्खेव्णी संवेयणी णिव्वेयणी 


जयन्त, अपराजित और स्वारथसिद्धि ये पांच अनुत्तर विमान हैं| जे। अनुत्तरेंमिं उपपादजन्मसे 
पेदा होते हें, उन्हें अलुत्तरापपादिक कहते ८ । ऋषिदास, धन्य, सुनक्षत्र, 
कार्तिकेय, आनन्द, नन्दून, शालिभद, अभय वारिषेण और चिलातपुत्र ये दश 
अनुत्तरोपपादिक  वर्धमान तीर्थकरके तीथमें हुए हैं । इसौीतरह ऋषभनाथ 
आदि तेवीस तीर्थकरोंके तीथेम अन्य दश दश महासाधु दारुण उपसगंको जीतकर थिजया- 
दिक पांच अलुत्तरोंमें उत्पन्न हुए | इसतरह अनुत्तरोमें उत्पन्न होनेवाले दश साधुओंका जिसमें 
चणन किया जावे उसे अनुत्तरंपपादिकद्श[ नामका अंग कहते हैं। 


प्रशनव्याकरण नामका अंग तेरानवे लाख सोलह हजार पदोके द्वारा आपेक्षणी, विश्षे- 
पणी, संवेदनी अर निर्वदनी इन चार कथाओंका तथा ( भूत, भविष्यल्‌ और वर्तमानकाल- 
संबन्धी धन, घान्य, लाभ, अलभ, जीवित, मरण, जय ओर पराजय संबन्धी प्रश्नोंके 
पूंछनेपर उनके ) उपायका वर्णन करता है । 


१८ क्रातिक नंद इति पाठ. | ते रा वा. प्र. "३.  कातिकेय नद ? इते पाठ. गो. जौ. जा» 
प्रभ, टी. २५७. 

२ अपुत्तरोबब्राइयदसामु ण अग्रत्तरोववाइयाणं ५८ >< »८ तित्यकरसभोसरणाइ परमंगहुजगाईयाणि जिणाति- 
सेसा य बहुविसस! जिण्सा|साण चर सम्रृणगणपवरंगधह-बाण >€ 3८ अणगारमहरिसिर्ण वण्णओ>>अवससक्सव्रिसय- 
विरत्ता नरा जहा अब्भुवति धम्ममुराल संजम तब चावि बहुविहृपगार जह बहुणि वासाणि अगुचारित्ता आराहियनाण- 
दंंसगचरित्तजोगा <»* जे य जि जत्तियाणि भत्ताणि छेअइत्ता लद्बंभ य समाहिमुत्तमज्भाणजोगजत्ता उबवन्ना मृणि- 
वरगेततमा जहू अणन्तगेम पाबति जट अणुत्तर तथ विसयसोक्थ तओ ये चुआ कमेण काहिति सजया जहां ये अंत- 
किरियं एए अन्न य एब्रम्राइअन्था वित्थरेण 2८ आघविः्जाति समर. स १४४. ईपिदास ये १ धण्णे ते २ सुणक्खत्त 
य ३ कातिते ४। सद्गाणे ५ सालिभददे त 5, आणंद ७ तेतली ८ तित | दसन्नभद्द ९ अत्तिमुत्त ?० एम्रेते दस 
आहिया ॥ “ अणत्तरों ? इत्यादि, इह च त्रयो वर्गास्तत्र तृतीयबंग ट्व्यमानाश्ययनः केथ्रित्सह साम्यमास्ति, ने सवेः | 
यतस्तत्र तु दृश्यते ' धन्‍्यश्र सनक्षत्र. ऋषिदासश्रास्यात: पेकका रामपुत्रशन्द्रमाः प्रेष्ठक इति ॥ १॥ पढालपुत्रोइनगार: 
पोह्िलश बिहुछूः दशम्त उक्त, एबम्ते आख्याता दश | २॥ तदेवमिदापि बाचनान्तरापेक्षया&ययनविभाग उन्तो 
न पुनरुपलभ्यमानवाचनापेक्षयेति | स्था. सू, ७५५. ( टीका ) 


१, है; २, ] सत-परुयणाणुयोग;र सुत्तानयरण (१०५ 


चदि चउव्यिहाओं कहाओ वष्णदि । तत्थ अक्खेवणी णाम छदृज्य-णव-पयत्था्ण सरूव॑ 
दिगंतर-समयांतर-णिराकरणं सूुद्ठिं करती परूुतदि । विक्लेवणी णाम पर-समणएण 
स-समर्य दू्सती पच्छा दिगेतर-सुद्धि करती स-समर्य थारवेती छदच्व-णव-पयत्थे परूवेदि । 
संवेयणी णाम पृण्ण-फल-संकरहा | काणि पृष्ण-फलाणि ? तित्थयर-गणहर-रितति-वकवरद्धि- 
बलदेब-वासुदेव-सुर-विज्जाहरिद्रीओ । णिव्वेयणी णाम पाव-फल-सकहा । काणि पाव- 
फलाणि ? णिरय-तिरिय-कुम/णुस-जोणीसु जाइन्जरा-मरण-वादि-वेयगा-दालिद्ादीणि । 
संसार-सरीर-भोगे सु बरुगुप्पाइणी णिव्वयणी णाम । उक्त च-- 


जे। नाना प्रकारकी एकान्त दृफ्ट्येका आर दूसरे समयोंका निराकरणपुर्सक शुछधि करके 
कह हब्य और नो प्रकारके प्रदाथाकरा प्ररषण करती है उसे आल्षपणी कथा कहते हैं। 
जिसमें पहल परसमयके द्वार स्वसमयम दोप बतलछात्रे जाते हैं । अनन्तर परसमयकी 
आधारमत अनेक एकान्त द्टियोका शोधन करके स्वसत्मप्रकी स्थापना की जाती है और छद्द 
ठब्य ने। पदाथका प्रस्पण किया जाता है उस विशक्लपणी कथा कहते हैँ। पुण्यके फलका 
बणन कर्नवाली कथाकों संचेद्ती कथा कहते # | 

शुक्का - पुण्यके फल कौनसे हैं ? 

समाधान--तौर्थकर, गणघर, ऋषि. चक्रवर्ती, बलेदेय, बाखुदेव, देव और विद्या- 
परेकी ऋद्धियां पुण्यके पत्ठ ४। 

पापके फलका वणन करनेवाली कथाकों निर्वद्नी कथा कहते हं । 

शंका - पापके फल कंनसे हं ? 

समाधान -- नरक, तियच्र ओर कुमानुपक्री योनियोम जन्म, जरा, मरण, व्याधि, 
वदमा ओर दारिद्र आदिकी प्राप्ति पापके फल हैं । 

अथवा, संसार, शरीर आऑप भोगोंमें वेराग्यको उत्पन्न कर्नेबाली कथाकों निर्वेदनी 
कथा कहने हैं। कह। भी ऐ-- 


» प्रश्नस्य दनवावयन््ा रलितारिर पस्यार्थीरिकालगाचरी प्रनवा-यादिामादानमुसदु खजीवितमरणजय- 
परराजयादिस्पों व्याकियते य्यास्थ्यायते बरिमिस्ल कर भयाकरणम | अथवा शि्यश्रवानुरपनया जअवक्षपर्णी विक्षेषणी 
संतेजनी निर्वेजनी चति कथा चतुविब्रा साक्रियनत यस्मिस्तन्पनवश्याकग्य नाम | गा. जी , जी. प्र , टी. ३५७. 

२ अधमानयोगकरणानयास नरणानथो गठ यानी गर पपरपागसपदा्थाना तीवकरादिवृत्तान्तछोकमस्थानदेश- 
सेकलयतिधर्मपंचास्तिकायादाना परमताककारन कथनमाक्षपर्णा कब | भा. जाँ-, जी- प्र ; दी. ३५७. 

३ प्रमाणनयामकप्क्ियुक तु वादिल,न स्व 4कास्ताहिपरसमसयार्थनिर करण पा विक्षेपणी कथा । 

गो जी,, जी. प्र., टी. २७७० 
४ रतेजयास्मकथमीनुष्टानकछमनतीबकरा 4 वव्रन्नावनजेवीयज्ञान रखा दर्थनारपा संवेजनी कथा । 
गो जी, जी प्र., टी. <५७- 
५ ससारशर्रास्भोगरागजनितदुष्कर्मफठनारकादिदु खद॒प्कुलबिदश्पागदारियापगानदु खादिविणनाठार ये. जराग्य- 


ह-॥ 


१०६ ] छकथडागमे यीव॥र्णे [ है, १, २६ 


आदद्षापर्णी तत्वबिवानभूतां विक्षेपर्णा तत्वादिगन्तशुद्धिम । 
संत्रगिनीं वर्मकतठ्प्रपञ्चां निर्धग्नी चाह कथां विरागाम ॥ ७५ ॥ 


एत्थ विक्खेवणी णास कहा जिग-बयणमयाण॑तस्स ण कहेयव्या, अगहिद-स- 
समय-सब्भावों पर-समय-संकृहाहि वाउलिद-चित्ता मा मिचछछत्त गच्छेज़ त्ति तण तस्स 
विक्खेबर्णी मोलृग ससाओ तिण्णि वि कहाओ कहेयव्वाओं। तदों गहिद-समयस्स 
उबलद्ध-पुण्ण-पावस्म जिण-सासण अट्ठि-मज़ाणुरत्तस्मं जिण-चयण-णिव्विदिगिल्छस्स भोग- 


तत्वोंका निरूपण कग्नेचाली आक्षिपणी कथा €। तत्वसे दिशान्तरको भ्राप्त हुई हशि- 
योंका शोधन करनेवाली अथान्‌ परमतकाी एकानत दृष्टियोंका शोधन करके स्वसमयकी स्थापना 
करनेवाली विशक्षपणी कथा दे । विस्नारसे धमके फलका वर्णन करनेवाली संवेगिनी कथा दे 
और बेराग्य उत्पन्न करनेव/्ली निर्यगिनों कथा है । 

इन कथाओंका प्रतिपदून करते समय जो जिनवचनकी नहा जानता है, अथात्‌ जिसका 
जिनवचनमे प्रवेश नहीं है, ऐसे पुरुपको विभेषणी कथाका उपदेश नहीं करना चाहिये, क्योकि, 
जिसने स्वसमयक्रे रहस्यकी नहीं जाना 6 और परसखमयकी प्रतिपादन करनेवाली कथाओंके 
सुननेसे व्याकुलित वित्त होकर वह मिथ्यात्वकों स्वीकार न कर लेवे, इसलिये स्वसमयके 
रहस्यको नहीं जाननेवाले पुरुषको विक्लेपणी कथाका उपदेश न देकर शोप तीन कथाओंका 
उपदेश देना चाहिये। उक्त तीन कथाओंद्वारा जिसने स्वसमयको भलीभांति समझ लिया है, 
जो पुण्य और पापके स्वरूपको जानता हैं, जिसतरह मज्ञा अधात्‌ हडयोंके भध्यमें रहनेवाला 


पर 
हे रु 


कथनरूपा नित्रेजनी कथा | गा जी , जा श्र, हीं 

१ आक्षिप्यत मोरात्त वें गला # यते थीताइनलस्यालपर्णी | चलुरतिधा सा आयारकसंवर्णा, वबहारक्खंबर्णी, 
पण्णत्तिक्खेतरणी, ठिद्विवायकर्खबर्णा | आचारी दछावरास्वानाद + त्यवहार-कर्थायदापन्रदाषब्यपाहाय प्रायश्वितलक्षण., 
प्रन्नप्तिथ सशयापन्तय मठखचनः: "वापना, दष्टिवादथ थयपेक्षया स«भर्जावादिभावक्थनम्‌ | विज्जाचरणं च 
तबो ये पुरिसिकारों थ रामि5 गत्तीओं। उबइस्गर खट जदिय कहार जक्खेबर्णाइर्सी। अभि: रा. का. ( अक्खेबर्णी ). 

२ विक्षिप्यते सन्‍्मागो-कृमांग कुमार्गादरा सन्‍्मांग श्रोतायनयेति ब्रिक्षपर्णा | रा] चर्जाब्बहा पण्णता | ते जहा, 
(१) ससमय कहता परसप्रय कहेइ | (२ ) परवप्रय कुत्ता ससमय ठावित्ता भवइ | (३) सम्मावाय कहुइ, सम्मावाय 
कहता भिच्छावाय कहर । (४) मिन्छावाय कहेत्ता सग्पावाय ठावहता सवह || जा सससबब>्जा खलु होइ कहा 
लोगबेयस उत्ता । परसमराण च कहा एसा यिनेखेंबण। णाप्ष | अभि रा. को [ विक्खबर्णी ], 

२ आक्खेबर्णी कहा सा विज्जाचरणमृवदिस्सदे जथ | ससमयपरसमयगदा कथा दू विक्खबर्णा णाम ॥ 
रावयर्णी पुण कहा णाण चरित्त तववाधियिर्श ;गढा | णिज्रेयर्णा पण कहां सरीरसोंगे भत्रोष य॥ म्रलारा, ६०६, ६५७ 

४ वेणरयस्स पटमया कहा उ अकलेत्रणी कहयत्वा। तो ससमयगांदिय-थ कहदितज्ज विकलेत्र्णा पच्छा | 
अक्खंबाणि अक्खित्ता ज जावा ते छप्नाते सस्मग | विक्खेबर्णाए अब्जां गाततराग च मिष्छत्त || अमि, रा. को 
[ धम्म्कहा | 

५ भावाणरागपमाणरागमज्जाणरागरता वा । धम्भ्राणरागरत्तों य होइ जिणसासणे णिच्च॑ || मृठारा, ७३७. 


१, १, २. ] संत-पर्यगाणपरोगदारे छुत्तावयरणं | ९०७ 


रह-विरदस्स तव-सील-णियम-जुत्तस्स पच्छा विक्लेवणी कहा कहेयव्वा । एसा अकहा वि 
पण्णवयंतस्स परूवयंतस्प तदा कहा होदि । तम्हा पुरिसतर्र पृष्प समणेण कहा कहेयव्या। 
पण्हादो हृद-णड्ढ-मुद्ठि-चिता-लाहालाह-सुद-दृकघ-जीविय-मग्ण-जय-पराजय-णाम-दव्वायु- 


संख च परूवेदि । विवागसत्त णास अंग एग-कोडि-चउभसीदि-लक्ख-पदेहि 
१८४००००० पृण्ण-पाव-कम्मा्णं जित्रार्य वण्णदि। एक्रारसभार्ण सब्ब-पद-समासों 
चत्तारि कोडीओ पण्णारह लक्वा-ब-सहस्सं च ४३५०२००० । दिद्विवादों णाम अंग 
बारसम | तस्थ दृश्टिवादस्य स्वरूप निरूप्पत | कोत्कल-आणेबिद्धि-कोशिक-हरिस्म श्रु- 
मांद्रपिक-रोमश-हारित-मुण्ड-अह्चलायनादीनां क्रियाब्राद-स्ट्ीीनामशीतिशतम्‌ , मरीचि- 


आप 


रस इड्से संसक्त होकर हा शर्ररमें रहता है, उर्सातरह ज( जिनशासनम अनुरक्त है, जिन- 
वचनमें जिसको किसीप्रकारकी विचिकित्सा नहीं रही ६, जो भोग और रतिसे विश्क्त ओर 
जो तप, शील और नियमसे य्रुक्त ८ ऐसे पुम्पको ही पश्चात्‌ विक्लेप्ण। कथाका उपदेश देना 
चाहिये। प्ररपण करके उत्तमरूपस ज्ञान करानवालेके लिये यह अकथा भी सब कथारूप हो 
जाती है। इसलिये योग्य पुरुषको प्राप्त करके हैँ; साथुकों कथाका उपदेश देना चाहिये। यह 
प्रश्मषव्याकरण नामका अंग प्रश्नके अनुसार हन, नष्र, छा्टि, जता, लाभ, अलाभ, सुख, दुःख, 
जीवित, मरण, जय, पराजय, नाम, द॒व्य, आयु और संख्याका भी प्ररूपण करता है | विपाक- 
सूत्र नामका अंग एक करोड़ च।रासी लाख पढोंके ढागा पुण्य और परापरूप कर्मेक्के फोका 
वबणन करता हे। ग्यारह अगंक्ते कुल पदोका जोह चार कराए पन्द्रह व्गस्व दो हजार पद है। 
दाफ्रियाद नामका बारहवां अंग &। आगे उसके रचरूपका लिरूपण करत ८। दृश्टिवाद नामक 
अंगमें कोत्कल, काणेविडि, काशिक, हरिश्मश्र, माधापिक, रोमश, दारित, मुण्ड अ(र अश्वकायन 
आदि क्रियावादियोंके एकसे असली मतोका, सरीक्षि, कपिल, उलक, गाग्य, व्याप्र्भ[न, 


अस्थीनि चू कीौकसाने मिं जा वे ततम् यत्र्ती खाउरच्विति जारतीा आनगभण सब-जवचनप्रानिस पकुस ग्भादिरागण 
ग्ता इब रता येपरां ते तबा। अवबा-लिवास जात जिनशारनसततसानरणप «7 4 । सं भमिजपेस्माएरासरसा | 
भेग. २. “- १०% ( टीका ) 

१ परसमओ उम्तय वा सम्म: टिस्स समझे जा ज्ण | तो स्य असर ससमखतजनिययार ॥ मिस्छा- 
पयसम्रह सम्मत्त ज च तदवंगारग्सि | बदड़ परसिद्ध तो तो तस्स तओ ससिद्रते। ॥ वि भा, ९०5, " ७ ५. 

< जमाशनकर्मणां तीवमंदम यमविक प्यार पानशागरय दर यक्षवकालसाया अ यफल्दानपरिणतिर प उंदया 
बिवाझ-, ते सूत्रयति बरणय्तीति उिवाक्तयत | गो जा , जा, पे , टी -*० विवाग्सण णे सक-दक लाण कम्माण 
कफेठविवांग आधवि-जति | 20< | सम-स. १४०: 

३ हष्टीनां त्रिपटयत्तरविशतसर यानां मि याठशशनानां वादीउठवाद", तजिगमरण थे यरिम्त कियेत तटरि- 
थाद नाम | गो. जी.ढै. जा प., टी, ३६०, दिश्वाए ण॑ सम्रभाविपरुतणया जाबवि जति ! से समासतों प्विंड, 


१०८ ] छकबंडागमे जीवदाएं [ १, १, २. 


कपिलोनल्ट |# पु _चु च् ५ ढ [] 

क-गाग्य-व्याप्रभतिवाहलि-माटर-माहल्यायनादीनाम क्रियावाद रृष्टीनां चंतुर- 
शीतिः, शाकत्य "चबरकल-कुथाम-सात्यम्रांग्र-नारायण-कप्च-माध्यादन-माद-पप्पलाद-बादरा- 
यण-श्वष्टकृदातकायन-वसु- जामन्यादानामज्ञानकद एटा ना समप्रपाष्ट वशिष्ट-पारा शर-जतु- 
कणे-वाल्मीकि-रामहपण्णी सत्यद त्त-व्यासलपुत्राप मन्यवन्द्रद तायरप्रणादानों वनायक- 
इृष्टीनां हात्रिशत्‌ ! एपां दृश्टिशतानां त्रयाणां त्रिपष्टयत्तगणां प्ररुप्ण निग्रह्र दृश्टिवादे 
! क्रियते । 

एत्थ किमायारादा, एवं पुच्छा सच्चासि | णा आयारादा, एवं वारणा सब्वसि, 
दिद्विवादादों । तस्स उवकमोा पंचचरिहा, आशुषुव्ती णामे पमार्ण वत्तव्बदा अन्धाहियारों 
चेदि । तत्थ आणुपुच्ची तिविहा, प्रुव्वाणपुथ्वी पच्छाणुपरन्बी जत्थतन्थाणुप्रुब्बी चेदि। 
बादूबलि, माठर और मं।हल्यायन आदे आऑकेयाचादियोंके चं।रासी मतोंका, शाकल्य, वल्कल, 
कुथुमि, सात्यमुत्नि, नारायण, कण्व, माध्येदिन, मोद, पेप्पलछादू, बाद्रायण स्वेश्कूत, णेनिकायन 
घसु आर जैमिनी आदि अज्ञानवादियोंके सरसठ मतोंका तथा वशिष्ठट, पाराशर, जतुकण, 
वाल्मीहि, रोमहपर्णा, सत्यदत्त, व्यास, एछापुत्र, आपमन्यु, एन्द्रद्स ओर अयस्थण आदि 
वैनायिकवादियोंके बत्तीस मतोंका वणन ओर निराकरण किया गया ६। ऊपर कह्दे हुए क्रिया- 
वादी आदिके कुल भेद तीनसा चेसठ देनि हैं। "| 

इस शास्त्रम क्या आचारांगसे प्रयोजन है, क्या सत्रकृतांगसे प्रयोजन है, इसनरह 
बारह अंगेके विषयमें पृरु्छा करनी चाहयें। अ(र इसतरह पूछ जाने पर यहां पर न तो 
आजारांगसे प्रयोजन ६, न सत्रकृतांग आदिख प्रपोज्न 6 इसनरह सबका निषेध करके यहां 
पर द्टिवाद अंगसे प्रयोजन हे ऐसा उत्तर लैंगा चाहिय। उसका उपक्रम पांच प्रकारका है, 
आजुपूर्वी, नाम, प्रमाण, चक्तब्यता आर अथाधिकार | इनसेले, पृथ(न॒पूर्वी, पश्चादानपृर्वी ओर 
यथातथाजुपृर्वीके भेदले आजपूर्वी तीन प्रकारकी ८ । यहां पृथलुपृर्वीसे गिलते पर बारहवे 


परिफम्म॑ सत्ताई पुब्वंगय अग्ओगा चढिया। परिकम्त सत्तविद .<< | मत्तार अातशीति अव्तीति मवलायाह «७८ | 
पुन्गयं चउद्सातरिहं पन्तत्त | अणभांग डावह पन्नचते 2४” | जण्ण आइग्राण बरण्ड पुराण सलियाओं, सेगाईं 
पुष्बाईं अचूलियाई सेत्त चूलियाओं | सम्र- य. १४७ 
१ का-कलकडित्रिद्धिकाशिकहरिस्पश्वु मां अयिकरोमसदार[नमुटाधलछायलार्दानों. क्रियाबादनर्शनामर्गीतिशत | 
मरीचकुम्तारक॒पिठी 5कंगाखब्यात्र मर तिवाद्धूलिमा परम उत्यायनादी नाम कियावाद टएी वां चनुर्णीनि'_। शकत्यवान्कल- 
श्रुमिक्षान्यप्ाटिनारायणकठमा -यादिन धो द व पछादवाइ गय णांब टी दर रिकाय व व जज प्रिन्या ना बवा न कु प्नां सरर्पाए: | 
शिप्ठपाराशरजतुकणैबान्मीकिरोप्पिस यदततस्यासकापु तपमन्यत्रेददचायर थरणादानां._ वेनयरिकहर्णनां. ढाजिशन | 
त. रा वा. पृ. ५१. ९ कार्णोत्रीद्ध ? स्थान ४ कठविदि !, 'सांद्धविक? स्तराने  सार्वापक _; € कप्व ? स्थान 'कठ', 
४ स्वेष्त्‌ ! स्थाने “ खिश्चियय !, “ जयुकर्ण ? रवाव / जतु'कर्ग ?,  अयस्यूण ? स्थाये ' अगस्ल ! पाठा 
उपृलभ्यन्ते | गो. जा; जा. स्; टी. ६६०५ 


१, १, २०] संत-परूबगाणुयोगद्धरे सुत्तातयरणं [१०९ 


एन्थ पुव्वाणुपुव्वाण गॉणेजमाण बारसमादो, परछाणुप॒न्बीए गणिज्लमाणे पढमादो, 
जत्थतत्थाणुपृव्बाए गांगेजमाण दिद्वेवायादों। णाम॑, दिद्ढीओ वददीदि दिद्ठिवाद ति 
गुणणाम । प्राण, अक्खर-पद-सधाद-पड़िव॑त्ति-अणियागदारेहि संखेज अत्थदो अंत | 
बत्तव्बदा, तदुभयवत्तव्वदा | तस्स पच अत्थाहियारा हनेति, परियम्मे-सुत्त-पढमाणियोग- 
पुव्वगय-चूलियां चेदि । जं ते यरियम्म॑ ने पंचाव्िहं । त॑ जहा, चंदपण्णत्ी सर॒पण्णत्ती 
जंबुदविपण्ण्ती दीवभायरपण्ण्ती वियाहपण्णत्ती चेदि। तत्थ चेदपण्णत्तो णाम छ्तीस- 
लक्ष्ख-पंच-पद-सहस्सेहि ३६३०५००० चंदायु-परिवारिद्धि-गह-बिंबृस्सेह-वण्णर्ण कुणह । 


अगसे, पश्चादाउपर्वासे ।गिनने पर पहलेसे और यथातथाजुपूर्वीसे गिनन पर दृष्टियाद अंगखे 
प्रयोजन ६ । 

नाम--इसमें अनेक दृष्टियंका वर्णन किया गया है, इसलिये इसका ' द्रियाद ” यदद 
गंए्यनाम ६ । 

प्रमाण--अक्षर, पद, संघात, प्र/नपात्त आर अभनुयाग आशादका अपक्ष। सम्यातप्रमाण 
आर अथकी अपेक्षा अनस्तप्रमाण ६ । 

वक्तव्यत(--इसमें तदुधयवक्तत्यन। ८ । 

स दप्टवादके पांच अधिकार हैं, परिकर्म, सत्र, प्रथमानुयोग, पू्वेगत आर चूलिका | 
उनमेंसे, चन्द्रप्ज्ञति, सयपजञम्ति, जम्स्द्ीपप्ज्नप्ते, दीपसागग्प्रश्नति आर व्याख्याप्रज्ञाति इसतरद 
परकमक पाच भद द॑ ! 

दप्रज्ञाप्ति नामका परिकर्म छन्‍्तीस लाख पांच हजार पदोके दारा चन्द्रमाको भायु, 


# प्रसि सत्रत, कर्माणि गंशिनकशसला।श यरिनत्‌ तत्यस्किर्म | गी. जाँ , जी. प्र., ट- ३६१. 
२ उतयति काणिदशयानानि सत्र | जीव अवबक अकेती निर्मेभ. अमान स्वप्रकाशक: परप्रकाशक 
आर ये जीव: चार येत जाबः दे सार्दिकियाकियातानविनयकृट टीना मिव्यादगंनानि परबेकक्षयया कथयति | गो जी 
जी. श्र., ट. ३६१ 
है प्रथप्त पिव्वाहट्िकनिकपत्यु पन्ना तो. प्रतियावब्राशथित्य प्रव्नतो:नबोगोटबिकार. प्रथम्रानयोगः | 
चृ ]विशतितीभकरतादश नकव निनव वक देव नवव [कद प्रतिव[एुटेब रू पत्रि पशिशे ठाका पुरुष पुरा णा नि... वर्णयानि । गो. जौ, 
जी. प्र., टी. ३६२० 
४ इह ती्थकरस्तीरधपरव्रतनका७ गणधरान सकलश्रताथविगाहुनसमर्थानाथिट्य परत पू्वेगत सृन्नाथ भाषते, 
ततस्तानि पूर्वाण्यूस्यन्ते | गणघराः पथ. सृजरचनां विदबत. आचारादिक्रमण विद्धाति स्थापयन्ति बा। अन्‍्ये तु 
व्यानक्षते, पृत्र एव्रगतसजार्थमरईन आपने गभवस अपि पत्र पवेंगन्ृत्न विरचयलि पंश्मादाचारादिकम्‌ | 
से, पृ, प. २४०. 
५» सदद-भाण निर्सेयपस्विया चछियां णाह्न । धबतां- अं पृ. ५७३. दश्त्र[द परिकम्रसतपतानियोगनक्ता्थ- 
सयरपरा अन्थपद्धतय - | ने. से. पू. २४३ 
६ अन्दप्रशाति: चन्दस्य विभ्रानायू-परििसकद्धिगमनह्रानिदुद्धिसकलाधचनृथाक्षमहणादीत बर्णयर्ति | 
गो. जा, जी पं, आ ३६२» 


११० | छक्खेंडागम जीवद्वा्ण [ १, १, २. 


म्र-पण्णत्ती, पंच-लक्ख-तिण्णि-सहस्सेहि ५०३००० मरस्सायु-भोगावमोग-परिवारिद्धि- 
गह-विंबुस्मेह-दिण-किरणुजोव-वण्णए्ण कुणइ । जंबूदीवपण्णत्ती तिण्णि-लक्ख-१चर्वास-पद- 
सहस्सेहि २२५८०० जबूर्दवे णाणाविह-मणुयाणं भोग-कम्म-भूमियाणं अण्णेसिंच 
पव्चद-दह णह-वेहयाण वस्सावासाकट्टिम-जिगहरादीण वण्णण कुणइ । दीवसायरपण्णत्ती 
बावण्ण-लक्ख-छत्तीस-पद-सहस्सेहि ५२३६००० उद्धार-पछ-पमाणेण दीव-सायर-पमार्ण 
अण्ण पि दीव-सायरंतब्भूदत्थं बहु-भेये वण्णेदि | वियाहपण्णत्ती णाम चउरासीदि-लक्ख 
छत्तीस-पद-सहस्सेहि ८४३६००० रूवि-अजीव-द्य॑ अरूवि-अजीव-दव्ब भवसिद्रिय- 
अमवसिद्विय-रासि च वण्णदि । सुत्त अद्भासीदि-लक्ख-पदेहि ८८००५००० अबंधओ 
अवलेबओ अकत्ता अभात्ता णिग्मुणो सब्बगओं अणमत्तो णत्थि जीवों जीवों चेव 
आत्थि प्रढावियादीर्ण समुदरण जीबो उप्पज्ञइ णिच्चेयणो णाणेण विणा सचेयणों 


परिवार, ऋद्धि, गति और बिम्बकी उंचाई आदिका वर्णन करता ८६। स्यप्रशप्ति नामका परे- 
कमे पांच लाख तीन हजार पदेंके द्वारा सथकी आयु, भोग, उपभोग, परिवार, ऋझी, गति, 
बिम्बवी उंचाई, दिनकी हाने-बूद्धि, किरणोका प्रमाण और प्रकाश आदिका वर्णन करता 
दै। जम्ब॒द्वीपप्रश्भप्त नमक परिकर्म तीन लाख पद्चमाौस हजार पदोके हारा जम्युठीपस्थ 
भोगमामि और कर्मभूमिमें उत्पन्न हुण नानाप्रकारके मन॒प्य तथा दुसरे तिर्येत्च आदिका और 
पबत, दह, नदी, वेदिका, वषे, आवास, अक्ात्रिम जिनालय आदिका वणन करता & । दीप" 
सागरप्रश(प्त नामका परिकर्म बावन ल/ख छत्तीस हजार पदके ढारा उद्धारपत्यसे दीप और 
समुद्रेके प्रमाणका तथा द्वपसागरके अन्‍्तभृत नानाप्रकारके दुसरे पदाथाका वणन करता है। 
ब्याख्याप्रश्ाप्ति नामका परिकर्म चोरासी छाख छत्तीस हजार पदोके ढारा रूपी अर्जावद्रव्य 
अर्थात्‌ पुदर, अरूपी अजीवद्रब्य अथांदू धम, अधम, आकाश और काल, भव्याखेद्ध ओर 
अश्वव्यालेड्, जाव, इन सबका वणन करता ६, 

शदफ्िवाद अंगका सूत्र नामका अथाधिकार अठ!सी लाख पदाक द्वारा जीव अबन्धक ही 
है, अवलेपक ही दे, अकत/८ ही है, अभोक्ता ही है, निगुण ही है, , अंणप्रमाण दवा है, जाँच 
नास्तिस्वरूप ही है, जीव अत्तस्वरूप दी हे, पृथिवा आदिक पांच भूतोंके समुदायरूपसे 
भीच उत्पन्न द्वोता है, चेतना राद्ित हे, शानके बिना भी स्चेतन है, नित्य ही है, आनित्य ही है, 


१ संय्ज्ञप्ति: सुर्यस्यायुम् टलपसिि[रक्तद्धिगमनप्रभाणमहणार्दान्‌ वर्णयति | गं।. जी, जी. प्र., 2. २६२. 
£ जम्बृद्रीपप्रक्ञततिः जम्वृद्रीपगतमेरुकुलशलहद्वर्षकुइबेद्काव्रनख टव्यतरावासमहानयार्दान्‌ बर्णय ति | 
गो. जी., जी. प्र, टी. १६२. 
१ दीपसगरप्रज्ञत्ति:असंख्य|तंद(पसांगराणा खरूप तत्ररिथतस्यथीतिवोननवनावासेयु विधमानाकृत्रिसजिन- 
धवना दान वर्णयाति | गो. जी., जी. प्र. टी. १३६२- 
४ रुप्यरूपिजीवाजीवड़व्याणां सब्याभव्यसेदपमाणकक्षणानां अबंतरमिद्धपरम्परागिद्धाना अप्यव॑सनां थे 
धर्णन॑ करीति | गो. जी.; जी. प्र., दी, ६६२५ | 


१, १, २, ] संत-पर्यणाणुयागद्धर सुत्ताववरणें [१११ 


णिन्नो अणिन्नो अप्पेति वष्णदि । तेरासिय णियदिवाद विष्णाणवाद सदयवाद 
पहाणवाद दब्जवाद पुरिसवाद च वण्णदि । उत्ते च-- 


इत्यादि रुपसे क्रियाचादी, अक्रियाव।दी, अशानव।दी आरे विनयवादियोंके तीनसो जेसठ मर्ताका 
शे च्ेे 0 कई नियति 

पृर्वपक्षरूपसे वणन करता है। इसमें चरराशिकवाद, नियतिवाद, विज्ञानबाद, शबवाद, प्रधान- 

बाद, द्रव्यवाद, और पुरुषवादका भी वर्णन है। कहा भी है-- 


१ तरामिय ( उराशिक ) गोशालप्रयातता आजाबिका पराख्ण्डिनखराशिका उच्यन्त | उस्मादिति 
पद यत, इह ते सत्र वस्तु “या भ्रमिर्च्जन्त। तयवा, जाबाउ्जाबों जावाजावश्, ठाका अछाका छाकालोकाश्, सदसत्स- 
दसवे। नयचिन्तायामपरि विधित् सेयमि झति। तयवा, 7 वास्तिक पर्यीयार्तिकसेभयास्तित च। ततसखि्सी राशिसि 
॥ताति कराशिया । न. से प्र २३९. 

< गियतिवाद ( दययराद ) जत्त जदा जग जय जस्म ये णियम्रण होदि तन्न॒ ता | तण तेहां तस्प 
हर डंढ गठ्य णियदिवादा दे || गा. के ४ २ ये तु नियतिवादिनस्त द्यवमाहु , नियतिनाम तत्वान्तरमसति 
यत्शादत भात्रा सब-पि नियतनब रूपण प्रादर्भायमझ्लुतत, नान्यथा । तथाहि, ययदा यता भवति तत्तदा तत एब 
नियतेनय रूपेण भव्रदपदूस्यते, अ यवा कार्यमात्र यवस्था श्रतिनियत यवस्था च ने भवेत नियामकामातवात | तते 
ए4 जार्यनयत्मतः प्रतीयमानामना नियात को नाम प्रमाणपथ्ऱ्शछों बावितृ क्षमत ” मा प्रापदन्यतापि प्रमाणपंथ- 

याघानप्रसज्ञ | अमि रा. का. ( णियइ ) 

३ विण्णाणवाद ( वित्ञानादतयराद । प्रतिमासमानस्याशेपस्थ वस्तुना ज्ञानस्रुपान्त प्रवि'ट्जप्रसिद्धं 
सजदुनसेत्र पारमाथिक त यम | तथाहि, यदयभासत तज्यानमत्र यथा सखादि, अवभास-त च मात्रा इति | ३८ « ३ 
तथा यद्यत तद्वि ज्ञानादमिन्नम यथा विजानस्वरूपम, यद्यन्त थे नीलादय इत्यतो८पि विज्ञानाद्ृतसिद्धिरिति । 
या. कु. च पृ. 2९. याद्यार्वनिस्पक्ष जानाद्तम्र ये बादग्रिशया मन्बरत ते ब्रिज्ञानबाहिन । ता राद्घान्ता 
विज्ञानबाद | अभि रा का ( विण्णाणबाद ). 

४ सहवाद ( सज्तबक्मवाद ) सक्ठ यांगजन्रयोगज वा प्रयक्ष शन्ज्ब्ह्माप्केख्येवावश्नासत बाहद्या।या>न्म्रिकाव 
7 पद्रमानस्थास्य बदादुब द्व बनेयो पच्चे , त सस्पशयर ये प्रययानां प्रसाशमानताया दूर्घट वात । वाग्रपता हि शाशइ्बता 
प्र यवमाशिनी च, तदमभावे तेपा नापर रूपमत्रशि यते | नया. कु च पृ. १३९, ?४० 

5 पहाणबवाद [ ग्रधानवाद: ] से वरजल्तमसा साम्यावस्था प्रधानम्‌ | य्धानस्य बाद प्रधानवाद- सारयवाद 
ट यूथ | सारयाना हि पुम्थापक्षप्रतिपरिणाम एवं छाफ | अमि रा. को. [ पहाणक्द ] 

६ दव्ववाद [ दब्येकान्तवादा नि यवाद. | य कापिल दर्शन साख्यमत एतट द्ब्याम्तिकनयस्यथ वेक्त बस । 
तदुन्पू, जे काविल दस्सिण एय द्‌ उद्धियस्म वत्त व | स. ते ३, ४८- 

७ पुर्सिवाद ( पारुषबाद- ] आलगड़ा पिरुच्छाहों फ्ठ कीच णे अजद । थणव्खारादिपाण वा पठरेसग 
पिणा णे हि ॥ गो. के ८९०. अथबा, परिसवाद पुरुंषाइतवादः-एकों चब मर्प्पा पुरिसा देवों य सत्यवाता ये । 
से वगनिग्रदों वि य सवेयणो निम्शुणा परमा | गा- . ८८ 2. पुरुष एवक्. सकलछोकम्थितिसर्गप्रल्यहतुः प्रल्यध््यदण- 
बानातिशयशक्तिरेति | तथा चोनरमू, उपनान इतराथना चख्कान्त इवराम्मसाम्‌ | अरोहाणामिव पक्ष सर हेतृ- 
संत्रजानभनाम ॥ इति। तथा “ पुरुष वेद सत्र यटः श्रत यज्च भाव्यम् ? इयादि मन्वोनानों बाद परसंषबाद | 

अभि: रा का- [ पुर्सिवाई | 


११२ ] छकंडागम जीबढाएं [79 ५ *५ 


अद्रासी -अहियारेसु चउप्हर्माहयाराणमति णिदसों । 
पढमी अब्ंवयाणं विदियों तेरात्ियाण बोद्धथा ॥ ७६ ॥ 
लंदियो य णियइ-पक्ले हबइ चउत्यी ससमर्याम्म ॥ 
पढमाणियागा पंच-पसहस्स-प्रदहि ५००० प्राण बण्णदि । उत्त च-- 
बारसविहं पुराण जगदिई जिणवरदि सर््बाह | 
ते सब्बे वर्ण्णाद हु जिणवंस रायबंस य ॥| ७७ ॥ 
पढ़मो अरहताएं। त्रदियों पुण चक्रर्वद्वे-असों दे । 
वि्जहराण तदियों चउथयोा वाहुदंबाण ॥ ७८ ॥ 
चारण-बंसो तह पंचमी दू छट्ठी य पण्ण-समणाण | 
सत्तमआ कुरुवेसो अद्ठमआ तह य हरिव्सी ॥| ७९ ॥ 
णत्रमा य इक्खयाण दसमें। वि ये कासियाण बोद्धवा । 
बाइणेक्रारसमे। बारसमी णाह-बंसे। ठ ॥ ८० ॥ 
पुच्बगर्य पचाणउाद-का्ड-पण्णास-लक्ख-पच-पृदाह ९५७०००००७ उप्याय - 


इस्र सूत्र नामक अर्थाधिकारके अठासी अधिकारंमिंसे चार अधिकारोंका नामनिरदेश 

मिलता ६ । उनमें पहला अधिकार अबन्धर्कोका दूसरा जराशिकवादियोका, तीसरा नियाति- 
वादका समझना चाहिये । तथा चोथा अधिकार स्वसमयका अ्ररूपक 6॥ ७६॥ 

दश्चाद अंगका प्रथमालुयोग अथोधिकार पांच हजार पदोंके हारा पुराणाका वर्णन 
करता हे। कहा भी है-- 

जिनेन्द्रदेने जगतमें बारह प्रकारके पुराणोका उपदेश दिया ह । अतः वे समस्त 
पुराण जिनवेश ओर राजवंशोंका वणन करते हं। पहला आरिहत अथालू तीथकराका, 
दूसरा चक्रवर्तियोंका, तौसरा विद्याधरोंका, चोथा नारायण, प्रतिनागायणोंका, पांचवां चार- 
णोका, छटवां प्रक्नश्रम्णं।का वेश है। इसीतरह' सातवां कुरुवंश, आठवां हरिवेश, नववां 
इक्षाकुबश, दशवां काश्यपर्वेश, ग्यारहवां वादियोंका वंश और बारहवां नाथवेश & ॥ 35-८०॥ 

दृश्टियाद अंगका पूर्वंगत नामका अथाधिकार पंचानवे करोड़ पचास लाख ओर पांच 


१ सुत्ताईं अद्ठासीति भत्रति | त जहा, उजग परिणयापरिणय बहुमणगिय वि्पं्चश्य विनयचरियं अणतर 
परंपरं सम्रा्ण सजृह [ मासाण ] समिन्न अद्च्चय [ अहबाय नन्यां | सोर्वाथ [ वत्त य ) णदावत्त वहुढू पद्मापृद् 
वियात्रत्त एवमूय दुआवत्त वत्तम्ाणप्पय सम्रभिरूट सब्वओभद् पणाम [ पस्क्षास नद्या ] दुपण्ग्गिह इच्चेयाइ बाबीस 
त्ताईं छिण्णेअगइआइ ससमयप्तत्तपरिवार्शए इच्चेआइ बार्वास सृत्ता३ अच्छिन्षठेयनश्याइ आजीवियछुत्तपरिवाटाएं 
इच्चेआइ बावीसं सुत्ताई तिकणइयाइ तेरासियतुत्तपरिाट7, इच्चेआइ बाबीस उत्ताइ चठकणइ्याद ससमयमत्तपाणरिटाएं 
एवामेव स५ जाबरेणं अद्भासोति सत्ताइ भत्रति | सम. सू. १४७, 

२ “ज दि इति पाठ: प्रतिभाति । 


१, १ २ ] संत-परूवणाणुयोगदरे स॒त्तावयरणं [११३ 


वय-थ्रुवत्तादीग बण्णण कुणइ । चूलिया पंचविह्या, जलगवा थलगया मायागया रूवगया 
आगासगया चेदि । तत्थ जलगया दो-कोडि-णव्र-लक्ख-एऊण-णवुइ-सहस्स-वे-सद- 
पदेहि २०९८९२०० जलगमण-जलत्थ॑ंमण-कारण-मंत-तंत-तवन्छरणाणि वण्णेदि । 
थलगया णाम तेत्तिएहि चेवर पदहि २०९८९२०० भूमि-गमण-कारण-मंत-तंत-तवच्छर- 
णाणि वत्थू-विज्ञ भूमि-संबंधमण्णं पि सुहासुह-कारणं वण्णेदि । मायागया तेत्तिएहि चेय 
पदेहि २०९८९२०० इंद-जालं वण्णेदि | रूवगया तेत्तिएहि चेय पदेहि २०९८९२०० 
मीह-हय-ह रिणादि-रूवायारेण पारेणमण-हेंदु-मंत-तंत-तब्रच्छरणाणि चित्त-कद्-लेप्प-लेण- 
कम्मादि-लक्खर्ण च वण्णेदि ! आयासगया णाम तेत्तिएहि चेय पदेहि २०९८९२०० 
आगास-गमण-णिमित्त मंव-तंत-तवचछरणाणि वण्णदि । चूलिया-सव्ब-पद-समासो दस- 


पदे। द्वारा उत्पाद, व्यय ओर घव्य आदिका वणन करना है| 

लगता, स्थलूगता, मायागता, रूपगता और आकाशगताके भेद्से चूलिका पांच 
प्रकारकी है। उनमेंसे, जलगता चुलिक्रा दे करोड़ नें; लाख नवासी हजार दोसो परदोद्वारा 
जलमें गमन ओर जलस्तम्भनके कारणमूत मन्त्र, तन्‍्त्र और तपश्चर्यारूप आतिशय आदिका 
वर्णन करती है। म्थछगता चुलिका उतने ही। २०९.८०२०० पदोद्वार प्रथियीके भीतर गमन 
करनेके कारणभून मन्त्र, तन्‍्त्र, आर तपश्चरणरूप आश्चर्य आदिका तथा बास्तुविद्या और भूमिं 
संबन्धी दूसरे शुन अशुभ कारणोंका वर्णन करती €। मायागता चूलिका उतने ही २०९.८९,२०० 
परदोढारा ( मायारूप ) इन्द्रजाल आदिके ऋरणमृत मन्त्र, तन्‍्त्र और तपश्चरणका वणन 
करती है । रूपगता चुलिका उतने ही २०९ ८०००० परदोह्पण सिंह, घोड़ा और हरिणादिके 
स्वरूपके आकाररूपसे परिणमन करनके कारणभृत मन्त्र, तन्‍्त्र और तपश्चरणका तथा चित्र- 
कर्म, काष्टरकर्म, लेप्यकर्म आर लेनकर्म आदिके लक्षणका वर्णन करती है। भाकाशगता चूलिका 
उतने ही २००,८०.२०० परदोह्ठागा आकाशम गमन करनेके कारणभूत मन्त्र, तन्‍्त्र ओर तप- 
इचरणका वर्णन करती है| इन पांचे ही चूलिकार्भके पदोंका जोड़ दु्श करोड़ उनचास लाख 


१ जलगता चलिका जलस्तम्मनजलगमनाशिस्तम्भारभिभनश्षणास्यासनाशप्रवेशनादिकारणमंत्रतततपश्चरणादा लू 
वणयाते | गो. जी. जी. प्र, 2 ३२२- 
२ स्थठंगता चालिका मरमलअलगम्यादिप प्रत्णनश्ञावगमनादकारणमयतं वतपश्चरणादा न्‌ बर्णयति । 
गो. जी.ढ जी. प्र., टी, ३६२. 
३ मायागता चलिका मायारुपेडजाऊबिकियाकारणमउतत्रतपथ्रणादीन वर्णयति | 
गो. जी., जी. प्र., टी. ३६२. 
४ रूपगता चलिकफा सिकॉरितस्गरस्मनरतरहरिणशशकग्रपभव्याधादिरुपपरावर्तनकारणमयतत्रतपश्रणार्दा न 
वित्रकाएले'यो खननादिलक्षणवातुवादस्सवादसन्यावादादाश्र वर्णयाति | गो जी. जौ. श्र., टी. ३६२. 
५ आकाशगता चूलिका आकाशगमनकरारणमत्रतंत्रतपश्ररणारदान्‌ वर्णयति | गो. जी., जी; प्र, टी, ३६२६ 


११४ ] छकबेडागम जीवद्वा्णं * [१ १, २. 


कोड़ीओ एगूण-पंचास-लक्ख छायाल सहस्स-पदाणि १०४९४६०० ० । 

एत्थ कि परियम्मादो, के सुत्तादो ? एवं पुष्छा सब्बेर्सि। णो परियम्मादो, 
णो सुत्तादो, एवं वारणा सब्वर्सि। प्ृव्वभयादों | तस्स उवकमो पंचविहो, आणुपृच्ची 
जाम पमाणं वत्तव्वदा अत्थाहियारों चेदि । तत्थाणुपुष्तीी तिविहा, प्रव्वाणुपृच्बी 
पच्छाणुपुन्बी जत्थतत्थाणुपुव्बी चेदि । एत्थ पुव्वाणुपुव्बीण गणिज्ञमाणे चउत्थादो, 
पच्छाणुपुच्बीए गणिजमाणे विदियादा, जत्थतत्थाणुप॒न्बीण गणिज्ञमाण पुव्बगयादी। 
पुष्वाणं गय॑ पत्त-पुच्व -मरूब वा पुव्वगयमिदि गुणणार्म । अक्खर-पद-संघाद-पडिवत्ति- 
अणियोगद्ारेहि संखेज, अत्थदो पुण अणंत । वत्तव्वदा सरामयवत्ततदा । अस्थाधियारों 
चोदसपिहा । ते जहा, उत्पादपूब अग्रायर्णायं वीयानुप्रवाद अम्तिनास्तिप्रवाद ज्ञानप्रवादं 
सत्यप्रवाद आत्मप्रवाद क्रमप्रवार प्रत्याव्याननामधेय विद्यानुप्रवाद॑ कल्याणनामधेये 
ग्राणावाय॑ क्रियाविशाल् लोकबिन्दुसारमिति । 

तत्थ उप्पादपुव्व दसण्ह वत्थूणं १० वेनसद-पाहुडाणं २०० कोडि-पदेहि 


छथालीस हजार पद है । 

इस जीवम्थान शास्त्रमे क्य( परिकर्मसे प्रयोजन & ? कया सृत्रसे प्रयोजन ८ ? इसतग्ड 
सबके विययमें एच करनी चादिये। यहां पर परिकर्मस प्रयोजन नहीं ६, सत्रसे प्रयोजन 
नहीं है इसतरद सबका निषेध करके यहां पर पूर्वगतसे प्रयोजन है ऐेसा उत्तर देना चाहिये । 
उसका उपक्रम पांच प्रकारक! है, अनुपूर्वी, नाम, प्रमाण, बक्तव्यता और अर्थाधिकार । उनमेंसे, 
पूर्वानुपूर्वी, पश्चाद/नुपूर्ची और यथातथानुपूर्वीके भेदल आन॒पूर्वी तीन प्रकारकी है। यहां पृ्वा- 
न॒पर्थीसे गिनने पर चोथे भदसे, पथ्चाद/जुपर्वाले गिननेपर दूसरे भदसे ओर यथातथालुपर्घीसे 
गिसने पर पृवेगत्ले प्रयोजन 6 । जो पूर्वाकों प्राप्त हे, अथवा जिसने पृर्वोकि खवरूपको प्राप्त कर 
लिया हो उसे पूर्वचणनत कहते €। इसतरह ' पूर्वगत ” यह गेण्यनाम €। वह अक्षर, पद, 
संघात, प्रतिपत्ति आर अजुयोगद्धारकी अपेक्षा सेख्यान ओर अथेकी अपेक्षा अनम्त-प्रमाण है । 
तीनों वक्तव्यताअमेसे यहां खसमयवक्तव्यता समअना चाहिये | अथाबिकारऊे चोदह भेद हैं। 
बे येहें, उत्पादयर्व, अश्नायणीयपव, वीयानुप्रवादप्॒व, अस्तिनाध्तप्रवादपृर्व, ज्ञानप्रवादपूर्व, 
सत्यप्रवादपूर्व, आत्मप्रवादपर्व, क्मप्रवदप्‌्ये, प्रत्याख्यानपूर्व, विद्यानप्रवादप्‌त्र, कस्याणवादपूर्ष, 
प्राणावायपूर्य, क्रियाविशालप्‌र्व ओर छोकबिन्दुसारपूर्च । 

उनमेसे, उत्पादपव दद् वस्तुगत दोसो। प्राभ्र॒तोंके एक करोड़ पदोंद्धारा जीव, काल 


१ बस्तुनः व्व्यस्यो-्पादव्ययप्रा यावनेकथर्मप्ररकम पादप्रवय्‌ | तत्च, जीवादिदव्याणां नानानयविषयक्रम- 
योगपच्संभावितों पादव्ययशोत्याणि त्रिकाछगोचराणि नवधर्मा भवन्ति | तन्परिणत द्वयमपि नवविधम्‌, उत्पन्न 
उत्पचमानं उत्पत्त्यम्रानं न् नश्यत्‌ नंश्यत स्थित तिष्टव स्थास्यदिति नवप्रकारा भ्ब्न्ति | उत्पादादीनां प्रत्येक 
नवविधत्वसंभवादकाशीतिविकन्पधमंपरिणतद्रव्यवर्णन करोति | गो. जी.ढ जी. प्र., टी. ३६६. 


१, १, २, ] संत-परूवणाणुयोगदारे घुत्तावयरणं (११५ 


१००००००० जीव-काल-पोग्गलागमृप्पाद-वय-धुदत्ते वष्णेश । अग्गेणियं णाम पुर्च 
चोदधण्हं वत्थृूणं १४ वे-सयासीदि-पाहुडा्ण २८० छण्णउड्-लक्छ-पदेहि ९६००००० 
अगाणमरग वण्णेद । वीरियाणुपवाद णाम पुष्य अद्व्ण वत्वू्ण ८ सट्टि-सय-पाहुडाणं 
१६० सत्तरि-लकख पर्देंहि ७०००००० अप्प-विरियं पर-विरियं उभय-विरिय खेत- 
विरियं मव-विरियं तव-बिरिय वण्गड्‌ | अत्थिणन्थियवाद णाम एव्य अद्भारसष्ह वत्पू्ण १८ 
संदट्टि-ति-सद-पाहडाण ३६० साट्ठे-लक्ख-परदहि ६०००००० जोवाजावाण आत्थि-गात्थित्त 
वण्णेदि । ते जहा, जीवः स्वद्रव्यक्षेत्रकालभावरः स्थादस्ति, परद्रव्यक्षेत्रकालभाषे 
स्थान्नास्ति, ताभ्यामक्रमेगादिष्टः स्थादवक्तव्य;, प्रथमद्वितीयधमोभ्यां क्रमेणादिष्टः 
स्पादम्ति च नाम्ति च, प्रथमतृर्तायधमास्यां क्रमणादिष्टः स्थादस्ति चानक्तव्यश्र, 
ठितीयतव॒तीयधर्मा भ्यां क्रमणादिष्ट: स्यान्नास्ति चावक्तब्यश्र, प्रथमह्वितीयतृतीयधर्म: 


आर पुदल दब्यके उत्पाद, व्यय और घ्रोन्यका बणव करता है। ( अग्र अर्थात्‌ द्वादशांगोंमे 
प्रघ/नभूत वस्तुके अयथन अथासू छावका अग्रायण कदते ८, अ(र उसका कथन कश्ना जिसका 
प्रयाजन हो। उले अग्रायर्णयणव कदत 6 ं।) यह पृ चेदह पस्तुगत दोसे अस्सी प्राभ्नतेंके 
छप्ानवे छाख पदों द्वारा अंगोके अशग्र शथात्‌ प्रवानमृत पदार्थोका कथन करता दे । 
चीयीजुप्रवादपूर्व आठ चम्तुगत एकले। साट प्राभ्नेंके सत्तर छाम्व पदों द्वारा आत्मबीर्य, 
परवी 4, उमयवीर्य, झेत्रवीर्य, भवर्वाय अ(7 तपर्वायका चर्णन करता है। अस्तिना(सितिप्रवादपूर्व 
अठारह बस्तुगत तीनसे। साठ प्राय्वतेके साठ छास पदोढ्धारा जब और अजीवके अस्तित्व और 
नास्तित्वथमंका वर्णन करत है। जल, जाँच, स्वठब्य, स्वप्लेत्न, स्वकाल और स्वभावकी अपेक्षा 
कथेचित्‌ अस्तिरूप €। परटद्य, एरलब, परकाछझ और परभावकी अपेक्षा कथचिल्‌ मास्तिरूप दे 
जिससमय वह स्व॒द्वव्यचतुएय आर परद्रव्प बतुएयद्क/य अऋमले अथ(ल्‌ युगपत्‌ विवक्षित होता 
है उससमय स्यथाद्वक्तव्य रूप 6 | स्वद्धव्यादिरूप प्रथमनम ओर परद्रव्यादिरूप द्वितीयघर्मसे 
जिससमय क्रमसे विवक्षित होता हे उप्तसमय कर्थच्विन्‌ अध्ति-नाल्निरखूप है। म्यादस्तिरूप 
प्रथम धर्म ओर स्वद्वक्तब्यरूप तृर्ताय धमेले जिससमय विवज्षित होता हे उससमय कर्थंचिल्‌ 
अस्ति-अवक्तब्यरूप है। स्प/न्लास्तिरूप द्वितीय घर्म ओरर स्थद्वक्तत्यरूप तृतीय धमेसे जिस- 


की की 


समय कमसे विवक्षित होता ६ उससमय क्थचित्‌ नास्ति अवक्त्यरूप ६। स्पद्स्तिरूप प्रथम 


१ अग्रस्य ठादशांगेपु प्रधानम्तस्थ बत्तुन- अयन ज्ञान अग्रायण, त्योजनम्रग्राय्णीयम्‌ | तद्च स'तेशत- 
मुनयदुणययं चार्तिकायब इदब्यसप्तत वनववदाथादीन वर्णयति | अग्म परिम्राण तस्यायन गन परिच्छेदन मिल: | 
तस्म हितमग्रायणीय, सर्बद्रब्य'दिपस्मिणपरिष्दकाराति भावार्थ: | नं. सू पृ. २४१. 

२ वॉर्यस्य जीवादिवरतुसामर्थ्यस्यानवदनमन॒वर्णनमस्म्षिन्िति वीयीनुप्रवाद॑ नाम तृतीय पूर्णण। तख् 
अत्मवीयपरवी येमियतीर्यक्षे तवी ये कालवी 4 भाव ये न पी व यिदिस मरते द्रव्य गुण पययित यिण वर्णयाति | 

गो. जी., ज॑ टी. ५६६. 


श अस्ति नात्ति इत्यादिवर्मागों प्रवाद: प्रस्पणमरिभन्निति अरिनास्तिप्रवार्द नाम चंतुथ पूत्रम | 
जी. प्र., था 


११६ ] छक्खंडागमे जीवड्टर्ण [ १, १५ रे, 


क्रमेणादिष्ट: स्पादासि च नातसि चावक्तव्यश्र जीव इति | ण्वमर्जाबादयो5पि वक्तव्या। । 
णाणपवाद णाम एच्बे बारसण्ह वस्थृर्ण १९ विन्मद-चा्सि-पाहुडार्ण २४० एगूण- 
कोडि-पदेहि १९९०९९९ पंच णाणाणि तिण्णि अण्णाणागि वण्णादि । दब्बद्धिय-पञ्ञ- 
चह्िय-णय॑ पड अगादिअणिहण-अगादिसणिह ग-सादिअणिहण-सादिस णिहणा णि 
बण्णेदि, णां णाणसरूर्व च वण्णेदि । 

सच्चपवाद पुव्व॑ वारसण्ह वन्थूगं १२ द-सय-चालीस-पाहुडार्ण २४० छ- 
अहिय-एग-कोडि-पदेहि १००००००६ वाग्गुप्ति: वाक़संस्कारकारण प्रयोगो दादशधा 
भाषा वक्तारथ अनेकप्रकारं सपाभिधान दशप्रकासथ सत्यसड्भावों यत्र निरापेतस्तत्स- 
स्पप्रवादम्‌ | व्यलीकनिश्वत्तिवाचां संयमर्त्त वा बाग्युत्तिः | वाक्सस्कारकारणानि शिरः- 
कण्ठादीन्यशों ख्थानानि । वाक्प्रयोगः श्ुभतरलप्षणः सुगमः । अभ्याग्व्यानकलह- 
शुन्याबद्धूप्रलापरत्यरत्युपाविनिक्र त्यश्रणविमोपसम्पग्मि ब्यादशनात्मिका भाषा द्रादशथा | 
अयमस्य कर्तेति अनिष्टकथनमम्याख्यानम्‌ । कलह. प्रतीनः । प्रष्ठतों दोपानिष्करण 


धर्म, स्पान्नास्तिरूप ड्वितीय धर्म और स्पादवक्तव्यरूप तृतीय धर्मले जिससमय ऋमले विवक्षित 
दोता दे उसलमय कथचित्‌ अस्ति-नास्ति-अवच्ध्यरूप जीव हैं । इसीतगह अजीबादिकका भी 
कथन करना चाहिये | शानप्रवादपृर्व बारह वस्तुगत दोसे। चालीस प्राम्नतेकि एककम एक 
करोड़ पदोंढारा पांच ज्ञान आर तीन अज्ञानोंका वणन करता ६। तथा द्रब्याथिकनय और 
पर्यायाथिकनयकी अपेक्ष। अनादि-अनन्त, अनादि-साप्त, सादि-अनल्त ओर सादि-साम्तरूप 
विकल्पोंका तथा इसीतरद् ज्ञान ओऑ(र ज्ञानके स्थरूपका वर्णन करता है। सत्पप्रवादपर्व बारह 
चस्तुगत दोसों चालीस प्राभ्रतोंके एक करोड़ छह परदे&रा वचनगुएते, वाक्््स्कारके कारण, 
चचनप्रयोग, बारह प्रकारकी भाषा, अनेक प्रकारके वक्ता, अनेक प्रकारक असत्यवचचनन ओर 
दर्श प्रकारके सत्यवच्चनन इन सबका वन करता है। असत्य नही। बोलनेका अथवा बच्चन- 
संयम अथाल्‌ मंनके घारण कग्नेको वच्चनगुत्ति कहते हूं | मस्तक, ऋण्ठ, हृदय, जिलाका मृल, 
दांत, नासिका, तालु आर ओठ ये आठ वचनसंस्कारके कारण हं। शुभ ओर अगुभ लक्षणरूप 
चचनप्रयोगका स्वरूप सरल है | अभ्याख्यानवबन, कलहवयचन, पशुन्यवत्न, अबद्धप्रलापवचन, 
शतियचन, अरातिवचन, उपधिवचन, निर्शातिवचन, अप्रणनिवचनन, मोपवचन, सम्यग्दशनवचन 
और मिथ्यादशनवचनके भेदसे भाषा बारह प्रकारकी & | यह इसका कर्ता है इसतरह अनिष्ठ 
कथन करनेको अभ्याख्यानभाषा कहते ८ं। कलहका अर्थ स्पए्र ही है। ( परस्पर विरेधके 


? ज्ञानानां ग्रबाद: प्ररूपणमस्मिधिति ज्ञानप्रवादम | तम्च मतिश्रतावविमनः:पर्ययर्केबलानिं पन 
सम्यग्शानानि | कुमतिकु श्रतविभंगाख्यानि यरीण्यज्ञानानि सररूपसख्याविषयफरछानी आश्िन्य तेषां प्रामाण्यायरामाण्य, 
विभागे च वर्णयति । गी. जी.ढ जी. प्र., टी. ३६६. 

२ इत आर्य सत्यग्रवादवर्णनान्त यावत्‌ समग्रपाठ्5विकलरूपेण तल्वा्श्यजवानिके प्र. ५६ पंकि ८ १; 
आएभ्य २८ तमर्पक्तिपयेन्तः शब्दश उपलब्यते | 


१, १, २. ] संत-परूपणाणुयोगदारे स॒त्तावयरणं [ ११७ 


पेशुन्यम्‌ | धर्मा्थकराममोक्षाप्तम्बद्धा वागबद्धप्रलठाप: । शब्दादिविषयेषु रत्युत्पादिका 
रतिवाऋ । तेप्थेबारत्युत्पादिकारतिवार । यां वार्च श्रुत्वा परिग्रहाजेनरक्षणादिष्पराततज्यते 
मोपधिवार । वणिग्व्यवहारे यामवधाये निक्लतिप्रवण!ः आत्मा भवति स निक्ृतिवाक । 
यां श्रृत्वा तपोविज्ञानाभ्यां केप्ववि न प्रगमति साप्रणतिवाक । यां श्रृत्वा स्तेये प्रवतेते 
सा मेषबाक्‌ । सम्यग्मागोपदेप्टी सम्परदशनवाकू | तद्ठियरीता मिथ्यादशनवारू । 
वक्तारश्राविष्कृतवक्तृपयोयाः ड्रीन्द्रियादयः । द्रव्यक्षेत्रकालभावाश्रयमनेकप्रकारमनृतम्‌ । 
दशविधः सत्यसद्भावः नाम-रूप-स्थापना-प्रतीत्य-संदरति-संयोजना-जनपद-देश-भाव-समय- 
सत्यभेदेन | तत्र सचेतनेतरद्रव्यस्यासत्यप्यर्थ संव्यवहारार्थ संज्ञाकरणं तन्नामसत्यम्‌, 
यथेन्द्र इत्यादि । यदथासलिधाने5पि रूयमात्रेणोच्यते तट्रपसत्यमू, यथा चित्रपरुपादि- 
प्वमत्यपि चेतन्योपयोगादावथ्रपुरुष इत्यादि | असत्यप्यर्थ यस्कार्याथ खापित द्यताक्षा- 


बढानिवयाले वचनाको कलहवचन कहने हैं| ) पीछेसे दोष प्रगट करनेको पशृन्यवचनन कहते दें । 
घम, अथ, काम और मोक्षके संबन्धले रहित वचनाकों अबद्धप्रछापवचन कहते हं। इन्ठ्रियोंके 
शब्दादि विषयोंमें राग उत्पन्न करनेवाले वचचनोंको रतिवच्नन कहते ह८। इन्द्रयोंके शब्दादि 
विपयोमें अरतिको उत्पन्न करनेवाले वचनोका अगतिवनन कहते हैं। जिस वच्चननकों खुनकर 
परिग्रहके अजेन और रक्षण करनेम आसान उत्पन्न होर्त, ६ उसे उपधिवचन कहते हैं। जिस 
चचनकों अवधारण करके जीव वाणिज्पमे ठगने रूप प्रश्न त्ति करनेमें समथ होता ६ उसे निकृतिवच्नन 
कहते हं। जिस कचनकों खुनकर तप ओए(र श(नसे आधिक गुणव/ले पुरुषस भी ज॑च नम्नीभूत 
नहीं होता है उसे अप्रणतिवचनन कहने हं । जिस वचनको सुनकर चेयकर्मभ प्रवृत्ति होती ६ 
उसे मोपवचन कहते हैं। समीन्नीन मार्ग का उपदेश देनेवाले वचचनको सम्पग्दशनवचन कटे 
हैं । मिथ्यामागका उपदेश देनेवाले वचचनकों मिथ्याद्शन वचन कहते हैं । जिनमे वक्‍़्तपयाय 
प्रगट हो गई ८ ऐसे द्वीम्द्रियले आदि लकर सभी जीव वक्ता हं। द्रव्य, क्षेत्र काल आर भावकी 
अपेक्षा असत्य अनेक प्रकारका € | नामसत्य, रूपसत्य, स्थापनासखत्य, प्रतीत्यसत्य, संश्षतिसत्य, 
संयोजनासत्य, जनपद्सत्य, देशसत्य, भावसत्य ओर समयसत्यके भेदसे सत्यवन्नन दश 
प्रकारका है । 

मूल पदार्थक नहीं रहन पर भी सचेतन और अचेतन द्रव्यके व्यवह्ारके लिये जो 
सज्ञा की जाती द्वे उस नामसत्य कहते हैं। जैसे, पेश्वरयादि गुणोके न होने पर भी किसीका 
नाम ' इन्द्र ' ऐसा रखना नामसत्य दे | पदा्के नहीं होने पर भी रूपकी मुख्यताखे जो वचन 
कहे जाते हैं उसे रूपसत्य कहते हैं। जसे, चित्रलिखित पुरुष आदिम चेतन्य और उपयोगा- 
दिकके नहां रहने पर भी  अथपुरुष इत्यादि कहना रूपसत्य है। मूल पदाथके नहीं रहने पर 
भी कार्यक्रे लिये जो द्तसंबन्धी अशक्ष ( पांसा ) आदिम स्थापना की जाती है उसे स्थापनासत्य 


तपीवित्ञानाधिके बरषि * इति पाठः | ते- रो. बी १. ५३६ 


११८ ] छक्खंडागमे जीवड्टाणं [१, १, २. 


दिपु तत्‌ स्थापनासत्यम्‌ । साथनादीनोपशमिकादीन्‌ भावान्‌ प्रतीत्य यद्वचस्तत्मतीत्य- 
सत्यम्‌ । यलोके संबृत्याश्रित वचस्तत्संव्रतिसत्यम, यथा प्रथिव्याद्यनकक्रारणत्वे5पि 
सति पड़े जात॑ पड्ुजमित्यादि। धृषचृगवासानुलेपनप्रधषादिषु पत्ममकरहंससवतो भद्र को श्व- 
व्यूहादिषु इतरेतरद्रव्याणां यथाविभागविधिसनिवेश्ञाविभावक॑ यद्वचस्तत्संयोजना- 
सत्यम्‌ । दात्रिशज्ञनपदेप्वायानाय भदेपु धमोथंकाममोक्षाणां प्रापक यद्वचस्तजनपद- 
सत्यम्‌ । ग्रमनगरराजगणपाखण्डजातिकुलादिधमाणां व्यपदेप्टू यह्रचस्तदेशसत्यम्‌ । 
छम्मस्धज्ञानस द्रव्ययाथात्म्यादशने5पि संयतस्य संयतासंयतस्य वा स्वगुणपरिपालनाथ 
प्राध्ुकमिदमग्रा ठुकमिद्मित्यादि यह्डचस्तद्भावसत्यम्‌ । ग्रतिनियतपटतयद्र व्यपयायाणा- 
मागमगम्यानां याथात्म्याविष्करण यदह्रचस्तत्समयसत्यम्‌ । 
आदपवाद सालसण्ह वन्थू॥ १६ वसित्तरनत-सय-पाहुडाण ३२० छत्बीस-क 
पंदहि २६००००००० आई वण्णोदि वेद वा विष्हु त्ति वा भात्ते त्ति वा बद्े 
वा इच्चादि-सरूवेण | उत्ते च-- 5 
जीव कत्ता य बत्ता य पाणी भात्ता य पोगालेो | 
बदो बिठ् सयंभू य सररी तह माणवा ॥ ८१ ॥ 


। 


॥००2७ । 
य) #॥। हि 


|| 


पर 


कदते दं। सांदि अर अनादिरूप ओत्पशामिक आदि भश्वोर्की अपेक्षा जे वचन बोल! जाता ८ 
डे प्रतीत्यसन्य कहते ४। लेोकमें जो बचन संब्राति अथाल्‌ कल्पनाके आश्रित बोले जाते हैं 
उन्हें संबुतिसत्य कहते ४। जसे, प्रथिवी आदि अनेक कारणेंके रहने पर भी जो पेक अथा।त 
कीचड़में उत्पन्न होता है उसे पंकज कद्दते हैं इत्यादि । धपके सुगम्धी चूर्णके अनुछेपन और 
प्रध्षणके समय, अथवा पद्म, मकर, हँस, सर्वतोभद्र और ऋ्रोच्च आविरूप ब्यद्रचनाके समय 
स्चेतन अथवा अखेतन द्वव्योंके विभागानुसार विधियृवक रचनाविशेषके प्रकाशक जो वचन 
है उन्हें सेयोजनासत्य कदते ६। आये और अनायके भेदसे बत्तीस देशोमें घम्म, अर्थ, काम 
ओर मोक्षके प्राप्त करानेवाले बचचनकोी जनपद्सत्य कहते हैं। ग्राम, नगर, राजा, गण, 
पाखण्ड, जाति ओर कुल आदिके धमाके उपदेश करनेवाले जो वचन ८ उन्हें देशसत्य कद्दते 
हैं । छद्मस्थोंका ज्ञान यद्यपि दब्यकी यथार्थताका निश्चय नहीं कर सकता है तो भी अपने गुण 
अथौल्‌ धमेके पालन करनेके लिये यह प्रासुक है, यद्द अप्र/खुक हे इत्यादि रूपसे जो संयत 
भोर श्रायकके वचन हें उन्हें भावसत्य कहते हैं। आगमगस्य प्रतिनियत छद्द प्रकारकी द्रव्य 
ओर उनकी पयोयोकी यथार्थताके प्रगट करनेवाले जो बचन हें उन्हें समयसत्य कहते हैं। 
आत्मप्रवादपूर्व खोलद्द वस्तुगत तौीनसो बीस प्राभ्र॒तोंके छव्वाल करोड़ पबोद्धारा जीव 
बेसा है, विष्ण है, भोक्ता हैं, बुद्ध है, इत्यादि रूपसे आत्माका वर्णन करता हे। कहा भी है-- 
ज्ञीव कता हे, वक्ता है, प्राणी ६,'भोक्ता है, पुहुलरूप दे, वेत्ता है, विष्णु है, खयंभू है, 


६ ' वा सदत्वेतरदभ्याणां ? इति पाठ । ते. रा, बा. पृ८ ५९० 


१, है, २. ] संत-परूचणाणुयोगददारे सुत्तावयरणं [११९ 


सत्ता जंतू य माणी य माई जोगी य संकडो । 
असंकडो य खेत्तण्ट्र अंतरप्पा तहेब य ॥ ८२ ॥ 
_एदासुमत्था चुच॒द | त जहां, जीवदि जीविस्सदि एव्वं जीविदा त्त जीवा ! सुहम- 
मुहं करेंदि त्ति कत्ता । सच्चमसच्च॑ संतमसंत वददीदि वत्ता | पाणा एयस्स संति त्ति 
पाणी । अमर-णर-तिरिय-णारय-भेएण चउव्यिहे ससारे कुसलमझुसलं झुजंदि [ते भोत्ता । 
छब्विह-संठाणं बहुविह-देहेहि प्रदि गलदि ति पोग्गला । सुख-दुक्ख वेदेदि त्ि बेदा, 
व्रेत्ति जानातीति वा वेद :। उपात्तदेह व्याप्नातीति विष्णु :। स्वयमेव भरूतवानिति 


शरीरी ह, मानव है, सक्ता है, जस्तु है, मानी है, मायावी है, योगसहित है, संकुट हैं, असकुट 
है, क्षेत्रश है और अन्तरात्मा है ॥ ८१-८०॥ 
गि इन्हीं दोनों गाथाओंका अर्थ कहते हैं। बह इसप्रकार है, जीता है, जीघित 
ग्हेगा ओर पहले जीवित था, इसलिये जीव है। झुभ और अश्युभ कार्यकी करता दै, इसलिये कतो 
है | सत्य-अखत्य और योग्य-अयोग्य वचन बोलता है, इसलिये वक्ता & | इसके दश भाण पाये 
जाते हैं इसलिये प्राणी है । देव, मज्ञप्प तिर्येत् और नारकीके भेद्से चार प्रकारके संसारमें 
पुण्य ओर पापका भोग करता है, इसलिये भोक्ता ६। नानाप्रकारके शरीरोंके दरा छद् प्रकारके 
संमग्धानकों पूण करता ६ और गलता ६, इसलिये पुल है। सुस्त ओर दुखका बेदन करता 
इसलिये वे अथवा, जानता ६, इसलिये वेद ६ । प्राप्त हुण शरीरको व्याप्त करता है, 


१ वेदों ? स्थान ( बेदी ",  सकटो ? स्थाने सका ”, “ अगसकड़ों ? स्थाने € असकृटो ? पाठः । 
गो. जी., जी. प्र ,टी ३१६- 

२ गाधादवानलर्गता- वे ? झब्दा उकानुकसमृखयात्रो- वेदितस्या । तत: कारणाव रुूयछडाराश्रेथेण 
कमनोकर्मरूपसर्तद यादिसम्बन्धन मरते , निश्वनयाअ्ंयणापते इत्यादस आमथ्मो: समुर्थायन्प | गो जी.,जी प्र., 
री ३६६ 

३ जीवति व्यवसारनयन ठशपाणाव निशयनयन कवलज्ञानदर्शनगम्पक बस पचि वाणाश्र घारयति जीवि्यति 
जावितप्रबंधति जाब. | गी जी , जी श्र. टी. ३६६. 

४ व्यवदारतयेन शमाशम कर्म, निश्चयेन चित्पर्यायाश्र करोंतीति कर्ती | गो. जा.ढ, जी. प्र , टी. ३६६ 

५ व्यवह्यरनयेन सन्यमसत्य थे वर्काति वक्ता, विश्रयेनातक्ता | गो जी, जा, थ , टी. ३६६० 
नयद्वयोक्तप्राणा: सन्‍्यस्यीत प्राणी | गो, जी , जी. श्र , टी ३६६. 
७ व्यवहांरण शभाशुभकर्मफल, निमश्चयन स्त्स्त्ररूप च भ्रु्ते अनुभवतीति भोक्ता । गो जी , जी. प्र. 


शा 
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2. २६५. 
८ य्यवहारंण कर्मनोकम पुद्छान प्रययाति गाठयति चति पटल.) निश्रयनापुडकः | गो. जी .ढ, जी प्र , टी. ३६६ - 
९ नयद्रयेन छोकालोकगत त्रिकाठगोचर सब्र वेत्ति जानाताति वेद. | गो. जी.ढ. जी. प्र., टी. २०६ - 
१० व्यवहारेण स्वापात्तदह समुद्बात सर्वोक, निश्चयन ज्ञानेन सब वेबेष्धि व्याप्रातीति विष्णु | गो. जा , 
जी. प्र., टी. ३६६. 


१२० ] छक्खंडागम जीवद्वार्ण (१, १५ २. 


00 %क ५ 


स्व॒यम्भू: । सरीरमेयरम अत्थि।तत्ति सरीरी । मलुः ज्ञान, तत्र भव इति मानवः । सजण- 
सेबंध-मित्त-वग्गादिसु सजदि त्ति सत्ता । चउर्गइ-संसार जायदि जणयदि त्ति जंतू । 
माणो एयस्स अत्थि त्ति माणी । माया अत्थि नि मायी । जागो अत्थि त्ति जागी । 
अइसण्ह-दह-पमाणेण संकुडदि त्ति संकुहो । सब्बं लोगागास वियापदि त्ति अमकुंडो । 


क्षेत्र स्वस्वरूप जानातीति क्षेत्रज्ञं) । अट्-कम्मव्भंतरो त्ति अतरप्पा । 


इसलिये विष्णु द। स्वतः ही उत्पन्न छुआ है, इसलिये स्वयस्भृ हैं। सेसार अवश्थाम इसके 
इरगीर पाया जाता ६, इसलिये शरीरी ६। मनु ज्ञानकों कहते ४ । उसमे यह उत्पन्न हुआ ६, 
इसलिये मानव दे। स्वजनसंबन्धी मित्र आदि वर्गम आसक्त रहना है, इसलिये सक्ता है । चार 
गतिरूप खंसारमें उत्पन्न होता है, इसलिये जन्तु € | इसके मानकपाय पाई जाती ६, इसलिये 
मानी है| इसके मायाकपाय पाई जाती है, इसलिये मार्या दे। इसके तीन योग द्वोते दं, इसलिये 
योगी डे | अतिसक्ष्म देह मिलनेसे संकुचित होता ह इसलिये सेकुट दे । संपूण छलोकाकाशकों 
व्याप्त करता हे, इसलिये असंकुट ह। लोकालोकरूप क्षेत्रको ओर अपने स्वरूपकों जानता दे 
इसलिये क्षेत्रश ६ । आठ कमोके भीतर रहता है इसलिये अन्तगत्मा है । 


१ यद्यपि वस्यवारण कमंबशाद भत्रे भत्रे सत्रति परिणमति, तथापि निवयन खथ सस्मिनत्र नानदुर्शन- 
स्त* पेंगत्र सत्रति परिणमात इति सवयम्म | थो. जा.ै, जी श्र., टी. ३% + 
व्यूबदरण आदारका।दथरारमस्यास्तार्त शरारा, नश्वकनागरार | भा जा; जो. थे , 4, «२ २- 
ज्यवदारंण मानवादिपयोयपरिणतों मानव. उपलक्षणान्नारक, तियंट देवध | निभ्येन मनो ज्ञान भरत 
मानत्र. | गा जी,जी प्र., टी' ३६६ 

४ व्यवहारण स्वजनभिनादिपरिग्रहेपु सजताति सक्ता, निश्रयनासक्ता | गो जी, जी प्र , टी. ३६६ 
- व्यवहांण चलुर्गतिससारे नानायोनिप्र जायत हॉनते जतुः ससारी्यथ | निश्वयनाजस्तु | गो जा; 
जी अं 37! -४: 
व्यवहारंण मानो-हकारोथ्स्याम्ताति मारना, निश्शनामानी | गा जी , जी प्र,री ३६%. 
व्यवहारण माया बचना अस्याम्तीति मायी, निश्रयनामाया | गा जी., जी. श्र, टी ३६३- 

८ “यवहारेण योग- कायवाटमन-कर्मास्यास्तीति योगी, निश्रयेनायोगी | गा. जी. जी प्र, टी २६६ 

९, १० ध्यवहारेण सृ्मनिगोदलब्ध्यपर्याप्तकसर्वजघन्यभर्रारिप्रमाणेन सकुटति सकाबितप्रंदशों भवर्ताति सम 
समद्भात सर्वलोक व्याप्नोर्ताति असकृदः | निष्यन प्रदेशसहाराबिसर्पणाभाबादनभयः किपिदृूनचरमशर्रास्प्रमाण 
श्यथ: | गो. जी.ढ, जी प्र, टी. ३६६. 

११ नयद्रयन क्षेत्र लोकाठोक स्वस्वरुप च जानाताति क्षेत्रज्ञ. | गा. जी , जा प्र,“ ३६६. 

१२ व्यवहारेण अष्टकर्मास्यन्तरवर्तिस्वभावशव्रातू, निश्येन चतन्याभ्यन्तानिस्वभावस्वाच् अन्तरामा | 
गो, जी.) जाँ प्र, टी. ३६ 
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१, ९ रे. | संत-परूषणाणुयोगद्दारें घुत्ताबयरणे [१२१ 


कम्मपवाद णाम पुरव्य वीसण्ह॑ वत्थूणं २० चत्तारि-सय-पाहुडाणे ४०० एग- 
काडि-असीदि-लक्ख-पदेंदि १८८०००००० अद्ृविद्द कम्मं वण्णेदि । पचक्खाण-णामधेय 
तीसण्ह वत्थूण ३० छस्सय-पाहुडाणं ६०० चउरासीदि-लक्ख-एदेहि८2००००० दृत्व- 
भाव-परिमियापरिमिय-पच्क्खाणं उववासविहिं पंच समिदीओ तिण्णि गुर्ताओं च परूवेदि । 
विजञाणुवाद णाम पुव्वे पण्हारसए्ह वत्यूणं १५ तिण्णि-सय-पाहुडाणं ३०० एग-कोडि- 
दस-लक्ख-पदेहि ११०००००० अगुष्टप्रसनादीनां अल्पविद्यानां सप्तशतानि रोहिण्यादीनां 
महाविद्यानां यश्चशतानि अन्तरिक्षभोमाड्रस्वरस्वप्नलक्षणव्यञ्जनछिन्नान्यटो महानिमि- 
त्तानि च कथयति । कंछाण-णामधेय णाम पुष्य दसण्ह वत्यूणं १० वि-सद-पाहुडाणं 
२०० छव्बीस-कोडि-पदेहि २६००००००० ग्विशशिनक्षत्रतारागणानां चारोपपादगांते- 
विपर्ययफलानि शकुनव्याहतमहंड् लदेववासुदेवचक्रधरादीनां गभोवतरणादिमद्दाकल्याणानि 


कर्मेप्रवादपूव वीसवस्तुगत चारसो प्राश्न॒तोके पक करोड़ अस्सी लाख पदोंद्वारा 
आठ प्रकारके कर्मोका वर्णन करता है । प्रत्याख्यानपूर्व तीस वस्तुगत छहसो प्राभृतोंके चोरासी 
लाख पदोडारा द्रव्य, भाव आदिकी अपेक्षा परिमितकालरूप और अपरिमितकालरूप 
प्रत्याख्यान, उपवासविधि, पांच समिति और नीन गुप्तियोंका वर्णन करता है। 
विद्यान॒वादपूर्व' पन्द्रह वस्तुभत तीनसों प्राभनोके एक करोड़ दश छाख पदोंदारा 
अंगुष्ठप्सेना आदि सातसें। अल्प विद्याओंका, रोहिणी आई पांचसों महाविद्याओंका, 
और अन्तरीक्ष, भोम, अंग, स्वर, स्वप्त, लक्षण, व्यंजन, चिन्ह इन आठ महानिमित्तोंका 
वर्णन करता है । कल्याणवादपू्व दश वस्तुगत दोसे। प्राभ्ननेंकि छव्यीस करोड़ पदोंडारा से, 
चन्द्रमा, नक्षत्र और तारागणोंके चारक्षत्र, उपपादस्थान, गाति, बक्रगाति तथा उनके फर्लोका, 
पक्षीके शब्दोंका और अरिहंत अथात्‌ तीर्थेकर, बलदेव, वालुदेव ओर चक्रवर्ती आदिके गभो- 


१ कर्मण. प्रवादः अरूपणमार्स्मानिति कर्मश्रवादम्म प्रव | तम म्रोत्तरोत्तरप्रक्तिभंदमिन्नं बहुविकत्पबंधोदयो- 
दारणस-बाद्यवस्थ जानावरणादिकमस्वरूप सम्रवधान्यापथतपर्याधाकर्मादि बर्णयाति | गो, जी , जी. प्र, टी. ३६६. 

२ प्रत्याख्यायते निषि यते सावद्यमस्मिन्नननेति वा ग्रत्याख्यान नव प्रव॑ंमू | तज्च नामस्थापनाद्रव्यक्षेत्रकाल 
भावानाशिल्य पुस्षसहननत्रायनसारंण परिमितकाल अपरिमितकाल वा अत्यास्यान सावचबस्तनिव्र्तिं उपबासाबोधि तद्गा- 
ब्नाग प्चसप्रिर्तितिंग' यादिक च वर्णयति | गा जा , जा. प्र., टी. ३६६ 

३ यया विद्ययांगट्ट दवतावतार- कियते सा अमष्ठप्रसेनी 'जिद्योन्‍्यत | अभि रा को (अगद्पसे्णी ) 

४ विद्याना जनवाद. अनक्रमण वर्णन यस्मिन्‌ तड़ियानवाद दुशम पृव्रम | गो जी , जी. प्र., टी. ३६६० 

५ कर्याणारना वाद. प्ररूपणमस्मिनेति कत्याणवादसंकादश प्रबंभ | तद् तीथकरनक्रधरबलदेबवामुदवर््राति- 
वामुदबादानां गर्भावतरणकत्याणादिमहानसवाव तत्कारणतीथकर-वादिपुण्यविशेष॑हतपा टशभावनातपाविशेषायनृष्टानानि 
चनठ्रमयग्रहनक्षत्रचारग्रहणशकनादिफलादि थे बर्णयति | गो जी.ढ. जी. प्र» टा ३६६. एकादशमबन्ध्य, बन्प्यं नाम 
निःफल न विद्यते बन्व्य यत्र तठबन्यय, क्रिपुक्त मबति ” यत्र संवडपि जानतप सयमादय- शभफलछा संब च॒ प्रमादयो5- 
जुभफला बर्ण्यन्त तदबन्य नाप, तस्य पदपग्मिण पटिणति: पदकोत्य: | न. सू पृ. २४१ 
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चे कथयति | पाणावाय णाम पुव्व दसण्ह वत्यूहे १० वि-सद-पाहुडाणं २०० तेरस- 
कोडि-पदेहि १३००००००० कायचिकिस्साथशांड्रम[युवेर्द भूतिकम जाहुलिप्रक्रमं आणा- 
पानविभागं चबिस्तरेण कथयति । किरियाविताल णाम पुष्य दसण्हं वत्थूणं १० वि-सद- 
पाहुडाणं २०० णव-कोडि-पदेहि ९००००००० लेखादिकाः इशसप्ततिकलाः खेर्णोश्रतुः- 
पष्टिगुणान शिल्गानि काव्यगुणदोपाक्रियां छन्दोविधितिक्रियां च कथयति । लोक- 
बिंदुसारं णाम पुर्ज दसण्ह वत्यृण १० वि-सय-पाहुडाण बारह-कोडि-पण्णास-लक्ख- 
पंदेहि १२५०००००० अऐ्टो व्यवहारान्‌ चत्वारि वीजानि मोक्षगमनक्रियाः मोक्षसुर्ख 
व कथयति । सयल-्वत्थु-समासो पंचाणउदि-सदं १९५ सयल-पाहुड-समासो तिण्णि- 
सहस्सा णवय-सया ३९०० | 


बतार आदि महाकल्याणकोंका वर्णन करत! है। प्रएणाव|यपृष्े दश वस्तुगत दोखें। प्राभ्रतेकि 
तेरह करोड़ परदोंढारा शर्ररवबिकित्सा आदि अछांग आयुर्वेद, भृतिकर्म, अर्थात्‌ शरीर आदिकी 
रक्षाके लिये किये गये भस्मलेपन सूत्रबंधनादि कम, जांगुलिप्रकम (विषविद्या) और प्राणायामके 
भेद प्रभेदोंका विस्तारसे वर्णन करता हे। क्रियाविशालपच दश वस्तुगत दोसो प्राभ्रतोंके नो 
करोड़ परदोंढारा लेखनकला आदि बहत्तर कलाओंका, स्मीसंबन्धी चोसठ गुणोंका, शिल्पकलाका 
काव्यसंबन्धी गुण-दोषानोधिका आर छन्दनिमाणकलाका वर्णन करता हैं | लोकबिनदु- 
सारपवे दश वस्तुगत दोसो प्राक्षतोंके बारह करोड़ पचास लाम्व पदो्ारा आठ प्रकारके 
व्यबहारोंका, चार प्रकारके बीकॉका, मोक्षकों ले जानेवाली फ्रियाका आर मोक्षसलखका वणन 
करता है। इन चोदह पृव(में सेपणे बस्तुओंका जोड़ एक्स! पद्चानवे हे, और संपण प्राभ्तोंका 
जोड़ तान हजार नोखो है | 


£ गरीरमाण्डकरक्षाथ भस्मसूतादिना ये पर्सिप्टनकरण तदे बूतिकर्म | उक्त चे * मईए स्ियाई वे सुत्तेण ब 
होइ भृहकरस तु | असद्वीसरीरस डयरक्खा अभसिओगमाईआ | प्र सा; प्र. पृ. १८१ 

२ प्रणानां आब्राद. प्ररयगप्ारतनिते प्रागावाद द्वादश प्रबंध | तश्च काथविकस्साथट्रागायुवद भूनिकर्म 
जांगुलिकप्रकम॑ इलापिगलामुपुम्र।दिकहुप्रकरप्राणावानविभ्ञाग दशवाणानां उप्रकारकापकारकद्रव्याणि गल्यायनसारण 
वर्णयति | गो जी., जी. प्र., टी. ३६५. 

३ क्रियादिमि- न यादिमि ब्रिशाल वरिम्तीग शोसबान वा क्रियाविशाल तयोदश पूर्वम | तश्च सगीत- 
शाख्रछदोछकारादिदासमतिकणा, चतु-पशिश्त|ंगण।न्‌ शित्यादिविज्ञानानि चतुरशातिगर्भाधानीदिका: अश्टोत्तरशते सम्य- 
ग्दशंवा[दिका- पंचवरिंशन देवयदन[दिक[, नि यनेतितिका: कियाश्र वर्णयति | गो. जी , जी. श्र., दी. ३६७ 

डे विड्ञाकबिन्दुसारं इति पाठ, |व्रिलोकानां बिन्दतर: अवयत्रा: सा€ च वर्ण्य-तेउस्मिन्निति जिोकबिन्दुसार । 
वच्च त्रिलोकस्तररूपं पटर्निशत्यरिकर्माणि अट्ों व्यवद्रारान चल्ारि बाजानिे मोक्षस्वरूप तट्मनकारणाक्रैया: मोक्षमुख- 
स्व॑रूपं च॑ वर्णयति ॥ गो. जी.ढ, जी. प्र, टी. ३६३. यत्राष्टी व्यवहाराश्रस्वारि बीजानि परिकरतराशिक्रियात्रिमागश्न 
सर्वश्षतसंपदुपदिण तत्खड ठोकबिन्दुसारम्‌ | ते. रा. वा. पृ. ५३. 


१, १ रै; | संत-परूवणाणुयोगदारे सुत्तातयरणं [१२३ 


एत्थ किमुप्पायपुव्वादों, क्रिमग्गेणियादों ! एवं पुर्छा सब्बेसि। णो उप्पाय- 
पुव्बादो, एवं वारणा सब्बेसि । अग्गेणियादों । तस्स अग्गेणियस्स पंचविहों उबक्मो, 
आणपुपुञ्वी णाम पमार्ण वत्तव्वदा अत्थाहियारों चेदि | आणुपृच्वी तिबिहा, पुच्चाणुपुब्बी 
पच्छाणुपुच्बी जत्थतत्थाणुप्र॒न्वी चेदि । एत्थ पुव्वाणुपुन्बीण गणिज्जमाणे विदियादो, 
पच्छाणुपुन्बीए गणिज्ञमाणे तरसमादो, जत्थतत्थाणुपुन्बीण गणिजमाणे अग्गेणियादों । 
अगाणभग्ग-पद॒पण्णेदि त्ति अग्गेणियं गुगणाम । अक्खर-पद-संघाद-पडिवात्ति-अणि- 
योगदारेहि संखेज्ञमत्थदो अणंर्त । वत्तव्व शा सप्तमयवत्तव्वदा । 

अत्थाधियारो चोदसविहो। त॑ जहा, पुच्व॑ंते अबरंते धुवे अड्धूवे चयणलड्ी अद्भुवर्स 
पणिधिकप्पे अब्ले भोम्मावयादीए सब्बद्े कप्पाणज्जाणे तींदे अणागय-काले सिज्व्मए 
बज्ञए त्ति चाहस वत्याणि । एत्थ कि पृव्यत्तादो, कि अवरत्तादो ? एवं पुच्छा सब्बेसि 
कायव्वा । णो पुबच्वत्तादों णो अवरत्तादों, एवं वारणा सब्बेसि कायव्वा । चयणलड़्ीदो । 


इस जीवस्थान शास्त्रमें क्या उत्पादपू्वसे प्रयोजन ६, क्या अग्रायणीयपू्वेसे प्रयोज्ञन 
दे! इसतरह सबके विषयमें पूछा करनी चाहिये। यहां पर न तो उत्पादपूर्वसे प्रयोजन है, और 
न दूसरे पूवसे प्रयोज्नन हे इसतरह सबका निषेत करके यहां पर अग्नायणीयप््वले प्रयोजन हे, 
इसतरहका उत्तर देना चाहिये | 


डस्र अग्रायणीयपृवके पांच उपक्रम हैं, आनुपवी, नाम, प्रमाण, वक्तव्यता और अर्था- 
घिकार । पूवालुपूर्व, पच्चाद।/चुपूर्वी ओर यथातथाजुपूर्वीके भेदसे आज॒पूर्यी तीन प्रकारको हे ! 
यहां पर पूबोलपूर्वीले गिनती करने पर दुसरेसे, पश्चादानुपूर्वीले गिनती करने पर तेरदेंसे 
ओर यथातथालुपूर्वीलि गिनती करने पर अग्नायणीयपूर्वले प्रभोजन ६। अंगेंके अन्न अर्थात्‌ 
प्रधानभूत पदार्थोका वर्णन करनेवाला हें।नेके कारण “ अग्नायणीय ? यद्द गाण्यनाम दे। अक्षर, 
पद, संघात, प्रतिपत्ति और अज्ञुयोगरूप द्वारोंकी अपेक्ष( संख्यात ओर अथेकी अपेक्षा अनन्तरूप 
८ । इसमें स्वसमयका ही कथन किया गया है, इसलिये स्वसमयवक्तब्यता दे । 

अग्नायणीयपूर्वके अर्थाधिकार चोददद प्रकारके हेँ। वे इसप्रकार हैं, पृथान्त अपरान्त 
घुव, अध्व, चयनलब्धि, अधोपम, प्रणविकल्प, अर्थ, भोम, वतादिक, स्वार्थ, कल्पनियोण, 
अतीतकालमें सिद्ध और बद्ध, अनागतकालमें सिद्ध अर बद्ध । इनमेंसे यद्वां पर क्या पूर्वान्तसे 
प्रयोजन दे, क्या अपराब्तसे प्रयोजन दे? इसतरह सबके विषयमें पृद्छा करनी चादिये। यहां 
पर पूर्वान्तसे प्रयोजन नहीं, अपरान्तसे प्रयोजन नहीं, इत्यादि रूपसे सबका निषेध कर देना 
चादिये | किन्तु चयनलब्घिसे यहां पर प्रयोजन दे इसमकार उत्तर देना चाहिये। चयनलाब्धिका 


१ पवन्त॑ हपरान्त धुवमसंवध्यवनलब्धिमामानि | अशुव संप्रणिर्थि चाप्यर्थ मोप्रावयाथ (:) चे ॥ 
सर्वा्थकस्पर्नाय ज्ञानमतीत लनागत कालम्‌ | सिद्धिमपात्यं च तथा चनुर्देश बलतृनि दितीयस्य || दे. भें, पृ. ८-९ 
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तस्स उबकमो पंचविहों, आणुप॒व्यी णाम पम्ताएं वत्तव्बदा अस्थाहियारों चेदि। 
तत्थ आणुपुच्बी तिबिहा, पुव्वाणपुच्व्री पच्छाणुपुव्बी जत्थतत्थाणपुव्बी चेदि। एत्थ 
पृन्वाणपव्वीए गणिज्जमाणे पंचमादो, पच्छाणप्रव्वीए गणिज्जमाणे दसमादो, जत्थ- 
तत्थाणुप॒व्बीए गणिज्जमाण चयणलद्रीदो । णाम॑ चयण-विहिं लद्भि-विहिं च वण्णेदि 
तेण चयणलद्धि ति गुणणाम । परमाणमक्खर-पद-संधाद-पडिवत्ति-अणियोगदारेहि 
संखेज्जमत्थदों अणंत । वत्तव्यदा सममयवत्तव्बदा | अत्थाधियारों वीमदिविहों । 
एत्थ कि पढम-पाहुडादो, कि विदिय-पाहुडादो १ एवं पुष्छा सब्बेसि णयव्वा | णो पढस- 
पाहुडादों णो विदिय-पाहुदादो, एवं वारणा सब्बेसि णयव्वा | चउत्थ-पाहुदादा । 
तस्स उबकमा पचावहा, आणप वी णामे पमार्ण वत्तव्वबदा अन्थाहियारों चदि। तत्थ 
आएुपुब्बी तिविहा, पुव्वाणुपुव्वी पच्छाणुपुब्बी जत्थतत्थाणुपृव्बी चेदि। प्र॒व्वाणुप्रुच्बीए 
गणिजमाणे चउत्थादों, पच्छाणुपुव्बीण गणिज़माणे सत्तारममादों, जत्थवत्यथाणुपृच्बीए 
गणिजमाणे कम्मपयडिपाहुडादों | णार्म कम्माणं पयड़ि-सरूरव बण्णेदि तेण कम्म- 
पयडिपाहुडे त्ति गुणणाम | वेयणकसिणपाहुंड हि प्रि तस्स विदिये णाममत्थि। 
उपक्रम पांच प्रकारका है, आनुपूर्धी, नाम, प्रमाण, वक्तब्यता आर अर्थात्रिकार । परवाननुषवी, 
पश्यादानुपृर्वों आर यथातथानुएवींके भेदसे आनुपूर्वी तीन प्रकारकी है । उन तीनमेंसे, यहां- 
पर पूर्वाचपूर्वीले गिनती करने पर पांचवें अथोधिकारसे, परचदानुपूर्वीसे गिनती करने पर 
चृशरयें अर्थाधिकारसे ओर यथातथानुपूर्धीसे गिनती करने पर चयनलश्यि नामके अर्थो- 
घिकारसे प्रयोजन ह। यह अधथोधिकार चयनविधि अ(र लब्धिविधिका वणन करता हे, 
इसलिये चयनध्यि यह गेण्यनामं है| अक्षर, पद, संघात, प्रतिपक्ति और अनुयोगरूप.द्वारोंकी 
अपेक्षा संख्यात तथा अर्थंक्री अपेक्षा अनः्तप्रमाण है। स्वसमयका कथन करनेचाला होनेके 
कारण यहां पर खसमयचक्तव्यता है। चयनलाःब्धिके अर्थाधिकार बौस प्रकारके ४। उनमेसे 
यहां क्या प्रथम प्राभ्रतसे प्रयोजन है, क्या दुसरे प्राश्नतसे प्रयोजन है? इसतरह सबके 
विषयमें पचछा करनी चाहिये । यहां पर प्रथम प्राभ्रससे प्रयोजन नहीं ह, दूखरे प्र(भतसे प्रयो- 
जन नहीं है, इसप्रकार सबका निषेध कर देना चादिये। किप्तु यहां पर खोथे प्राभतखे प्रयोजन 
है, ऐसा उत्तर देना चाहिये। 

उसका उपक्रम पांच प्रकारका है, आनुएवीं, नाम, प्रमाण, वक्तब्यता अर अर्थाधिकार। 
उनमेंसे, पृवालुपर्वी, पश्चाद/नप्वी और यथातथानुपर्चीक्रे भेदेसे आसपर्वी तीन प्रकारकी है । 
यहां पर एवोनुपर्वीसे गिनती करने पर चेश्थे प्रा्नतसे, पश्चादान॒पृर्थीलि गिनती करने पर सचहवें 
प्राभतसे और यथातथार॒पृर्वीसि गिनती करने पर कमप्रकृतिप्राभ्रतसे प्रयोजन है। यह कर्मोंकी 
प्ररृतियोंके खरूपका वर्णन करत है, इसलिये कर्मप्रक्रातिप्राभत यह गौण्यनाम है। इसका 


० ७ 


» चेंदनाइृत्सप्राउ्त ” यद्द दूसरा नाम भी हैे। कर्मोके उदयको चेदना कहते हैँ। उसका यह 


१, १, २. ] संत-परूखणाणुयोगदारे सुत्तावयरणं [१२५ 


वेयणा कम्माणमुदयों त॑ कसिणं णिरवसेस वण्णदि, अदो वेयणकसिणपाहुडमिदि 
एदमसबि गुगणाममेव । पमाणमक्‍्खर-पय-संघाय-पडिवत्ति-अणियोगदरेिंहि संखेज- 
मत्थदों अर्णत । वत्तव्ब॑ससमयो । अत्थाहियारों चउब्ीसदिविहों । तें जहा, कदी 
वेदणाए फासे कम्मे पयडी सुबंधणे गिबंधणे पकमे उवकमे उदए मोक्खें संकम लेस्सा 
लेस्सायम्मे लेस्सापरिणामे सादमसार दीहे रहस्से भवधारणीर पोग्गलत्ता णिधत्त- 
मणिथत्त णिकाचेदमाणिकाचिद कम्मट्विंदी पस्छिमक्खंधे त्ति। अप्पाबहुर्ग च सब्वस्थ, 
जण चउवीत्ण्हमणियोगद्ाराणं साहारणों तेण प्रृह अहियारो ण होदि त्ति | एत्थ कि 
कदीदो, कि बेयणादों ? एवं पुच्छा सव्बत्थ कायव्या | णो कदीदों णो वेयणादो, एवं 
वारणा सब्बेधि णयव्वा | बंधगादों । तस्स उबकमों पंचविहों, आणुपुष्बी णाम पमाण 
वत्तव्वदा अत्थाहियारों चदि । तत्थ आणुपुच्ची तिविहा, पृव्वाणुपृव्बी पच्छाण4व्बी 


जत्थतस्थाणुपुन्वी चेदि। तत्थ पुव्वाणुपरुव्यीए गणिज्ञमाणे छट्ठादों, पच्छाणप्रच्बीण 


निरवशेपरूपले वर्णन करता ६, इसालिये बेदनाहृत्स्तप्र/भ्रत यह भरी गोण्यनाम है । यह अक्षर, 
पद, संघात, प्रतिपत्ति ओर अनयोगरूप ढारोंकी अपेक्षा संख्यातप्रमाण ओर अर्थकी अपेक्षा 
अनन्तप्रमाण है | स्वसमयका ही कथन करनेवाल्या होनेके कारण इसमें स्वसमयवक्तव्यतः हे! 


कर्मप्रक्रातिप्राभ्नतके अर्थाधिकार चोवीस प्रकारके दें वे इसप्रकार दें। कृति, वेदना, 
स्पश, कर्म, प्रक्काति, सुबन्धन, निबनन्‍्धन, प्रक्रम, उपक्रम, उदय, मोक्ष, संक्रम, लेद्या, लेश्याकर्म 
लेश्यापरिणाम, सातअसात, दीघेहस्त्र, भवधारणीय, पुहुलत्व, निधत्त-आनिधत्त, निकाचित 
अनिकाजित, कमेस्थिति आर पस्चिमस्केंच। इन चं(वीस अधिकारोंमें अल्पबहुत्व लगा लेन( 
चाहिये, क्योंकि, चे।बीस ही अधिकारोंमें अल्पबहुत्व साधारण अर्थात्‌ समानरूपसे छे। इसलिये 
अर्पयहुत्वनामका पृथक अधिकार नहीं। दे। सकता है । 

यहां पर क्या कातिखे प्रयोजन है, क्‍या वेदनासे प्रयोजन दे ? इसतरह सब अधि- 
कारोके विवयमें प्रद्छा करनी चाहिये । यहां पर न ते! झानेसे प्रयोजन हे, न चेदनासे ही 
प्रयोजन है, इसतरह सबका निषेध कर देना चाहिये। किंतु बन्चन अधिकारसे प्रयोजन दे, 
इसतरह उत्तर देना चाहिये। उस बन्चन नामके अधिकारका उपक्रम पांच प्रकारका है, आनु- 
पूर्वी, नाम, प्रमाण, वक्तब्यता ऑएर अर्थाधिकार | उनमेंसे, पूर्वानुपूर्धी, पदचादानुपूर्योी ओर 
यथातथानुपूर्चीके भेदसे आजुपूर्यी तीन प्रकारकी द् । उन नीनोमेंसे, पूर्वालुपूर्वीसे गिननेपर 


॥ पंचमंतर॑स्तुचनु्धभाद्तकस्याटयीगनामानि । कृतिवंदने तैंश्रत स्पशनकर्म प्रकेतिभव ॥ बंधननिवधन- 
प्रकमानपक्रममथाशयुदयमोक्षो | संक्रमलेश्ये चे तथा लेश्यायाः कर्मपरिणामों ॥ सातमसातं दीघ ऋस्त्र सवधारणीय- 
संज्ञ चे । पुरुषुद्वलात्मनाम च॑ निधत्तमनिधत्तमभिनोमि || सनिकायितमनिकायितमथ कर्मस्थितिकपश्निमस्केंतो | 
अन्पबहुन्व॑ च यजे तदद्वाराणां चतर्तिशम्‌ || द. भे. पृ. ९ 


१२६ ] उम्खंडागमे जीवट्टार्ण [१, १, २. 


गणिज्ञमाणे एगूगबीसदिमादो, जत्थतत्याणप्रच्यीण गणिज्ञमाणे बंधणादों । णार्म 
बंध-वण्णणादो बंधणों कत्ति गुणणामं । पमाणमक्खर-पय-सेघाद-पड़िवत्ति-अणियो- 
गद्दारेहि संखेजमत्थदी अणते। वत्तव्यदा ससमयवत्तव्यदा | अत्थाधियारों चठजिहो। 
त॑ लहा, बंधों बंबगो बंधागिज्ञ बंधविधाणं चेदि। एत्थ कि बंधादों ! एवं पा 
सब्बेसि कायव्या । णो बंधादा णो बंधणिज्ञादों | बंधगादों बंधविधाणादों च | एत्य 
ब्रंधंगे त्ति अहियारस्प एकारस अणियोगदाराणि । ते जहा, एगर्जवेण सामि््त एगजी- 
वेग काला एगजीवग अंतर णाणाजीवेहि मंगविचयों द्बपमाणाणुगम्ों खेत्ताणग्मो 
पसणाणुगमो णाणाजीवेहि कालछाणुगमे। णाणाजीवेहि अतराणुगमो भागाभागाणु- 
गमो अप्पाबहगाणुगमो चदि | एत्थ कि एगजीवग सामित्तादों? एवं पुच्छा सब्वेसि। 
णो एगजीवेण सामित्तादो, एवं वारणा सब्बोर्स / पंचमादों। दत्यपेमाणादा दब्वपमाणा- 
णुगमो णिर्गदों । 


छठे अधिकारसे, परचादानुपूर्चल गिननपर उर्भासवें अधिकारखे आर यधातथालुपृर्वीलि 
गिननेपर बन्धन नामके अभ्रिकारसे प्रयोजन है | यह बन्धन नामका अधिकार बन्धका वणन 
करता ६, इसलिये इसका ' बम्बत ! यह गं।ण्यन्ास 6। यह अक्षर, पद, संघात, प्रतिपत्ति 
अर अतुयोगरूप द्वारोंकी अपेक्षा संख्यातप्रमाण और अथकी अपेक्षा अनन्‍्तप्रमाण दे। 
स्वसमयका वणन करनेवला दोनेसे इसमें स्तसमयवक्तव्यता है। 

इसके अधथाधिकार चार प्रकारके हैं, बस्च, बन्धक, बन्घधर्नीय अए बत्धविधल। 
यदाँपर क्या बन्धसे प्रयोजन है ? इत्यादि रूपसे चारों अधिकारोंके विषयमे ५८छा करनी 
चाहिये। यहांपर बन्चले प्रयोजन नहीं है और बत्धनीयसे भी प्रयोजन नर्द ६, किन्तु बन्धक 
आअ(र बन्धविधानले यहांपर प्रपोजन है । 

इन बन्ध आदि चार अधिकारोमेंखे बन्धक इस अधिकारके ग्यारद अनुयोगद्वार है। थे 
इसप्रकर हैं, पक जीवकी अपेक्ष स्वामित्वानुगम, एक जीवकी अपेक्षा कालानुगम, एक 
ज्ञीवर्की अपेक्ष। अन्तरानुगम, न(ना जीवोंकी अपेक्ष| भंगविचय/सुगम, द्वब्यप्रमाणानुगम, 
क्षेत्रानुगम, स्पशनानुगम, नाना जीवोंकी अपे शा कालानुगम, नान। ज॑ोंकी अपेक्ष अन्तराजुगम, 
भांगासागातुगम और अव्पबहुत्वानुगम । यहांपर क्या एक जीवकी अपेक्ष। स्वामित्वानुगमसे 
प्रयोजन है ? इत्यादि रूपसे ग्यारह अनुयोगढारोक्रे बिवयमें पु८छा करनी चाहिये। यहांपर 
एक जीवकी अपेक्षा स्वामित्वासुगमसे प्रयोजन नहीं है, इत्यादि रूपसे खबका निषेध भी 
फर देना चाहिये | किन्तु यद्वां पांचवे द्रब्यप्रमाणनुगमसे प्रयोजन है, इसप्रकार उत्तर देना 
चाहिये । 

इस जीवस्थान दाखमें जो द्रध्यप्रमाणानुगम नामक। अधिकार दे, वह इस बन्भक 
नामके अधिकारके द्वव्यप्रमाणानुगम नामके पांचवे अधिकारसे निकला हे । 


१, है, २, ] संत-परूवणाणुयोगदारे सृत्तावयरणं [१२७ 


बंधविहा्ं चउव्विह | ते जहा, पयडिब्ंधो ट्विढिबंधो अणुभागबंधो पदेसबंधो 
चदि | तत्थ जो सो पयडिबंधो सो दुब्रिहो, मूलपयडिबंधो उत्तरपयडिबंधो चेदि । 
तत्थ जो सो मूलपयडिबंधों सो थप्पो । जो सो उत्तरययडिबंधों सो दुबिहो, एगेगुत्तर- 
पयडिबंधो अव्बोगाढउत्तरपयडिबंधो चेदि । तत्थ जो सो एगेशुत्तरपयडिबंधो 
तस्स चरउर्वात अणियोगद्वाराणि णादव्बाणि भ्रंति | ते जहा, सम्नाकैत्तणा सव्वबंधो 
णोसब्वबंधो उक्स्सबंधो अशुकस्मबंधों जहण्णबंधो अजहण्णबंधो सादियबंधों अणादिय- 
बंधो धुव्रंधो अद्भूवबंधों बंधसामित्तविययों बंधकालो बंधतरं बंधसण्णियासो णाणा- 
जीवेहि भंगविचयों भागाभागाणुगमों परिमाणाणुगमों खेत्ताणुगमो पोसणाणुगमो 
कालाणुगमो अंतराणुगमों भावाणुगमों अप्पाबहुगाणुगमो चेदि | एदेसु सम्राकित्तणादो 
पयडिसमुक्षित्तणा ट्वाणमम्र॒ुकित्तणा तिण्णि महादंडया णिग्गया | तेबीसदिमादों भावों 
णिगर्गदो । जो सो अव्वोगाढुत्तरपयडिबंधों सो दुविहो, शुजगारबंधा पयडिट्वाणबंधो चेदि। 
जो सो श्रुजगारबंधो तस्म अड्ढ अणियोगद्ाराणि सो थप्पो । जो सो पयडिद्याणबंधो 
तत्थ इमाणि अड्ट अणियोगद्ााराणि | ते जहा, संतपरूवणा दब्वपमाणाणुगमों खंत्ताणु- 
गमो पोसणाणुगभो कालाणुगमो अंतराणुगमो भावाणुगमो अप्पावहुगाणुगमो चेदि। 
एदेसु अद्वछु अणियोगदारेत्ु छू अणियोगद्वाराणि णिग्गयाणि | ते जहा, संतपरूवणा 


बन्धविधान चार प्रकारका है, प्रक्रातिबन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभागबन्ध, ओर प्रदेशबन्ध। 
उन चार प्रकारके बन्धमेंसे सूलप्रकृतिबन्ध आर उत्तरप्रक्ातिबप्घके भेदसे प्रक्रातिबस्ध दो 
प्रकारका हे। उनमेंसे, मूलप्रक्रतिबन्धका वणन स्थगित करके उत्तरप्रकृतिबन्धके भेदोंका वर्णन 
करते हैं। वह उत्तरप्रक्रातिबन्ध दो प्रकारका है, एकेकोत्तरप्रक्रातिबन्ध ओर अव्योगाढ़ उत्तरप्रक्राति- 
बन्ध । उनमेंस जो एककोत्तरप्रकृतिबन्ध है उसके चोवीस अनुयोगडार होते हैं। वे इसप्रकार हे, 
समुत्कीतेन, सर्वबन्ध, नोस्ंवन्ध, उत्कृष्टबन्‍्थ, अनुत्कृष्बम्ध, जघग्यबन्ध, अजघन्यबन्ध, 
सादिवबन्ध, अनावि्बन्ध, धघ॒वबन्ध, अधुवबन्ध, बन्धस्वामित्वविचय, बन्धकाल, बन्धात्तर, 
बनन्‍्धसान्निकर्ष, नाना जीवोंकी अपेक्षा शंगविचय, भागाभागालुगम, परिमाणानगम, क्षेत्रानगम, 
स्पशनालुगम, काछानुगम, अम्तरानुगम, भावानुगस, और अल्पबहुत्वानुगम। इन चोवीस 
अधिकारोंमें जो समुत्कीतंन नामका अधिकार हे उसमसर प्रकृतिसमुन्कीतना, स्थानसमुत्कीतेना 
और तीन मदददण्डक मिकले हैँ ओर तेवीसवें भावानुगमसे भावानगम निकला है। 

जो अव्योगाढ़ उत्तरप्रकृतिबन्ध हे वह दो प्रकारका है, भुजगारवन्ध ओर प्रक्रातिस्थान- 
बन्ध । उनमेंसे, भुजगारबन्धके आठ अजुयोगद्वारोंके वणनकों स्थगित करके प्रक्रतिस्थानबन्धम 
जो आठ अजुयोगढद्वार होते हैं उनका वर्णन करते हैं। वे इसप्रकार ढें, सत्परूपणा, द्व्यप्रमाणा- 
चुगम, क्षेत्रानुगम, स्परशनानुगम, कालानुगम, अन्तराजुगम, भावासुगम और अल्पबहुत्वाजुगम। 
इन आठ अनुयोगद्धारोंमेंसे छह अनुयोगद्वार निकले हैं। वे इसप्रकार हैं; सत्परूपणा, क्षेत्रप्रूपणा, 
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खेत्तपरूवणा पोसणपरूवणा कालपरुवणा अंतरपरूवणा अप्पाब्रहुगपरूवणा चदि। एदाणि 
छ पुविछाणि दोण्णि एक्ददो मेलिदे जीवड्भाणस्प्त अड्र अणियोगद्ाराणि हवंति । 
पयडिद्ाणबंधे वृत्तसंतादि-छ-अणियागद्धाराणि पयडिद्वाणबंधस्स ब॒त्ताणि । पुणो जीवद्वा- 
णस्स संतादि-छ-अणियोगद्दाराणि चोदसपण्ह गुणद्वाणार्ण बृत्ताणि | कर्ध तेहिंतो एदाण- 
मवदारो त्ति! ण एस दोसो, एदस्स पयडिद्वाणस्स बंधया मिच्छाइट्ी अत्थि | एद्स्स 
पयडिट्वाणस्स बंधया मिच्छाइट्टी एबंदि खेत्ते। एदस्स पयडिद्ाणस्स बंधएहि 
मिज्छाइड्टीहि एबदियं खेत्त पोसिंद । एदस्स पयडिट्ठाणस्स बंधया मिच्छाइट्टी 
त॑ मिचत्त-गुणमछइंता जहण्णेण एत्तिय॑ कालमुकस्सेण एतपियं कालमच्छंति । 
तागमंतर-कालो जहण्णुकस्सेण णत्तिओ होदि । एवं सेसगुणद्वांणं च भणिऊण पुणो ताणम- 
प्पाबहुग उत्ते। तेण तेहि पयडिद्वाणम्हि उत्त-छह्ठि अणियोगद्ारेहि सह एगत्ते ण विरुज्ञदे। 


स्पदनप्ररूपणा, कालप्ररूपणा, अन्तरप्ररूपणा और अल्पबहुत्वप्ररूपणा | ये छह ओर बन्धक 
अधिकार के ग्यारह अधिकार हैं, उनमेके द्वव्यप्रमाणानुगममेसे निकला हुआ द्रव्यप्रमाणानुगम 
तथा एकोत्तरप्रक्ृतिबन्धके जो चोचीस अधिकार हैं उनमेंके तेबीसवें भावानुगममेंसे निकला 
हुआ भावप्रमाणानगम, इसतरह इन सबको एक जगह मिला देने पर जीवस्थानके आठ 
अनुयोगढवार हो जाते हैं । 

शंका--पअ्रक्ृतिस्थानबन्धमें जो छह अनुयोगद्वार कहे गये हैं, वे पक्रातिस्थानबन्ध- 
संबन्धी कद्दे गये हैं। ऑ(र जीवस्थानके जो सत्प्रूुपणा आदि छद्द अनुयोगद्वार हैं वे गुण- 
स्थानसंबन्धी कद्दे गये हूँ । ऐसी हालतमें प्रक्तिस्थानबन्धसंबन्धी छद् अनुयोगद्वारोंमेंसे जीच- 
स्थानलंबन्धी छह अनुयोगद्वारोंका अबतार केसे हो सकता है ? 

समाधान---यद कोई दोष नहीं। है, क्योंकि, इस प्रकृतिस्थानके बन्धक मिथ्यादा्ट 
जीव हैं। मिथ्याराप्रे जीव इनने क्षेत्रमें इस प्रक्ृतिस्थानके बन्धक द्वोते हैं। इस प्रकरतिस्थानके 
बन्धक मिध्यादाप्र जीवोने इतना क्षेत्र स्पश किया है। इस प्रक्रातिस्थानके बन्धक मिथ्याराश्ट 
जीव उस मिथध्यात्व गुणस्थानका नहीं छोड़ते हुए जघन्यकी अपेक्षा इतने कालतक और 
उत्हृष्टकी अपेक्षा इतने कालतक मिथ्यात्व गुणस्थानमें रहने हैं। इस प्रकृतिस्थानके बन्धक 
मिथ्यादष्टि जीवोंका जघन्य अन्तरकाल इतना और उत्कृष्ट अन्तरकाल इतना होता है। इसीतरह 
शेष गुणस्थानोंका कथन करके फिर उनका अल्पबहुत्व कहा गया है। इसलिये उस प्रकति- 
स्थानमें कद्दे गये छह अनुयोगद्वारोंके साथ जीवस्थानमें कहे गये छह अनुयोगद्धारोंका एकत्व 
अर्थात्‌ समानता विरोधको भ्राप्त नहीं होती है । 

विशेषाथे-- भरकततिस्थानबन्धमे सदादे छह अनुयोगोंका प्रक्रतिस्थानकी अपेक्षा कथन 
है ओर इस जीवस्थानमें प्रक्ृतिस्थानके बन्धक मिथ्यादष्टि आदि गुणस्थानोंकी अपेक्षा सदादि 
छद्ठ अनुयोगोका कथन है । इसलिये प्रक्ततिस्थानके छह अनुयोगोमेंसे जीवस्थानके छह अनु- 
योगोंकी उत्पत्ति विरोधके प्राप्त नहीं होती दे । 
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एत्थतण-दष्बाणियोगस्स वि कि ण गहए्ण कीरदि त्ति उत्ते ण, मिच्छाइहि- 
आदि-गुणद्वाणेहि बिणा एयस्स बंधद्ठाणस्स बंधया जीवा एत्तिया इंदि सामण्णेण वुत्त- 
त्तादो। बंधगे उत्त-दव्बाणियोगस्स गहणं कीरदि, तत्थ बंधगा मिच्छाइड्टी एत्तिया 
सासणादिया एत्तिया इदि उत्तत्तादों। कपमजोगि-गुणडाणस्स अबंधगस्स दत्ब-संखा 
परूवि जदि त्ति ण एस दोसो, भूद-पुष्ब-गइमस्सिझण तस्स भणण-संभवादों । जीव- 
पयड-संत-बंधमस्सिकग उत्तामिदि वा। एवं भावस्स वि वत्तव्तं। एवं जीवद्वाणस्स 
अट्ट-अणियागद्ार-परूवर्ण कद । 


प्रकतिस्थान अधिकारम कहे गये दृब्यानुयोगका ग्रहण इस जीवस्थानमें क्‍यों नहीं 
किया हे । अथान्‌ प्रक्नतिस्थान अधिकारके सदादि छह अनयोगमिंसे जिसप्रकार जीवस्थानके 
सदादि छह अनुयोगद्वारोंकी उत्पत्ति बतराई है, उसीप्रकार प्रकृतिस्थानाधिकारके द्वव्यानु- 
योगमेंसे जीवस्थानके द्रव्यान॒ुयोगकी उत्पत्तिका कथन क्यों नहीं किया गया है। इसप्रकार की 
शंका करने पर आचार्य उत्तर देते हैं कि ऐसी शंका करना ठोक नहीं है, क्योंकि, प्रक्ति- 
स्थानके द्वव्यानयोग आधिकाग्म मिथ्यादाप्र आदि गुणस्थानोंकी अपेक्षाके बिना “ इस बन्ध- 
स्थानके बन्धक जीव इतने हं !” पेसा केवल सामान्यरूपसे कथन किया गया है । और बन्धक 
अधिकारके द्व्यानुयोग प्रकरणमें इस प्रकृतिस्थानके बन्धक मिथ्यादष्टि जीव इतने हैं, सासादन 
सम्यग्दाए जीब इतने हैं ऐसा विशेषरूपले कथन किया गया है । इसलिये बन्धक अधिकारमें 
कहे गये द्रव्यानुयोगका ग्रहण इस जीवस्थानमें किया है। अर्थात्‌ बन्धक अधिकारके द्रब्यानुगम 
प्रकरणसे जीवस्थानका दव्यप्रमाणानुगम प्रकरण निकला है । 

शुका - अयोगी गुणस्थानमें कर्मप्रकतियोंका बन्ध नहीं दोता हे, इसलिये उनके कमे- 
प्रकृतिबन्धकी अपेक्षा द्रव्यसंख्या केसे कही जावेगी ? 

समाधान -- यह कोई दोष नहीं हे, क्योंकि, भूतपूर्व न्यायका आश्रय लेकर अयोगी 
गुणस्थानमें भी द्वव्यसंख्याका कथन संभव हे। अर्थात्‌ जो जीब पहले मिथ्यारृष्टि आदि 
गुणस्थानोंमें प्रकृतिस्थानोंके बन्धक थे वे ही अयोगी हैं। इसलिये अयोगी गुणस्थानमें भी 
दब्यसख्याका प्रतिपादन किया जा सकता है। अथवा, जीवके सत्वरूप प्रक्ृतिबन्धका आश्रय 
लेकर अयोगी गुणस्थानमे दृब्यसंख्याका प्ररूपण किया गया है। 

भावानुगमका कथन भी इसीप्रकार समझ लेना चाहिये । 


विशेषाथे -- जीवस्थानकी भावप्ररूपणा प्रक्ृतिस्थानके भावानुगमर्मेले न निकल कर 
एकैकोत्तरप्रकृतिबन्धके जो चोचीस आधिकार हूं उनके तेवीसवें भावानुगमर्मेले निकली हे। 
इसका कारण यह है कि प्रकृतिस्थानके भावानुगमममें भावोंका सामान्यरूपले कथन हे और 
णकेकोत्तरप्रकृतिस्थानके भावालुगमर्मे भावोंका विशेषरूपले कथन हे। इसतरह जऔवस्थानके 
आठ अजुयोगद्वारोंका निरूपण किया। 
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तदो द्विदिबंधो दुविहा, मूलपयडिट्विदिबंधो उत्तरपयडिट्विदिबंधो चेदि। तत्थ जो सा 
मूलपयडिद्विदिबंधो सो थप्पो। जो सो उत्तरपयडिद्धिदिबंधों तम्स चउबीस अणियोगद्ा- 
राणि। ते जहा, अद्भाछेदो सब्ववंधा णोसव्यबंधों उकस्सबंधो अणुकस्सबंधो जहण्णबंधों 
अजहण्णबंधो सादियबंधो अगादियबंधो ध्ुवबंधो अद्भवबंधो बंधसामित्तविचयो बंधकालो 
बंधतर बंधसण्णियासों णागाजीवेहि मंगविचया भागामागाणगमो परिमाणाणगमों 
खेत्ताणगगमो पॉसगाणुगमो काछाणुगमो अंतराणगमा भावाणगमो अप्पावहगाणगमो 
चेदि । तत्थ अद्भाछेदों दृविहों, जहण्गट्विददिअद्धाछेदा उकस्सद्रिदिअद्धाछेदों चेदि। 
जहण्णटद्रिदिअद्वांदादा जहण्णट्रेदी णिग्गदा । उकस्मद्विदिअद्भांछदादो उक्स्सद्विदी 
णिर्गदा । एणों सुत्तादा सम्मनप्पत्ती णिगाया | वियाहपण्णत्तीदा गदिरागदी णिग्गदा | 
संपहि पुथ्य उत्ततयडिसमुकित्तगा ट्वाणसम॒क्रित्तणा तिण्णि महादंडया एदाणं पंचण्ह- 
मुवरि संपहि पृथ्वुत-जहण्णद्रिदिअद्ठाछिदटर उकस्सद्विदिअद्भाछेद सम्भत्तप्पात्त गदि- 
रागदिं च पक्खित्ते चूलियाए णव अहियारा भवति | एड सब्यमति मणेण अवृहारिय 
४ एत्तो ! इंदि उत्त भयवदा पृष्फ्यनेण । 


स्थितिबन्ध दे प्रकारक; है, मूलप्रक्ृतिम्थितिबन्ध अ(र उत्तरप्रक्ृतिस्थिनिबन्ध। उनमेंखे 
मूलप्रकृतिस्थितिबन्धका वर्णन स्थगित करके जो उत्तरप्रक्रतिस्थितिबन्धके चोवचीस अनयोगद्वार 
हैं उनका कथन करते हं। वे इसप्रकार हैं, अधच्छेद, सर्वबन्ध, नोसर्वबन्ध, उन्कृष्टबन्ध, 
अनुत्कृष्बन्ध, जधन्यबनस्ध, अज्घन्यबन्ध, सादिवन्ध, अनादिबन्ध, घववन्ध, अथ्वबन्ध, बन्ध- 
स्वामित्वविचय, बन्धकाल, बन्धान्तर, वन्वतन्निकर्प, नाना जीवोंकी अपक्षा भेगविचय, भागा- 
भागालुगम, परिमाणानगम, क्षेत्रानगम, स्पशनानुगम, काछानुगम, अन्तरानुगम, भावाजुगम 
और अल्पबहुत्वानुगम । इनमें, अधेरछेद दे! ग्कारका है, जघन्यम्थिति-अधेच्छेद और उत्कृष्ट- 
स्थिति-अधेच्छेद। इनमें जघन्यस्थिति-अधच्छेदसे जघन्यस्थिति निकली ६ ओ(र उत्कृष्टस्थिति- 
अर्धच्छेद्से उत्कृष्टस्थिनि निकली हे | राजसे सम्पकत्वोत्पक्ति नामका अधिकार निकला है. ओर 
व्याख्याप्रश्षप्तिसि गति आगति नामका अधिकार निकला है । 
अब ने चूलिकाओंका उत्पत्तिकम बताते हैं, पदले जे। एककेत्तरप्रकति अधिकारके 
समुत्कीर्तना नामके प्रथम अधिकारसे प्रकृतिसमुस्कीर्तना, स्थानसमुत्कीतेना ओर तीन महा- 
दण्डकोंके निकलनेका उलेख कर आये हैं, उन पाचोंमें अभ्नी कहे गये जधन्यास्थिाति-अधच्छेद, 
उत्कृष्स्थिति-अधेच्छेद, सम्यकत्वोत्पात्ति आर गति-आगति इन चार अधिकारोंके मिला देने पर 
नो अधिकार हो जाते हैं। इस समस्त कथनको मनमें निश्चय करके भगवान्‌ पुष्प- 
दन्दने ' एसो ' इत्यादि छूत्र कहा | 
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इमेसि ' एतेपाम्‌ । न च प्रत्यक्षनिदेशोनुपपन्नः आगमाहितत्तस्कारस्थाचाय- 
स्यापरोक्षचतुद श भावजीवसमासस्य तदविरोधात्‌ । जीवाः समस्यन्ते एप्बिति जीव- 
समासा: । चतुर्देश च ते जीवसमासाश्र चतुदंशजीवसमासाः । तेषां चतुदशानां 
जीवसमासानां चतुईशगुगस्थानानामित्यथः । तेषां मार्गगा गवेषणमन्वेषणमित्यथेः । 
मागणा एवार्थः प्रयोजन॑ मार्गणार्थस्तस्य भावों मा्गणाथंता तस्यां मागेणाथेतायाम्‌ । 
तस्यामिति तत्र । ' इमानि ' इन्यनन भावमागेणास्थानानि प्रत्यक्षीभूतानि निश्ध्यन्ते | 
नाथेमागेणखानानि तेपां देशकालस्व॒भावविप्रकृश्टानां प्रस्यक्षतानुपपत्ते! । तानि च॑ 
मा्गंणथानानि चतुर्दशेत भवन्ति, मार्गग्थानसंख्याया न्यूनाधिकभावग्रतिषेषफ़ल 
एवकारः । के मागए्ण नाम ? चतुदेश जीवसमाताः सदादिविशिशः माग्यन्ते5स्मिन्ननेन 
बेति मागेणम्‌ । उत्त च - 


* एत्तो ! इन्यावि सजमे जे ' इमेलि ' पद आया द उससे जो परत्यक्षीभूत पदार्थका 
निदृश होता है वह अनुपपन्न नहीं हे, क्योंकि, जिनकी आत्मा आगमा+यासले संस्कृत दे पेसे 
आचायके भावरूप चोदद जीवसमास प्रत्यक्षीमूत & | अतएव ' इमेसि ' इस पदके प्रयोग 
करनेमें कोई विरे।थ नहीं आता है | अनम्तानन्त जीव और उनके भेद-प्रभेदांका जिनमें संग्रह किया 
जाय उन्हें जीवसमास कहते हं। वे जीवसमास चेदह होते ८&। उन चोदह जीवसमासोंसे 
यहां पर चोदह गुणस्थान विवक्षित <८। अथल्‌ जीवसम(सका अथ यहां पर गणस्थान लेना 
चाहिये | मार्गणा, गवेघषणा (२ सम्बेषण ये तीनो श-द एकरार्थवार्च/ हें। मार्गणारूप प्रयोजनकों 
मार्गणार्थ कहते हैं। मर्गणाथ अथात्‌ मार्गणारूप प्रयाजनके भाव अर्थाल्‌ विशेषताकों मार्ग- 
णाथता कहते हैं । उस मार्गणारूप प्रशोजनकी विवश्षा होने पर, यहां पर इसी अर्थेमं ' तन्‍्थ ! 
यह पद्‌ आया छ । ' इमानि ? इस पदसखे प्रस्यक्षीभूत भावमागंणास्थानोंका ग्रहण करना चाहिये । 
दरब्यमागणाओंका श्रहण नह: किया गया €, क्‍योंकि, द्व्यमागणाएं देश, काल और म्वभावकी 
अपेक्षा दुरवर्ती हैं। अतएवं अव्पक्षानियोंकों उनका पत्यक्ष ज्ञान नहीं हे। सकता 3 । वे मार्गणा- 
स्थान भी चोदह ही होते ४। यहां सत्रमे जे एवं! पद दिया है उसका फल या प्रयोजन 
मार्गणास्थानकी संख्याके स्यूनाधिकभावका निषेध करना हू । 


शुका -- मार्गणा किसे कहते द ? 


समाधान -- सल्‌, संख्या आदि अनुयोगद्वारोसे युक्त चेद्ह जीबलमास जिसमें या 
जिसके द्वारा खोजे जाते दं उसे मार्गणा कहते हैं। कहा भी हे-- 


१ कथमिय “ जीवसमभास ' इति संन्ना गणस्थावस्यथ जाता ? इति चेंज्जीवा: सम्रस्यन्तें सक्षि'्यन्ते एप्बितिं 
जीवसमासा. । अथवा जीवाः सम्यंगासते एच्बिति जीवसमासा इत्याय प्रकरणसामश्यन अणस्थानान्येत्र जीवसमास 
शब्देनोगयून्‍्ते | गा. जा.ढ जी. प्र., ठ« १५ 
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जाहि व जासु व जीवा मग्गिज्जेते जहा तहा दिद्वा । 
ताओ चोइस जाण सदणाण मग्गणा होंति ॥ ८३ ॥ 


ते जहा ॥ ३ ॥। 

'तस्छब्दः पूवरप्रक्रान्तपरामर्णी ' इति न्‍्यायात्‌ 'तत' मार्गणविधान | जहा यथेति 
यावत्‌ । एवं प्रष्तः शिप्यस्य सन्दहापोहनाथमृत्तरसंत्रमा 

गह शदए काए जाग वेद क्तसाए णाण सजब दसण हलप्सा 


भांवय सम्मत्त साण्ण आहारए चांद ॥ ०४ ॥ 
गताविन्द्रिये काये या॥ व कपाये ज्ञान संयम दशन लेहयायां भव्य सम्यकत्वे 
संज्ञिनि आहारे च जीवसमाताः ग्रस्यन्त । 'च' झट: प्रत्येक परिसमाप्यते सम्रच्चयाथः । 


छि 


इति' शब्द! समाप्ती बतते । सप्तमीनिर्दश/ क्रिमथः ? तपामस्थिकरणत्वप्रतिपादनाथ। । 


श्रुतज्ञान अर्थात्‌ द्रव्यश्र॒तरूप परमागम्म जीव पदर्थ जिलप्रकार देख गये हं उसी- 
प्रकारस ये जिन नारकत्वादि पर्यायके 67 अथवा जिन नारकत्वादिरूप पर्यायोम स्ेजे जाते 
हैं उन्हें मार्गणा कहने हं। अ(र वे चोदद होती द॑ ऐसा जाने। ॥ ८३ ॥ 

वे चदह मार्गणास्थान कानसे हैं ? ॥ ३ ॥ 

' तल्‌ शब्द पर्व प्रकरणमें आये हुए अर्थका परामशक्र हो।ता & ' दस न्यायके 
अनुसार ' तत्‌ ! इस दाब्दस मार्गणाओके भर्देक्ा ग्रहण करना चाहिय। “ जह। ' इस पदका 
अर्थ ' जैसे ' होता है। वे जेसे? इसतरह पूंछनेबाले शिप्यके सन्देहको दुर करनेके लिय आगेका 
सूत्न कहते हैं । 

गति, इन्द्रिय, काय, येग, बदू, कवाय, श/न, संयम, दशन, छेच्या, भव्यत्व, सम्यकत्य, 
सेशी ओर आहार ये चेाद्ह मागणाएं ह आर इनमें जीय स्ेज़े जाते हं ॥४॥ 

गतिमें, इन्द्रियमें, कायमे, योगमें, चदर्म, कपायमें, झ्ञानमें, सेयमम, दशनमें, लेश्यामें, 
भ्रव्यत्वमें, सम्यकत्वमें, संज्ञीम अर आहारम जीवसमासोका अन्वेषण किया जाता है| इस 
सूजमें 'त' शब्द समुश्ययाथेक है, इसलिये प्रत्येक पदके साथ उसका संबन्ध कर लछना चाहिये। 
और “इति ' शब्द समासिरूप अर्थमें ह। जिससे यद्द तत्पव्न निकलता ४ कि मार्मगाएं चादह 
ही द्वोती हैं । 

१गांजी १८४९-«ग यादमार्गणा सदी ए3वायस्य नाग्क वाड्पयायर्यरूपा व्िवाजिताखदा $ या « 
इतीत्यमूतलक्षय तृतीया विम्ननिः | यदां एक्ट प्रति प्र्योयाणामवित रंगना प्रिखब्यत! तंदा ' याम्ष ! 
इत्यधिकरणे सप्त्मी विभनि ., ,विवक्षातशा कारकप्रउत्ति।नति यायस्य सद्भबाबा।। जा: प्र था श्रुत ज्ञायनप्ननति 
प्रतह्ञान, बर्णपदवाक्यरूप वव्यश्रत सरुशि'यप्नशि यवरपरया 5 यागमस्यथ अर्त्री उन्ग्रवाहेग अनर्लभान बात । तेज 
« यथा स्ष्टास्तथा जानींहि ' इति बचनेन झाखऊारस्य कालदाया प्रमादादा यरपलित ततातवा परमासमानगारिण 
व्याख्यातारः अ येतारों वाविर दम वस्तुस्यस्य ग्रद्वन्तीन सरठझितमाचाय: | मे श्र टी- 


१ 
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त॒तीयानिर्देशोउप्यविरुद्: स कथे लम्यंत १ न, देशामशेकत्वनन्निर्देशस्य । यत्र च गत्यादी 
विभक्तिने श्र॒यते तत्रापि ' आइ-मज्झंत-बण्ण-सर-लोो ” इति लुप्ता विभक्तिरित्यभ्यूह्मम्‌ | 
अहवबा 'लेस्सा-भविय-सम्मत्त-सण्णि-आहारए' चेदि एकपदत्वान्नावयवविभक्तयः श्रूयन्ते | 

अथे स्थाज्गजगति चतुर्मिमांगेणा निष्पाद्ममानोपलमभ्यते । तथ्था, म्रगयिता म्रग्यं 
मागणं मार्गणोपाय इति। नात्र ते सन्ति, तता मामणमनुपपन्नमिति। नेष दोपः, 
तपामप्यत्रोपलम्मात्‌ | तद्रथा, ग्रगथिता भव्यपुण्डरीकः तत्वाथश्रद्धालुर्जीवः, चतुदंशगुण- 


शंका सत्रमें गति आईे प्रत्येक पदके साथ सप्तमी विभाक्तिका निर्देशा क्यों किया 
गया है? 

सामधान- उन गत आदे मतगणा[ओंकों जीवेका आधार बतानेके लिये सप्तमी 
विभक्कतिका निर्देश किया ६ । 

इसीतरद सत्रमें प्रत्येक पदके साथ तर्तया विभक्तिका निर्देश भी हो! सकता ४, इसमें 
कोई विरोध नहीं भाता ६ । 

शंका -- जब हि प्रत्यक्त पदक साथ सप्र्म विभ्क्ति पाई जाती दे ते! फिर तृतीय 
विभल्धि ऋसे संभव ६ ? 

समाध(न-- ऐसा कहना ठीक नहीं ६, क्योंकि, इस सजत्र्म प्रत्येक पदके साथ जो 
सप्र्मी विभक्तिका निर्देश किया ८ वह देशामशक है, इसलिये तृतीया विभक्तिका भी 
ग्रहण हो जाता है । 

सत्रोक्त गति आदे जिन पदोमे विर्भाक्ति नहों। पायी जाती है, वहां पर भी ' आइमज्य- 
तवण्णसरलोवों ! अथान्‌ आदि, मध्य ओर जअन्तके वण ओर स्वस्का छोप हो। जाता है| इस 
प्राकृतव्याकरणके सत्रके नियमानुसार विभ्तिका छोप हो गया € ऐसा समझना चादिये। 
अथबा ' लेस्मामवियसम्म तसण्णिआहारण ? यह एक पद समझना चाहिये। इसलिये लेश्या 
आदि प्रत्येक पदर्म विभक्तियां देखनेम नहीं आती हं। 

शंका -- छोकमे अथान्‌ व्यावहारिक पदार्थोका विचार करते समय भी चार प्रकारसे 
अन्वेषण देखा जाता हे। वे चार प्रकार ये हैं, सगयिता, सग्य, मागण और मार्गणोपाय । परंतु 
यहां लोकोत्तर पद/थके विचारमें वे चारें। प्रकार तो पाये नहीं जाते हैं, इसलिये मार्गणाका 
कथन करना नहीं बन सकता है? 

समाधान - यद्द कोई दोप नहीं ६, क्योंकि, इस प्रकरणमं भी वे चारों प्रकार पाये 
जाते दे। वे इसप्रकार दं, जीवादि पदा्थोका भ्रद्धान करनेयाला भ्रव्यपृण्डरीक मसगयिता 


१ नत्र छंकि व्यावद्ारिकपदार्थस्थ विचारे कश्िन्य॒गयिता करिचिनू मस्यं कापि मार्गणा कश्निस्मार्गणीपाय 
शनि चतएयमम्नि | अन्न छोकोत्तरेषपि तह बरकस्यमिति चंद्र्यते, मगायेता अव्यवरपुं टरीकः सरूः झिप्यों वा। मृग्या 


गणस्थानादिविशिष्या: जीव, मार्गगा गर्शाशययोजावततल्वविचारणा | सार्गगोपायाः गतीखियादयः पत्र भाव विशेषा: 
करणानिकरणरूपा, सन्‍्तीति छोकब्यवहारानसारेण छाोकोचरूयबहारो:पि बनते | गो. जी , मं. प्र, टी. १4९: 
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विशिष्टजीवा ग्रग्यं, मृग्यस्याधारतामास्कदन्ति मगयितु: करणतामादधानानि वा गत्यादीनि 
मागणप्‌, विनेयोपराध्यायादयों मागंणोपाय इति । सत्र शपत्रितयं परिहृतमिति मार्गेण- 
मेबोक्तमिति चेत्न, तस्य दशामशकत्वान्‌, तन्नान्तरीयकत्वादा । 

ग्रम्यत इति गति: । नातिब्याप्रिदोषः सिद्ध! प्राप्यगुणाभावात्‌ । न केबल- 
ज्ञानादयः ग्राष्यास्तथात्मक्रेकस्मिन्‌ प्राष्यप्रापक्भावविरेधात्‌ । कपायादयों हि प्राप्या: 
ओपाधिकत्वात्‌ । गम्यत इति गतिरित्युच्यमान गमनक्रियापरिणत्जीवप्राप्यद्रब्यादी- 


अर्थास्‌ लोकोत्तर पदथोका अन्वेषण करनेबलछ( €। चोद गुणध्थानेससे युक्त जीव मग्य अर्थात्‌ 
अन्वेषण करने योग्य ४ । जो मग्य अवान्‌ चेंद्ृह गुणस्थानविशिए्? जीवेके आधारभूत हं, 
अथवा अन्वेषण करनेवाले भव्य जावको अन्वेषण करनेमे अत्यन्त सहायक कारण हैं फेसी 
गाति आदिक मार्गणा ६ं। शिप्य और उपाध्याय आदिक मार्गणके उपाय हैं। 

शंका--श्स सजमे सखूगयित, सखग्य आर मार्गणगोपाय इन तीनको छोड़कर केवल 
मार्गणाक। दी उपदेश क्यों दिया गया है ? 

समाधान--यह कहना ठीक नहीं हे, क्योंकि, गति आदे मागण(वाचक पद देश/- 
मशेक ६, इसलिये इस घूतमें कही गई म।यगाओंखे तत्लेबन्धी शव तीनेका श्रद्यण हो जाता 
है । अथवा मार्गणा पद शेष तीनोका अविनाभावी €, इसलिये भी केवल मार्गणाका कथन 
करनेसे शेष तीनोंका अरहण हो जाता दे । 

जो प्राप्त की जाय उल्ते गति कहते ६ | गतिका ऐसा लक्षण करनेस सिद्धोंक्रे साथ 
अतिव्याप्ति दोष भी नहीं आता ६, क्योकि, सिद्ध/के दाग प्राप्त करने योग्य गुणं।का अभाव 
है। यदि केचलश।नादि गुणेको प्राप्त करने योग्व कह। जावे, सो भी, नहीं बन सकता, कप्रोकि, 
केवलज्षानस्वरूप एक आत्माम प्राप्य-प्रापफ्मावका विरोध हे । उपाधिजन्य होनेसे कपायादिक 
भावोंको ही प्रप्त करने योग्य कहा ज। सकता है। परंतु वे सिद्धो्में पाये नहीं जाते हं, 
इसलिये सिद्धोंकि साथ ते। अलिव्याप्ति दोष नहीं: आना हे । 

शैंका--जो प्राप्त की जाय उसे गति कहते हँ।गतिका ऐसा लक्षण करने पर गमनरूप 
फ्रियामें परिणत जीवके द्वाग प्राप्त होने योग्य ठृब्यादिककों भी गति यह संज्ञा प्राप्त हो 
जावेगी, क्योंकि, गमनक्रियापरिणत जीवके (रा द्रव्यादिक दी प्राप्त किये जाने हैं ? 


१ 'गम्यत इति गति * खमच्यमान गमनफ़ियापरिणतर्जीवध्राप्यद्रव्यादीन।माप गतिव्यपरदेश. स्थात्‌ ! तन, 
गतिनामंकरमोंदयीस्पन्नजीवपयीयस्येत्र गतिल्वाभ्यपगमात | गमन वा गतिः। एवं सति ग्रामारामरादिगमनस्थापि 
गृति व प्रसज्यते | तन्न, भवार मवसकातरेव विवक्षितलात्‌ | गम्ननहेतुबा गतिरित्याव अण्यप्रान शकटादेरापे गति 
ग्राग्नेति । तन, भव्रातरगमनहेंतर्गतिनामकर्मणंण गतिल्वान्यपगरमात | जा श्रे७ टो. अन्र सार्गगान 
प्रकरणे गतिनामकर्म ने गुछते, वब्यप्राणनारकरादिंगतिपप्रचेस्थ सारकराहिपर्यीयेबत्र सभवात । गो. जी.ढ सं. 


प्र, टी. १४६. 


१, १, ४ ,] संत-परूबणाणयागद्वार मणणासरख्यत्रण्णर्ण [१२५ 


नामपि गातिष्यपदेशः स्थादिति चेन्न, गतिक्रमंणः समुत्पन्नथात्मप्यायस्थ ततः 
कथश्विड्रेदादविरुद्धप्राप्तितः प्राप्ृकममावस्‍्य गतित्वाभ्युपगमे पूर्वोक्तदोषानुपपत्तेः ! 
भवाड्धवर्सक्रान्तिवों गति: । घिद्धगतिस्तद्धिपया व्ात्‌ । उक्त च-- 
गइ-कम्म-विणिव्वत्ता जा चेद्रा सा गई मुणेयव्या | 
जीवा हू चाररंगं गच्छति सिय गई होइ ॥ ८४ ॥ 
प्रत्यक्षनिरतानीन्द्रियाणि । अश्वागीनिद्रियाणि । अश्षमक्ष॑ प्रति बतत इति प्रत्यक्ष 
विषयो5क्षजो बोधो वा । तत्र निरतानि व्याप्रतानि इन्द्रियाणि। शब्दस्पशरसरूप गन्ध- 
ज्ञानावरणकर्मणां क्षयोपशमाद्‌ द्रब्येन्द्रियनिबन्धनादिन्द्रियाणीति यावत्‌ | भावेन्द्रिय- 
का्यत्वाद द्रव्यस्येन्द्रियययपदेश। । नेयमदष्टपरिकल्पना कार्यकारणोपचारस्य जगति 


समाधान--ऐसा कहना ठीक नहीं छू, क्योंकि, गति नामकर्मके उद्यसे जे। आत्माके 
पर्याय उत्पन्न होती है वह आत्माल कर्थचित्‌ भिन्न हे अतः उसकी प्राप्ति अविरुद्ध हे । ओर 
इसीलिये प्रतिरूप क्रियाके कर्मपनेकों प्राप्त नारकादि आत्मपर्यायक्रे गतिपना माननेमें पृतरक्त 
दोप नहीं आता है । 

अथवा, एक भवसे दुसरे भवमें जानेको गति कहते €ं। ऊपर जो गतिनामा नामकर्मके 
उदयसे प्राप्त होनेबाली पययाविशेवकों अथवा एक भवले दूसरे भवमें जानेको गति कह आये 
हैं, ठीक इससे विपरीतस्वभाववाली सिद्धगति हे।ती ६। कहा भी है-- 

गतिनामा नामकमके उद्यसे जो जीवकी चेएाविशेष उत्पन्न होती दे उसे गति कट्दते 


है । अथवा, जिसके निमित्तसे जीव चतुर्मतिमें जाते द उसे गते कहते हें ॥ ८४॥ 

जो प्रत्यक्षमें व्यापार करती हूं उन्हें इन्द्रियां कहते हैँ। जिसका खुलासा इसप्रकार ८, 
अक्ष इन्द्रियके कहते हैं, अं'र जे। अश्न अक्षके प्रति अथाल्‌ प्रत्येक इन्द्रियके प्रति रहता है डसे 
प्रत्यक्ष कहते हैं। जो कि इन्द्रियोंका विषय अथवा इन्द्रियजन्य ज्ञानरूप पड़ता द्े। उस इन्द्रिय- 
विषय अथवा इन्द्रिय-श(नरूप प्रत्यक्ष जो व्यापार करती ं उन्द इल्द्रियां कहते दं। वे इन्द्वियां 
शब्द, स्पश, रस, रूप ओर गनध नामके ज्ञानावरण कमके क्षयोपशमसे ओर द्वब्येन्द्रियोंके 
निमित्तसे उत्पन्न होती हैं। क्षयोपदामरूप भावेन्द्रियाके होने पर ही द्र॒ब्येन्द्रियाकी उत्पात्ति होती 
है, इसलिये भावेज्द्रियां कारण हं और द्रब्येन्द्रियां कार्य हें ओर इसलिये द्वव्येन्द्रियोंकों भी 
इन्द्रिय यह संज्ञा प्राप्त हे। अथवा, उपयोगरूप भावेन्द्रियेकी उत्पत्ति ठब्येल्द्रियोंके निमित्तसे 
होती है, इसलिये भावेन्द्रियां काय हैं ओर द्वब्येन्द्रियां कारण हेँ। इसलिये भी द्वव्येन्द्रियॉको 
इन्द्रिय यह संज्ञा प्राप्त है। यह कोई अटष्टकस्पना नहीं है, क्योंकि, कार्यंगत घर्मका कारणमें 
और कारणगत धर्मका कार्यमें उपचार जगलूम प्रसिद्धरूपस पाया जाता है । 


» गहठदयजब जाया चठगइगमणस्स हूउबराहु गई] णारयनिरिक्खमाणुसदवगइ पिय हते चंदूधा ॥ 
गो, जी. १४६. 


३ 


११६ ] कखंडागमे जीव्राणं [ १, है; ४५ 


थ 


सुप्रतिद्वस्योपलम्भात्‌। इन्द्रियवेकल्यमनोउनवस्थानानध्यवत्षायालोकादभावावखायां 
क्षयोपशमस्य प्रत्यक्षविषयव्यापाराभावात्तत्रात्मनोअनिन्द्रि य्॑ म्यादिति चन्न, गच्छतीति 
गाराते व्युत्यादितस्यथ माशब्दस्यागच्छट्टापदार्थ5पि ग्रवृत्युपलम्भात्‌ू । भवतु तत्र 
रूटिबरललाभादिति चेदत्रापि तललाभादवास्तु, न कश्निदोष: | विशेषाभावतस्तवां सड्भर- 
ब्यतिकररूपेण व्यायूति; व्याम्ातीति चेन्न, ग्रत्यक्षे नीतिनियमिते रतानीति प्रतिपाद- 
नात्‌ । सझ्ूरव्यतिकराभ्यां व्याप्ृतिनिराकरणाय स्वविषयनिरतानीन्द्रियाणि इति वा 
वक्तव्यम्‌ ।स्त्ेपां विषय: स्वरविषयस्तत्र निश्रयन निणयेन रतानीन्द्रियाणि। संशयव्िपय- 


गैका--इन्द्रियोंकी विकलता, मनकी चेचलता, और अनषध्यवलायके सद्भावमें तथा 
प्रकाशादिकके अभावरूप अवस्था क्षयोपशमका प्रत्यक्ष विषयर्में व्यापार नहों। हो खकता हे, 
इसलिये उस अवस्थांम आत्माके अनिन्द्रियपना प्राप्त ह जायगा ? 

समाधान - ऐसा नहा ६, क्योंकि, जो गमन करती है उसे गं। कहते &। इसतरह 
£ गो ' शब्दकी व्युत्पात्ति हे जाने पर भी नहीं गमन करनवाले गें। पदार्थमें भी उस शब्दर्क, 
प्रबत्ति पाई जाती है। मनन निकल लि 

शंका -- भले ही गापदार्थम रूढ़िके बलसे गमन नहीं कग्ती हुई अवस्थामें भं। गो- 
शब्दकी प्रव॒'ति होओ। किंतु इन्द्रियवकल्यादिरूप अवस्थामें आत्मके इल्द्भियपन/ प्रात नहीं। हो। 
खकता है ? 

समाधान--यदि ऐसा है तो आत्मामें भी इन्द्रिये्क। विकलता आदि कारणेंके ग्हने 
पर रूढ़िके बलसे इन्द्रिय शब्दका व्यवह्यार मान लेता चाहिये। ऐला मान लेनेमें कोई दोप 
नहीं आता दे । 

शंका - इन्द्रियोंके नियामक विशेष कारणोंका अभाव होनेलसे उनका संकर आर 
व्यतिकररूपसे' व्यापार होने लगेगा । अर्थाल्‌ या तो वे इन्द्रियां एक दूरी इन्द्रियके विषयको 
अग्रहण करेंगी या समस्त इल्द्रियोंका एक ही साथ व्यापार होगा ? 

समाधान -- ऐसः कहना ठीक नहीं है, क्योंकि, इल्द्रियां अपने नियमित घिपयमें ही रत 
हैं, अथोल्‌ व्यापार करती हैं, ऐसा पहले ही कथन कर आये हं। इसलिये संकर और व्यतिकर 
दोष नहीं आता हे ! 

अथवा, संकर आर व्यतिकरद्व/रा बिबयमें व्यापरररूप दोपके निराकरण करनेके लिये 
इन्द्रियां अपने अपने विषयमें रत हैं, पेसा लक्षण कहना चाहिये। अपने अपने विषयको 
स्वविषय कहते हैं। उसमें ज्ञो निश्चयसे अथाल्‌ अन्य इन्ठ्ियके विययमें प्रवृत्ति न करके केवल 
अपने विषय्म ही रत हैं उन्हें इन्द्रिय कहते हैं । 

। 


१ इत आरमभ्य  इस्द्रिय ? शब्दस्य व्याख्यान्त यात्रसमग्रपाठ- गो जावकाटस्य < मादि आवरण * 
इत्यादि १६५ तम्गाथाया. जीवत-वप्रदोषिकार्टाकया प्रायेण समान: | 

२ स्वेषां युगपत्माप्ति: सड्भरः | परस्परविषयगमन व्यतिकरः । न्‍्या- कु. च. पृ. ३६०. 

२ ' नीति ! इति पाठो नाम्ति । यो. जी , जो. तर. टी. १६५. 


१, १, 9, ] संत-परूजणाणुयागदवारे मग्गणासरबबबण्णणं [१२७ 


यावस्थायां निणयात्मकम्तेरभावात्तत्रान्मनोडनिन्द्रियत्व॑_स्यादिति चेन्न, रूढिबिललाभा- 

दभयत्र प्रदृस्यविरोधात्‌ ! अथवा स्वृवृत्तिरतानीन्द्रियाणि | संशयविपयेयनिणेयादा वतेन 

वृत्ति, तस्यां स्ववृत्तो रतानीन्द्रियाणि । निव्यापारावस्थायां नेन्द्रियव्यपदेशः स्यादिति 

चेन्न, उक्तोत्तरत्वात्‌ । अथवा स्वाथनिरतानीन्द्रियाणि। अरय॑त इत्यथ३, स्वेज्थ च निरतानी- 

न्द्रियाणि, निरवतग्रत्वान्नात्र वक्तव्यमम्ति। अथवा इन्दनादाधिपत्यादिन्द्रियाणि । उक्त च- 
अहामदा जह दवा आवसंस अह्मह ति मण्णता ॥ 


|. 


इसति एक्रमंकक इदा इव इंदेए जाण ॥ ८५ ॥ 


शका--खंशय ओर विपर्ययरूप ज्ञानकी अवस्थामें निर्णयात्मक राति अर्थात्‌ प्रवृत्तिका 
अभाव होनेसे उस अवस्थाम आत्माका अनिन्‍न्द्रियपनेकी प्राप्ति हो जावेगी ? 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, रूढिके बलस निर्णात्मक और अनिर्णयात्मक इन 
दे।नों अवस्थाओंमें इल्डिय शब्दकी प्रवृत्ति माननमें कोई विरोध नहीं आता हैं । 

अथवा, अपना अपनी वृत्तिमें जं रत हैं उन्हें इन्द्रियां कहते हैं। इसका खुलासा 
इसप्रकार है। संशय और बिपययज्ञानक निणय आदिके करनेम जो भ्रवृत्ति होती दे उसे द्ृत्ति 
ऋहले ह। उस अपनी अपनी बुज्तिमें जे ग्त हैँ उन्हे इन्द्रियां कहत हैं । 

गैका - जब्न इन्ठ्रियां अपने विपयमे व्यापार नहीं करती हैं तब उन्हें व्यापाररादित 
अवस्थामे इन्द्रिय संज्ञ| प्राप्त नहीं हे। सकेगी ? 

समाधान---ऐसा नहीं कहना, क्योंकि, इसका उत्तर पहले दे आये हैं कि रूदिके 
बलस ऐसी अवस्थाम भी इन्ट्रिय-व्यवहार होता है । 

अथवा, जो अपने अथमे निरत हैं उन्हें इन्द्रियां कहते हं। ' अयते ' अथौल्‌ जो निश्चित 
क्रिया जाय उसे अर्थ कहते है। उस अपने विपयरूप अर्थम जो व्यापार करती हें उन्हें ड्न्द्रियां 
कहते हैं। इद्रथॉका यह लक्षण निदाप होनेके कारण इस विपयमे अधिक वक्तव्य कुछ भी 
नहीं है। अथात्‌ इल्द्रियोंका यह लक्षण दतना स्पष्ट है कि पृव्रोक्त दोषोंको यहां अवकाश ही 
नहीं है । 

अथवा, अपने अपने विषयका स्वतन्त्र आधिपत्य करनेसे इन्द्रियां कहलाती हैं। 
कहा भी हे-- 

जिसप्रकार ग्रेवेयकादिमे उत्पन्न हुए अहमिन्द्र देव में सेवक हू अथवा स्वामी हूं इत्यादि 


< यदिलस्था मना लिग याद वन्ज्ण कस्रेणा | छोए जेट तथा हट दत वति तदिन्द्रियम्‌ ॥ 
पी. जा , जा. प्र, ये १६४ इदा जाबो से बाबर र्द्रिमागपर म्ैसरत्तण आ | सात्ताइसेयमिदियामिह तत्लिगाइ भाबाओं ॥ 
भा हे+२० “इंदि ! परभझाय  दाठता तम ? इन्दुनादिन्द्र आमा (जात ) सर्वविषयोपलश्धि ( ज्ञान ) 
नानलक्षणपरमस्वर्ययोगात्‌ तस्यलज्ञ बन्मतनाभाविलिन्नसत्तामनवात अद॒र्शनादुपरुम्भनाट -य जनाच जौवस्थ 
“गर्मीन्द्रयम | आ्ष रा, का, ( इदिय ) 

२ गा. जी २४४ यथा ग्रवयकादिजाना अहाम्रेन्ड्द्वा अस्मझामेति स्वरामिवन्यादिविशेषय्यन्य नन्‍्यब्राना 


१३८ ! कवंडागम जीवसर्ण [ १, ९, 9. 


चीयत इति कायः। नश्काटिचियेन व्यमिचारः प्रथ्रिब्यादिकममिरिति विशेष- 
णात्‌ । आदारिकादिकमामिः पुट्वलविपाक्रिमिथीयत इसि चन्न, प्रथ्रिव्यादिकमणां 
सहकारिणाम भाव ततश्रयनानपपत्ते: | कामणशरीरस्थानां जीवानां प्रथिव्यादिकम मिश्रित- 
नोकमेपुठला भावादकायत्वं स्थादिति चेन्न, तचयनद्वेतुकमंणस्तत्रापि सच्यतम्तद्व्यपदेशस्य 


3३ 


न्याय्यत्वाव। अथवा आम्मप्रवृच्युपचितप्रृद्ठछपिण्टः कायः । अव्रापि सं दोपो न निवायत 


विशेषज्नाचस रहित अपनको मानल छुए एक एक होकर लथात्‌ काट किसीकी आज्ञा आदिके 
पराधीन न होते हुए स्वये स्थवामीपनकं। प्राप्त होते हं. उसीध्रकार इक्द्रियां भी अपने अपन 
स्पर्शादिक विप्यका ज्ञान उन्पन्न करनेस समर्थ & और दूसरी इन्ट्रियोंकी अपक्षासल गहित हं, 
अतएण्य अहंमिन्द्रोकी तरह दॉन्‍्द्रयां जानना चाडिय | 

जे। संचित किया जाता ७ उसे काय कडते 6&। यहां पर जे। सेचित किया जाता ६ 
उस्र काय कहते ६ गर्ख व्यारित बन छूने पर कायको छो।टकर $ट आदिके संच्रयरूप 
विपक्षम भी यह व्याए ते घटित है। जाती है, अतएय व्याथि्ञार दापष आता है। ऐसी शेका मनमे 
निश्चय करके आचाय कहते हैं कि इतग्ट ईंट आदिके सेचयके साथ व्याभियाग दोप भी नहीं 
आता ह, क्योंकि, परथिया आदे केक उदयस्त इतना विशपण जे(डकर ही “जा साबत 
किया जाता & उस काय कहते ह एसी व्याग्या की गई ६ । 

शेका -- पक लावियाकी ओदारिक आदि कमाके उदयसखे जे। सेचित किया जाता है उससे 


| 


काय कहते ६, कायके। एस। व्यास्या क्य। नहीं को गदठे ६ : 

समाधान - ऐसा नहीं &, क्योंकि, सहकारारुप दराथिवं। आदि नामकर्मके अभाव 
गहने पर केवलछ जोदाग्कि आईदे नामकर्तके उद्य्ल लोकसंबंगंगालोंका खेचय नहीं। हैं। 
सकता है । 

गैका-- ऋर्मणकाययागर्म स्थित जीवके प्रथिती आने द्वारा संचित हुए नोकर्म* 
पुद्धछका अभाव होनेस अकायपना प्राप्त ढ/ जायग। ? 

समाधान-- ऐसा नहीं! समझना चाहिये, क्प्रोकि, नोकररूप पृढलेके संचयका कारण 
प्राथिबी आदि कमंसहकूत ओदारिकादि सामकपका उदय का्मणकाययोगरूप अवस्था भी 
पाया जाता है, इसाछिये उस अवस्था मी कायपनका व्यवहार बन जाता हू । 

अथवा, योगरूप आत्माकी प्रवृत्तिस संचित हुए ओदद्ारिकादिरूप पुद्छपिण्डकों काय 


रे ! 


कहते हैं ! 

शका- कायका इसप्रकारका लक्षण करने पर भी पहले जा दापष द आये हैं, वह 
दूर नहीं होता 6। अथांत्‌ इसतरह भा जीबक कामणकाययोगरूप अवस्थामं अकायपनेकी 
प्राप्ति होती है । 
एक्रके मल्बा आज्ञादिमरपरतुजा: रान्त, इजत प्रसयान्‍त स्पाम्रिमात थर्यान्त; तथा स्पर्णनादाणज्टियाण्यपि स्पर्मादि- 
जा ज्ञानमु पादायतमाशत, परानपक्षय परयान्ति, ततः कार्णादहुमिद्रा इंब इज्डियाणि इति | 
जी. प्र. टी. 


१, २१, ४० ] संत-परूजणाणुयोगदारे मग्गणासरूबबण्णण [११९५ 


इति चेन्न, आत्मग्रवृक्युपचितकमपुद्लपिण्डस्थ तत्र सच्चात्‌। आत्मग्रववच्युपचितनाकम- 
पुह्लपिण्डस्थ तत्रासख्वान्न तस्थ कायच्यपदेश इति चेन्न, तच्यनहेतुकमंणस्तत्रास्तित्व- 
तम्तम्य तदव्यपदेशसिद्धे! । उक्त च-- 
ह अपपवुत्ति-पेचिद-पोग्गल-पिंड वियाण कायो पति । 
से जिगमदम्हि भत्रिज्ो पुदविक्रायादयों सो दो ॥ ८६॥ 
जह भाखहेो पुरिसे बहट भर गेण्हिकण कायोलि । 
एमेब बहड़ जीज। कम्म-भर् कराय-कायोनि || ८७ ॥ 
युज्यत इति योगः | न यृज्यमानपंटादिना व्यभिचास्म्तम्थानात्मथमंत्वान्‌ । न 


समाधान --ऐस्क नहीं ६, क्योंकि, योगरूप आत्माका प्रव्वाक्तिस सचित हुए कर्मरूप 
पृड़नपिण्डक। कार्मणकाययोगरूप अवस्थामें सद्भाव पाया जाता £। अधथान्‌ जिससमय आत्मा 
का्मणकाययोगकी अवस्थाम होता है उस समय उसके आानावरणादि आंठे! कमोका सद्भाव 
गहता ही है, इसलिये इस अपेक्षास उसके कायपना। बन जाता दे । 

शैका “ कामणकााययोगरूप अवस्थामें येगरूप आत्मार्की प्रवुक्तिलि संचयकों प्राप्त 
हुए नोकर्म एडलपिण्टका असस्‍्तव देशके कारण कार्मणकाययोागम स्थित ज॑वके ' काय * यह 
व्यपदेश नही बन सकता ४? 

समाधान--न(कर्म पह़लपिएडके लच्यक कार्णप्रत कमंका कामणकाययेगरूप अब- 
स्था्म सद्भाव हानसे कार्मणकाययोगर्मे स्थत जाीयक “काय ' यद' सेज। बन जाती हैं । 
कहा भी द-- 

योगरूप आत्माकी अरन्नुत्तिस संचयकों प्राप्त हुए 
समझना चाहिये। वह काय जिनमतमें प्रथिवाक्राय आदर 
ओर व प्ृथिवी आदे छह काय च्रसकाय और स्थावरकायके 

जिसप्रकार भारकी दे/नवल्या फरूप कावड्को लेकर भार 
जब शरीगरूपी कावडके लेकर कर्मरूपी भारको ढे।ता है ॥ ८७ ॥ 

जे। खंयोगको प्राप्त है/ उस योग कहते हें। यहां पर जे जो संयोगको प्राप्त हे उस योग 
कहते हं. एसी व्या(थत करने पर संयोगक प्राप्त हेनेवाले वस्णादिकस व्याभिचार हे। जायगा | 
इसप्रकारकी शंकाकं( मनमें निश्च पर कप्के आचाय कहते हं कि इसतगह संये।गका भाष्न दॉन- 

लि वस्म्रादिकसे व्याभिचार दोप मभ८ नहीं। आता ६४, क्योकि सेयेगको प्राप्त हानवाले व्तरादिक 

आत्मकिे धर्म नहीं। हं। जे जो सेयोगको प्राप्त हो। उसे योग कदत हू इसप्रकारकी व्याप्निमें 


दाररकादिरूप पहलपिण्डकों काय 
भदसे छह प्रकारका कहा गया & | 
भदस दो प्रकारके हाते 6 ॥ ८८६॥ 
ढोता हे, उसीप्रकार यह 


ञअ 
के 


दो 
टू 
३०४५ 
कक 


१ जाई अविणानसावी तसबावरउद्यजा हैेवे को | सी जिणमदारद्‌ तणिज प्‌ बकायादिउ-म भो ॥ 
गा. जा १:१ 


२ भा. जी. २०२. ढाके यथा भारंबद- पुरुष. कार्वोटिक भार थुहीं वा विवश्ञितस्थान वति नर्यात धाययात 


पी ससारिजीत, जदारिकादिनोकमैशरीरतिमजाबनावरणादिंद संकर्मगार्र मुही ते। बागायोनिर वानानि वदति | 
गा श्र. श« 


१४० ] छकवेडागमे जीवड़ाणे [ ९, ६, ४. 


कपायेण व्यभिचारस्तस्थ कमादानहतुत्वाभावात्‌ । अथवास्मग्रवृत्त: कमादाननिबन्धनवीर्यो- 
त्पादों योग; । अथवात्मग्रदेशानां सझाचविकोचों योग! । उक्त च-- 
मणसा वचसा काण्ण चात्र जत्तस्स बिरिः परसरणाम 


हैं ७. जप 


जीवस्स पपाणियोओ जाग त्ति जिणहि जिंद्डी || ८८ | 
बेद्यत इति वेद: । अष्टकर्मांदयस्य वेदव्यपदेशः ग्राप्ताति वेश्रर्व॑ प्रस्यविशेषादिति 
चेन्न, ' सामान्यचोदनाश्र विशेषष्ववनिष्ठन्त ” इति विशपावगतः “रूठितन्त्रा व्युत्पत्तिः 
इति व । अथवात्मप्रवृत्तः सम्माहोत्पादी वेद: । अन्राषि मोहोदबस्य सकलस्थ वेदव्यप- 


आत्मधमंकी मुख्यता होनेसे यद्याप खंयोगका प्राप्त होनेवाले वम्ब्रादिकका निराकरण हें, 
जायशणा फिर भी कपायका निशाकरण नहीं हे। सकता ६. क्प्ोफ, कपराय आत्माका धर्म ढ़ 
और संगोगकों भी प्राप्त होता है। इसलिये जो जो संयगको प्राप्त हे। उस योग कहते ६ यह 
ब्याप्ति कपायमें भी घटित होती हैं, अतपव कपायके साथ व्याभिचार दोष «| जाता 5 । ऐसी 
दोकाकी मनमें घारण करके आचार्य कहते हें कि इसतरह कपायके साथ भी व्यमिचार दे(प 
नही आता हे, क्योंकि, कषाय कमोाके ग्रहण करनभे कारण नहीं। पड़ती &। अथवा, प्रदेश- 
परिस्पन्द्रूप आन्माकी भ्रवृत्तिके नि/मेत्तले कमेके ग्रहण करनम कारणमत बीयकी उत्पक्तिको 
योग कद्दते हैं। अथवा, आत्माके प्रदेशाके सेकोच ओर (वसस्‍्तार्ूमप दोनेक योग कहने ८ | 
कहा भी दे: 

मन, वचन ओर कायके निर्मित्तस हं।नवाली क्रियास युक्त आत्माके जे। बीयविदशेष 
उत्पन्न होता दे उसे योग कहते हं । अथवा, जीवके प्रणियोग अथान्‌ परिस्यरद्रूप (क्रिया 
योग कदते ढ/ं | ऐसा जिनेन्द्रदेवने कथन किया है ॥ ८८ ॥ 

जो वेदा जाय, अजुभव किया जाय उसे वेद कहते ॑ | 

गका-- वेदका इसप्रकारका लक्षण करने पर आठ कमोके उदयके भी चेद 
सेशा प्राप्त हो जायगी, क्योंकि, वेदनकी अपेक्षा चेद और आठ कम दे(ने। हं। खमान हैं। 
जिसनतरह वेद वदनरूप है, उसीतरह ज्ञानावरणादि आठ कर्माका उदय मभ॑ वेदनरूप € ? 

समाधान -- ऐसा नदी। समझना चाहिये, क्योंकि सासान्यरुपल की गई कोई भी 
भरूपण[ अपने विशेषांमें पाई जाती ४, इसलिय विशेषका आन हे। जाता है। अवथबा, रोडिक 
शाब्दोंकी व्युस्पत्ति रूढ़िकि आधीन होती है, इसलिये वेद शब्द पुरुषबदादिर्म रूढ़ होनेके 
कारण ' वेदते * अथाल्‌ जे बेदा जाय इस व्युत्पत्तिसे वेदका ही अ्रहण होता है, ज्ञानावरणादि 
आठ कमके उदयका नहों । 


» पुर्गलबिबारदेशदुण्ण मणवयणकाय जत्तरम । जावस्स जा दे सत्ता कम्मागमकारण जोगे। गी जीं 
२१६. सणसा बयसा काएण बाब्ि जत्तस्स विरियपरिणाम्रों | जाबिस्थ जपाणि-जों स जागसनी जिणक्साओ | तेओ- 
जोंगण जहा रत्तताई घडस्स परिणामों | जीवकरण'प्ओोए विरियिमवि तहपपारणामों || जे,गे। विरिय थामी छा 
परकमो तहा चेठ्ठा | सत्ती सामत्थ ति ये जोगस्स हृवति पन्‍जाया ॥ +थ्ा सृ, प्रृ., १०१: 


१, १, 9७. ] संत-परूवणाणुयोगद्वारें मग्गणासरूवबण्णणं [१४९१ 


देशः स्यादिति चन्न, अत्रापि रूटिवशाहेदनाम्रां कमणामुद्यस्थेव वेदव्यपदेशात्‌ । अथवा- 
त्मप्रव्त्तेमंधुनसम्मोहोत्पादा वेद: । उक्ते च-- 
वेदरघुदीरणाए बाछत्त पुण णियन्छदे बहसो | 


4[-प-गदुसए ।तर ये वए क्‍त्त तआ हत्स्‍रइ बआ ॥ ८९ ॥ 


च्स 


सुखद /खबहुशस्यकमक्षेत्र कृपन्‍्तीति कपाया:। “ कपन्‍्तीति कपाया: ” इति 
किमिति न व्युत्पादितः कपायशव्दश्रेन्न, ततः संशयोत्यवः पअतिपत्तिगारवभयात्र । 
उक्ते च-- 


अथवा, आत्मप्ररवात्ति अथान्‌ आत्माकी चतन्दपरूप पर्यायमं सम्मोह अथान्‌ गग-ठेपरूप 
चिलविश्लेपके उत्पन्न हॉोनेके/ मोह कहने ८। यहांपर मोह दाभ्द वदका पर्योयवा्ली हे। 

शंका - टसप्रकारके छक्षणक्रे करने पर मई संपर्ण मोहक॑ उदयको वेद संज्ञा प्राप्त 
हो जावेगी, क्योंकि, चदकी न”ह शाप मर भी व्यामोहकोी उत्पन्न करता & ? 

समाधान-- ऐसे शंका नहीं कग्नी चार्डिये, क्योंकि रूढ़िके बल्ले वेद नामके कमके 
उदयक। हा वेद संज्ञा प्राप्त है ! 

अथवा, आस्मप्रवृत्ति भयाल्‌ आन्माकी चतस्यरूप परतोयमें मेथुनरूप चिक्तविक्षेपके 
उम्पन्न होनेकों चंद कटे हैं । कहा भी दे-- 

वेदकर्मकी उर्दीरणाल यह जीव नाना प्रकारके बल्‍्लभाव अर्थात्‌ चांचल्यकों प्राप्त 
होता & और ज्वीभाव, पुरुषभव तथा नपुंसकभायका वेदन करता है, इसलिये उस वेदकर्मके 
उद्यस प्राप्त होनेवाल भावकों वेद कहते हं॥ ८०, ॥ 

खुख, दुःस्वरूपी नाना प्रकारके धाम्यकं। उत्पन्न करनेवाले कर्मरूपी क्षेत्रकों जो कर्पण 
करती हें, अथान्‌ फल उत्पन्न करनेके योग्य करनी हैं, उन्हें कपाय कहने हैं । 

शंका- यहां पर कपाय शब्दकी, “कपसतीते कपाया ? अथान्‌ जो करे उन्दे कपाय 
कहते हें, इसप्रकारकी व्युत्पाक्त क्यो नहीं की ? 

समाधान--' जे( कर्से उन्हें कपाय कहते हैं  कपाय शब्दकी इसप्रकारकी ब्युत्पत्ति 
करने पर कपनेवाले किसी भी पदार्थकों कपाय मना जायगा। अतः कवायोके स्वरूप समझनेमें 
संशय उत्पन्न है| सकता है, इसलेथ जें। कसे उल्ह कपाय कहते हें इसप्रकारकी ब्युत्पत्ति नहीं 
की गई । नथा, उक्त व्युत्पत्तिस कपायाके म्वरूपके समझनमे कठिनता जायगी, इस 
भीतिसे भी 'जों कर्से उन्हे कपाय कहते हं? क्रपाय शब्दकी इसप्रकार की ब्युत्पात्ति नहीं की गई। 
कहा भी ६-- 


|, +>प « 


पुरिसिच्छिसट्वेदोढ यण पुरिसिस्छिसटओी साब । णावबोट्यण दे जे पएण समा कि बिसमा || बेदस्सुदीर- 
भए परिणामस्स ये हवज्ज समाही | समोटण ण जाणदे जाँबा ४ गुण वे दास वा [गो. जी ३५१, २७४६, 


« पति५१ ' भेजो ? इति पाठ- | 


१४२ ] छकबेडागम जीवटार्ण [ १, ९, ४- 


हे हे 


सुह-दुकव-सुबह-सस्से कम्म-कंवत्त कसेदि जीवस्स । 

संसार-दूर मेरे तग कसायो स्ति णे बेति ॥ ९० ॥ 
भूताथप्रकाशक ज्ञानम्‌ । मिथ्यादष्टीनां कथे भृताथ्रप्रकाशकमिति चन्न, सम्यहृ- 
मिथ्याचप्टीनां प्रकाशम्य समानतोपलम्भात्‌ । कर्थ पुनम्तकज्ञानिन इति चेन्न, मिथ्या- 
स्वोदयात्यतिभासिते5पि वस्तुनि संशयविपययानध्यवसायानिशवत्तितस्तेपामज्ञानितोक्तेः । 
एवं सति दशनावखायां ज्ञानाभावः स्यादिति चेन्नप दोष:, इटल्वात्‌! कालसत्रे्ण सह 


सुख, दुःख आदि अनेक प्रकारके घात्यको उत्पन्न करनवारछू तथा जसकी संसाररूप 
मयदित अत्यस्त दूर दे ऐसे कर्मरूपी क्षेत्रकों जे कर्ण करती हैं उन्हें कपाय कहते हंं ॥ ०० ॥ 

सत्याथका प्रकाश करनेवाली शक्तिवशेषकों ज्ञान कहत हैं । 

शंका--मिथ्या्एयोका जन भृतार्थका प्रकाशक कसे हे लकता ८ / 

समाधान ऐसा नहीं है, क्योंकि, सम्यस्दण्टि आर मिथ्यार्डाष्ियाके प्रकाशमें खम।नता 
पाई जाती ६। 

ग्रका--यदि दोनेंके प्रकाश समानता पाई जाती #& तेफिर मिथ्यादाष्टर जीब 
अज्ञानी कैसे हा सकते हैं ? 

समाधान -- यह शंका ठीक नहीं 6, क्योंकि, मिथ्यात्यकूमक उदयस वस्तके प्रात 
भाखित होनेपर भी संदाय, विपर्यथ ओर अनध्यवसाथकी नियुक्त नहीं। देजसे मिध्याटप्टियोंका 
अज्ञानी कहा है । 

शका - इसनग्ह मिथ्याह्एये।का अज्ञानी मानने पर दशनोपये|गक्की अवस्थामें न्ञानका 
अभाव प्राप्त हा जायगा ! 

समाधान- यह काई दोप नहीं ७, क्योंकि, दशनोपयोगकी अवस्थाम ज्ञानापयागका 
अभाव इप्ट ही है । 

शका- यदि एसा मान लिया जांच ता इस कथनका कालानुयोगर्स आय हुए 'एगजीव 


१ गा. जी. २८२. अब मियादशनादिजावस॥जपरिणामरूप बाज सर तिस्थि यतसा पद शमद करी बन ते च- 
छक्षो क्षेत्र उ' वा ऋ्राघादिझपायतामा जीवस्य नत्म पुनरापि वाठादियामअछण्थिसम पर्रमसद सणक्षणवह विधधान्यावि 
अनायनिधनसमारदरसामातति यवां सफलितानि अति तंग उपसुपरि उपति इेलि जप मिडिसन ! हू यस्य 
घानोव्रिकेखनाथ ग्रहीव्वा निरूनिंपपर्वक कपायञ्ञ दस्यार्थनिरपण आवायण उतामति | जी प्र. डा, के यते्श्म्नन 
प्राणी पुनः पुनरागरतिसावमनभवति कंपीपलक यम्माणकेन कवर्टिति | कष" ससारः तस्म्रिशासमन्तादयनत गे केसर 
समन्‍त इति कैषाया:। यठा कप्राया दब कपाया, यथा दि तुबरिकादिक्यायक रप्रित वा्सास मा जादिराग: छि'यूति 
जिर जावतिश्टित तृंथ्त-क रणित आत्मानि कम सबत्यत ३ स्थितिक च जायते, तदाय वातास्थितेः | असि- रा. को. 

( कसाय ) 
२ फाल्पदना। कादनयागढार। वी दे यह ह । वन जीवापश्षया तामादिगागेणानां ।छ. गतिषादिव- | 


१, १, ४- ] संत-परूवणाणुयेगदारे मग्गणासरूबनण्णर्ण (१४३ 


विरोध: किन्न भवेदिति चेत्न, तत्र क्षयोपशमस्य प्राधान्यात्‌ । विपयेयः कर्थ भूताथ- 
प्रकाशक इति चन्न, चन्द्रमस्थुपलभ्यमानद्वित्वस्थान्यत्र सच्यतस्तस्थ भूतत्वोपपत्ते: । 
अथवा सद्भावविनिश्रयोपलम्भक ज्ञामम्‌ू । एतेन संशयविपर्ययानध्यवसायाव्स्थाहु 
ज्ञानामावः प्रतिपादितः स्थात्‌, शुद्धनयविवक्षायां तच्वार्थापलस्मक ज्ञानम्‌ । ततो 
मिथ्याव्टया न ज्ञानन इति सद्ध द्रव्यगुणपयायाननन जानातीति ज्ञानम्‌ | अभिन्नस्य 
कर्थ करणत्वमिति चन्न, सवा भदा भेद च ख्रूपहानिप्रसड्भादनेकान्त सख्वरूपोपलब्धेन तस्य 


पदुच अणादिओ अपज्जर्वासदों ' इत्यादि सृत्रके साथ विराध क्‍यों नहीं प्राप्त हो जायगा ? 
अधथात्‌ कालानुयोगमें ज्ञाकका काछ एक जीवकी अपेक्षा अनादि-अनस्त आदि आया है। और 
यहां पर दशनोपयोगक्री अवस्थामं ज्ञानका अभाव बतलाया है, इसलिये यह कथन परस्पर 
विरुद्ध है । अतः दशनोपयोगको अवस्था झ्ानका अभाव केसे माना जा सकता हें, क्योंकि, 
इस कथनका कालानुयोगक्क सृत्रसे विरोध आता है? 

समाधान - ऐसी शंका करना टौक नही 6, क्योंकि, कालानुयोगमें जो ज्ञानकी अपेक्षा 
कालयका कथन किया है, वहां क्षयोपशमकी प्रधानता है । 

सका -- विपयंयज्ञन ( मिथ्याजान ) सस्यार्थका प्रकाशक कैस हे। सकता है ? 

समाधान --ऐसी शंका ठीक नहीं, क्योकि, चन्द्रमा पाये जानेबाले ट्विन्थका दुसरे 
पदाथ।म सत्तव पाया जाता है, इसलिय उस ज्ञानमें मृतथता बन जाती है । 

अथवा, सक्ाव अधाल्‌ वस्तु-स्वरूपका निश्चय करोनवाल धर्मका ज्ञान कहते हें । 
नानका इसप्रकारका रुक्षण करनसे संशय, विपयय और अनध्यवसायरूप अवम्थार्म ज्षानका 
( सम्यग्शानका ) अथाव प्रतिपादित हो जाता है। कारण कि, शुद्ध-निश्चयनयकी विवक्षाम 
वस्तु-स्वरूपका उपलम्भ करानवाले धर्मका ही ब्ान कहा है। इसलिये मिथ्यादफ्टी जीव भानी 
नहीं हो सकते हैं । इसप्रकार जिसके द्वारा द्रव्य, गुण ओर पर्यायोकों जानते हैं उसे ज्ञान 
कहते हैं यह बात सिद्ध हा जाती है । 

शंका -- जान तो आत्मास अभिन्न है, इसलिये वह पदार्थकि जाननेके प्रति साधथकतम 
कारण केसे हो सकता है ? 

समाधान-- ऐसा कहना ठोक नहीं है, क्योंकि, साधकतम कारणरूप ब्ानकी आत्मासे 
सर्वेधा भिन्न अथवा अभिन्न मान लेने पर आत्माके स्वरूपकी हानिका प्रसंग आता है, ऑर 
कर्थचित्‌ भिन्न अथवा अभिन्नस्वरूप अनेकान्तके मान लेते पर वस्तुस्वरूपकी उपलब्धि होती है 
इसलिये आत्मासे कथंचिल्‌ भेदरूप ज्ञानकों जाननेरूप क्रियाके प्रति साथक्तम कारण मान 


ता प्रतिपादितानि थे सृत्राणि काठ्मजाणि ज्ञयानि । प्रकृतत ने  णाणाणवादण मंदिअण्णाणिमद अण्णाणीस 

मेंखदिद्री ओध (काछान. सू. २३२-) ओवबण मिच्छाडिट्री कबाचिर काछादा होति ” णाणाजीव पदुच सब्बद्धा 

काछान, ये २१०. ) एगजीव पटुच अभगादितरों अप्॑बासिदों, अगादिओं सपजव्सिदों, सादिओं सपत्रवसिदो। 
( कालान॒. सू. २.) ७ जी. स्व. सू« 


१४४ ] छकवडागोे। जोबदाण [ है, १, ४६ 


करणत्वाविगध इति । उक्ते च-- 
जाणइ तिकाल-्साटएणु दब्ब-युण पजणए ये बट-भण० । 
पत्नक्ले च पराकव अणण णाण तत्त ण॑ बति ॥ "१ ॥ 

संयम संयम: । न द्रव्ययमः संयमस्तस्थ 'स शब्दनापादेतस्वात्‌ यमन 
समितयः सन्ति, ताखसतीषु संयमोच्नुपपन्न इति चन्न, से शब्देनात्मसात्कृताशपसमिति- 
त्वात । अथवा व्रतसमितिकपायदण्डन्द्रियाणां धारणानुपालननिग्रहत्यागजया; सेयमः । 
उक्त च-- 
लेनेमें कोई विगेध नहीं आता हे । 

विशेषाथे -- यदि धमको छर्मासे सवथा भिन्न माना जावे ता दोनोंकी स्वनन्त्र सत्ता 
सिद्ध हो। जानेके कारण यह धर्म है और यह घर्मी है अथवा यह घम्म इस शर्मीका ८, इसप्रकारका 
व्यवहार ही नहीं बन सकता है | इसलिय निश्चित धर्मके अभाव कस्‍्तुके विनाशका प्रसंग 
आता है । और यदि धर्मकः घर्मीसे स्वथा अश्विन्न माना जाये ते। धर्म आर ध्र्मी इसप्रकार का 
भेदरूप व्यवह।र नहीं बन सकता है, क्योंकि, सर्वथा अभेद मानने पर इन दोमेंसे किसी 
एकका ही अस्तित्व सिद्ध होगा । उनमेंस यदि केबल धरमका ही अस्तित्व मान लिया जाबे, 
ते। उसके लिये आधार चाहिये, क्योंकि, काई भी धर्म आधारके बिना नहीं। रह सकता ८ । 
ओर यदि केवल धर्मीका अस्तित्व मान लिया जाब तो धर्मक विन। उसकी स्वतन्त्र सत्ता 
नहीं सिद्ध हो सकती 6। इसलिये धमकी घर्माखे कर्थच्चित्‌ स्िन्न और कथ्थत्रित्‌ अभिन्न 
ही मानना चाहिये | इसतरह अनेकान्तके मानने पर ही घम-धर्म! व्यवस्था बन सकती हे 
ओर धरम-घर्मी व्यवस्थाके सिद्ध हो जान पर आानका साधक्रतम कारण माननमें किसी भी 
प्रकारका विरोध नहीं आता है| कहा भी ६-- 

जिसके छारा जाव जकालावफ्यक समसम्त ये उनक गण आर उनका अनक प्रकार का 
पयायोको प्रत्यक्ष ओर परोक्षरूपस जान उसका जान कहते हें॥*२॥ 

संयमन करनेका संयम कहते हैँ । सेयमका इसप्रकारका छक्षण करेने पर द्रव्य-यम 
अधात्‌ भावचारित्रशुन्य दव्यचारित्र संयम नहीं हो सकता है, क्योंकि, सथम दाच्दर्म ग्रहण 
किये गये “ ख॑ ' शब्दसे उसका निराकरण कर दिया है। 

शका-- यहां पर यमसे समितियाका ग्रहण करना चाहिय, क्योंकि, खसमितियोंके नहीं 
होने पर संयम नहीं बन सकता है ? 

समाधान-- ऐसी शेका ठीक नहां है. क्योंकि, सेय _य गये ' से ' शब्दस संपृण 
समितियोंका ग्रहण हो जाता ह । 

अथवा, पांच वर्तोंका धारण करना, पांच समितियोंका पालन करना, करोधादि 
कषायेंका निमग्रट करना, मन, वचन आर कायरूप तीन दण्डोंका त्याग करना ओर पांच 
इन्द्रियोंके विषयेका जीतना संयम ८ | कहा भी ६€-- 


१ गो. जी. २९९, 


१, १, ४, |] संत-परूवणाणुयागद्ांर म्र्मणासरूवकणणं [१४५ 


बय-समिइ-कसायाणं दंडाण तहिदियाण पंचए्ह । 


घारण-पालण-णिगगह-चाग- जया संजमे, भणिओ || ९२ ॥ 
दृश्यतउनेनेति दशनम्‌ । नाक्ष्णालोकेन चातिप्रसड्रस्तयोरनात्मधमंत्थात्‌ | दृश्यते 
जायतेब्नेनेति दशनमित्युच्यमाने ज्ञानद्शनयोरविशेषः स्यादिति चेन्न, अन्तबेहिमुखयो- 
श्ित्मयकाशयोदेशनज्ञानव्यपदेशभाजोरेकल्वविरोधात्‌ । कि तन्चतन्यमिति चेत्रिकालगोच- 
रानन्तपर्यायात्मकस जीवस्व॒रूपस्थ स्वक्षयोपशमवशेन संवेदन चतन्यम्‌। स्वतो व्यतिरिक्त- 


अहिंसा, सत्य, अचोर्य, ब्रह्मचये, अपरिश्रह इन पांच मद्ावतोंका धारण करना; ईयो, 
भाषा, एपणा, आदाननिक्षिप, उत्सग इन पांच समितियोंका पाछनाः फ्रीध, मान, माया, और 
छोभ इन चार कपायोका निग्नह करना: मन, वच्चन आर कायरूप तीन दण्डोंका त्याग करना 
ओर पांच इन्द्रियोंका जयः इसको संयम कहते हैं ॥ ९२॥ 

जिसके द्वारा देखा जाय अर्थात्‌ अवलोकन किया जाय उसे दर्शन कद्दते हैँ। दर्शनका 
इसप्रकारका रक्षण करने पर चक्षु इन्द्रिय ओर आलोक भी देखनेमें सहकारी होनेसे उनमें 
दर्शनका लक्षण चला जाता है, इसालिये अतिप्रसज्ञ दोष आता है । शाड्लाकारकी इसप्रकारकी 
शड्काकों मनमें निश्चय करके आचाय कहते हैं कि इसतरह चश्षु इन्द्रिय आर आलोकके साथ 
अतिप्रसंग दोष भी नहीं आता है, क्योंकि, चर इन्द्रिय आर आलोक आत्माके धर्म नहीं दे । 
यहां चक्षुसे दव्य चश्चषुका ही भ्रहण करना चाहिये। 

शंका-- जिसके ढारा देखा जाय, जाना जाय उसे दशन कहते हें । दर्शनका इसप्रकार 
लक्षण करने पर ज्ञान ओर दनमें कोई विशेषता नहीं रह जाती है, अथात्‌ दोनों एक हो 
जाते हैं? 

समाधान---नहीं, क्योंकि, अन्‍्तर्मुख खित्मकाशकों दर्शन ऑर बहिसुंख चित्मकाशको 
ज्ञाम माना है, इसलिये इन दोनोंके एक होनेमें विरोध आता € | 

गका--वह चेतन्य क्या वस्तु € ? 

समाधान--जिकालविषयक अनन्तपयोयरूप जोवके स्वरूपका अपने अपने क्षयोप- 
शमके अनुसार जो संबेदन होता हे उसे चतन्‍्य कहते हें । 

शैका--अपनेसे भिन्न बाह्य पदाथोंके ज्ञानको प्रकाश कहते हैं, इसलिये अन्तमुख 


* गो. जी. ४६५. 

२ उत्तर्ञानात्पतिनिश्चित यत्रयन तद्प य-स्वस्या-मनः परिच्छेदनमबर्लेकन तदर्शन भण्यते | तदुनस्तरं 
यद अहिविषग्रे बिक-परूपेण पदाभ्रग्रहण तस्ज्ञानभिति वातिकम्‌ | यक्षा कोर्णप पुरुषों घटविषयरविकणं उर्वन्नास्ते, 
प ग्पटपीसज्ञानाथ चित्ते जाते साति घटव्रिकत्पाद व्यावृत्य यत््रूपे प्रथममवरकन परिच्छेदन करोति तदशनमित्ति ] 
'दुनन्तर पटोध्यमिति निश्चय यद बीहिविषयरूपेण पदार्थग्रहणविकत्प करोति तद ज्ञान भण्यते | बू. ढ. स, पृ ८१-८२. 


१४६ ] लछकवंडागमे जीबड़ाएं [ १, १, ४. 


बाह्याथावगतिः प्रकाश इत्यस्तवेहिसुबयोश्रिन्प्रकाशयोजानात्यनेनात्मानं ब्राह्ममथमिति 
च ज्ञानमिति सिद्धत्वादेकत्थम्‌, ततो न ज्ञानद्शनयोभेंद इति चेन्न, ज्ञानादिव दशनात्‌ 
प्रतिकमव्यवस्था भावात्‌ । तद्यस्तवन्तबाह्यमामान्यग्रहण दरशनम्‌, विशेपग्रहणं ज्ञानेमिति 
चेन्‍न, सामान्यविशेषात्मकस वस्तुनो विक्रमेणोपलम्भात्‌ | सोध्प्यस्तु न कश्रिद्विरोध 
इति चेन्‍न,  हंदि दुवे णत्थि उबजोगा ” इत्यनेन सह विरोधात्‌। अपि च न ज्ञान 
प्रमाण सामान्यव्यतिरिक्तविशेपम्याथक्रियाकत्‌ नव प्रत्यसमथत्वता<वस्तुनो ग्रहणात्‌ । न तस्य 
ग्रहणमपि सामान्यव्यतिरिक्ते विशेप दयवस्तुनि कतृकमेरूपाभावान। तत एवं न दशनमपि 


चैतन्य ओर बहिमुंख प्रकाशके हेने पर जिसके ढारा यह जीव अपने स्वरूपको ओर पर 
पदा्थोंको जानता है उस ज्ञान कहते हैं। इसप्रकारकी व्यास्थाके सिद्ध हो जानसे शान और 
वृशनमें एकता आ जाती है, इसलिये उनमें भद्‌ सिद्ध नहीं हे। सकता ६ ? 

सामधान-- ऐसा नहीं ६, क्योंकि, जिसनरह ज्ञानक द्वाग यह पघ्रट है, यह पट 
है, इत्यादि विशेषरूपसे प्रतिनियत कर्मकी व्यवस्था होती & उसतरह दर्शानके ढारा नहीं होता 
है, इसालिय इन दोनोंमे भेद है । 

गंका--यदि ऐसा है तो अन्तरंग सामान्य और बहिरंग सामास्यकों अहण करनचाला 
दशेन है तथा अन्तर्वाद्य विशेषक्रो ग्रहण करनवाला तान 8, ऐसा मान लेना चाहिये ? 

समाधान- ऐसा नहीं ६, क्योंकि, सामान्य आर विशपात्मक वस्तुका क्रमक बिना 
ही ग्रहण होता दे | 

गंका-- यदि सामान्याविशेषात्मक बस्तुका क्रमके बिना ही ग्रहण होता हें ते वह 
भी रहा आओ, ऐसा मान लेनमें काइ विगाध नहीं। आता है ? 

समाधान-- ऐसा नहीं है, क्योंकि, ' छक्नस्थोंके दोनों उपयोग एक साथ नहीं होते 
हैं? इस कथनके साथ पूवराक्त कथनका विगेघ आता है । ३ 

दूसरी बात यह है, कि सामान्यका छाइकर केवछ विशेष अथक्तिया करनमें असमर्थ 
है। ओर जो अथक्रिया करनेमे असमर्थ होता € बह अवस्तुरूप पड़ता 6, अतण्व उसका ग्रहण 
करनेवाला होनेके कारण ज्ञान प्रमाण नहीं! हो सकता ६ | तथा केवल विशेषका ग्रहण भी 
तो नहीं हो सकता है, क्योंकि, सामान्यरदित, अवस्तुरूप केवल विशेषम कताकमरूप व्यवहार 
नहीं बन सकता हैं| इसनतरह केवल विशेषकोा ग्रहण करनेवाले ज्ञानमें प्रमाणता सिद्ध नहीं 
होनेसे केवल सामान्यको ग्रहण करनेवाले दर्शनको भी प्रमाण नहीं मान सकते हैं| अथाल्‌, 
जय कि सामान्यरद्दधित विशेष आ।र विशपरहित सामान्य वस्नुरूपसे सिद्ध ही नहीं होते हैं 
तो केवरू विशेषको श्रहण करनेवाला ज्ञान ऑर केवल सामान्यकों ग्रहण करनेवाला दर्शन 
प्रमाण केसे माने जा सकते हैं? 


१ ज॑ सामण्णग्गहण दुसणमेय विससिय णाण | से. त. २ १, 


१, १५४. ] संत-परूपणाणुयोगढारे मग्गणासरखत्रणणणं [ १४७ 


प्रमाणम्‌ । अस्तु प्रमाणाभाव इति चेनन, प्रमाणाभाव सवस्थामावप्रसड्भात्‌ । अस्तु चेन्न, 
तथानुपलम्भाव। ततः सामान्यविशपात्मकबाह्याथग्रहए ज्ञानं, तदात्मकम्वरूपग्रहण्ण दशन- 
मिति सिद्धमू। तथा च “ जे सामण्णे गहणे ते दंसणं  इति वचनेन विरोधः खादिति 
चन्न, तत्रात्मनः सकलवाद्याथमाधारणत्वतः सामान्यव्यपद्शभाजों ग्रहणात्‌ । तदपि 
कथमवर्सीयत इति चेनन, ' भावाणं णत्र कट्ट आयारे  इति वचनात। तथ्था, भावानां 
ब्राह्माथानामाकार प्रतिकरमव्यवथथामक्रत्वा यद्‌ ग्रहण तइशनम्‌ | अस्येवार्थस्स पुनरपि 


शका--यादि एसा ४, ते प्रमाणका अभाव हां क्ये। नहीं मान लिया जाय ? 

समाधान - यह ठीक नहीं। 6, क्योंकि, प्रमाणका अभाव मान लेने पर प्रमेय, प्रमाता 
आदि सभीका अभाव मानना पढट़ेगा । 

श्का - याद प्रमयादि सभीका हँ। अभाव हात(€ ता होओ ? 

समाधान - यर भी ठीक नहीं ८, क्योंकि, प्रमेयादिका अभाव देखनेमें नहीं आता 
है, किन्‍त उनका सद्भाव ही दश्गोचर होता है। अतः सामार्न्योबशपात्मक बाह्य पदाथकों 
ग्रहण कर्नेवाला ज्ञान & आर सामान्यविशपरात्मर आत्मरूपको ग्रहण करनेवाला दशन हैं, 
यह (सद्ध हो जाता 

शंका - उच्छ प्रकारस दशन अंत क्ानक। स्वरुप मन झन पर ' बस्तुका जो सामान्य 
ग्रहण होता है उसका दशन कहते ८ ' परमागमक्के इस बचनके साथ बिराघ आता दे ? 

समाधान--एसा नहीं है, क्योंकि, आत्मा संपूर्ण बाह्य पदाथा्म साधारणरूपसे 
पाया जाता है, इसलिय उक्त बचनमें सामान्य संजाक प्राप्त आन्माका ही सामास्य पदसे ग्रहण 
किया गया हे ! 

शंका - यद्द कस जाना जाय कि यहां पर सामान्य पदसे आत्माका हां ग्रद्दण 
कियाद्व? 

समाधान -- ऐसी शड़। करना टॉक नहीं &, क्योंकि, 'पदश्लोके आकार अधोव्‌ 
पदकों नही करके ! इस बचनसे उक्त कथनकी पुष्टि हो जाती है। इसाको स्पष्ट करते हें, 
भावोंके, अर्थाल्‌ बाह्य पदार्थोक्रे, आकाररूप ध्तिकमव्यवस्थाको नहीं करके, अथान्‌ भेदरूपसे 


प्रत्येक पदाथको ग्रहण नहा करके, जो ( सामान्‍य ) ग्रहण हाता हैं उसको दशेन कहते हैं । 
फिर भी इसी अधथकों दृढ़ करनके लिये कहते हंं कि यह अमुक पदाथ दे, यह अमुक पदाथ 


१ यद्या मग्रागक दर्शत तण्यने तट रह साम्रण्णं गटण ज्ाब्राण तइ्सेण ? इति गाथार्थ कथ घट्त 
ने पर, सामान्यग्रहणमा मग्रर्ण तदजनम्‌ | + स्म्मादिति जग; आ मा तस्‍तुपर्सि/ ग्रचि कुर्वन्रिद जानामीद ने जानामीति 
व प्षपात वे करोति, किस साम्ान्यन उस्तु पर्खि छनाोस, तने कारणेन साम्ान्यशदूना मा अण्यत । 

है त्रु.द्र से प्र ८२:३६ 


१४८ ] छक्खंडागमे जीवद्ठाणे [१, १, ४. 


इटीकरणाथेमाह, “ अविसेसिऊण अद्ठ ” इति, अथानविशेष्य यद ग्रहण तदशनमिति' । 
न बाह्याथगतसामान्यग्रहण॑ दशनमित्याणड्ूर्नाय तम्यावस्तुनः करमत्वाभात्रातं। न च 
तदन्तरेण विशेषों ग्राद्यत्वमास्कन्दतीत्यतिप्रमड्भात्‌ । सत्येवमनध्यवसायों दशेने स्थादिति 
चेन्‍न, खाध्यवसायस्थानध्यवासितबाद्याथस्य दशनत्वात्‌ | दशुन श्रमाणमेव अविसंवादित्वात , 
प्रतिभासः प्रमाणश्वाप्रमाणश्च॒ विसंवादाविमंवादो भयरूपस्थ तत्रापलम्भात । आलोकन- 
वात्तिवों दशनम्‌ | अस्‍्य गमनिका, आलोकत इत्यालोकनमात्मा, वन वृत्ति', आलो- 


है ! इत्यादि रुपसे पदाथाकी विशेषता न करके जो प्रहण होता है उसे दशन कहते हैं | इस 
कथनसे यदि कोई ऐेसी आहइा। करे कि बाह्य पदाधामं रहनेवाले सामान्यको ग्रहण करना 
दशन है, तो उसकी ऐसी आछशाड़ा करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि, विशेषकी अपेक्षा-रहित 
केवल सामान्य अवस्तुस्वरुप ह, इसालेय वह दशनके विषयक्षावक्रो (कमपनका ) नहीं प्राप्त 
हो सकता है| उसीप्रकार सामान्यके घिना केवल विशेष भी ज्ञानके ढारा ग्राह्य नही हो सकता 
है, क्‍योंकि, अवस्नुरूप केवल विशेष अथवा क्रेवड सामास्थका ग्रहण मान लिया जाये तो 
अतिप्रसज़ दोष आता ६ | 

बका- दशनके लक्षणकों इसप्रकारका मान लने पर अनध्यवसायकों दशन मानना 
पड़ेगा ? 

समाधान-- नहीं, 'फ़्योंकि, बाह्याथका निमश्यय न करने हुए भी स्वरूपका निश्चय करने- 
बाला दर्शन ४, इसलिय वह अनध्यवसायरूप नहीं & | ऐसा दशन जविलेबादी होनेके कारण 
प्रमाण ही है । आर अनध्यवसायरूप जो प्रतिभास ८ वद प्रमाण भी & औए अप्रमाण भी ६, 
क्योंकि, उसमें विंसचाद और अविसंबाद ये दोनों रूप पाये जाते ४ ।( जस, मार्मम चलते हुए 
लणस्परशके होने पर ' कुछ € ' यह ज्ञान निश्चयात्मक ६, ओर “ कया है ' यह ज्ञान आनिमग्यया- 
त्मक है: इसलिये अनध्यवसायकों उभयरूप कहा है । ) 

अथवा, आलोकन अर्थात्‌ आस्माके व्यापारको दशन कहते हं। इसका अर्थ यह 
है, कि जो अवलोकन करता हे उस आलाकन या आत्मा कहने हैं। और वर्तन अर्थात्‌ 
व्यापारको वृत्ति कहते हैं। तथा आलोकन अर्थात्‌ आत्माकी वृत्ति अर्थात्‌ वेदनरूप व्यापारकों 


१ यदा को८पि परसमर्थी पृच्ठांत जेनागम जन ज्ञान चति गणडठय जावस्य क््यत त कर पटत इति | 
हदा तेषामान्मग्राहक दर्शनमिति कथित साति ते न जाना । पश्चादाचायस्तेषां प्रतीलध स्थठयाग्यानन बहिविपयथ 
यत्सामान्यपरिच्छेदन तस्य सत्तावडोकनदशनसज्ञा स्थापिता, यद्थव घदमिदर्मि यादिविश्षपपरिजेंदन तस्य ज्ञानसन्ना 
स्थापितेति दोषों नास्ति | सिद्धान्ते पुन. स्वसमथब्यार यान मग्यवृत्या। ततर सू-मस्यास्यान ियसाण सलाचायग से 
ग्राहक दर्शन व्याख्यातमिल्नत्रापि दोषों नारिति | भू ४ से पृ. ८३. 


१, १) १. ] संत-परूजणाणुयोगद्वारे मग्गणासरूववण्णणं [१४४९ 


कनस्य वृत्तिरालोकनशृत्तिः स्संवेदन, तदशनमिति लक्ष्यनिर्देशः । प्रकाशृत्तिवा दशनम्‌। 
अस्य गमनिका, प्रकाशों ज्ञानम, तदथमात्मनो वृत्तिः प्रकाशवृत्तिम्तदशनमस्‌ | विषयविषयि- 
संपातात्‌ पृथरोबस्था दशनमित्यथेः । उक्त च-- 

जे सामण्णं गहण मात्राणं णेव कट आयार | 

अविसेसिऊण अल दंसणमिदि मण्णद सम || ९३ ॥ 

लिम्पतीति लेश्या । न भूमिलेपिकयाञतिव्याप्तिदोप: कमेमिरात्म/नमित्यध्या- 

हारापश्षित्वात्‌ । अथवात्मग्रवृन्तिस छेपणकरी लेश्या | नात्रातिप्रसड्रदोपः प्रवृत्तिणब्दस्य 
कमपर्यायस्वात्‌ । अथवा कपायानुरज्षिता कायवाडमनोयोगग्रवृत्तिलेंश्या । ततो न केवल: 


आलोकनवृत्ति या स्वसंवेदन कहते हैं, ओर उसीको दशन कहते हैं। यहां पर दशन इस 
शबदसे लक्ष्यका निर्देश किया 6&। अथवा, प्रकाश-वत्तिकों दशन कहते हैं। इसका अर्थ 
इसप्रकार ४ कि प्रकाश ज्ञानकों कहते हें ओर उस शज्ञानके लिये जो आत्माका व्यापार होता 
है उसे प्रकाशवात्ति कहते हैं, और वही दशन है। अथाल्‌ विषय और विषर्याके योग्य देशमें 
हेनिकी पू्वोचम्धाको दशन कहते हें । कहा भी दे-- 

खसामान्यविशेषात्मक बाह्य पदा्थाकों अछग अलग भेदरूपस ग्रहण नहीं करके जो 
सामान्य ग्रहण अर्थात्‌ स्वरूपमात्रका अवभासन होता है उसको परमागमर्मे दशन 
कहा दव ॥ ९३ ॥ 

जो लिम्पन करती ८ उसे लेश्या कहते हैँ | यहां पर जो लिम्पन करती हे यह 
लक्षण भूमिलेपिका ( जिसके 6[रा जमीन लीपी जाती है) में चला जाता ६, इसलिये लक्ष्यभूत 
लेश्याको छोड़कर लक्षणके अलक्ष्यमें चले जानेके कारण आतिव्याप्ति दोष आत। है । ऐस, 
शंकाकों मनमें उठाकर आचज्ाय कहते हैं कि इसप्रकार लेश्याका लक्षण करने पर भी 
अनिव्याप्ति दोष नहीं आता है, क्योकि, इस लक्षणम ' कमेसे आत्माको ” इतने अध्यादह्ारकी 
अपेक्षा ६ | इसका यह तात्पयय ६, कि जो कमंसि आत्माको लिप्त करती है उसको लेदया कहते 
हैं | अथवा, जो आत्मा और प्रवृत्ति अर्थात्‌ कमका संबन्ध करनेयारली है. उसको लेश्या कहते 
हैं । इसप्रकार लेश्याका लक्षण करने पर अतिप्रसंग दोष भी नहीं आता है, क्योंकि, यहां पर 
प्रवृत्ति शब्द कमेंका पयोयचा्ची ग्रहण किया है। अथवा, कषायसे अनुरंजित काययोग, वचन- 
योग और मनोयोगकी प्रवृत्तिको लेश्या कहते हें । इसप्रकार लेश्याका लक्षण करने पर केवल 


१? भी. जी ४८२. सावानां मामान्यविषा-मकबाब्मपदार्थानां आकार भदग्रस्णमकृबा यत्साभान्यग्रहुणं 
स्वरूपमानाबभासन तदर्शनमिति परमागम भण्यते | वस्तस्वरुपमात्रअहण कथ ? अर्थात्‌ बाह्यपदाधाव अविनेश्य- 
जातिक्रियाप्रहण बिका र्‌रविकर्प्य स्वपर्सत्तावत्षासनं॑ दहनप्ित्यभ: | जी, प्र. टी. क्षात्राण सामण्णविसिसयाण सख्वमंत्त 
गे बण्णणद्दीणग्गहण जीवेण ये दंस्ं होदि ॥ गो, जी. ४८३० 

२ कषायोदयर-ण्जिता योगप्रवूनिलश्या | स. सि., २, ६. 


5६87] छकबंडागम जीवद्वा्ण [ १, १, ४. 


कपायो लेश्या, नापि योग, अपि तु कपायानुविद्धा योगग्रवृत्तिलेंड्यति स्िद्मूं। ततो 
न वीतरागाणां यांगा। ठश्याते न पअत्यवखय तन्ज्रत्वादागस्य, ने कपरासस्तन्त्र विशपण- 
ततस्तस प्राधान्याभावात्‌ । उक्त च-- 

लिपदि आपीवीरदि एदाए णियय-पुण्ण-पात्र च । 

जीवों त्ति होद लस्सा ठस्सा-गुण जाणय-कवार्दा || ९४ ॥ 

निवाणपुरस्कृतों भव्य: | उक्त च-- 
सिद्दत्तणस्स जे।ग्या ज॑ जीव्रा ते हवति भवसिद्रा | 
ण॒ उ मछ बिग शियमों ताणं कणगोवन्य्णमिव ॥ ९५ ॥ 


कपाय और केवल यागको लेदया नहीं। कह सकते हू किस्तु कपायानुविद्ध योगग्रव॒ात्तिका है लघ्या 
कहते है, यह बाल सिंठ्ठ हे। जाती है । इससे बारहवें आदि गुणस्थानवर्त( वीतरागियकि कवल 
योगका लेय्या नहीं कह सकते हैं ऐसा निम्यव नहा कर लगना चाहिय, क्योंकि, व्वश्याम योगकोा 
प्रधानता है । कपाय प्रधान नहीं है, क्योंकि, चह यागप्रव्नत्तिका विद्यारण ह। अतएव उसको 
प्रधानता नहीं हो सकती है ! कहा भी €-- 

जिसके द्वाग जीव पुण्य और पापस अपनको लिप्त करता ह, उनके आर्धान करता 
है उसको लद्या कहते हैं, ऐसा लेश्याके स्वरूपक। जाननेव(स्ट गणधरदेव आदिन कहा है ॥०.४॥ 

जिसने निवाणको पुरस्कत किया है, अथात जे। सिद्धिपद्‌ प्राप्त करनके योग्य है) 
उसको भव्य कहते हैँ । कहा भी ६ 

जे। जीव खिद्धन्च, अथ।त स्व कम्ेस राहत मुक्तिरुप अवस्था पानके योग्य हैं उन्हें 
भव्यसिद्ध कहते हैँ । किंतु उनके कतकापल अथात्‌ स्वृणपरापएणक्रे समान सत्का नाश होानमे 
नियम नहीं है । 

विशेषाथ -- सिद्धत्वकी योग्यता रखते हुए भं( काई जीव सिद्द अवस्थाक। प्राप्त कर 
लेते हैं ओर काई जीव सिद्ध अवस्थाकों नहीं, प्राप्त कर सकते हैं ।जा भव्य होते हुए भी 
सद्ध अवस्थाका नहं[ प्रष्त कर सकते है, उनकालये यह कारण बतलछ/या है [कि जिसप्रकार 
स्वणपाषएणमें सोना रहने हुए भर, उसका अलग किप[ जान निश्चित नहीं है, उसीप्रकार खिद्ध- 
अवस्थाकी योग्यता रखते हुए भी नदनुकून्न सामग्रीके नहीं मिलनस सिद्ध-पदकी प्राप्ति 
नहीं होती है । 

» गो जा. ४८९ | किंतु  णिययपुण्णपांत्र न ! हे ये णियअपुण्णपुण्ण थे पा2: | 

२ गो जी. ५५८ किंतु “ मिद्गत्तणम्स ? इति रवाने “ ते बत्तणस्स ? इति पाठ. [| 

३ भण्णद भवों जाग्गो न ये जोगत्तेण सि झई सत्या | जह जोगरम्सि वि ठछिए सात थे ने कौर! पटिमा]| 
जह व से एवं पासाणकशगजागा विज्ागजीग्गाटव | नव उजद संयोधिय से विजज्नद जम्स सपत्ता ॥ की पुण 
जा सपर्ती सा जाग्गस्मे ने 3 अजाग्गस्स [ता ॥ गातरा निया सा भयाण न इयरास ॥ 

पि, भा २२००,-३५८५- 


१, १, 9. ] संत-परूखणाणुयोगदारे मग्गणासरूबबण्णर्ण [१५१ 


तद्विपरीतोज्भव्यः । सुगममेतन्‌ । 
प्रश मसंवेगानुकम्पास्तिक्यामिव्यक्तिलक्षणं सम्यक्त्वम्‌। सत्येत्रससंयतसम्य- 
ग्दशष्टिगुणस्था भावः स्यादिति चेत्मत्यमेतत्‌ शुद्धनय समार्भायमाण । अथवा तल्वाथश्रद्धान 


दशनमिति लक्ष्यनिर्दशः । कर्थ पारस्त्यन लक्षणनास्यथ लक्षणस्थ न विरोधश्ेन्नप दोपः, 
श़ुद्भाशुद्धनयसमाश्रयणात्‌ । अथवा तत्वरुचि। सम्यक्त्व अशुद्धवरनयसमाश्रयणात्‌ । 
उक्ते च -- 


जिन्होंने निर्वाणकों पुरस्कृत नहीं किया ह उन्हें अभ्ब्य कहते हैं। इसका अथ 
सरल है । 

प्रशम, संबेग, अनुकम्पा ओर आस्तिक्यकी प्रगटना ही जिसका लक्षण है उसका 
सम्यक्त्व कहते 8 । 

शेका--इसप्रकार सम्यकत्वका लछक्षण मान लेन पर असंयनतसम्यग्दाप्टि मगुणस्थानका 
अभाव हो जायगा ? 

समाधान-- यह कहना शुद्ध निश्चयनयके आश्रय करने पर ही सत्य कहा जा सकता है। 

अथवा, तस्वाथके श्रद्धानकों सम्यग्दशन कहने हैं। इसका अर्थ यह है कि आघप्त आगम 
ओर पदाथको तत्वार्थ कहते हैं। ओर उनके विपयम श्रद्धान अर्थात्‌ अनुराक्ति कग्नेको सम्यग्दशन 
कहते हैं। यहां पर सम्यग्दशन लक्ष्य हे | तथा आप्त, आगम और पदा्थका श्रद्धान लक्षण €। 

गका-- पहले कहे हुए. लम्यकत्वके छक्षणके साथ इस लक्षणका विरोध क्यों न माना 
जाय ? अथांत्‌ पहले लक्षणमें प्रशमाद गुणोंकी अभिव्यक्तिकों सम्यकत्व कह आये हैं ओर इस 
लक्षणमें आप्त आदके विषयमें श्रद्धाको सम्यक्त्व कहा है । इसालये ये दोनों लक्षण भिन्न भिन्न 
अथको प्रगट करते हैं, इन दोनोंमे आविरेध केस हो सकता ६ ? 

समाधान-- यह कोई दोप नहीं है, क्योकि, शुद्ध ओर अशुद्ध नयकी अपेक्षास ये दोनों 
लक्षण कहे गये हैं| अर्थात पूर्वाक्त लक्षण शुद्धनय की अपेक्षासे है और तत्वाथेश्रद्धान रूप 
लक्षण अगुद्धनयकी अपेक्षासे ६, इसलिये इन दोनों लक्षणोके कथनमें दृष्टिभेद होनेके कारण 
कोइ वराध नहां आता हैं । 

अथवा तत्वरात्रिको सम्यकत्व कहते हैं | यह लक्षण अश्युद्धतर नयकीं अपेक्षा जानना 
चाहिये । कहा भी हे-- 


? प्रणप्रमवेगानकपास्तिक्यामिस्यक्लक्षण प्रथम ॥ रागादीनामनेद्रक प्रशमः । ससाराह्ारूता स्वेग. | 
सप्राणिपु सजी अनकपा | जीवादयोउर्था थथास्त्रभात्र:ः सन्‍्तीति मसनिराम्तिक्यग | एतरसिव्यतलक्षण प्रथम सराग- 
्यक्बमिन्युच्यत | त. रा वा १, २, ३०- 

२ प्रतिप ९ श्रद्धानमक्तता / इति पाठः | 


१५२ | छकबडागम जऔीवडाएं [ १, १, ४६ 


छ पंच-णव-ब्िहाणं अत्याणं जिणवरोबइद्बाण | 

आणाए हिंगमेण व सदहण हाइ सम्मत्त ॥ ९६ ॥ 
सम्यक् जानातीति संज्ञ मन!, तदस्यास्तीति संज्ञी। नकेन्द्रियादिनातिप्रसड्ढः 

तस्य मनसा5्भावात । अथवा शिक्षाक्रियोपदेशालापग्राही संज्ञी । उक्त च-- 

सिक्‍्खा-किरियुवदेसालाबग्गाही मणोबलंबण | 

ज़े। जीवों सो सण्णी तब्बिवरीदों असण्णी द॑ | ९७ ॥ 
शरीरप्रायाग्यपुड्डलूपिण्डग्रहणमाहारः । सुगममेतत्‌ । उक्त च-- 

आहरदि सरीराणं तिण्हं एगदर-बग्गणाओं जं | 

भासा-मणस्स णियद तम्हा आहारओं मणिआ ॥| ९८ ॥ 


जिनेन्द्र भगवानके द्वारा उपदेश दिये गये छह द्रव्य, पांच अस्तिकाय और नव पदा- 
थोका आज्ञा अर्थात्‌ आप्तवचनके आश्रयसे अथवा अधिगम अथात्‌ प्रमाण, नय, निक्षेप और 
निरुक्तिरूप अनुयोगद्वारोंसे श्रद्धान करनेकों सम्यकतत्व कहते हैं ॥ ९.६ ॥ 

जो भलीप्रकार जानता है उसको संज्ञ अर्थात्‌ मन कहते हैं । वह मन जिसके पाया 
जाता है उसको संज्ञी कहते हैं| यह लक्षण एकेन्द्रियादिकर्मे चला जायगा, इसलिये अतिप्रेंसग 
दोष आजायगा यह ब।त भी नहीं है, क्योंकि, एकेान्द्रियादिकके मन नहीं पाया जाता हे । 
अथवा, जो शिक्षा, क्रिया, उपदेश ओर आलापको ग्रहण करता है उसका संज्ञी कहते हं। 
कहा भी है-- | 

जो जीव मनके अवलम्बनस शिक्षा, क्रिया, उपदेश ओर आलापको ग्रहण करता है 
उसे संशी कहते हँ। आर जो इन शिक्षा आदिको अरहण नहीं कर सकता है उसको असंक्षी 
कटद्दते हैं॥ ९.७ ॥ 

औदारिकादि शर्गरके योग्य पुहलूपिण्डके ग्रहण करनेकों आहार कहते हैं। इसका 
अथ सरल है | कहा भी ह-- 

ओऔदारिक, वक्रियक और आहारक इन तीन शरीरोमेंसे उदयकों प्राप्त हुए किसी 


१गी जा. ५६१. आणाए आज्ञया प्रमाणादिभिविना इंषन्निर्णयछक्षणया | अध्गिमेण अधिगर्मण 
प्रमागनय आ'तवचना थयेण निश्चिपनिसवल्यनगयोगढार: विशेषनिर्णयक॒क्षणन | जी. प्र. टी. 

३ हिताहितविधिनिषेधा-मिका शिक्षा | करचरणचालनादिरूपा क्रिया | चमरपुत्रिकादिनोपदित्यप्र।नवध- 
विधानादिरुपदेश . | कऋाकादिपाठ आराप । तदयग्राह्य मनो>वलबन ये मनुष्य उक्षगजराजकीरादिजीव. स सन्नी नाम। 

गो. जी., जी. प्र , टी. ६६२- 

३ गो. जी. ६६१. मामसदि जो पृ कब्जमकज्ज थे तख्ंमिदर च। सिक्खदि णाम्ेणदि ये सम्णों 
अम्रणों य बिवरादों ॥ गो. जी. ६६१- 

४ गो. जी. ६६०. तत्र च ' भासाधणस्स ' स्थाने “ भासामणाण ' इति पाठ. | उदयावण्णसरारोदएण 
तदेहक्यणचित्ताण | णाकम्मबस्गणाण सहण आहास्य णाम || गो, जी ६६४- 


१, १, », ) संत-परूवणाणुयोगढारे गुणड्राणवण्गर्ण [ १५३ 


तहिपरीताप्नाहारः । उक्ते च-- 
बिगगह-गइमावण्णा केबलिणो समुहददा अजोगी य । 
पिद्रा य अगाहारा ससा आद्वार्या जीवा || ९९ ॥ 
अन्वरिष्यमाणशुणस्थानानासनुयोगद्वारप्ररूपणा थ मु त्तरस त्रम ह-- 
की से माप + ह््‌ + दा 
एदेसि चेव चोदसण्हं जीवसमासाणं परुवणट्रदाए तत्थ इमाणि 
अ | 2० अधि. [कार नि 0 रे 
अट्ट आणयागहाराण णायजराण भवीते ॥ ५॥ 
६ तत्थ इमाणि अट्ट अणियागदारणि ” एतदेवाले शपस्थ नानतरीयकत्वादिति 
चन्नप दोष: मन्दबद्धिसत्वानुग्रहाथलात । अनुयोगो नियोगो भाषा विभाषा वात्तिके- 
त्यथ। । उक्त च-- 


एक शरीरके योग्य तथा भापा आर मनके योग्य पुहुलवर्गणाओंको जो नियमसे अहण 
करता है उसको आहारक कहते हैँ ॥ ०८ ॥ 

ओदारिक आदि शरीरके याग्य पुहलपिण्दके अअहण नहीं करनेको अनाहार कहते हैं। 
कहा भी हे-- 

विग्नदगतिको प्राप्त हैनवाले चारों गतिके जीव, प्रतर और लोकपूरण समुद्धातकों भाप्त 
हुए सयोगिकेवली तथा अयेशगिकेवली और सिद्ध य नियमसे अनाहारक होते हैं । शेप जीवोंको 
आहारक समझना चाहिय ॥ ९४ ॥ 

अन्चपण किये जानवाले गुणस्थानाके आठ अनुयोगढ्ाराके प्रूपण करनेके लिये 
आगेका सृत्र कहते हँ-- 

इन ही चोद॒ह जीवसमालोके ( गुणस्थानोंके ) निरूपण करने रूप प्रयोजनके होनेपर 
बहां आगे कहें जानेवाले ये आठ अनुयागढार समझना चाहिये ॥ ७ ॥ 

शैका -- ' तत्थ इसाणे अभद्र अणियोगद्रराणि ” इतना सत्र बनाना ही पर्याप्त था, 
क्योंकि, सूत्रका होष भाग इसका अविनाभावी है । अतण्व उसका स्व ग्रहण हो जाता है। 
इसे सृत्रम निधित करनेकी कोई आवश्यकता नहीं थी ? 

समाधान--यह कोई दोप नहीं है, क्योंकि, मन्दबुद्धि प्राणियोंके अजुग्हके लिये शोष 
भागको सृत्में ग्रहण किया गया है । 

अनुयोग, नियोग, भाषा, विभाषा और वारतिंक ये पांचों पर्यायवाच्री नाम हूँ ! 
कहा भी हे-- 


१ प्रतरलोकप्ररणसमद्भानपरिणतसयागिजिता । गा जा, जा. प्र ,टी ६५६. 

< गो जा. ६५६: 

३े ततानयाजनमनयोग5, कित ते / श्रेत निजामिध्रयसस्यन्धथन, अथवा याग इति व्यापार उच्यते, 
तेतक्षानस्पापन कूले वा योगी, सवा घटश दंन पट अण्यत, अणना वा योगो अणएयोग इत्येवश्ादि। तथा निश्वितों योगों 


१५५ |] छ+बेडागम जीवद्टा्ण [१, १ ५. 


अणियागा य णियागा भास-विभासा य उभ्रया पय | 

एदू अणिआअसर्स द णामा एयद्रआ पंच || १०० ॥ 
सूर मुद्दा पटिहों समबदल-वंश्रिया चय | 
अणियाग-णिरुत्तोण दिट्ंता होति पेंच ॥ १०१ ॥ 


एते अष्टवधिकाश। अवद्य ज्ञातवया, भवन्‍त्यन्यथा जीवसमासाव गमालुपपत्ते- 


अनुयोग, नियेग, सपा, विभ।प। और बात्तिक ये पांच अनुयेगक एकाथचाच्री नाम 
जानना चाहिये ॥ १०० ॥ 

अनुयोगकी निरुक्तिमें सच्री, मुद्रा, प्रतित, सेभवदल ओर बन्तिका ये पांच दृश्शल्त 
होते हैं ॥ १०१॥ 

विशेषाथ -- अनुसोगकी निर्राक्तम जा पांच दृष्टान्त दिय हैं वे लकड़ी आदिके कामका 
लद्ष्यमें रख्बकर दिये गये प्रतीत होते हैं । जस, लक्डौस किसी बस्तुका तेयार करनके लिये 
पहले लकड़ीके निस्पयोगी भागको निकालनेके ल्िथ उसके ऊपर एक रेस्व/म डरा डाला जाता 
है, इसे सर्चाकर्म कहने हैं। अनम्तर उस टोरास लकड़ीके ऊपर चिन्ह कर दिया जाता है, 
इसे मुठाकर्म कहते हैं। इसके बाद छकड़ीके निरुपयोगी भागका छांटकर निकाल दिया जाता 
है, इसे प्रातिघ्र या प्रतिघातकर्म कटते है। फिर उस छकड़ीके कामके लिय उपयोगी जितन 
भागोंकी आवश्यकता होती है उतने भाग कर लिये जाते है इसे सेमबद्लकर्म कहते हैं। और 
अन्तमें वस्तु तेयार करके उसके ऊपर ब्रश आदिस पराटिश कर दिया जाता हे, यहाँ वक्तिका- 
कर्म है। इसतरह इन पांच कमेसे जेसे विवक्चित वस्तु तेयार हो जाती है, उसीप्रकार अनुयेग 
शब्दसे भी आगमानकूल संपूर्ण अथका गअरदण होता दे । नियोग, भाषा, विभाषा आर बातिंक 
य चारों अनुयोग दाष्दके द्वारा प्रगट होनवाले अर्थक। ही उत्तगेत्तर ब्रिशद करते हैं, अतपव 
वे अजुयोगके ही पर्यायवाची नाम हें ॥ १०१॥ 

थे आठ अधिकार अवध्य ही जानने थार हैं, क्योंकि, इनके परिज्ञानके बिना जीव- 


नियोगो यथा सट पानना पट एव्ा पते सो व ४ यामाद | जापण जाया यवकरगर्मियथ-, तयथा, पटना? घट , 
चेष्टावानि यर्थ । वित्रबा भाषा प्रिधापा, या पर उठ उमर डे ययमाद । वात्तक ? उत्तों भव वातक, 
अशेषपयायकवनाम यूथ. । जनयोगस्य प्रनर्पान एऐय्वाबकान प्रति | वि. था,योयत ४५००. 

» आ.नि *२०.) प्यू८ 6 

२ कढ्ढे पो व बचे सिरिधारिण या -दासए अब | आसगावसासए वा विर्तीकरण ये आणा (नि. ४२९ ) 
पदमोी रूवागार श्रलावयवीत्दसण बोआ । तह वा से वाययव निशेस साबरा उऊण३ ॥ कठ्समाण सत्त तदत्यर्वंग- 
सासण भासा | श्रल्व थाण विभ्ासा से वास वि नये || | मो 2४२३ १४२७५ "पैथग काए रूपकारा रूपमा 
विभ्वियाति, (6 छड ! ते संगिय रार। तथा जिीयर]) स्थ्रछावशवोपदर्गन, “बाद? त्तिसणिय होह। 
तृतीयरतु सर्वथ्रा सवनिवयवान्ञदाबान्‌ करोति, चारयता यार क अबताति टगलगाथात्ष | यि.मा , को. भ १४२०. 


१, १, ७. | सेत-परूवणाणुयोगदारे सुणदाणवग्ण्ण [ १५० 


पक 


रितिश्र॒तव॒तः शिष्यस्य तन्निर्देशविपयसंशय: समुन्पद्यत इति जातनिश्वथः प्रच्छासूत्रमाह- 
त जहा ॥ ६ 
अव्यक्तत्वात्तदिति नपुसकलिड्धनिर्देश! | 'तद! अशनामनुयागद्वाराणां निर्देश। । 
प्थति प्रस्छा । एवं प्रष्टटरतः शिप्यस्थ संदहपाहनाथमु चरसत्रमाह-- 


संतपरूवणा दव्बपमाणाणुगमों खेत्ताणुगमो फोसणाणगमों 


काठाणुगमा अतराणुगम[ भावाणुगम। अथावहुगाणुगमा चांद ॥७॥ 


अद्ृण्णमणियागद(राणमार्राम्भ क्रिमिंदि संतवरव॒गा चेय उच्चंद ? ण, संताणि- 
योगा समाणियोगद्वारा्ण जेण जोणीमूदों तश पढ़म संताणियोंगे चव भण्णदे । 


समासेकः जन नही है। सकता 2ै। ए ला खुलतवालछे शप्पक। उत आठ अनुयगद्वारेंक नामक 
विषणमें सेशप उत्पन्न "। खकता £। इसप्रकारता मिश्यय दोने पर अल्यार्य प्रच्छासत्रका 
करने उन 
आठ अधिकार केस ६ ॥ ६ ॥ 

कहा जानेचाला विवय अध्यक्त हेनल  सामएव नपुखकम ' इस निथमकों ध्यानर्मे 
ग्खकर आचायन “तद ! यह सवुसेकाडग दिंदेग किया है. जे। कि आगे कहें जानेवल्ले उन 
आएठें! थी अनुयेगद्धारोंक निदेश करता है। * एथा ' यह पद पृद्छछाकों प्रगण करता हे। 

थानत वे आठ अनुयोगद्वार काल है ? इसप्रकार पृछतेव॒ल् शिप्यके संदेटकी दूर कर्नेक 

लछिय आंगका सूत्र कहले ह-- 

सत्प्ररुपगई, दृब्यप्रमाणानुगम, क्षत्रानुगम, स्पशनानुगम, काल।|नुगम, अव्तरानुगम, 
भावानुगर्म और अल्पबहुत्वानुगस थ आट सस्ुयागढ्वार हेति हैं॥ ७॥ 


शका +- भार अनुयागद्वारक आदम सम्प्ररूपणा[ हा के! कहीं गई दा 

समाधान--ऐसा नह, कान, कंप्रोकि, सत्परूपणरूप अनुयोगद्वार जिस 
कारणले शेप अजुयागढारोंका यनिभ्त ( मूलकारण ) हे, उर्सीक्रारण सबसे पदले सत्प्रूप- 
णाका हा निरूपण किया ६ ! 


है सर्ज धज्यसिचार संवपदाजा/पय वा] 0. कथित पदार्थ सत्ता यकिवर्)त &>६ सपा न विची- 
ग्णामाग्ति व मल तेन हि निशिनस्थ वस्त॒न »यरा जिला यु यते अतस्तव्यादों वचन हित | सतः पररणामीपद रथ: 
है यापदेश | निर्वातिसख्यस्थ निवरासाववानवतत क्वाभ्िवाबय । जायस्‍्वाती विश्य वर्षिस्याश्विका आप्योप- 
'वनिअ्याव स्पर्शनम | स्थितिमतोदालियरत्ठदा्ज छाठायादानिम | अतुपरतवायिस न्यम्माय पुनरठू तिदलनापढ़ पनम्‌ 
( अनेखचनम )) परिणामकारनि था। भय व। । ससयावायत्य्साव ।ब यन्‍्यों सविश्वपतिप से ।॥ उबहये 
१नम्‌ | ते. रा, वा. पू, ३०. 


१५६ ] छकवंडागम जीवब्टा्ण [ १, १, ७. 


संतपरुवणाणंतर किमिदि दव्यपमाणाणुगमों उच्चद ? ण, णिय-संखा-गुणिदागाहण- 
खेत खेत्त उच्चद दे | एद चेव अदीद-फूसणेण सह फासणं उच्च । तदों दो वि अहि- 
यारा संखा-जाणेणा। णाणग-जीव अस्प्िऊग उच्चमाण-कार्ंतर-परूवणा वि संखा-जोणी । 
इंद थोवमिद च बहुवमिदि भण्णमाण-अप्पावहुर्ग पि सेखा-जोगी। तेण एदाणमाइम्हि 
दव्यपमाणाणुगमो भणण-जोग्गो | एत्थ भावों क्रिमिंदे ण॑ उच्चदे ? ण, तस्स बहु- 
वण्णणादों | कर्थ भावों वहु-बण्णणायो ? ण, कम्म कम्मोदय-परूवणाहि विंणा 
तस्म परूवणाभावादों | छ-वड्डि-हाणि-ट्विय-भाव-संखमंतरण माव-वण्णणाणुववत्तीदों वा | 
बड्डमाण-फास वण्णेदि खत्त । फासण पुण अदीद वड्मार्ण च वण्णेदि। अवगय-वद्रमाण- 
फासो सुहेण दो वि पस्छा जागदु तत्ति पॉसणपरस्यगादों होढ़ णाम प्रद्च खेत्तस्स 


शुका--सत्प्ररूपणके बाद द्वव्यप्रमणानुगमका कथन कपे किया गया है? 

समाधान--यह शेका भी टाौक नहीं है, क्योकि, अपनी अपनी संख्यास गणित 
अवगाहनारूप क्षेत्रको ही क्षेत्रनुगम कहते हैं। आर अपनी अपनी संख्याले गणित अबगा- 
हनारूप क्षेत्र ही भृतकाल्गीन स्पशनके खाथ स्पशतानुगम कहा जाता है। इसलिये इन 
दोनों ही अधिकारोंका संख्याधिकार ( ठव्यप्रभाणामुगम ) याोनिभूत ६&। उसीप्रकार नाना 
जीव ओर एक जीवकी अपेक्षा चणन की जानबाली काल्परूपण। और अन्तरप्रूपणाका 
भी संख्याधिकार यानिभृत है। तथा यह अल्प है, यह बहुत ६, इसप्रकार कह जानवाले 
अर्पबहुत्वानुयेगढारका भी सेख्याधिकार येनिमृत है | इसल्ियि इन खबके आदियें द्वव्य- 
भमाणानुगमका ही कथन करना योग्य ८ । 

गका-- यहां भावप्रूप णाका वर्णन क्यों नहीं किया गया है ! 

समाधान--उसका वर्णन करन येग्य विषय बहुत &, इसलिय यहां भावपरूपणाका 
चर्णन नहीं किया गया है । 

शेक्का-- यह केस जाता जाब कि भाव॑प्रूपणा बरहुवणनाय है ? 

समाधान-- एसी शंका नहीं करनी चाहिथ, क्योंकि, कर्म ओर कमोद्यके निरूपणक 
बिना भावालुयेगठढ्रका निरूपण नहीं हें। खकता है, इसरालिथ भांव बहुवर्णनीय हे यह 
समझना चाहिय । अथवा, पट्गुणी हानि अह घरटगुणी बूठिमें स्थित भावकी संख्याके बिना 
भावप्ररुंपणाका वर्णन नहीं है। सकता ४, इसराडिय भी यहां भावप्ररुपणाका चर्णन नहीं किया 
गया है। 

शंका-- क्षत्राउयाग वतमानकार्छान स्पदका वर्णन करता €। आर स्पशनानुयोग 
अतीत और बतमानकालीन स्पशका चणन करता है। जिसन वर्नमानकार्छान स्पशको जान 
लिया दे बह अनन्तर सरलतापूयक भर्तात और वनमानकार्लीन म्पशकों जान लेब, इसलिये 


१ प्तिप “ खेच ? इति पाठ; नारित | 


१, १, ७. ] संत-पम्तणाणुयोगद्वारे गुणद्राणबण्णणं [ १५७ 


परुवणा, ण पण कालंतरेहितों ? इदि ण, अणवगय-खत्त-फासणस्स तकालंतर-जाणणुवाया- 
भावादो ।ण च्‌ संतमत्थमागमों ण॑ परूवड तस्म अन्थावयत्तप्पप्तंगादों। णर्दाणि 
तकालंतर॑पडिवजदीदि चेण्ण, तप्पटण विरेहाभावादों। तहा भावष्पाबहुगाणं पि 
परुवणा खेत्त-फोसणाणुगममंतरण ण तवब्विसया होंति त्ति पुष्बमेव खेत्त-फोसण-परूवणा 
कायव्वा | ससाहियारस सतेस ते मोत्तण किमई कालो पृब्यमेव उच्चदे ! ण ताब 
अंतरपरूवगा एव्थ भगण-जाग्ग। काल-जोणित्तादों। ण भावों वितस्स तदों हेड्टिम- 
अहियार-जोणित्तादं । ण अप्यावहुगं वि तम्म वि समाणियोग-जोशित्तादों । परिसेसादा 
कालो चव तत्थ परूवणा-जोगो त्ति। भावष्पावहगार्ण जोणित्तादों पृव्वमेबंतरपरूवणा 


स्पशन प्ररुपणाक पहले श्षत्रप्रस्परणाका चणन रहा आवबे इसमे काइ आपात्ति नहीं, परंतु काल 
ओर अज्तरप्र छपणाऊ पटल् सन्रप्ररुूपणक्रा चणन सभ्य नह | € ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, जिसने क्षेत्र ओर स्पशनको नहीं ज्ञाना है उसे 
तन्संबन्धी काल ओर अम्तरके जाननका कोई भी उपाय नहा प्राप्त हो सकता है । ओर 
आगम, जिस प्रकाग्स बस्तु-व्यवस्था है, उसीप्रकारस प्रर्षण नहीं करे यह है। नहीं सकता 
है। याद ऐसा नहीं माना जाब ते। उस आगमका अधथापदत्व अथान्‌ अनथकपदत्वका प्रसंग 
प्राप्त हो जायगा। 

शका-- ता भी क्षत्र ओर स्पशनप्रुपणाक पश्चान काट और अस्तरप्रस्पण[का कथन 
प्राप्त नह होता ६ ? 

समाधान--ऐसा नहां ६, क्योंकि, क्षत्र आर स्पशनंक बाद काछझ ओर अन्तर- 
प्रम्पणाके कथन करनेमें कोइ विरोध नहीं आता & 

डलरीप्रकार भाव ओर अल्पबह॒त्वकी भी प्ररूपणा क्षेत्र आर स्पशनानुगमके बिना 
क्षत्र आर स्पशनको विषय करनवाली नहीं हो सकती ६, इसलिय इन सबके पहले हा 
क्षेत्र आर स्पशनानगमका कथन करना चाहिये | 

गका--अन्तरादि शेष अधिकारांक रहते हुए भी उन्हे छोड़कर कफाछाथिकारका 
कथन पहले क्‍यों किया गया ६ ? 

समाधांन--यहांपर ( स्पशनप्रुपणाक्े पश्चाल्‌ ) अन्तरप्रसपणाका कथन ता किया 
नहा जा सकता है, क्योंकि, अन्तरप्रस्पणाका मृल-आधार ( योनि ) कालभरूपणा ही है । 
स्प्रशनप्रस्पणाक बाद भावप्ररुपण[का भा वणन नहीं कर सकने है, क़्याकि, कालप्ररुपणास 
नाचेका आधिकार ( अन्तराधिकार ) भावप्ररूपणाका योनिरूप ६। उसाप्रकार स्पदनप्ररू- 
पणाके बाद अव्पबहुत्वप्ररपणाका भी कथन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि, शपानुयोग 
( भावानुयोग ) अल्पबहन्धप्ररूपणाका योनिरूप है । इसप्रकार जब स्पदशनप्ररुपणाक्े पश्चात 
अन्तर, भाव आर अल्पबहत्व इनमंसे किसीका भी परूपण नहीं हो सकता था सब्र परिशेष- 
स्यायसे वहां पर काल ही प्ररूपणाके योग्य हु यह बात सिद्ध हो जाती है । 


१५८ ] छकसेटागमे जीवद्यर्ण [ १, १, ७, 


उत्ता । अप्पावहुग-जोणित्तादों पुव्वमेव भावपरूवणा उच्चदे । सुत्ते तहा परुवणा क्रिमिदि 
ण दिस्‍्मदे ? ण, सुत्तस्मत्थ-म्यणमेत्त-बावारादो | तहाइरिया क्रिमिदि ण॑ वक्‍खाणेंति १ 
ण, अवधारणसमत्थाणं सिस्साणं सेपहि अभावादों तहोवएसामावादों वा। अत्तथित्त मणदि 
संताणियोगो । संताणियाोगम्हि जमस्थित्त उत्त तम्स प्माणं परूुत्रदि दख्वाणियागों । 
तेहिंता अवगय-सेत-पमाणाणं वद्ठमाणागाहणं परूवदि खेत्ताणियोगा | पुणो तेहितो- 
वलद्ध-संत-पमाण-खत्ताणं अदीद-काल-विभिष्ठ-फार्स पर्वेदि फोसगाणुगमों । तहिंतो 
अवगय-संत-पमाण-खत्त-फासणाएं ड्विदि पर्वेदि कालाणियोगा । तेसि चेव बिरहं 
परुजेदि अतराणियोगो | तसि चव भार परुवेदि भावाणियोगी | तेलि चेव थोवन्‍बहत 
वण्णदि अप्पावहगमिदि । उत्ते च-- 

अखित्त पण सेते अधित्तस्त शा तहेव परिगाणं । 

पच्चुप्पणण खत्ते अदोद-पदापण्णण फुरण ॥ १०२ ॥ 


भावप्ररूपणा और अल्पबहुस्धप्रस्पणाकी योनि हेनस इन देखेकि पहले ही 
अम्तरप्ररुपणाका उल्लेग्ब किया ६। तथा अल्पबहुत्वकी योनि होनेस इसके पहने ही भावपररू- 
पणाका कथन क्रिया है । 

गका- मत्रमे प्रस्पणाओंका वर्णन दसप्रकार कये। नहीं दिखाई दता & ? 

समाधान-- थह कोई बात नहं।, क्योंकि, सत्रका कार्य अर्थक्री सचना करना 
मात्र है। 

शैका - यदि एसा ६ ते दूसर आचाय उच्त प्रकारसे प्रर्षणाओका व्याग्यान क्यों 
नहीं करते दं ? 

समाधान - ऐसा भी नहीं; कहना चाहिये, क्योंकि, एक ते आजकल विस्तृत 
ब्याख्यानरूप तत्वार्थके अवधारण करनेमें समर्थ शिप्योंका अभाव है, और दूसरे उसप्रकारके 
उपदेशका अभाव है | इसलिये आचायेले उक्त प्रकारसे प्ररपषण(ओंक/ व्याख्यान नहों किया | 

सत्परूपणा पदाथ(के अस्तित्वका कथन करनी €। सत्थरूपणाम जा पदाथोका अस्तित्व 
कहा गया ६ उनके प्रमाणका बणन द्रव्यानुयोंग करता है। इन देनें। अश्योगके हारा जाने 
हुए अस्तित्व ओर संख्या-प्रमाणरूप द्रब्योकी वर्तमान अवगाहनाका निरूपण क्षेत्रानुयोग 
करता है । उक्त तीन अनुयोगेके ठारा जाने हुए सन्‌, संख्या और क्षेत्ररूप द्रब्योके अतीत- 
कार्लाबिशि्ट बतेमान स्पर्शका स्पर्शनानुयोग वर्णन करता है। पृ्षोक्त चारों अन्रयोगोके 
द्वारा जाने गये सत्‌, संख्या, क्षेत्र और स्पशरूप दब्योंकी स्थितिका वर्णन कालानुयोग 
करता है। जिन पदार्थके अस्तित्व, सेख्या, क्षत्र, स्पशे और स्थितिका ज्ञान हो गया है 
उनके अन्तरकालका वर्णन अन्तराजुयोग करता है, उन्हींके भावोंका वणन भावानुयोग 
करता है और उन्‍्हींके अल्पबहुत्वका वणन अस्पबहुत्वासुयोग करता है । कहा भी है-- 

अस्तित्वका प्रतिपादन करनेवाल्ली प्रसषणाको सत्प्ररुूषणा कहते हैं। जिन पदार्थाके 


१, है, ८, ] संत-परूयणाणुयागदारे गुणदाणवण्णणे [१७५९ 


# €₹ ५ 


काछा ट्िंदि-अवघरण अतरं विरहो य सुण्ण-कालठा य | 

भावा खल़ परिणामो स-णाम-सिद्ध खु अप || १०३ ॥ 
प्रथमानुयागस्व॒रू पनिरूप णार्थ सत्रमाह-- 
५ हा भी हो आ चआ बप्पिआ अ छ छ पु 
सतपरूवणदाए दुधिहा णेहतों आधण आदसण ये ॥ ८॥| 
ऐे 5 
चतुदशजीवसमासानामित्यनुवतते, तेनेवमामिसम्बन्ध! क्रियते चतुदशजीव- 

समासानां सत्यरूपणायामिति। सन्सत्वमित्यथ।। कथम्‌? अन्तभावितभावत्वातू। प्ररूपणा 


निरूपणा प्रज्ञापनेति यावत्‌ । चतुदेशजीवसमाससत्वप्ररूपणायामित्यथ। । सच्छब्दोअस्ति 
शोभनवाचकः, यथा सदमिधान सत्यमित्यादि । अस्ति अम्तिस्यववाचके!, सोते सत्ये 


अस्तित्वका ज्ञान हे गया हे ऐसे पदाथके पर्मिणका कथन करनेवाली संख्याप्ररूपणा 
हे ९ 

है। वतमान क्षेत्रका वर्णन करनेवाली क्षेत्रप्रस्पण। है। अतीतस्पर्णश और बवरतमानसरुप शंका 
बणन करनेवाली स्पशनप्ररुपणा। है । जिसमें पद/थ।की जबाब और उन्हृष्ठ स्थितिका बणन 
है। उस कान्टप्रहपणा कहते हं | जिसमें विरहकराल अथवा शन्यकालका कथन हो उसे अन्तर- 
रूपणा कहते हैं| जो पदाथे(के परिणामोंका वर्णन करें वह भावप्ररूपणा है । तथा अस्प- 
बहुत्वप्रसपणा अपने नामसे हाँ सिद्ध है ॥ १०२-१०३ ॥ 

अब पहले सदन॒योगके स्वरूपका निरूपण करनेके लिए सत्र कहते हं। 

सत्प्रस्षणामें ओघ अथात्‌ सामान्यकी अपक्षास और आवेश अर्थात्‌ विशेपकी 
अपक्षससे इसतगह दो प्रकारका कथन है ॥ 

इस खत्रमं ' चतुदशजीवसमासानाम ! इस पदकी अजुवूत्ति हे।ती है, इसलिय उस 
पदक साथ ऐसा संबन्ध कर लेना चाहिये कि “चोदह जीवसमासोकी सत्प्ररूपणाम '। 
यहां पर सलूका अथ सत्व ह | 


गका यहां खतका अथ सत्व करनेका क्या करण है? 


समाधान -- क्योंकि, सतमें भावरूप अर्थ अन्तर्मृत है, इसालिये यहां पर खतका अर्थ 
सत्व लिया गया है! 

प्ररूपणा, निरूपणा ओर प्रन्नापना ये सब पर्यायवारी नाम हैं | इसलिये ' संतपरूचण- 
दाए ! इसपदका अर्थ यह हुआ कि चोदह जीवसमालोंके सत्वके निरूपण करनेमें। ' सल्‌ ! 
शब्द शोभन अर्थात्‌ सुन्दर अर्थका भी बाचक है। जैसे, सदभिधान अथाल्‌ शोभनरूप कथनको 


१ संतर्ति विज्ञम्राण एयर्स पयस्स जा पर वणया । गदइयाइएस व थमु संतपयपरूवणा सा ठ | जावस्स 

। ज॑ गत जम्हा ते तेहि लेंस वा परयति । तो सतस्स पयाई ताड़ ते परूवणया || वि. भा. ४०७-४०८. 
२ सखओ आधी पिय गणसणणा सा वे मोहजोगसवा | व्रिथारठसा लियमग्गणसण्णा सकम्मभवा ॥ 
गो. जा. ३. 


१६० ] छकवंदागम जीवड्ठाणे (१, १३ ८. 


व्रतीत्यादि । अत्राम्तित्ववाचका ग्राद्मः । निर्देश! अरूपर्ण बिबरणं व्याग्व्यानमिति 
यावत्‌। स दिविधो टिग्रकार;, ओधेन आदेशेन च। ओघेन सामान्येनाभेदेन प्ररूपण- 
मेकः। अपरः आदेशेन भेदेन विशेषेण प्रस्पणमिति। न च प्ररूपणायास्त॒तीयः प्रकारो5स्ति 
सामान्यविशेषव्यतिरिक्तस्यानुपलम्भात्‌ । विशषव्यतिरिक्तमामान्याभावादादेशग्ररूपणाया 
एवं ओषाबगतिः स्यथादिति न हिविधे व्याख्यानमिति चेन्न, संक्षेपत्रिस्तररुचिद्रस्य- 
पयायाभिकमसत्वानुग्रहार्थत्वात्‌ । जीवबसमास इति किम्र्‌ ? जीवाः सम्यंगासते5म्मिन्निति 
जीवसमासः | क्ासते? गुणेप्‌ । के गुणा! ? ओदयिकापशमिकक्षायिकक्षायोपश्मिक- 


सत्य कहते हैं। कही पर “* सत्‌ ' शब्द अस्तित्ववाचक भी पाया जाता है। जेसे, यह सत्यके 
अस्तित्व अथांत्‌ सद्भाव वरती है। इनमेंसे यहां पर “ सलू ? शब्द अस्तित्ववाच्रक ही लेना 
चाहिये । 

निर्देश, प्रसपण, ब्रिवरण ओर व्याख्यान ये सब पर्यायवा््री नाम हं। वह निर्देश 
ओघ और आदेशकी अपेक्ष। दे। ५कारका है। ओघ, सामान्य या अभदसले निरूपण करना 
पहली ओघप्रस्पणा है, और अदश, भद या विशेषपरूपसे निरूपण करना दूसगी आदेश 

हि रु कब ४.६ ० >> क. कब ५ 
प्ररषणा है। इन दो प्रकारकी प्रर्पण।ओका छोड़कर वस्तुक विवदच्चनका और कई ससरा 

जे बक ८5 मु बह ऊ ऊ+ ढ 3 /्ऊ 
प्रकार संभव नहीं है, क्योंकि, बस्तुर्मे सामान्य और विशेप घर्मकों छे/ड़कर और कोई तीसरा 
श च् 

सरम्म नहीं पाया जाता है । 

शगका - विशेषका छ/ड्कर खामाग्य स्वतन्त्र नहों। पाया जाता है, इसलिय आदेशप्ररू- 
पणाके कथनसे ही सामान्यप्ररुपणाका ज्ञान हो जायगा। अतएवब दो प्रकाग्का व्याख्यान करना 
आवश्यक नहां है ? 

समाधान--यह आहोका ठीक नहों( है, क्योंकि, जे! सेन्षप-रुचिवाल शिप्य हात हैं 
ब द्रब्यार्थिक अथ(त्‌ सामान्यप्ररुपण(स है! तत्वकों जनना चाहंत हैं। और जो विस्ताग- 

न्ज के. हक पक हर का] हद ८ नल बल, 

रूचिवाले होते हैं व पयोयाथिक अथाल्‌ विशेषप्ररूपणाके ढरा तत्वके। समझना चाहते हैं, 
इसलिये इन दोनों प्रकारके प्राणियोंके अजुग्रहके लिय यहां पर दोनों प्रकारकी प्ररूपणाओंका 
कथन किया है । 

शंका--जीवसमास किसे कहते हैं? 

समाधान --जिसमें जीव भलेप्रकार रहत हूं अर्थात पाये जात हैं. उसे जीबसमास 
कहते हैं ? 

शंका-- जीव कहां रहते हैं ? 

समाधान-- गणोंम जीव रहते हं। 

शंका - वे मुण कानसे हैं? 

२05 8 पा #< ल्‍् >> ल्‍ 2 ञ + 
समाधान-- ओद्यिक, ओआपशमिक, जक्षायिक क्षायोपशमिक आर पारिणामिक ये पांच 


१, १, ९, । संत-परूवणाणुयोगद्दारे गुणद्ञाणनरण्णणं [१६१ 


पारिणामिका इति शुणा।। अस्य गमनिका, कमणामुदयादृत्पन्नो गुण: ओदयिकः, 
तपामुपशमादापशामिकः, क्षयात्क्षायिकः, तस्क्षयादुपशमाचोत्पन्नो गुणः क्षायोपशमिकः । 
कमादयोपशमश्षयक्षयोपशम मन्तरेणोत्पन्न: पारिणामिक: । गुणसहचरितलवाद।त्मापि 
गुणसंज्ञां प्रतिलभते । उक्त च-- 
जेहि दु छक्खिजत उदयादिसु सभत्रेहि भाविंहि | 
जीवा ते गुण-सण्णा णिडिद्रा सब्यदर्सीहि! ॥ १०४ ॥ 
ओषनिर्देशाथम॒त्तरमत्रमाह -- 


अ श् | /» पल २ 
ओधघेण अत्थि मिच्छाइट्री ॥ ९ ॥ 
यथोदेशस्तथा निर्देश इति न्‍्यायात्‌ ओधामिधानमन्तरेगापि ओधोंधवगम्यते 


पकारके गुण अथात्‌ भाव है । इनका खुलासा इस प्रकार है।जो कर्मोक्रे उदयसे उत्पन्न 
हैता है उसे ओदायेक भाव कहते हैं | जो कर्मके उपशमसे उत्पन्न होता हे 
उस आपशमिक भाव कहते हं। जो कमकि क्षयसे उत्पन्न होता है उसे क्षायिक 
भाव कहते हैं। जो वतमान समय सर्वधाती स्पर्धकोके उद्याभावी क्षयसे और अनागत 
कालमे उदयमें आनेवाले सर्वाधाती स्पर्धकोके सदवस्थारूप उपशमसे उत्पन्न होता है उसे 
क्षायोपशमिक भाव कहते हं। जो कमेके उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशमकी अपेक्षाके 
बिना जीवक स्वश्नाचमातसे उत्पन्न होता हे उसे पारिणामेक भाव कहते हैं। इन गुणोंके 
साहचार्यसे आत्मा भी गुणसंज्नाक प्राप्त होता है । कहा भी है-- 

दर्शनमाहनीय आदि कर्मोके उदय, उपशम आदि अवस्थाओंके होने पर उत्पन्न 
हुए कजन परिणामासे युक्त जो जीव देखे जाते 6 उन जावोंकों सवन्नदेवने उसी गुणसंन्नावाला 
कहा है ॥ १०४ ॥ 

अब ओधघ अर्थाल्‌ गणस्थान प्ररूषणाका ऋथन करनेके लिये आगेका सत्र कहते हैं-- 

सामान्यसे गणस्थानक्ी अपक्षा भिथ्यार्टाष्ट ज्ञीव हैं ॥ ९. ॥ 

शका--  उद्देशके अनुसार ही निर्देश होता है! इस न्यायके अनुसार ओपघर ! 
इस दब्दके कहे विना भी 'ओंघर ' काजान हो ही जाता है, इसलिये उसका सत्रमें फिरसे 


४ गो जा ४ अनन गणन दानरनिपवानस ाण भिश्या बादयाउ्यागिसवाठ सपय ता जीवपरिणामबिशवा, 
7 "व्र गणस्थानानाति ग्रतिपादितम | जा ए टे 

< नत याद मिल्या उण्म्तित सब तस्य सणस्थानसभत्र. | «णा हि ज्ञानादिसख्पास्तत्कश्र त हटा विपयस्तायां 
भयतित * ऊन्यत, इंड यद्यपि सर्ववातिप्रवरूमिश्या बमोहनायादयादर प्रणातजायाजावादिवस्तुप्रतिपत्तिर्पा हष्टि- 
मना विपर्यस्ता सवति, तथापि काथि मत यप्वादबतिपत्िरविषयस्ता, तता निगादावस्थायामपि तथागवाज्यन्त- 
'पशम्ात्रप्रतिपत्तिरबिपयस्ता भवति अन्यथाउर्जाव वग्रसगात्‌ | अमि. रा, को. ( मिच्खइड्रिगुणद्भराण ) 


१६२ | छकवंटागम जीबद्राण [ १, १, ५. 


तस्येह पुनरुच्चाग्गमनथक्रमिति न, तस्य दुर्भधो जनानुग्रहाथत्वात्‌ । सवततच्चानग्रह- 


कारिणा हि जिनाः नारागत्वातू | सान्‍त मशथ्यादष्टय। । मिथ्या वितथा व्यलीका असत्या 
इृष्टिद श्न विपरीतेकान्तविनयसंशयाज्ञानरूथमिव्यालकर्पोदियजनिता येपां ते मिथ्या- 
इृष्टयः | 


कम 


जावदिया वयण बहा तावदिया चब ढोति णय-वबादा | 
जावादिया णय-वादा लावबदिया चत्र पर समया ॥ १०५॥ 

शत वचनान्न गमथ्यालपश्चकानसमाजम्त फक्न्त्‌प्‌्ठक्षणमात्रमतदामाहत पश्चावथ 
मिथ्यात्वमिति | अथवा म्या वितथ, तंत्र द्ाप्ट: राच; श्रद्धा अत्यया यपा ते सथ्या- 
दृष्टय। । उक्त च - 

मित्ठतते बयते जीवा विबरीय-दंसणे दाए | 
णु ये वर्मा रोचदि है मेहर थे ससे जहां अखि। ॥ १०६ ॥ 
उग्मरण करना निष्प्रयेजन है ? 

समाधान--ऐसा कहना टीक नहीं ८, क्योकि, अल्पर्याहि या मृढजने।के अनुग्नह- 
के लिये सत्रम आर! शध्दका उल्दस्थ किया हे । जिनदेख संपृर्ण प्राणियोका अनुग्नह 
करनेवाले हात हैं, क्योंकि, व वीत्तराग हैं। 

+ मिथ्यादृष्टि जीव हैं ' यहां पर मिथ्या; वितथ, व्यल्लीक ओर असत्य ये एकाथ- 
वाची नाम हैं। दृष्टि शाब्दका अथ दृशन या श्रद्धान €। इससे यह तात्पय हुआ कि जिन 
जीवोके विपरीत, एकराम्त, विनय, संशय आर अज्ानरूप मिश्यात्व कमंके उदयसे उत्पन्न हुई 
मिथ्यारूप दए्टि होनी है उन्हें मिथ्यादरपफप्टि जीब कहते हें । 

४ जितन भी वचन-मार्ग हं उतने ही नय-वाद अथान्‌ नय के भेद होते हैं आर 
जितने नय वाद हैं उतन ही पर-समय ( अनेकात्त-बाह्य मत ) होते हैं ॥ १०७ ॥ 

इस बच्चनके अनुसार मिथ्यात्वके पांच ही! भेद हैं यह काई नियम नहीं समझना 
चाहिये, किंतु मिथ्यात्व पांच प्रकारका & यह ऋढहता उपलक्षणमात्र &। अथवा, मिथ्या 
शब्दका अथ वितथ ओर दृष्टि शाद्का अथ रून, श्रद्धा या प्रत्यय ” । इसलिय जिन जीवॉकी 
रुचि असत्यमें होती हे उन्हें मिथ्यादण्टि कहते ४ । कहा भी ६€-- 

मिथ्यात्थ प्रक्तातेके उदयसे उत्पन्न होनेवाले मिथ्यात्वभावका अनुभव करनेबाला जीव 
विपरीत-श्रद्धावाला होता है। जिसप्रकार पित्तज्वरसे युक्त जीवको मधुर रस भी अच्छा माल्म 


१ गाथय प्रत्रभषि ६ 9 गाधादन आगता। 

२ एब स्थलाशाशय्रेण भियावस्यथ पचोवध व कशित सं-माणा ।यणासस यातरेकम्रानबिकत्पसभवान 
तर व्यवहारानपषत्ते: | गो. जी , जौ प्र. ही. ५. 

३ गो जी. १७ 


१, १, १०. ] सेत-परूवणाणुयोगदारे गुणझणकणगर्ण [१६३ 


ते मिन्छठ्त जहमसइहण तन्चाण होः अवाण | 
सेसइदममिग्गहिय अगामेगहिद ति ते वि || १५०७ ॥ 
इदानी हितीयगुणस्थाननिरूपणाथ संत्रमाह -- 


सासणसम्माइट्री ॥ १० ॥ 


आभादने सम्यक्त्वविशधनम्‌, रूह आसादनन वतन इति सासादनों वरिनाशित- 
सम्यग्दशनो ग्राप्तमिथ्यात्वकमांद्य जनितर्परिणामी मिथ्यात्वासिमुखः सासादन इति 
भण्यत। अथ स्यान्न मिथ्यादश्िरियं मिथ्यास्यक्रमण उदयाभावात, न सम्यम्दष्टिः सम्पग- 
रुचरभावात, न सम्यग्मिथ्यादष्टिर्मयाविपयरचसभावात । ने च चतुर्थी दृष्टिरम्ति 


नहीं। हे।ता है उसीप्रकार उस यथार्थ धरम अच्छा माल्म नहीं हाता & ॥ २०८ ॥ 
जो मिध्यात्वथ कर्मके उदयसे तत्वाथंके विपयमे अश्वद्धान उत्पन्न होता ढ, अथवा 


विपर्रत श्रद्धान होता ढ, उसका पिथ्यास्व के । उसके संशथित, अभिग्रहीन और 
अनभिग्रहात इसप्रकार तीन भेद हैँ ॥ २१००॥ 
अब दमस्पर गणस्थानक कक 8 म्टि कष्ट टै- 


सामान्यस सासादनसस्प्रम्टाप् जीव २ ॥ _५०॥ 
कर खि न पु न्तः ल्‍ अप 

सम्यक्स्वकी जेशधनाकी आसादन कहते ८।॥ जा इस आखसादुनस युक्त है उसे 
भासादन कहते & । अनप्तान॒ुवाबी किसी एक कशयके उद्यसे जिसका समस्यम्द्शन 
नप्न हो गया है, (कित जो (मध्यात्व कमके उद्यसे उत्पन्न हुए पिध्यात्वरूप पररणाम।कों नहीं 
प्राप्त हुआ 8 फिर भी मिथ्यास्व राणस्थानके अभिसुख & उस सासादन कहने हैं । 

के रु ८ दे कक 5 ३ अं व हज 

शका- सासादन गुणस्थानचलछा जांच मशथ्यात्यक्रमका इदय नहीं होनस मिध्या- 
पर नहीं ६, समी्वीन रुविका अभाव हेनिसले सम्यस्दाण भी नहीं है, नथा इन दोनोंक। विषय 
करनेयाली सम्यग्मिथ्यात्वरूप रुचिका अभाव हेनिल सम्यग्मिथ्यादाष्ट भी नहीं हैं। इनक 


१ अमन क्षपण सम्य) सावराभन तने भर बेतवे 4. हो सासन टोन 'नर्तथा भासन | थख्या यम्यासों 
पासनार्थय | गा जी,म.प्र,टी १.- 

२ आय आपशय्िकिसस्थवववल्यासलक्षण सादयति अपनयता बासादबग जचन्तानर्वोत्विकपासबरिदनंश | प्रृपी- 
दाद बायञ दठाप,. र्बहुछामिति कर्नर्येन/ । सति द्रस्मिग परमानन्‍दर परान-लमलकलदों निसयमनसबीजम्तः 
पश्मिफत ग्यक वठामी जमन्‍्यत' सप्रयंसातण उ कर्पषत पेमिगालिकासिस्पण छता। तत- सह जासादनेन वतत इसे 
॥मसादन., | »०० सास्वादनप्िति बा पा. । तते सेट सम्यव वेछक्षणरसास्यादनच बर्तन इसे सास्वादनः । यथा हि, 
' अ्षारानविषसब्यलीकादितः पुरुपस्तवमनका७ क्षागनरसम्तास्वादयति तथ्रपोलपि तमन्वी लानियंसतया सग्यत वस्यापरि 
बलाकवित्त, सम्यकक्‍्यमद हते नदगम्रास्याद्यति । तंद- से चागी सम्यरणी । तसर्य स्णस्थान साखादनसब्यग्परि- 

' शत्वानग | अर्सि, रा, को ( सासणसभार्दि” _णदाण ) 


१६४ ] छकबडागमे जीवड्ार्ण [ १, १; १०, 


सम्येगसम्यगुभयच्श्यालम्बनवस्तुव्यतिरिक्तवस्व॒नुपलम्भात्‌ | ततोब्सन्‌ एप शुण इति 
न, विपरीताभिनिषेशतो5सदृष्टित्वात्‌ । तहिं मिथ्यादष्टिमेबत्व॑ नास्य सासादनव्यपदेश 


इति चन्न, सम्पम्दशनचारत्रप्रातबन्ध्यनन्तानुबन्ध्युदयात्पादतावपराताभमानवशस्य तद्र 
सचाडुवात मधथ्यादष्टराप तु सथ्यात्यक्रमादयजानतावपरोता धानवशाभावात्‌ न तस 
मिथ्याद्ष्टव्यपदंश।, किन्तु सासादन झव व्यपादश्यत । कामाव अमथ्याह्मट्टारात 


हे 


अतिरिक्त आर कोई चौथी दृष्टि है नहीं, क्योंकि, समीर्चान, असमीचीन ओर उभयरूप 
हाए्रिके आलस्बनभूत वस्त॒के अतिरिक्त दूसर्गी कोइ चम्त पाई नहीं जाती ८ | इसलिये सासादन 
गुणस्थान असत्स्वरूप ही ८ । अथॉन्‌ सासादन नामका कं स्वतस्त्र गुणस्थान नहीं 
मानना चाहिये ! 

समाधान--एऐसा नहीं हे, क्योंकि सासद्धन शुणम्थानमें विपरीत आम्रिप्राय ग्हता 

इसलिये उसे असद्ापि ही समझना चाहिये। 

शंका-- यदि ऐसा हे ते। इसे मिथ्याटॉए ही। कहना चाहिये, खासादन संज्ञा देना 
उचित नहीं हे ? 

समाधान -- नहीं, क्योंकि, सम्यमभ्दशन आर स्थरूपाचरण चारित्रका प्रतिवन्‍्ध कर- 
नेवाली भनन्तासुबन्धी कपायके उदयसे उत्पन्न हुआ विपरीताभमिनिवेश इसरे गुणस्थानमें 
पाया जाता है, इसलिये द्वितीय गुणरथानवर्ती जाँब मथ्याटारे ४८। फकेनु मिथ्यात्वकमके 
उदयसे उत्पन्न हुआ विपरीतामिनिवश चहां नहीं पाया जाता हे, इसलिये उस्र मिथ्यादप्र 
नहीं कहते हैं, केचछल सासादनसम्यस्दाप्रि कहते हैं । 

विशपाथ-- विपरीतातिनिवेश दे प्रकारका दाता ६, अनस्तानुवन्धाजनित और मिथ्या: 
त्वजानित । उनमेंखे दूसरे गुणस्थानम अनन्तानुवःर्घजनित विपरीताशिनिव्ेश ही पाया! जाता 
है, इसलिय इसे मिथ्यात्वगुणस्थानसे स्वतन्त्र गुणम्थान माना है | 


+ यदि तबरुनिस्तदा सम्बर्शएखासों, बय्तवरविस्तद, कम वाराणसी, अन्‍ैसयसाविलतदा संम्याधि- 
व्याटणएिखासी, यद्नक्षयरिरतदा जा मासाबव स्थाव |चा जा, मे प्र; टी १९. 

२ चेन गग्यम्द्शनवातकम्यानतानबबन . १५4 ुूतनसार वासाव-.. इति बचा ने, तस्य चारिप्रातकतील- 
तमाठभागमहिझा चारियम्रार वस्थत्र तत्त वात ) तट तम्भाय सम्बस्दशनविगोश ! इनि चने, अनन्तानबच्यदय सं्ति 
पडावरलिरूपस्ताककाल यवधान८पि मिश्या वक्मादयाभअमरये सलेव सम्बस्दर्णनविनाशसभवात | अतण्ब मिल्या बोदय- 
निरपेक्षतया सासादनत्व भबनाति पारिणामिकत्ताव बमनम्‌। पारणाम् स्वधाव- तस्मादुव. पारिणात्निक इति व्युत्पत्ते' | 
नखेब कंथमनन्तानतअन्यतमोदयान्नाशितसम्यय व दयब्यत इति चतू ने, मिश्यावोदसामिमख्यसब्रित्तिस्थ 
अनन्तानुबध्युद्यस्य सम्यग्दर्अनविनाशसमवन तदुदयानसिनाआ इति वचनावराधाव | कि बहुना अनन्तानुवधिन 
सम्यक्वविनाशसाम'यशक्तिससव5पि मिन्यावोदयासियुस्य सेव तसाम््यवन्यातिरिति स्िद्धों नः गिद्धान्त- | गो 
जा। मे तर + य्‌ः 


१, है, १०. ] संत-परूवणाणुयोगदवारे गुणडाणवण्णणं [१६५ 


न व्यपदिश्यते चेन्न, अनन्तानुबन्धिनां डिम्बभावस्वप्रतिपादनफलत्वात्‌ । न च दशन- 
पीली «१ दल क कप कप पल 

मोहनीयस्योदयादुपशमा्क्षयात्क्षयोपशमादा सासादनपरिणामः पग्राणिनामुपजायते येन 
मिथ्याद्टि: सम्यग्दष्टिः सम्यग्मिथ्यादप्टिरिति चोच्यत । यस्मात्च विपरीतामिनि- 
वेशोड्भूदनन्तानुवन्धिनो, न तदशनमोहनीय॑ तस्थ चारित्रावरणत्वात्‌ । तस्योभयप्रतिबन्ध- 
कत्वादुभयव्यपदेशो न्याय्य इति चेन्न, इष्टस्वात्‌ । सत्र तथाब्नुपदेशोषषप्यपितनयापेक्ष: । 
विवक्षितद्शनमोहोद्योपशमश्षयक्षयोपश्मममन्तरेणा त्पन्नत्वात्पारिगामिकः सासादनगुणः । 


शैका--ऊपरक केथनतानसार जब वह समिथ्यादाएे ही है तो फिर डले मिथ्यादाध्टि 
५ ७७ नी पु हज 
सेना क्‍या नहीं दी गइ ६ ? 


समाधान--एसा नहां ६, क्योंकि, सासादन गुणस्थानकों स्थतन्त्र कहनेसे भनन्‍ता- 
न बन्धी प्रक्रतियाकी हिम्व्ावताका कथन सि्ध हो जाता है । 


विशेषाथ-- सालादन गणस्थानकों स्वतस्त्र माननेका फल जो अनन्तानुबन्धीकी 
डिस्वभावता बतलाई गई ६, बह द्विस्वभावता दो प्रकारसे हैं। सकती है। एक तो अनन्‍्ता- 
नुबन्धी कपाय सम्यकक्‍त्ा और चारगित्र इन दोनोंकी प्रतिबन्धक मानी गई है, और यही उसकी 
ड्रिस्बभावता है। इसी कथनकी परष्टि यहां पर सासादन गुणस्थानकों स्वनन्त्र मानकर की 
गई ६ | दूसरे, अनस्तानुबन्धी जिसप्रकार सम्यकत्वक विघातमें मिथ्यात्यप्रक्रतिका काम करती 
ह€। उमसप्रकार वह मिथ्यात्वके उत्पादम मिथ्यात्यप्रक्रतिका काम नहीं करती ६ । इसप्रकारकी 
डिस्वभावताकों सिद्ध कर्नके लिये सासादन गुणस्थानका स्वतन्त्र माना ६ । 

दृशनमोहनीयके उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशमससे जीवेके सासादनरूप परिणाम 
ता उम्पन्न होता नहीं छ जिससे कि सासादन गुणस्थानकों मिथ्याहाप्र, सम्यस्टाप्रि अथवा 
सम्यम्मिथ्याटाए कहा जाता। तथा जिस अनम्तानबन्धीके उदयस दूसरे गुणस्थानमें जो 
विपरीताभिनिबेश होता है, वह अनन्तानबन्धी दशनमोहनीयका भद्‌ न होकर चारित्रका 
आचरण करनेयाला दोनेले चारित्रम|हनीयका भेद है । इसलिये दुसरे गुणस्थानको मिथ्यादण्ठ 
न कहकर सासादनसस्यग्दाएं कहा € | 

शंका-- अनस्तानुवन्धी सम्यक्त्व ओर चारित्र इन दोनोंका प्रतिबम्धक होनेसे उसे 
उभयरूप ( सम्यकत्वचारित्रमोहनीय ) संज्ञा देना स्यायसंगत € ? 


समाधान-- यह आप्रोप ठीक नहीं, क्योंकि, यह तो हमें इश ही ६, अर्थात्‌ अनन्तालु- 
बस्धीको सम्यक्त्व और चारित्र इन दोनोंका प्रतिबन्धक माना ही दै। फिर भी परमागमर्मे मुख्य 
नयकी अपेक्षा इसतरहका उपद्श नहीं दिया हे | 


८ ०5 शः पु 
सासादन गुणस्थान विवज्षित कर्मके अर्थात्‌ देशनमोहनीयके उदय, उपशम, क्षय 
भार क्षयोपशमके बिना उत्पन्न होता है; इसलिय वह पारिणामिक हे । आर आसादनासद्दित 


१६६ ] छकवे दागमे जीवद्मार्ण [१, १, ११, 


सासादनश्वासा सम्यस्दप्टिथ सासादनसम्यस्दप्टिः। विपरीतामिनिवशदृपितस्थ तम्य 
कर सम्यर्दप्टिस्वामिति चेन्न, भूवपूवंगत्या तस्य तद्वबपर्दशोपपनरिति | उक्त च-- 
सम्बत्त स्यम-पत्वय लिहरादो मिच्छ-सूमि सममिमुद । 
णाप्रिय-सम्मत्ते सा सासण-णाग। मुणेब -। ॥ १०८ ॥ 
व्यामिश्ररुचिगुणप्रतिषादनाथ सृत्रमाह -- 


सम्मामिच्छाइट्री ॥ ११॥ 


(4 


दृष्टि; श्रद्धा रूचि; प्रत्यव इति यावत्‌ । सर्मीचीना च मिश्या च दृष्टियस्थासो 
सम्यग्मिथ्यादष्टि:। अथ स्थादकॉस्मन जीव नाक्रमण समीचीनासमीचीनद!टचारस्ति 
सेभवो विरेधान्‌। न क्रमणापि सम्पस्मिथ्याइष्टिगणयोरवान्तभावादिति । अक्रमेण 


सम्यग्दाएं हेनेके कारण उस सासादनसम्यस्टाए कहने हैं । 

गंका--सासाइन गणस्थान विपरीत आधिप्रायस दपित है, ट्सलिय उसके सम्यस्टाप्रि- 
पना केसे बन सकता ६ ? 

समाधान -- नहीं, क्योंकि, पहल वह सम्यग्त (7 था, इसलिय भतपृथ न्‍्यायर्की अपक्षा 
उसके सम्यग्दए/ संज्ञा बन जाती 6 । कहा भी €-- 

सम्यग्द्शनरूपी रल्ागिरिक शिखगर्ख गिरकर जे जाँच मिथ्यात्वरूपी ममिक आतमुख 
है, अतएय जिसका सम्यग्दशन नए हो छुका & परंत मिथ्यादशनकी ध्राप्ति नहां हुई है, उस 
सासन या सासादनगुणस्थानवर्ती समझना चाधहिय ॥ ?०८॥ 

अब सम्यग्मिध्यादए_ गणस्थानके प्रतिपादन करनेके लिये सत्र कहल ६ई-- 

सामान्यसे सम्यस्मिध्याद्ट जीव हैं ॥ ११ ॥ 

हाष्ट, भरद्धा, राचि ओर प्रत्यय ये परयोयवाची नाम हं। जिस जीवंक समीचीन और 
मिथ्या दानों प्रकारकी दृष्टि होती 6 उसका सम्यग्मिध्याटीपए कहने हं। 

शंका-- एक जीवमें एक्साथ सम्यक ओर मिथ्यारू पर्टीए संभव नहीं है, क्योंकि, इन 
देनी दर्ष्रियोंका एक जीवमें एकसाथ रहनेसें विश आता है। यदि कहा जाये कि ये दोनों 
दाप्रियां कमले एक जीवमस रहती हं तो उनका सम्यस्टॉप्रि आर मिथ्यार्टाप्ट नामक स्वतन्त्र 


१ गो जा. २०. 

र कश्बनेपृशप्रिय्सम्य) बेन वागावापजयप पं मेदनकाठ्वस्वानाव वथियावमोनाय यर्म जाबयिया 
विभ्ा करोति, शद्गमघाद् मब्रिणद चति | ता या ५ जाना मे ये यढावीन डे पं व डदात नद्रा लैडठया वाव- 
स्थारवबिशद्ध जिनपणानतख बदाव भवति तने कंदास रास्बशि्यारिशिणर वानम ते वशा३ वात | वमि सा, 
का, ( स'माभिस्छाषिटिशणराण / 


१, १, ११. ] संत-परूवणाणुयागदोार गुणगराणनण्णण [ १६७ 


मम्पग्मिथ्यारुध्यात्मको जीवः सम्यग्मिध्याइष्टिरेति प्रतिजानीमहे । ने विरोधो5प्यन- 
कान्‍्ते आत्मनि भूयसां धर्माणां सहानवस्थानलक्षणविरोधासिद्धेः | नात्मनोष्नेकान्तत्वम- 
सिद्धमनेकान्तमन्तरेण तस्थाथक्रियाकतल्वानुपपत्तेः । अस्त्वेकस्मित्नास्मनि भूयसां 
सहावस्थान प्रत्यविरुद्धानां संभव नाशेपाणामिति चेत्क एवमाह समस्तानामप्यवस्थिति 

रिति चतन्याचवन्यभव्याभव्यादिधमाणामप्यक्रमणकात्मन्यवण्ितिप्रसड्भात ! किन्तु येपां 
धरमाणां नात्यन्तामावा यस्मिन्नात्मनि तत्र कदावित्कचिदक्रमेण तेपामम्तित्व॑ प्रतिजानीमहे | 
अम्ति चानयोाः श्रद्धयाः क्रमणकमिप्न्नात्मनि संभवस्ततोहक्रमेण तत्र कदाचित्तयो: 
सेभवेन भवितव्यमिति। न चेतत्काल्पनिक् पूवस्वीक्ृतदेवतापरित्यागेनाहेन्नपि देव 
इत्यभिग्रायवतः प्रुरुपस्योपलम्भात्‌ | पंचसु गरुणपु कोड्य गुण इति चत्क्षायोपशमिकः । 


गुणस्थानोम ही अन्तर्भातव मानना चाहिये | इसलिये समम्याग्मथ्यादाष्टर नामका तौसरा शुण- 
स्थान नहीं बनता & ? 

समाधान--सुगपल्‌ समीचीन ओर असमीचीन श्रद्धाचाला जीव सम्याग्मिध्यादाध्ट हू 
एस। मानते हैं। ओर ऐसा माननेमे विगेघ भी नहीं आता है, क्योंकि, आत्मा अनेक-घमा त्मक है, 
इसालय उसमें अनेक धर्मोका सहानवस्थानलूक्षण विरेध असिद्ध | अथांत्‌ एक साथ अनेक 
ध्रमेकि रहनेमें कोई बाधा नहीं आरती €। यदि कहा जाय कि आत्मा अनेक घमात्मक ८ यह 
बात ही असिद्ध है। सो भी कहना ठीक नहां है, क्योंकि, अनेकान्तके बिना उसके अथाक्रिया- 
कार्गपना नहीं बन खकनता है । 

शंका-- जिन धर्मोका एक आत्मामे एकलाथ रहनेमें विरेध नहीं है, वे रहें, परंतु 
संप्रण धर्म तो एकसाथ णक आत्मार्मे रह नहीं सकते हैं ? 

समाधान-- कौन ऐसा कहता & कि परस्पर विशाथी ओर अविगेधी समस्त 
धमाका एकसाथ एक आत्माम रहना संभव है? यदि संपूण धर्मका एकलाथ रहना मान 
लिया जांध ते। परस्पर विरुद्ध चेतस्य-अचेतन्य, भव्यस्व-अभव्यत्व आदे धर्मोका एकसाथ 
एक आत्मामें रहनेका प्रसंग आ जायगा | इसलिये संपूर्ण परस्पर विरोधी धर्म एक आत्मामे 
गहने हं, अनेकान्तका यह अथ नहीं समझना चाहिये | किंतु अनेकान्तका यह अथथ समझना 
चाहये कि ज्ञिन धमाका जिस आत्माम अन्यन्त अभाव नहीं 6 वे धम उस आत्माम किसी काल 
ओर किसी क्षेत्रकी अपेक्षा युगपत्‌ भी पाये जा सकते हं, ऐंसा दम मानते दहं। इसप्रकार जब 
कि समीचीन ओर असमीक्रीनरूष इन दोनों श्रद्धाओंका ऋ्स एक आत्मासें रहना संभव है 
तो कदाचिल्‌ किसी आत्मामें एकलाथ भी उन दोनोका रहना बन सकता है। यह सब कथन 
काल्पनिक नहीं है, क्योंकि, पूथ स्वीकृत अन्य दवताके अपरिन्यागके साथ साथ अरिहंत भी 
देव है ऐसी सस्यस्मिथ्यारूप भ्रद्धावाला पुरुष पाया जाता है | 

शका--पांचछ प्रकारके भावोमेस तीखरे गुणस्थानमें कानसा भाव हे ? 


£ यथा कस्यलित्‌ मित्र प्रति मित्र, ले प्रत्ममित्र बम युभया मक तमानिरुद्धू छाके टठयते तथा कर्प- 


१६८ | छकबदागम जीवदार्ण [ १, १, ११. 


करथ मिथ्यादट्टः सम्यस्मिथ्यात्वगुर्ण प्रतिपद्यमानस्थ तावदुच्यते । तग्रथा, मिथ्यात्व- 
कमंणः सवंधातिस्पद्धकानामुदयक्षयात्तस्थेव सत उदयामावलक्षणोपञमात्सम्यर्मिथ्यात्व- 
फमण! सवधातिस्पधकादयाचात्पद्रत इति सम्याग्मथ्यात्वगुणः क्षायापशामकः | सतापि 
सम्याग्मथ्याखादयन ओदायक इति ।क्रेमिति ने व्यपादेश्यत होते चन्न, मिथ्या- 
त्वादयादिवांत;सम्यक्त्वस्य निरन्वयविनाशानुपलम्भात्‌ | सम्यर्द्टनिरस्व यत्रिनाशाकारिण: 
सम्यग्मिथ्यालस्य कर्थ सवंधातित्वमिति चेन्न, सम्यग्दष्कः साकल्यग्रातिव्रान्धतामपक्षय 
तस्य तथापदशात्‌ | मिथ्यात्वक्षयायदामादिवानन्तानुबन्धिनामपि संवधातिस्पध्रकक्षया- 
पशमाजातमिति सम्यर्मिथ्यात्व क्रिमिति नाच्यत इति चन्न, तस्य चारित्रप्रतिवन्धक- 


समाधान-- तीसरे गणस्थानर्म क्षायोपशामिक भाव हे । 

शैका--मिथ्याद्ट गुणस्थानसे सम्यग्मिथ्यात्थ गणस्थानको प्राप्त होनेवाल जीवक 
क्षायोपशमिक भाव केसे संभव है ? 

समाधान -- वह इसप्रकार है, कि वततमान समयम मिथ्यात्वकमके सवधाती स्पथ्का 
का उदयाभावी क्षय होनेसे, सतताम गरहनेवाले उसी मिथ्यात्य कमंके सबंधाती स्पथकॉका 
उदयाभावलक्षण उपद्यम हेनेसे ओर सम्यग्मिथ्यात्वकमके सवंधा[ती स्पधकोंके उदय टोनल 
सम्याग्मिध्यात्व गुणस्थान पदा होता ६, इसलिये वह क्षायाप्शमिक ह | 

शंका -- तीसरे गुणस्थानमें सम्या्मिथ्यान्व प्रकृतिके उदय होनेस वहां ओदयिक भाव 
क्यों नहीं कहा है ? 

समाधान-- नहीं।, क्योंकि, मिथ्यात्वप्रक्तिक उदयस जिसप्रकार सम्यकत्वका निरस्चय 
नाश होता है, उसप्रकार सम्यम्मिथ्यान्वप्रकतिके उदयसे सम्यकत्वका निरन्बय नाश नहीं 
पाया जाता है, इसलिये तीसरे गणस्थानमें ओदायिक माव न कहकर क्षायोपशामक्भाव 
कहा है । 

शंका - समम्याग्मिथ्यासत्थका उदय सम्यग्द्शनका निरन्‍्चय विनाश ता करता नहीं हें, 
फिर उसे सबंधाती क्यों कहा ? 

समाधान - ऐसी शंका ठीक नहीं, क्योंकि, वह सम्यस्दशनकी पृणताका प्रतिबन्च 
करता है, इस अपेक्षासे सम्यस्मिध्यात्वका सर्वधाती कहा है । 

शंका -- जिसतरद् भमिथ्यात्वके क्षयोपशमसे सम्यग्मिथ्यात्व गणम्थानकी उत्पीत्त 
बतलाई द्व उसीप्रकार वह अनन्तानुबन्धी कर्मके सर्वधाती स्पर्थकोके क्षयोपशमसे होता हैं, 
ऐसा क्यों नहीं कहा ? 


नि-पुरुषस्य अहईदादि बद्धानापक्षया सम्यकर, अना ताई£द्धानापेक्षया मिश्याव्र च युगपदत विपसस्ेदन समवताति 
सम्यम्मियाशिलमनिरुद्धमत र्यते | भी जी में पं, ही. २२० 
१ पतिप्र * ठिवत्‌ ' इति पाट | 
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त्वात्‌ । ये खनन्तालुबनन्धिक्षयोपशमादुत्पत्ति प्रतिजानते तेषां सासादनगुण औदयिकः 
स्यातू, न चेवमनभ्युपगमात्‌ । अथवा, सम्यक्तत्वकमेणो देशधातिस्पर्धकानामुदयक्षयेण 
तेयामेव सतामुदयाभावलक्षणोपशमेन च सम्यर्मिथ्यात्वकर्मण सर्वधातिस्पधकोदयेन च 
मम्यग्मिथ्यात्वगुण उत्पद्मत इति क्षायोपशमिकः । सम्यग्मिथ्यात्वस्य क्षायोपशमिकत्व- 
मत्रमुच्यते बालजनव्युत्पादनाथंम्‌ । वस्तुतस्तु सम्यग्मिथ्यात्यकमंणो निरन्वयेनाप्तागम- 
पदार्थविपयरुचिहनन प्रत्यममर्थस्थोद्यात्सद्स्विषयश्रद्धात्पध्यत इति क्षायोपशमिकः 
सम्यग्मिथ्यास्वगुणः । अन्यथोपशमप्तम्पग्द्ों सम्यग्मिथ्यास्वशुर्ण प्रतिपक्ने सति 
मम्यग्मिथ्यात्वस्थ क्षायोपशमिकत्वमनुपपन्न॑ तत्र सम्यक्त्वमिथ्यात्वानन्तानुबन्धिना- 
मुदयक्षयाभावात्‌ । तत्रोदयाभावलक्षण उपशमोछस्तीति चेन्न, तस्योपशमिकलबप्रसद्भात्‌ । 


समाधान--नहीं, क्योंकि, अनन्तासुबन्धी कपाय चारिज्रका प्रतिबन्ध करती है, इस- 
लिये यहां उसके क्षयोपशमसे तृतीय गृणस्थान नहीं कहा गया है । 

जो आचार्य अनन्तानुबन्धी कर्मके क्षयोपशमसे तीसरे गुणस्थानकी उत्पत्ति मानते हैं, 
उनके मतसे सासादन गुणस्थानकी ओदयिक मानना पड़ेगा। पर पेसा नहीं है, क्योंकि, दूसरे 
गणब्थानकों ओदायेक नहा माना गया है| 

अथवा, सम्यक्प्रकृतिकर्मके देशघाती स्पर्धकोका उद्यक्षय दोनेसे, सफ्तामें स्थित उन्ही 
दशघाती स्पर्धकॉका उदयाभावलक्षण उपशम होनेसे और सम्यग्मिथ्यात्व कमंके स्वेघाती 
स्प्षकॉके उदय हानेसे सम्पाग्मिध्यात्व गुणस्थान उत्पन्न होता 6, इसलिये बह क्षायोपशमिक्र 
है। यहां इसतरह जो सम्याग्मिथ्यात्व गुणस्थानको क्षायोपशमिक कहा है बद्द केवल सिद्धान्त 
के पाठका प्रारम्भ करनेवालॉके परिजक्षान करानेके लिये ही कहा हे। वास्तवमें तो सम्याग्मि- 
ध्यात्व कर्म निरन्वयरूपले आप्त, आगम ओर पदार्थ-विषयक श्रद्धांक नाश करनेके प्रति 
असमर्थ हे, किंतु उसके उदयसे सल्‌-समीचीन और अखत-असमीचीन पदार्थकों युगपत्‌ 
विषय करनेवाली श्रद्धा उत्पन्न होती दे, इसलिये सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थान क्षायोप्शामिक 
कहा जाता है | यदि इस गुणस्थानमें सम्पम्मिथ्यात्वथ प्रक्कातेके उदयसे सलू और असल 
पदार्थकों विषय करनेवाली मिश्र रुचिरूप क्षयोपशमता न मानी जावे तो उपशमसस्यस्दश्िके 
सर्म्याग्मध्यात्व गुणस्थानको प्राप्त होने पर उस सम्यस्मिथ्यात्व गुणस्थानमें क्षयोपशमपना 
नहीं बन सकता है, क्योंकि, उपशम सम्यकत्वसे तृतीय गुणस्थानमें आये डुए जीबके ऐसी 
अवस्थामें सम्यकप्रकृति, मिथ्यात्य ऑपर अनन्तानुबन्धी इन तीनोंका उदयाभावी क्षय नहीं 
पाया जाता & | 

शंका --> उपद्यम समस्यकत्वले आये हुए जीवके तृतीय गुणस्थानमें सम्यक्प्रकति, 
मिथ्यात्व ओर अनन्तानुबन्धी इन तीनोंका उदयाभावरूप उपशम तो पाया जाता है ? 

समाधान -- नहीं, क्योंकि, इसतरद्द तो तीसरे गुणस्थानमें औपशमिक भाव 
मानना पड़ेगा। 
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अस्तु चेन्न, तथाप्रतिपादकस्यापस्यावाबात्‌ । अपि च॑ यत्रेत्र क्षयरोपशम इष्येव, 
मिथ्यास्वमपि क्षायोपशमिकं सम्पक्ल्वसम्पग्मिथ्यात्वयोंरुदयप्राप्तस्पधकानां क्षयात्सता- 
मुदयाभावलक्षणो पशमान्मि स्याव्वकर्मण: सर्वेवतिस्पकोद्याब मिथ्यात्वगुणस्य प्रादु- 
भावोपलम्भादिति । उक्त च-- 

दहि-गुडमित्र बामिस्म पुहमात्र णब कारिंदूं सक्के । 

एवं मिल्सयमात्रा सम्माम्धिश् लि णावन्‍्जी ॥ १०९ ॥ 


सम्यग्दश्गुणनिरूपणाथपरुन्तरसत्र माह--- 


असंजदुसम्माइट्री ॥ १२ ॥ 


शुका- ता तीसर गुणस्थानम ऑपशमिक भाव भी मान लिया जाने ? 


समाधान-- नहीं, क्योंकि, तीसर गुणस्थानमे ओपशमिक भावषका प्रतिपादन करन- 
बाला काई आपवाक्य नहीं ६ । अथात्‌ आगममे तौखद गुणस्थानमें अंपशमिक भाव नहीं 
बताया है । 

दसर, यदि ताखरे रशाणस्थानमें मिथ्यात्व आदि कमोके क्षयोपशमसे क्षयोपशम 
भाव की उत्पत्ति मान ली जाने ता मिथ्यात्व गुणस्थानका भी क्षायंपशमिक मानना पड़ेगा, 
क्योंकि, सादि मिथ्यादण्िकी अपेक्षा मिथ्यात्थ गुणस्थानमें भी सम्यकप्रक्रति और सम्पम्मि- 
ध्यात्व कर्मफे उदय अवस्थाकों प्राप्त हुए स्पर्दकोंका क्षय होनेस, सत्तामें स्थित उन्हींका 
उदयाभाव लक्षण उपशम द्वेनिसे तथा मिथ्यान्व कमके सवंधाता स्पद्धकेके उदथ होनसे 
मिथ्यात्व गुणस्थानकी उत्पात्ति पाई जाती है। इतने कथनसे यह तात्पय समझना चाहिये 
कि तीसर गुणस्थानमें मिथ्यात्व सम्परकृप्क्रति आर अनस्तानुबन्धाके क्षयोयपशमसे क्षायों- 
पदमिक भाव न हे।कर केवल मिश्र प्रकृतिके उदयसे मिश्रभाव हे।ता है । कहा भी है-- 

जिसप्रकार दही आर गुड़का मिला देने पर उनका अलग अलग नहों किया जा 
सकता दे, किंतु मिले हुए उन दोनोंका रख मिश्रभावको प्राप्त हें। जाता है, उरसाप्रकार एक 
ही कालमें सम्पकत्व और मिथ्यात्वरूप मिले हुए. परिणामोकों मिश्र गुणस्थान कहते हैं, ऐसा 
समझना चाहिये ॥ २०९. ॥ 

अब सम्यग्दाए गुणस्थानके निरूपण करनेके लिये आगेका सत्र कहते हें-- 

सामान्यसे असंयतसम्यग्दप्ट जीव होते हैं॥ १२ ॥ 


? गो जी २२ यथा नालिकेरीपवासिन अव्ादनस्थापाीहागतस्योदनादिके-नेकनिधे दोकित तस्योर्पार 
न रुचि: नापि निनन्‍्दा, यतसरतेन स ओदनादिक आशरा न क्दापित्‌ दृश्ों नापि श्रत , एज सम्यग्मिश्यारप्ररपि 
जीवादिपदार्थानाशपरि न रू रुपिनापि निन्देति | न- यू पृ १८३६. 

२ बंध अविरहटे5 जाणतों रायदोसदक्स थे | रिरहमह इन्छतों विरह का वे असमत्थों || एस असंजय- 
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$।] 


ममीची दृष्टि: श्रद्धा यखासों सम्यरहृप्टि!, असंयतश्वातों सम्यग्दष्टिश्र, अर्संयत- 
सम्यग्हप्टिः । सो वि सम्माइट्री तिविहा, ख्टयभम्माइड्टी वदयसम्माइट्री उवसम- 
मम्माइट्टी चेदि | दंपण-चरण-गुण-घाइ चत्तारि अगताणुवंधि-पयडीओ, मिन्छत्त-सम्मत्त- 
सम्मामिच्छत्तमिदि तिण्णि देंसगमोह-पयडीओ च एदासि सत्त'्ह॑ गिवसेस-क्खएण 
खड्यप्तम्माइट्टी उच्च । एदासि मत्तर्ह॑ पयडीगमुव्ृश्तमेण उबनमसम्भाइड्ी होई। 
सम्म त-प्रण्णिद-दंसगमोहर्गीय-भे4-कम्मस्प उदएग वेदयपम्माइड्री णाम | तत्थ ख्य - 
सम्माइ्ी ण कयाइ वि मिछते गच्छई, ण कुणइ संदेह पि, मिच्छतुब्भवं दड्ढवण णो 
विम्हय जायदि | एरिसं। चेय उबममसम्माइड्टी , किंतु परिणाम-पत्रणण मिछत्तं 
गच्छड, सासणगर्ण पि पडिवजइ, सम्मामिचछछत्तगर्ण पि ढुकइ, बेदगसम्मत्त पि सामिल्लि- 
यह । जा पुण वेदयसम्माइट्टी सा सिथिल-सदृहणो थरस्स लड्ठि-ग्गह्ण व सिथिलग्गाहा। 


जिसकी इहष्टि अथोन्‌ श्रद्धा समीर्चीन होती है उसे सम्यग्टए कहते हैं, 
और संयमरहित सम्पग्हपष्टको असंयतसम्यस्हाशे कहते हैं | वे सम्यग्दप्टि जीव 
तीन प्रकारके ४, क्षायिक्स्यग्टाए, वदकसम्यस्हाप आर ओपशमिकसम्यग्दण्टि । 
सम्पस्द्शन ओर सम्यकचरारित्र गणका धात करनेवारली चार अनन्तानुब”्धी प्रदृतियां, 
ओर मिथ्यास्थ, सम्यग्मिद्याय तथा सम्यकप्रक्तिमिथ्यास्थ थे तीन दशशनमेहरनीयकी 
प्रकतियां, इसप्रकार इस खात प्रक्रतियोंके संधा विनाशसल जीव क्षायिकसम्पर्टाए 
कहा जाता ६ | तथा प्रवोक्त सात प्रकृतियोंकि उपशमसे जब उपशमसम्यथग्टाए होता हे । 
तथा जिसकी सम्पकक्‍त्व संज्ञा & एसी दशनमेहनीय कमेकी भेदरूप प्रक्रतिके उदयसे यह 
जीब चेदकसम्यग्हए कहलाता ८६। उनमे क्षायिकसम्पस्टए जाव कर्म/ भी मिथ्यात्वका 
प्रप्त नहीं होता हे, किसी प्रकारके संदेशको भी नईहं। करता हे ओर मिथ्यान्यजन्य अनिश 
योको देखकर विस्प्रयके! भी प्राप्त नही होता है। उपशम सम्यग्दए जब भी इस्रकारका 
हैे।ता ६, कितु परिणमंके निर्मित्तसे उपशम सम्पकत्वके छोड़कर पमथ्यात्वकों जाता हे, 
कर्भ, सासादन गणस्थानकों भी प्राप्त करता दं, कर्मी समस्पस्मिथ्यात्व शुणस्थानकों भी 
पहुंच जाता € और कभी बेदकसम्पकत्वसे मेल्ठ कर लछेत। ६ । तथा जो वेदकसम्पग्द/ए जीव 
ह बह शिधथिल्थ्रद्धानी होता हे, इसलिये च्रद्ध पुरुष जिसप्रकर अपने हाथमें लकड़ीको 
शिथिलतापूवंक पकइता है, उर्साप्रकार बद भी तत्वाथके विपयमे शिश्विल्ग्राही होता हं, 


ते 


सग्त निदतों पावकस्मकरण जे | अशिगेयर्जाबा्जाबीं जबलियदिद्रा बलिया । अधि. से. की. (अविरयसमािद्धि ) 
£ बयेहिं वि हेंददि त्रि इदियमयजआणएट रूवाह | बीमस्छ्उयत्छारि ये तेलाकण वि ण चा4/। ॥ 
(| जा, ६६७. 


* इसणमोहुबसादी उ्यलह जे पेय बेस 77ण | उबमगससानम्िण पसण्णमढपंकतोयसम | गे। ॥ा. ३५०६ 
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कुद्देउ-कुदिटंतेंदि झ्डिदि विराहओ । पंचसु गुणसु के गण अस्सिऊण असंजदसम्भाइट्रि 
गणस्सुप्पत्ती जादाति पुन्छिदे उच्चदे, सत्त-पयडि-क्बरएणुप्पण्ण-सम्मत्त खश्य । तेसि 
चेव सत्तण्ह॑ पयडीणुबसमेणुप्पण्ण-सम्मत्तम॒वसमिय । सम्मत्त-द्सघाइ-बदयसम्मचुदएणु 
प्यण्ण-वेदयसम्मत्त खओवसमिय । मिच्छत्ताणंताणुबंधीण सब्वधघाइ-फहयाणं उदय-क्खएण 
तेसिं चेव संतोवसमेण अहवा सम्मामिछत्त-सव्बधाइ-फदयाण उदय-क्खणण तमि चेव 
संतोवसमेण उहयत्थ सम्मत्त-दसघाइ फदयाणमुदणणुप्पज्इ जदा तदो वेदयसम्मत्ते 
खओवसमियमिदि करसिचि आइरियाणं वषखाणं ते क्रिमिदि णब्छिज्दि, इंदि चत्तण्ण, 
पुच्व॑ उत्तत्तरादो | * असंजद ' इदि ज॑ सम्मादिद्विस्स विसेमण-व्यर्ण तमंतदीवयत्तादा 


अतः कुद्देतु और कुदृष्टान्तसे उसे सस्यकत्वकी विगघना करनेमें देर नद्दी लगती है । 

पांच प्रकारके भावोमेंसे किन किन भावोकि आश्रयसे असंय तसम्यस्टाए गणस्थानकी 
उत्पात्ति द्ोती है । इसप्रकार पूछने पर आचाय उत्तर देते हैँ, कि सात प्रकृतियोंके क्षयसे 
जो सम्यन्द्शन उत्पन्न होता है वद्द क्षायिक है, उन्हीं सात प्रक्ातियोंके उपशमसे उन्पन् 
हुआ सम्यक्त्व उपशमसम्यख्शन होता & और सम्पकत्वका ए.कदेश घातरूपसे बदन कराने- 
बाली सम्यकप्रकतिके उदयसे उत्पन्न हे।नेवला वेदकसम्पकत्व क्षायपशमिक है । 

शंका--मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीके उदयमें आनेवाले सर्वधाती स्पर्डकोंके 
उदयाभावी क्षयसे तथा आगामी कालमें उदयमें आनेवाले उन्हींके सवधाती स्पझकोंके 
सवृवस्थारूप उपशमसे अथवा सम्पग्मिध्यास्वके उदयमें आने वाले सर्वेधानी स्पद्ेकोंके उदया- 
भावी क्षयसे, आगामी कालमें उदयमें आनवाले उर्दीके सदवस्थारूप उपशमसे तथा इन 
दोनों ही अवस्थाओंमें सम्यकप्रक्ृतिमिथ्यात्वके देश घाती स्पथकोके उदयस्ध जब क्षयापशमरूप 
सम्यकत्च उत्पन्न होता है तब उसे वेदक सम्पम्दश्शन कहते है। ऐसा कितन ही आचायाका 
मत है उस यहां पर क्यों नहीं स्वीकार किया है : 

समाधान -- यह कहना ठ।क नहा ६, क्याकरे. श्सका उत्तर पहल दे चुक ह्व। 

विशपाथे--जिसप्रकार मिश्र गुणश्वन के उत्पत्ति सम्याग्मिध्यात्व प्रक्रानिक उदयकी 
मुख्यतास बतला आये हैं, उसीभ्रकार यहां पर भी सम्यकृप्रक्मालिके उदयकी मुख्यता समझना 
आाहिये | यदि इस सम्यकत्यमें सम्यकप्रक्रातिकें उदयकी मुख्यता न मान कर केवल मिथ्या- 
त्वादिके क्षयोपशमसे द्वी इसकी उत्पत्ति मानी जावे तो सादे मिथ्यादष्टिकों अपेक्षा सम्यक्- 
प्रकरतो ओर सम्याग्मध्यात्वप्रक्ातके उद्याभाव क्षय ओर खदवस्थारुप उपशमस तथा 
मिथ्यात्वभकतिक उदयसे मिथ्यात्व गुणस्थानकों भी क्षायोपशामिक मानना पड़ेगा | क्योंकि, 
यहां पर भी क्षयोपशमका लक्षण घटित होता है। इसलिये इस सम्यकत्वकी उत्पत्ति क्षयोप- 
शमकी प्रधानतास न मानकर सम्यक्‌प्रकृतिके उदयकोी प्रधानतासे समझना चाहिये। 

सूचमें सम्यग्दण्िके लिये जो असंयत विशेषण दिया गया है, बद्द अन्तवीपक है, इस- 


२ दसणमोहुदयादी उप्पञ्ञ३ जे पयन्‍थसदरण | चलमलिणमगार ते वेदयसम्मत्तामीदे जाणे || गो जी. ६४५ 


१५ १ १३ | सेत-परूवणाणुयोगदारे गुणदाणवण्ण्ण [ १७३ 


हद्धिल्ला्ण सयल-गुणद्वाणाणमसंजदत्त पस्वेदि | उबरि अप्तजमभाव॑ किण्ण परूवेदि त्ति 
उत्त ण परूवेदि, उर्चारे सव्वत्थ सजमासंतम-संजम-विसेसणोवर्लभादों त्ति। उत्त च-- 
सम्माइद्र। जीवा उबश्द प्रयण तु सदहांद | 
सबदृहदि असः्भावं अजाणमाणों गछुनणियागा ॥ ११० ॥ 
णो इंडिण्पु त्रिद्यों णो जीव थाबरे तसे चावि । 
जो सदृहदि जिणुत्त सम्मारढी अबिरदों सा ॥ १११ ॥ 


एद सम्माइद्रि-बयण उवरिम-सच्ब-गुणद्वाणसु अणुवड्इ गंगा-णई-पवाहों व्य। 
देसविरइ-गणड्ठाण-परूवणड्भमृत्तर-सुत्तमाह -- 


सजदासजदा ॥ १३ ॥ 
सयताश्व ते असंयताश संयतासंयता;। यदि संयत', नासावसंयत;। अथासंयतः, 


बिय वह अपनेस नचेके भी समसस्‍्न गुणस्थानोंके अधेयतपनेका निरूपण करता है। 

बह अखंयत पद्‌ ऊपर अथात पांचवे आई गणस्थानोंमें असेयमभावका प्ररूपण क्यों 
नही करता है इसप्रकारकी शकाके हाने पर आचाय उत्तर दूत हैं कि पांचवें आदे गणस्थानोंमें 
बह असंयत पद्‌ असयमभावका प्ररूपण नहीं करता है, क्योंकि, ऊपर सब जगह संयमासयम 
और सेयम विशेषण ही पाया जाता €। कहा भी ह-- 

सम्यस्हाप्र जीव जिनन्द्र भगवानके छारा उपदिए्ट प्रबचचनका नो श्रद्धान करता ही 
है, कितु किसी तस्वका नहीं जानता हुआ गरूके उपदेशसे विपरीत अथका भी श्रद्धान कर 
लेता है ॥ २११० ॥ 

जो इन्द्रियोंक विपयोस तथा त्रस और स्थायर जाँबोंकी हिसासे विरक्त नहीं है, 
कितु जिनन्ट्रदेवहारग कथित प्रवचनका श्रद्धान करता हे वह अविरतसम्यस्दाए्ट है ॥ २१२॥ 

इस पृत्रमे जो सम्यस्टाप्र पद है, वह गंगा नदीके प्रवाहके समान ऊपरके समस्त 
गुणस्थानोंमें अनुब्ृत्तिका प्राप्त होता हैं । अर्थाल्‌ पांचवें आदे समस्त गुणस्थानोंमें सम्यग्दशन 
पाया जाता है | 

अब देशाविरति गणस्थामके प्ररूपण करनेके लिये आगका सत्र कहते हैँ-- 

स्वामान्यस संयतासंयत जीच होने हं ॥ २१३ ॥ 

जो संयत होने हुए भी असंयत होते हैं उन्हें संयतासंयत कहते हैँ । 


शका-- जो खंयत होता हे वह अखंयत नहीँ हा सकता हे, ओर जो अ्॑ंयत 


£ गो. जी. २७ 
९ गो, जी २०. “ जपि'श दनानुकस्पादिगणसद्ावानिसपराधरतिस। ने कंगतीति से न्‍्यते। मे. थ, है| 


१७९४ |] छकलेडागमे जीवडाएं [ १, १, ११, 


नासो सेयत इति विगेधाल्ाय गणों घटत इति चेदस्तु शुणानां परस्प्रपरिहारलक्षणो 
विरोध: इष्टत्वात्‌ , अन्यथा तेपां स्वरूपहानिप्रसड्रात्‌ ! न गुगानां सहानवथानलक्षणो विरोधः 
सम्मर्वाति, सम्भवेद्वा न वस्त्वम्ति तस्यानकान्तनिव्नन्धनत्वात्‌ । यदथक्रियाकारि तहस्तु । 
मा च नेकानते एकानेकाभ्यां ग्राप्तनिरूपितानवस्थास्यामथेक्रियाविराधात्‌। ने चतन्या- 
चतन्याम्पामनकान्तम्तयोग॒णत्वा भावात्‌ | सहभुव हि गुणाः, न चानयो£ सहभूतिरस्ति 
असति विवन्धर्यनुपलम्भात | भवति च विरोध! समाननिबन्धनस्वे सति। न चात्र विरोध: 
संयमासंयमयोरेकद्रव्यवार्तिनोखसखावरनित्रन्धनखात । औदयिकादिप पंचसु गृणेपु कं 
गणमाश्रित्य सेयमासंयमगणः सम्ृत्पन्न इति चस्क्षायोपशमिक्रोष्य गृण: अग्रत्याग्थ्याना- 


दोता हे चह संयत नहें। हो। सकता ४, करप्रोंकि, संयमथात और असंयमनावका परस्पर 
विरोध है | इसलिये यह गणस्थान नहां बनता ह | 

समाधान -- विरोध दो प्रकारका है, परस्परपरिद्वारलक्षण विशध और सदहानवस्था- 
लक्षण विगेध | इनमेंसे एक ठृब्यके अनन्त गणोंमे परम्परपरिहाग्लक्षण विरोध इषप्ट ही ६, 
क्योंकि, यदि गणोका एक दूसरेका परिद्दार करके अस्तित्व नहीं। माना जाब नो उनके 
स्थरुंपकी हानिका प्रसंग आता है। परंतु इतने मात्रले गण।म सहानवस्थालक्षण विगेध 
संभव नहीं है। यदि नाना गृणक्ा एकसाथ रहना ही थिगोषरस्वरूप मन लिया जावे तो 
वस्तुका अस्तित्व ह। नहीं बन सकता 8, क्योंकि, वस्तुका सद्भाव अनेकान्त-निर्मित्तक ही 
होता दे । जे। अथक्रिया करनेमे समथ्र & वह वस्तु & | परतु चह अथक्रिया एकान्नपक्षमें नहीं 
बन सकती ४, क्योंकि, अथक्रियाकों यदि एकरूप माना जावे तो पुनः पुनः उसी अथक्ि- 
याकी प्राप्ति होनेसे, ओर यदि अनेकरूप माना जावे तो अनवस्था दोष आनसे एकास्तपक्षम 
अर्थक्रियाके होनेम विराघ आता €& ) 

ऊपरके कथनसे चैतन्य और अचतन्यके साथ भी अनेकान्त दोष नहीं आता ह&, 
फर्योकि, चैतन्य और अखेतन्य ये दोनों शुण नहीं हैं। जो सहभावी होने हैं उन्हें गण कहते 
हैं। परंतु ये दोनें। सहभावी नहीं। हे, क्योंकि बंधरूप अवस्थाके नह। रहने पर चअतत्य और 
अच्तन्य ये दोनों एकसाथ नहीं पाये जाते हं। दूसर विरुद्ध दो घम्मोकी उत्पत्तिका कारण 
यादि समान अर्थात्‌ एक मान लिया जाते ते। विरोध आता है, परंतु संयमभाव और असे- 
यमभाव इन देनेकी एक आत्मा स्वीकार कर लेने पर भी कोई विश नहीं आता 
क्योंकि, उन दोनोकी उत्पत्तिके कारण भिन्न भिन्न हैं। संयमभावकी उन्पस्तिका कारण त्रस- 
दिखांसे विरतिभाव हे और असंयमभावकी उत्पत्तिका कारण स्थावरहिंसाले अविरतिम्ाव 
है। इसलिये संयतासंयत नामका पांचवां गणस्थान बन जाता दे । 

शका- भंदयिक आदे पांच भावोसेंसे किस भावक आश्रथसे संयमासंयम भाव पेदा 
हेतादे! 


समाधान - संयमासंयम भाव क्षायोप्शमिक है, क्योंकि, अप्रत्याख्यानावग्णाय 


2, १, १४. | सत-परूवणाणुयोगदारे गुणग्रणत्रण्णण [ १७५ 


वरणीयस्य स्वधातिस्पद्धकानामुदयक्षयात्‌ सतां चोपशमात्‌ प्रत्याख्यानावरणीयोद्या- 
दप्तत्यारव्यानोत्पते: । संयमासंयमधाराधिक्रतसम्यक्त्वानि क्रियन्तीति चेस्क्षायिकक्षायोप- 
शमिकापशमिकानि त्रीण्यपि भवान्ति पर्यायेण नान्यन्तेरेणाप्रत्यासख्यानस्योत्पत्तिविरोधात्‌ । 
सम्यक्ल्वभन्तरेणापि देशवतयों हृश्यन्त इति चेन्न, निगतमुक्तिकाडसथानिइतत्रिपयपिया- 
सखाप्रत्याख्यानानुपपत्तः । उक्ते च-- 

जो तस-बहाउ विरओ अविरओ तह ये थावर-बहाओ । 

एक्र-समयम्हि जीवो विस्याविरआ जिशकमर|॥ ११२॥ 

सेयतानामादिगुणथ।ननिरूपणाथमृत्तरखत्र म[ह -- 


पमत्तसजदा ॥ १४ ॥ 
प्रकरण मत्ता; प्रमनाः, से सम्यंग्‌ यता। बिसता: संयताः । प्रमत्ताअ ते सेथताश् 


कपायके वर्तमान कालिक सर्वधाती स्पक्धकोंके उदयाभावी क्षय होनेसे, आर आगामी कालमें 
उदयमें आने योग्य उन्हींके सदवस्थारूप उपशम हेनेसे तथा पत्यार्पानावरणीय कपा- 
यके उदयसे संयमासंयमरूप अप्रत्याख्यान-चारित्र उत्पन्न होता हे । 

शका-- संयमासंयमरूप देशक्नारित्रकी धारासे संबन्ध रखनेवाल कितने सम्यग- 
दर्शन होते हैं ? 

समाधान - क्षायिक, क्षायोपशामिक और आऑपशमिक ये तीनमिंस के।ई एक 
सम्यम्दर्शन जिकल्पसे होता है, क्योंकि, उनमेंसे किसी एकके विना अप्रत्याख्यान चारित्रका 
प्रादभाव ही नहीं हो सकता ह६। 

शंका - सम्यर्दशनके बिना भी देशसेयमी देखनेमे आते हैं? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, जो जीव मोक्षकी आकांक्षासे राहित हैं और जिनकी 
विषय-पिपासा दूर नहीं हुई हे, उनके अप्रत्याख्यानसंयमकी उत्पात्ते नहीं हो सकती है। 
कहा भी हे-- 

जे( जीव जिनेंन्द्रदेवम अद्वितीय श्रद्धक रत हुआ एक हाँ, समयमें त्रसजीवोकी 
हिसससे विरत ऑर स्थावर जीवोंकी हिंसले आविरत होता ह, उसको विश्तायिरत 
कहते हं॥ ११२॥ 

अब संयतोंके प्रथम गुणस्थानक निरूपण करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हेँ-- 

सामास्यसे प्रमत्तसयत जीब होते हैं ॥ १७ ॥ 

प्रकपसे मत्त जीवों प्रमत्त कहते हं, और अच्छी तरहसे विरत या संयमकों प्राप्त 
जाबॉंको संयत कहते हैं ।जो प्रमत्त होने हुए भी संयत होते हैं उन्हें प्रमत्तसंयत कहते दें । 


४गो जा ३९. जे! गहन प्रयाजन जिना स्थावखघमाप ने कराताति स्यास्येया सबाति। 
जी. पर. टी. 


१७६ ] छकवबंडागम जीवद्गाण [ १, १, १०. 


प्रमत्तत॑ंयताः | यदि प्रमत्ता; न संयताः स्वरूपासंवदनात्‌ | अथ सेयताः ने प्रमत्ता: 
संयमस्य प्रमादपरिहाररूपत्वादिति नप दोपः, सयमो नाम हिंसानुतस्तेयात्रक्मपरिग्रहेभ्यो 
विरतिः गुप्तिसमित्यनुरक्षितः, नासे प्रमादेन विनाश्यते तत्र तस्मान्मलोत्पत्तेः । 
संयमस्थ मलोत्पादक एवात्र प्रमादों विवक्षितो न तह्ििनाशक इति कुतोध्वसीयत इति 
चत्‌ संयमाविनाशान्यथानुपपत्तेः | न हि मन्दतमः प्रमादः क्षणक्षमी संयमविनाशको5सति 
विबन्धयनुपलव्धे। । प्रमत्तवतचनमन्तदीपकत्वास्छेपातीतसवगुणपु प्रमादास्तित्वे खचयति | 
पश्चसु गुणेप्‌ के गणमाश्रित्याय प्रमत्तमयत गुण उत्पन्नश्वन्सयमापक्षया क्षायोपशामिकः 

कथम्‌ ? प्रत्यागथ्यानावरणमवधातिम्पध्रकोदयक्षयात्तेपामव संतामुदयामावलक्षणोपशमान्‌ 


शंका - यदि छटवे गुणस्थानवर्ती जीव प्रमत्त हैं तो संगत नहीं हो सकते हैं, 
क्योकि, प्रमत्त जधोंका अपने स्वरूपका संवेदन नहीं हो सकता है | यदि वे संयत हं तो 
प्रमत्त नही है। सकते हैं, क्योंकि, संयमभाव प्रमादके परिहारस्वरूप हे।ता है । 

समाधान -- यदद कोई देषप नहीं है, क्योंकि, हिसा, अखत्य, स्तेय, अब्नह्मय आर 
परिग्रह इन पांच पापोसे विरतिभावको संयम कहते हैं जो कि तीन गुत्ति ओर पांच सा्भ- 
तियोंसे अनुरक्षित है । वह संयम वास्तवमें प्रमादसे नण्ट नहीं किया जा सकता है, क्‍्योंके 
संयममे प्रमादसे केवल मलकी ही उत्पत्ति होती है । 

शंका-- छटवें युणस्थानमं सयममें मल उत्पन्न करनवाछा हीं प्रमाद विवक्षित है 
सेयमका नाश करनवाला प्रमाद्‌ विवश्चित नहीं है, यह बात केसे निश्चय की जाय ? 

समाधान-- छटवे गणस्थानमें प्रमादके गहते हुए संयमका सद्भाव अन्यथा बन नहीं 
सकता है, इसालय नश्वथय होता है कि यहां पर मत्ठका उत्पन्न करनेयाला प्रमाद ही अभीष् 

। दूसरे छटये गुणस्थानम होनेवाला स्वल्पकालवरती मन्दतम प्रमाद संयमका नाश भी नहीं 

कर' सकता है, क्याकि, सकलसेयमका उत्कटरूपस प्रातिबन्ध करनेवाले प्रत्याख्यानावरणके 
अभावमें संयमका नाश नहीं पाया जाता । 

यहां पर प्रमत्त शब्द अन्तदीपक है, इसलिये वह छटवे गणस्थानस पहलेके संपूण 
गुणस्थानोंमें प्रमादक अआस्तित्वको सूचित करता है । 

शेका- पांच भावोंमेंस किस भावका आश्रय लेकर यह प्रयत्तसंयत गुणस्थान उत्पन्न 
होता है ? 

समाधान >संयमक्री अपेक्ष| यह गुणस्थान क्षायोपशमिक है । 

शंका--अ्रमत्तसयत गुणस्थान क्ष/योपशामेक किस प्रकार है ? 

समाधान - क्योंकि, चतमानम भत्याख्यानावरणके सर्वधती स्प्थकाके उदयक्षय 


होनेसे ओर आगामी कालमें उदयमें आनेवाले सत्तामें स्थित उन्हींके उदयमे न आनेरूप उप- 
शमस तथा संज्वलन कपायके उदयसे प्रत्याख्यान (संयम ) उन्पन्न होता हे, इसलिये 


१३०१३-१ ४६] संत-परूजणाणुयोगदरे गुणशणवण्णणं [१७७ 


मंज्वलनोदयात्र प्रत्याख्यानसमुत्पत्तेः ! सेज्वलनोदयात्संयमों भवतीत्योदयिक व्यप- 
देशोञ्स्प किन स्थादिति चेन्न, ततः संयमस्योत्पत्तेरभावात्‌ | क तदू व्याप्रियत इति 
चेत्प्रत्याम्यानावरणसवंधातिस्पद्धफोदय क्षयसमुत्पन्नसंयम मलोत्पादने. तस्य व्यापारः । 
सेयमनिवन्धनसम्यक्त्वापेक्षया क्षायिकक्षायोपशमिकोपशमिकगुणनिबन्धनः । सम्यक्त्व- 
मन्तरेणापि संयमोपलम्भनाथ सम्यक्त्वानुवतनेनेति चेन्न, आप्तागमपदार्थेप्वनुत्पन्न श्रद्धस्य 
त्रिमृहालीडचेतस; संयमानुपपत्तेः । द्रव्यसंयमस्य नात्रोपादानमिति कुतोध्यग्रम्यव 
इति चत्सम्यक ज्ञात्वा श्रद्धाय यतः सेयत इति व्युत्पातेतस्तदवगते; । उक्ते च-- 


क्षायोपशामिक है । 

शंका - संज्वलन कपायके उदयसे संयम होता हे, इसलिये उसे ओदयिक नामसे 
क्यों। नहीं कहा जाता है ? 

समाधान-- नहीं, क़्योंकि, संज़्वलत क्रपायफे उदयले संयमकी उत्पत्ति नहीं 
होती है । 

शेका--तो संज्वलनका व्यापार कहां पर होता है ? 

समाधान-- भत्याख्यानावरण कपायके सर्वघाती स्पर््कोंके उद्याभावी क्षयसे ( ओर 
सद्यस्थारुप उपदमसे ) उत्पन्न हुए संयमम मलके उत्पन्न करनेमें संज्यलनका व्यापार 
होता है 

संयमके कारणभूत संम्यग्दशनकी अपेक्षा तो यह गुणस्थान क्षायिक, क्षायोपशमिक 
भर ओपशमिक भावनिमित्तक हे । 

शेका--यहां पर सम्यस्दर्शनपद की जो अनुवृत्ति बतलाई है उससे क्या यह तात्पर्य 
निकलता है कि सम्यग्दर्शनके बिना भी संयमकी उपलब्धि होती है ? 

मसमाधान-- ऐसा नहीं है, क्योंकि आप, आगम और पदाथोम जिस जीवके श्रद्धा 
उत्पन्न नहीं हुई, तथा जिसका चित्त तीन मृढताओंसे व्याप्त हे, उसके संयमकी उत्पत्ति नहीं 
है। खकती है । 

शंका - यहां पर द्रब्यसयमका स्हण नहीं किया है, यह कैसे जाना जाय ? 

समाधान- क््योंकि,भलेप्रकार जानकर और श्रद्धान कर जा यमसाद्दित है उसे संयत 
कहते हैं। संयत शब्दकी इसप्रकार वब्युत्पक्ति करनेसे यह जाना जाता है. कि यहां पर हब्य- 
सयमका ग्रहण नहीं किया है | कह। भी है-- 


हे विबकिखदस्स सजमस्स खआत्रस मित्तप इ'पा यणमेत्तफलत्तादा कर सजलणणोकसायाण चारिनविरोहीण 
गारित्तकार॒यत : दमबादिनंण सर्पाटविक्खगरणविणिम्पुुणस त्ति विरहियाणपघृदयो। विज्ञप्ताणं। ब्रिणस कम्कारओं सि 
तजमहदुत्तण विवक्थियत्तादों, बन्युदे दूं कज्ञ पठ'पाएंदि सलजणणपम्रादों वि य। गो. जी. जी. प्र , टा. ३२८ 


१७८ ] छकबंडागम जीवबद्राण [ १, १, १५, 


वत्तावत्त-पमाप जे बसट पमत्तसंजदा होट | 

सयल-गण-सील-कलिओ गहव्वः चित्ततायाणो ॥ ११३॥ 

बत्रिकह। तहा कस्ताया टेदिय-णिट्ठा तंदब पणयों ये । 

चदृ-चदु-पणगार्ग हे लि पमादा य फगरसा ॥ ११५ ॥ 
क्षायोपशमिकर्सयमेष झुद्धसेयमे।पलशितगणखाननिरूपणाअम॒त्तरसृत्र माह--- 


अप्पमत्तसंजदा ॥ १५ ॥ 


प्रमत्तमंयता; पृ्नोक्तलक्षणा', ने प्रमत्तसेयता: अप्रमत्तसंयताः पश्चद्शप्रमादु- 
रह्वितसंयत[ इति यावत्‌ । शेपशिपयतानामत्रैवान्र्मावास्छेपर्सयतगुणस्थानानाम मावः 
स्थादिति चेनन, संयतानामुपसिश्टिस्प्रतियद्यमानविशेषणाविशिष्टान/मम्तप्रमादानामिह 


जो व्यक्त अर्थात्‌ स्वलवेद्य ओर अव्यक्त अथात प्रस्वक्षमरनियोक्े जञनढारा जानने 
याग्य ध्रमादम वास करता है, जें। सम्यकब, जनानि सेप्र्ण गुणोसे अर ब्रतेंकि रक्षण करनेमे 
समथ एस शंलोसे युक्त है, जे। (दशसेयतर्क, अपेकज्ष।) महावती है ऑऔर जिसका आचरण 
अमादमिश्रित ह, अथवा जित्रल सरंगकी कहते 8, इसलिये जिसका आचरण सारंगके समान 
शव(लित अथाल्‌ अवेक प्रफारका 6, अथवा, तचित्तमें प्रमादक उत्पन्न करनेवाला जिखका 
आचरण ह॑ उसे प्रमत्तलेवयत कहते हैँ ॥ २२१३ ॥ 

ख्रीकथा, भक्तकथा, राष्टक्था ओर अवनिपालकथ। क चार विकथाएं: ऋंध, मान, 
माया आर लोभ ये चार कपाय. स्पशन, रखना, त्राण, चश्षु ओर क्षेत्र ये पांच इद्धियां; निद्रा 
आर प्रणय इसप्रकार प्रमाद पन्‍्द्रह प्रकारका होता ५ ॥ २२४॥ 

अब क्षायापशमेक संयमे।म शुद्ध संयमसे उपलक्षित गणम्थानके निरूपण करनेक 
लिये आगका सूत्र कहते ६ं-- 

खसामान्यस अप्रमस्तसंबत जीव हाते ६॥ २५॥ 

प्रमत्तसवमताका स्व॒रूप पहले कह आय ६, (जनका संयम भमाद साहत नहा, होता 
हैं उन्हें अप्रमत्तसंयत कहने है, अर्थात्‌ संयत होते हुए जिन जीबोके पस्टरह प्रकारका ध्रमाद 
नहीं पाया जाता ६, उन्द अप्रमत्तत्ंवत समझना चाहि4 | 

शंका -- बाकीके संपूण सेयतेका इसी अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें अन्तर्भाव हो जाता 
है, ए्सलिये शेष संयतशुणस्थानोका अभाव हे| जायगा ? 

समाधान -- ऐसा नहीं हे, क्योंकि, जो! आगे चलकर प्राप्त होनेवाले अधूर्वकरणादि 


* गो. जी. ३३. पित प्रमादर्मिश छाताति नि45ठ, जित्रेछ आानरण यस्यासों वियरद्ाचरण- | अथवा 
चितल: सारग:, तदत्‌ शव्राठेत आचरण गस्थासा वियलानरण । अथवा चित्त छातानि चित्तठ, चित्त आचरण 
यस्यासो चित्तताचरण- [जा प्र टा 

२ गो. जो ३४- 


१, १, १६. ] संत-परूजणाणुयोगडरे गुणद्वाणवण्णणं [ १७९ 


ग्रहणात्‌ | तत्कथमवगम्यत इति चन्न, उपरिष्टात्तनमंयतराणखाननिरूपणान्यथा- 
नुपपत्तितस्तदवगतः । एपोषपि गुगः क्षायोपशमिकः प्रत्याख्यानावरणीय- 
कमण: स्वधातिस्पद्धकोदयक्षयात्तेपमेव सता पूवेवदृपशमात्‌. संज्वलनादयात्र 
प्रत्याख्यानोत्पतः । संयमनिबन्धनसम्यक्त्वापेक्षया प्म्यकत्वप्रतिबन्धककमेगां क्षय- 
क्षयापशमापशमजगुणानिबन्धनः ! उक्त च-- 

णद्ासेस-पमाआ बय-गुण-सीछाडि-भटिओं णाणी । 

अणुवसमओं अक्खबजओं। ज्ञाण गिछीणे। हु अपमत्ता ॥ ११७०॥ 


ह# 


चार्त्रिमोहोपशमकक्षपकेपु प्रथमगुणस्थाननिरूपणाथमुत्तरसत्रभाह -- 
अपृब्बकरण-परविटू-सुद्धि-सं जदेसु अत्यि उवसमा खवा ॥ १६॥ 


विशेषणोसे विशेषता अथाल्‌ भदके। प्रत्त नह( होते हैं आर जिनका प्रमाद्‌ नर हं। गया है ऐसे 
सयनेंका ही यहां पर अ्रद्यण किया है। इसलिय आगेके समस्त संयतगणसधानोंका इसमें 
अस्तभीाव नहीं होता ६ । 

शुका-- यह केल जाना जाय कि यहां पर आग याप्त होनवाले अपूवकरण।दि विशेष- 
णोसे भद॒को प्राप्त होनेवाल्ले सेयतेंका ग्रहण नहीं किया गया ६ ? 

समाधान - नहीं, क्योंकर, यदि यह न माना जाय, ते आगेके संथत-गुणस्थानाका 
निरूपण बन नहीं; सकत: है, इललिये यह मात्दम पड़ता & के यहां पर अपूर्यकश्णादि 
विशवर्ण।ले रहित फेवल अप्रमत्त संयत-गुण-वानका ही ग्रहण किया गया हे । 

चनेमान समयमें प्रत्याख्यानावरणीय कर्मके सर्वघात स्पर्धकाके उदयक्षय हेसेले 
आर आगामी कालमें उद्यमें आनेवाल उच्हाके उदयाभावलभ्ण उपदम होनेसे तथा संज्वयकूम 
कपायके मन्द्‌ उदय द्वोनसे प्रत्याख्यानकी उत्पात्त हे।र्त। 5६, इसलिये यद्द शुणस्थान भी क्षायो- 
पशमिक इ। संयमके कारणभूत सम्पकक्‍स्वर्क अवेक्षा, सस्यकत्वक्रे प्रतिबन्धक कमोके क्षय, 
क्षयापशम और उपशमसे यह गणस्थान उत्पन्न होता ६, इसालिय पक्षायिक, क्ायोपशमिक और 
आपशाम्रक भी ह । कहा भी है-- 

जिसके व्यक्त और अव्यक्त सर्भी प्रकारके प्रमाद नष्ठ हो गये ४, जो बन , गुण 
भर इीलोॉसे मण्डित है, जे, निगप्तर आत्मा आर दारीरके भेद विज्ञ।नसे युक्त हे, जे उप- 
शम आर क्षपक श्रेणीपर आरूढ नहीं हुआ द्वू और जे ध्यानम लवलीन है, उसे अप्रमत्तसंयत 
कद्दत हैँ ॥ ११५॥ 

अब आगे चारित्रमोहनीयका उपशम करनेवाले या क्षपण करनेचाल गुणस्थानोमेंसल 
प्रथम गुणस्थानके निरूपण करनेके लिये आगेका सत्र कहते ४। 

अपूर्वकरण-प्रविष्ट-आु्ि्लि संयतोमें सामास्यसे उपदामक और क्षपक ये दोनों प्रकारके 


१गी जी ४६. 


१८० ] छकवंडागमे जीवद्मर्ण [ १, १, १६. 


करणा: परिणामा!, न पूवा: अपूर्वाः | नानाजबिपेक्षया प्रतिसमयमादितः 
क्रमप्रवृद्धासंब्ययलोकपरिणामसास्य गुणसान्तर्विवक्षितस म यवर्तिप्राशिनो व्यतिरिच्यान्य- 
समयवर्तिप्राणिमिरप्राप्या अपूबा अत्रतनपरिणामेरतमाना इति यावत्‌ । अपूवाश्र ते 
करणाश्रापूर्वकरणां: । एतेनापूवविशेषणेन अथःपग्रवृत्तररिणामव्युदासः कृत इति दृष्ट्य, 
तत्रतनपरिणामानामपूर्वत्वाभावात्‌ । अपूवशब्दः ग्रागप्रतियन्नाथवाचको नासमानार्थ- 
वाचक इति चेन्न, पूवसमानशब्दयारेकाथत्वात्‌ । तेष प्रवि् शुद्धिर्ययां ते अयृवेकरण- 
ग्रविष्शुद्धयः | के ते ? संयताः। तप खेबतेप्र ' अत्थि ' सन्ति । नदीखतान्याय्रेन 


जीब द्वोते हैं ॥ १६॥ 

करण दाब्दका अर्थ परिणाम है, और जा प्ृव॒ अर्थात्‌ पहले नहीं। हुए उन्हें अपूर्य 
कद्दते हें। इसका तात्पय यह €, कि नाना जीवोंकी अपक्षा आदिले छकर प्रत्थक समयमें 
क्रमले बढ़ते हुए असलंख्यात-लोक-प्रभाण परिण/मवलले इस गुणम्वानके अम्त्गत विवक्षित 
समयवर्ती जीवोकों छोड़कर अन्य समयवरती जीवोंके ढारा अप्राप्प परिणाम अपूर्च कह- 
लाते हैं । अर्थात्‌ विवक्षित समयवरनी जीवोंके परिणामोंस भिन्न समयवर्सी जीवोंके परिण/म 
असमान अर्थान्‌ विलक्षण होते हैं | इसतरह प्रत्येक समयमें होनवाले अपूब परिणामोंका 
अपूर्वकरण कहते हैं । इसमें दिये गये अपू्व विशेषणसेर अधःप्रवृत्त-परिण[मोका निराकरण किया 
गया दे ऐसा समझना चाहिये, क्योंकि, जहां पर उपरितन सूमयवर्ती जावॉकि परिणाम 
अधस्तन समयवर्ती जीवोंके परिणामोके साथ संदेश भी होते हैं ओ।र बिसलदश सभी नि 
हैं ऐसे अधःप्रवृत्तमें होनेचाले पारिणामोंमें अपूता नहीं पाई जाती है । 

शेका--- अपूर्व शब्द पहल कभी नहीं प्राप्त हुए अथका वचक ६, असमान अथका 
घाधक नहीं है, इसलिये यहां पर अपूर्य दाब्दका अथे असमान या विसटदश नहां हा सकता हैं? 

समाधान--ऐसा नहा ६, क्योंकि पू्त आर समान ये दोने। शपद एका्थवान्ी हैं, 
इसलिये अपूबे और असमान इम दोनों शण्दोंका अथे भी एक ही समझना चाहिये। ऐसे 
अपूर्य परिणामोंमें जिन जीवोकी शुद्ध ँरविष्ठ हो गई ह, उन्हें अपूवकरण प्रविष्ट-शुद्धि जीय 


कद्दते हैं । 
शंका--वे अपूर्वकरण रूप परिणमोमे विशुद्धिको प्राप्त करनेवले के होते हैं 
समाधान--वे संयत ई। होते ई, अथात्‌ संयर्तें्मे ही। अवूर्वकरण गुगस्थानवान्ट 
जीवॉक। सद्भाव दोता है । और उन संयतोंमिं उपशमक और क्षपक जीव द्वोते दें । 
शंका--नवीस्नोत-स्यायसे ' सन्ति ' इस पदकी अनुवृत्ति चली आती ८६, इसलिये 


१ अपूर्वाधपूर्वों कियाँ सत्ठतील् पक णम | तव ले अवन्नसधथ एवं स्थिनिवातक्लघानगणलोणिगणसकरमा. 
अन्यभ स्थितिब-घ. हल्ेत प्रायधिकारो वागपयेन पूर्वअअश्रवृ पता, पत्ते ई यपूर्वकाणम। अधि रो वो. (अपुन्तर ।रण) 


१, १ १६. ] सेत-परूवणाणुयोगदारे गुणढ्ाणवण्णण [१८१ 


सन्तीत्यनुवतमान पुनरिह तदुचचारणमनथंकमिति चेन्न, अखान्याथंखात्‌ । कथम्‌ ? से 
गुणखानसत्वप्रतिपादकः, अयं तु संयतेष क्षपकोपशमकभावयोंतयधिकरण्यप्रतिपादनार्थ 
इति । अपूर्यकरणानामन्तः ग्रविश्शुद्धयः क्षपफोपशमकसंयताः, सर्वे संभूय एको गुणः 
/ अपूवकरण ? इति । किमिति नामनिदेशों न क्रतश्रेश्न, सामथ्यलम्यत्वात्‌। अक्षपकाजु- 
पशमकानां कर्थ तद्व्यपदेशश्रन्न, भाविनि भूतवदृपचारतम्तत्तिद्धए । सत्येबमातिग्नसद्भव 


उसका फिरसे इस सत्रमें श्रहण करना निरर्थक है ? 

समाधा[न-- ऐसा नहों है, क्योंकि यहां पर ' खान्ति ' पदका देखरा ही अर्थ छिया 
गया & | 

ग़का-- वह दूसरा अथ किसप्रकारका है ? 

समाधान--पहने जो  सान्‍त ? पद आया & वह गुणस्थानोंके आम्तत्यका प्रति- 
पादक है, और यह संयतोमें क्षपक्त और उपशमक भावके भिन्न म्िश्न आधिकरणपनेके 


५ 2  नपक 


बनतानिके लिये ह । 

जिन्होंन अपूवकरणरूप परिणामोंमे विद्यैझ्धिका प्राप्त कर लिया है ऐसे क्षपक और 
उबवशमक संथमी जीव होते ८, आर ये सब मिठकर एक अपूर्य करण गुगस्थान बनता ६ । 

शुक्र -- तो फिर यहां पर इसप्रकार नामानदेश क्यों नहीं किया ? 

समाधान -- नहीं, क्योंकि, यह बात ता सामर्थ्यस ही प्राप्त हे। जाती है। अथाल्‌ अपूर्य- 
करण का प्राप्त हुप उन सब क्षपकत ओर उपश्ञामक जीवोंके परिणामाम अपृर्वपनेकी अपक्षा 
समानता पाई जाती है, इसलिये वे सब मिलकर एक अयूवकरण गुणस्थान होता है यह 
भपन आप सिद्ध ६। 

शका--आठवे गुणस्थानमें न तों कमाका क्षय द्वी हेता है आर न उपशम ही, 
फिर इस गुणस्थानवर्ती जीवबोको क्षपक ओर उपशमक केले कहे जा सकता है ? 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, भावों अधथमें भृूतकाछीन अथके समान उपचार कर 
छनस आठवें गुणम्थानम प्षपक ऑपर उपशमक व्यवहारकी सिर्धि हो जाती & 


शंका-- इसप्रकार मानन पर तो अतिपसंग दोप प्राप्त दो जाथगा ? 


£ टद ग्रधम्बानकालमुलतेकाउप बाण आवत | ते व य्ब्सेसमसशी थे जपनी अप ते अपर्कलों चे 
परदेषक्षयां जबन्यादीरयु उ श्रस्यमस्येयठो काकाश [देगप्रश्नाणा-येबबायस्थानागि लूत्यले, श्रतिवर्तणा: बहुलादब्यवसायानां 
» विजिय वादिति धावनीयमू। नंठ यदि कॉठ्यबायविज्ञा कियते तदला गुणलानक प्रीनपृणानाम्रनन्‍्तात्य वबेसाय 
व्वानानि कत्मान्न साल अनन्जावेर्स प्रविवन कदन व थे प्रविकतयमानया4दिति । से थम, स्थाठव याद 
तंअनिपक्तणा सबधों पृथक पूथन मिलान्येतरा मत्रसायस्वानानि स्व, ते नाहति, अानाम्काओ-यवसायस्वानबान बाद, 
पाते | 3 » युगवदेनर गृणस्वानप्रवि ![र्ना ले परस्रमच्यवाथस्थान सायापिदश्वता नितिर यल्तीवि निवर्वि- 
"जम्वानकसप्यतदुच्यत || असि रा को | जपुखकणगणहुण | 


१८२] छकबेडागमे जीवब्ठा [ १, १३ १६, 


स्वादिति चन्न, असवि श्रतिबन्धरि मरण नियमेन चारित्रमाहक्षपणायश्मकारिणां 
तदन्मुखानामुपचार माजाप्रुपलम्मात्‌ । क्षपणोपशमननिश्रन्धनस्वाद्‌. मिन्नपरिणामानां 
कथमेकलमिति चेन्न, क्षफफोपशमकर्परिणाम/नामपूवन्य प्रति साम्पात्तदकलापपत्तः । 
पञ्मत्ु गुणप काउत्रतनगुणश्रस्क्षपकस्थ  क्षायिक:, उपशमकस्थापशमिकः । कमणां 
क्षयोपशमाम्याम भाव कथ तयोस्तत्र सच्ममिति चेन्नप दोष: तयोस्तत्र सच्खोपचार- 
निवन्धनत्वात्‌ | सम्यक्लापेक्षया तु क्षपकस क्षायिक्रो भावः दशनमाहनायक्षयमविधाय 
क्षपकश्नेण्यारोहणानप पत्ते: । उपशमकत्योप शमिकः क्षायिको वा भावः, दशनमोहोपशस- 


समाधान--नहीं, क़्योंकि, प्रतिबन्धक मरणके अश्मावमें नियमसले चारिक्रमोहका 
उपदम करनेवाले तथा चारित्रमोदका क्र कप्नेवले अतयद उपशव्त और क्षरणके सम्मुस्त 
दूए ओर उपचारसे क्षपक्र या उपशमक संक्कते प्र:प्त दोनेवले जीवोके आठवें ग्रुणस्थानमें 
भी क्षपक या उपशमक संजश। बन जार्त है । 
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विशेषा् -- क्षपकरश्नेण में ते! मरण दे ईं, नहों है, इसलिये वहां प्रतिबन्धक 
मरणका सबेधा अभाव दोनेले क्षपकर्नेणाके आठवें गुणस्थानव(छा आगे चलकर नियमसे 
चारिश्रमोहनीयक। क्षय कनेवला है । अतः ऋयकश्नेगीक आठवें गुणस्थानवर्त जावे क्षपक 
संज्ञ! बन जाती है | तथा उपदमश्रेणीम्थ आठवें गुणस्थानके पहले भागमे तो मरण नहा 
दोता द्वे। परंतु छितीयादिक भागोंमें मरण संभव है, इसालये यादे ऐसे जीवके डितीयादिक 
भागोंमें मरण न हो तो वद् भी नियमले चारित्रमोहनीयका उपशम करता ६। अतः इसे 
भी उपदामक संज्ञ| बन जाती हे । 

गंका -पांच प्रकारके भाव।मेंस इस गुणस्थनर्मे केनसख/ भाव पाय। जता ६ ? 

समाधान - क्षपकके क्षायिकर और उपशमकक ओपश/मेंक भव पाया जाता है । 

गका--इख गुगध्यनमें न तो कप्र'क्। क्षय ही होत। ६ अं।र न उपशम हू दोत। द, 
पसी अवस्थाम यद्दां पर क्षायिक्र या ऑपदामिक भा।वका सद्भाव केसे हो सकता ६ ? 

समाधान -- यह कोई दोष नहों, क्योंकि, इस गुणस्थानमें क्रायक और ऑपशामिक 
भावका सद्भाव उपचारसे माना गया है। 

सम्पवशनकी अपेक्षा तो अ्पकके क्षायिकमाव दोत। दे, क्योंकि, जिसने दशन- 
मेहनीयक/ क्षय नहीं किया दे चंद अपक श्रेणापर न्ीं। चढ़ सकता है। और उपशमकके 
भेपदामिक या क्षायिकभाव द्वोत दे, क्योंकि, जिसने वशेनमोहनायका उपशम अथवा क्षय 


है उउशम्नलेण्यारोहका बतकरण॑स्य अवम्नत्ागें अरण नॉतीते जआागम्:। जी. प्र. मरग्रणम्पि णियद्रपटी 
पिद्दा तहेब पयझ ये मी के. ९९. अनो नियमेन अश्नियव्राणा प्रवध्ागव्रतिना:पूर्वकणा,, दितीसादिभागेवु 
प आधुषि सति जी।ती-पर्ेकण। उपश्म्नलेश्वा बातिमीडू उग्मयति अतट्वोपभ्का इच्युच्क्ने | भो जा, 
भ भे। दी ५५ 
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प्याभ्यां विनोपशमश्रण्यारोहणानुपलम्भात्‌ । उक्ते च-- 

निग्ण-समय-हिएहि दू जीवेहि ण होइ सम्बदा सरिसा । 
करणेहि एक्र-समय-धिएहि सरिसो विर्सारेसी य ॥ ११६ ॥ 
एद्डि गुणदाणे विध्तरिस-समय-द्रिएहि जीवेहि । 
पुष्यमपत्ता जम्हा होति अपुच्त्रा है परिणामों ॥ ११७॥ 
तारिस-परिणाम-ट्विय-जीवा हु जिणेह्ि गलिय-तिमिरेहि | 
मोहसर्स पुत्रकरणा ख्रणवसमणज्जया भणियाँ ॥ ११८ ॥ 

इंदानीं बादरकपायेप चरमगुणस्थानप्रतिपादनार्थ॑पाह -- 


अणियट्रि-बादर-सांपराइय-पविट्र-सुद्धि-संजदेस अत्यि उवसमा 
खबा ॥| १७ ॥ 
समानसमयावम्धितजीवपरिणामानां निर्भेदेन वृत्ति: निवृत्ति: | अथवा निमश्वृत्ति- 


नहीं किया है, वह उपशमश्रेणीपर नहं। चंद सकता है। कहा भी है-- 

अपूर्वकरण गुणस्थानम मित्र-समयवर्ती जीवोके परिणामोक्री अपेक्षा कभी भी सह- 
शता नहीं पाई जाती है, किंतु एक-समयवर्ती जीवोंके परिणामोंकी अपेक्षा सदशता और 
बिसदशता दे।नों ही पाई जाती हैं ॥ ११६॥ 

इस गुणस्थानमें विसद॒श अथांत्‌ भिन्न भिन्न समयमें रहनेव।ल जब, जो पूर्षमें कभी 
भी नहीं प्राप्त हुए थ ऐसे अपू्व परिणामोक दी घारण करते हैं, ( इसलिये इस गुणस्था- 
नका नाम अपूर्वकरण है। )॥ ११७ ॥ 

पृदाक्त अपूर्व परिणाम धारण करनेवाले जीव मोहनीय कर्मको शेव प्रकृतियोंके 
क्षपण अथवा उपशमन करनेमें उद्यत होते हैं, ऐसा अक्षानरूपी अन्धकारसे सर्वधा रहित 
जिनन्द्रदेवने कहा है ॥ १२८ ॥ 

अब बाद्र-कपायवाले गुणस्थानोंमें अन्तिम गुणस्थानके प्रतिपादन करनेके लिये सत्र 
कहते हँ-- 

आनिवृत्ति-बादर-सांपरायिक-प्रविए्-शुद्धि संयतोंमें उपशमक भी होते हैं और क्षपक 
भी होते हैं ॥ २१७ ॥ 

समान-सलमयवर्तो जीवोंके परिणामोकी भेदराहित वात्तिकों निवात्ति कहते हैं। अथवा 


* गो. जी. ५२. 
२गो जी. ५१. 
३ गो. जी. ५४. 
४ निवृत्तिब्योवृत्ति परिणामानां विसदशमात्रन परोरेणतिरि यनवीन्तरमू | जयब, अ. प्र. १०७५ 
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व्योवृत्ति,, न विद्यते निबृत्तियपां तरनिव्रत्तयः । अपूवकरणाश्व तादक्षाः केचित्मन्तीति 
तेपामप्यय व्यपर्देशः प्राम्ातीति चेन्न, तेपां नियमाभावान्‌ | समानसमयम्धितजीब- 
परिणामानामिति कथमध्रिगम्यत इति चन्न, ' अपूवकरण ' इत्यनुव॒तनादेब ढितीयादि- 
समयवर्तिजीबः सह पिणामपिक्षया भदमिद्वेः | साम्पसयाः कपाया,, बादराः स्थूलाः, 
बादराश् ते साम्परायाश्र बादस्सास्थतायाः। अनिवृत्तयश्र ते बादस्साम्परायाश्व अनिवृत्ति- 
ब्रादरसाम्पराया: । तेषु प्रव्रिष्टा श॒द्धियंपां सेयतानां तडनिव्वनिवादरसाम्परायप्रविष्ट- 
शुद्धिसंयता: । मेष सन्ति उपशमका: क्षपकाश्व | ते सर्वे एक्रो शुगो5निव्ृत्तिरिति । 
यावन्तः परिणामाम्तावन्त एवं गुणा; किन्न भव्नन्तीति चेन्न, तथा व्यवरहारानुपपत्तितो 
निबूत्ति शब्दका अर्थ व्यावुत्ति भो है । अतग्व जित परिण/मोंकी निव्रत्ति अब व्यावृत्ति नहीं। 
हाती है उन्हें ही आनिवृत्ति कहते हैं । 

यंका -+ अपूर्वक रण गुणस्थानमें भी ते कितने ही परिणाम इसप्रकार के होते हैं, भतएत 
उन परिणामोको भी आनिदूत्ति संक्षा प्राप्त हानी चाहिये ? 

समाधान - नहीं, क्योंकि, उतके नियुक्िगहित हेनिका काई निथम नहीं, है । 

शंका--इस गुणस्थानमें जो जीवोके परिणामोकी भदगहित वरत्ति बतलाई है, यह 
समान समयवर्ती जीवोके परिणामोंकी ही विवज्षित & यह केस जाना ! 

समाधान--' अपूर्वकरण ' पदकी अनुवृत्तिस ही यह सिद्ध हेता है, कि इस गुण- 
स्थानमें भ्रथमादे खमयवरती जीवोका ह्वितीयादि समयव्रर्ती जीवेकि खाथ परिणामेकी 
अपक्षा भद है । ( अतगव इससे यह तान्पर्य निकल आता है कि ' अनियात्ति ' पदका सम्बन्ध 
एकसमयवचर्त, परिणामेक साथ ही ८ | ) 

सांपराय शब्दका अर्थ कपाय है, और बादर स्थछको कहते हैं, इसलिये स्थूल- 
कपायेको बादर-सांपरय कहते हैं । और अनिर्वत्तरुप बादर  खांपरायका 
अनिवृत्तिबादरसांपराय कहते हंं । उन अलिव्रत्तिबादरसांपरायरूप पीरणामाोर्म जिन 
संयतोंकी विशुद्धि प्रविष्टठ हें। गई है उन्हे अनिर्वत्तिबादरसांपरायप्रविश्शुद्धिलेयत कहते 
हैं । ऐस संयतेममें उपशमक और क्षपक्र दे।ने। प्रकारके जब हेते हैं। और उन सब संयतेंका 
मिलकर एक अनिवृत्तिकरण गणस्थान होता है । 

शंका - जितने परिणाम हाते हैं, उतन ही गुणस्थान क्‍यों नहीं होते हैं ? 

समाधान -- नहीं, क्योंकि, जितने परिणाम हेति हं, उतने हा गुणस्थान यादि माने 

2 यगपदत' सगस्वानक प्रतियवाना व्नवातर जावान मन्योत्यम यवसायरवानस्थ यात्रत्तिनास्यब्येति 
अनिव्ात्तिए समकाठ््नेनः गणरवानऊम्ारू सस्यापरस्य थद थवेसायस्थान विवक्षितोटन्योपि कधिक्तव्वत्यवेन्यर्थ । 
सपरति पर्यति ससारमननेति सतराय कपाब्ोदय | « » तने चान्तर्मीते यावन्त समयाम्त-्प्रविष्टाना तावस्ये- 


वा यत्रसायस्थानान सेव । एक्स रनाशकरमला सास स्थानस्थालवर्तनादिति । जब़ि रा- को. ( आंग- 
यद्िबादरसपरायगणद्वाण ) 
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ट्रव्याथिकनयसमाश्रयणात्‌ । बादरग्रहणमन्तदीपकत्वाद्‌ गताशेपगुणथानानि बादर- 
क्पायाणीति ग्रज्ञापनाथमू, ' सति संभव व्यभिचारे च विशेषणमर्थवद्भवति  इति 
न्यायान्‌ । सेयतग्रहणमनथकमिति चेलेेप दोप!, संयमस्थ पश्चस्व्रपि गुणेपु सम्भव एवं न 
व्यभिचार इत्यस्थान्ययाधिगमोपायस्था भावतस्तदुक्त: । .आदय संयतग्रहणमनुवतेते, 
ततम्तदवसीयत इति चेत्तद्मस्तु जडजनानुग्रहाथमिति । यद्रेवश्मुपशान्तकषायादिष्वपि 
संयतग्रहणमस्त्विति चेन्न, सकपायत्वेन संयतानामसंयतेः साधम्येमम्तीति मन्दधियामध: 
संशयोत्पत्तिसम्मबात्‌ । नोपशान्तकपायादिप मन्दधियामप्यारेकोत्पद्यते । क्षीणोपशान्त- 
कपाया: संयताः, भावतोअमंयतेस्संयतानां साधम्योभावात्त्‌ । काश्नित्प्रकरतीरुपशमयति, 


जाय तो व्यवहार ही नहीं चल सकता है, इसलिये द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षा नियत-संख्यावाले 
ही गणम्धान कहे गये हैं। 

सत्रम जो ' बादर ' पदका ग्रहण किया छे, वह अस्तदपिक होनेसे पूर्वर्ती समस्त 
गुणस्थान बादरकपाय हैँ इस बतका ज्ञान करानेके लिये ग्रहण किया है, ऐसा समझना 
चाहिय, क्योंकि, जहां पर विशेषण संभ्रव हे। अर्थात्‌ छाग्र पड़ता हो और न देने पर व्यप्ि- 
चार आता है।, ऐसी जगह दिया गया विशेषण सार्थक होता है, ऐसा न्याय है । 

सका-- इस सृत्रम संयत पदका ग्रहण करना व्यथ है ? 

समाधान - यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, संयम पांचे/ ही गुणस्थानोंमें संभव हे, 
इसमें कोई व्याभिचार दोष नहीं आता है, इसप्रकार जाननेका दूसरा काई उपाय नहीं होनेसे 
यहां संयम पदका ग्रहण किया है । 

शका--* पम्त्तसंजद ' इस सृत्रमें अहण किये गये संयत पदकी यहां अनुवात्ति 
हे।ती है, और उसस ही उक्त अरथका ज्ञान भी हैे। जाता दे, इसलिये फिरसे इस पदका ग्रहण 
करना व्यथ है ? 

समाधान-- यदि ऐसा है, तो संगत पदका यहां पुनः प्रयोग मन्दवुद्धि जनेंके 
अनुग्रहके लिये समझना चाहिये | 

गैका--यदि ऐसा है, ते। उपशान्तक्रपाय आदि गुणस्थानोमं भी खंयत पदका 
ग्रहण करना चाहिये ? 

समाधान --नहां, क्योंकि, दश्यें गुणस्थानतक खभी जीव कपायसहित डोनेके 
कारण, कपायकी अपेक्षा संयतकी असेयतोंके साथ सददह्यता पाई जाती है, इसलिये नीचेके 
देश गुणस्थानतक मन्दवुद्धिजनोंका संशय उत्पन्न होनेकी संभावना दे। अतः संशयके 
निवारणके लिये संयत विशेषण देना आवच्यक है। किंतु ऊपरके उपशान्तकषाय आदि गुण- 
स्थानेमि मन्दवुद्धि-जनाको भी शेका उत्पन्न नहीं हो सकती है, क्योंकि, वहां पर सेयत क्षीण- 
क्रपाय अथवा उपशान्तकपायही होते हैं, इसलिये भावांकी अपेक्षा भी संयर्तोकी असंयतोंसि 
सरदशता नहा पाई जाती है | अनएव वहां पर सेयत विशेषण देना आवद्यक नहीं है । 
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काश्रिदपरिष्टादपशमसिप्यतीति ओपशमिकोा:र्य गुणः । काश्ित्‌ अ्रक्ृतीः क्षपयति 
काश्चिदुपरिष्टात क्षपयिष्यतीति क्षायिकश्न | मम्यकस्वापेक्षया चारित्रमोहक्षपकस्य क्षायिक् 
एवं गणस्तत्रान्यस्यासम्भवात्‌ | उपशमकस्थापशमिकः क्षायिकथ्ामयारपि तत्रावेराधात। 
क्षपकफोपशमकयोहि से किमिति नेप्यन इति चेन्न, गणनिवन्धनानिवृत्तिपरिणामानां 
साम्यग्रदशनाथ तदेकन्वापपत्ते: । उक्त च-- 

एक्म्मि काल-समए सटठाणादीह जह णिवईंति । 

ण णित्रईडत तह खिय परिणार्प्राढ मिहे। ज हू ॥१५० ॥ 

होति अभियरिणों ते पटिसमये जर्सिमक्कर्परिणामा | 

विमल्यर-झाण-हयउह-सिहाहि णिदद-वाम्म-जणा॥ १२० ॥ 


इस गुणस्थानम जीव माहकी कितनी हा प्रद्धांतथांका उपशमन करता है, ओर 
कितनी ही प्रकतियोंका आग उपशम करेगा, इस अपक्षास यह गुणस्थान आपशमिक हे । अर 
कितनी ही प्रक्ृतियोंका क्षय करता ६, तथा कितने ही प्रकृतियोंका आगे क्षय करगा, इस 
ॉश्रंस क्षायिक भी ४ । सम्यग्दर्शनकी अपेक्षा चारगित्रमोहका क्षय करनेबालके यह गुणस्थान 
क्षायिकभावरूप ही ६, क्योंकि, क्षपकश्नेर्णम दूसरा भाव संभव ही नहीं है । तथा चारिज- 
मोहनीयका उपशम करनेवालके यह «“णम्थान ओपशमिक आर क्षाथरिक दोनो भावरूप 
है, क्योंकि, उपशमश्रणीकी अपेक्षा वहां पर दोनों भाव संभव हैं ! 

शंका --क्षपकका स्थतम्त्र गुणस्थान आर उपशमकका म्वतन्त्र सुणस्थान, इसतरह 
अछग अलग दे। गुणस्थान क्यों नहीं कहे गथ ह# ? 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, इस गणस्थानके कार्णम्रत अनिवत्तिरूप परिणामांकी 
समानता दिखानके लिये उन दे/नेमें एकता बन जाती है। अथान्‌ डप्शमक ओर क्षपक इन 
दोनोंके अनिव्तिर्प परिणामोकी अपक्र/ समानता है| कहा भी हे-- 

अन्तमुहतमात्र अनिवृत्तिकरणके कालमेंस किसी एक समयमें रहनवाले अनेक जीव 
जिसप्रकार दारीरके आकार, वण आदि बाह्यरूपसे, ओर जझ्ञानापयोग आदि अन्तरंग रूपसे परस्पर 
भेदको प्राप्त होते हैं, उसप्रकार जिन परिणामोक्र ढ(रा उनमें भेद नहीं पाया जाता है उनका 
अनिवृतक्तिकरण परिणामवाले कहते हैं| आर उनके प्रत्येक समयमें उत्तरोत्तर अनन्तगुणी 
विशुद्धिसे बढ़ते हुए एकसे ही ( समान विशुद्धिकों लिये हुए ) परिणाम पाये जाते हैं। 


१ नरकदिक तियेग्दिक विकछयय र्यानर्गाद्धवयमु्यात- आतप- एक्रेजिय सावारण सूप स्थावर अति 
पोटश अप्रत्यास्यानप्र यासख्यानक्त्राया अश #मेण परवद सायदा नाऊपायपर , पत्रद: सब्वलनक्राध. सब्बतन- 
मानः समत्बलनभाया एता रवछे अनिश्नतिकरण संच्य-' या उत्ा भर्वान्त | गयी. के, जी, श्र , दो, ३३८ ३३९. 

२ सस्थानवर्णावगाशनालगादिनिबरास्सतज्ञोनदशनादाभपान्तरे |ग्ो जौ, म. प्र, ट| ७६. 

३ गो. जी ५७; 


१, १, १८. ] संत-पख्जणाणुयोगद्वारे गुणद्गाणवण्णर्ण [ १८७ 


इदानीं कुशीलेप पाश्चात्यगुणप्रतियादनाथंमृत्तरसत्रमाह -- 


ह./ [कक 0 अल. जँं कप हा 
सुहम-सापराश्य-पावट्ु-साद्ध-सजदसु अत्य उचसमा खबा ॥१८॥ 
मक्ष्मश्वानी साम्परायश्व सक्ष्ममाम्परायः । न॑ प्रविष्टा शुद्धिर्यपां सयतानां 

ते सक्ष्मसाम्परायत्रविष्रगद्धिसंयता; । तेषु सन्ति उपशमक्राः क्षएकराश्व | सर्वे त एको 
गणः सध्म्रसाम्परायत्व प्रत्यभेदात्‌ | अपूब इत्यनुबतेते अनिवृत्तिरेति च । ततस्तास्थां 
सृत्मसाम्परायों विशपयितच्य/ः । अन्यवातीतगणेस्यस्तस्थालिक्यानुगपत्ते! । प्रक्ृती: 


तथा ये अत्यन्त निर्मल ध्यानरूप अग्निकी शिस्राअसि कर्म-बनकों भस्म करनेवाले हेतते 
हैं ॥ १7०, २०० ॥ 

अब कृशील जातिके मुनियोक्रे अत्तिम गुणस्थानके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका 
सत्र कहते हँ-- 

खसत््म-सांपराय-प्रविए्-शुद्धि-संयतोम उपशमक आर क्षपक दाने होते हैं॥ १८ ॥ 

सृक्ष्म कपायकों सक््मसांपराय कहने ढ८ं। उसमें जिन संयतेकी दुद्धिने प्रवेश किया 
है उन्‍हें सक्ष्म-लॉपिराय-प्रचिए्ट-अद्धि-सेंगत कदते हैं । उनमे उपशमक औ(र क्षपक दोनो हेति हं। 
आग सध्मसांपरायकी अपेक्षा उनमें भेद नहीं होनेले उपशमक और क्षयक्र इन दोनोंका एक 
दी गणस्थान होता है| दस गणस्थानमें अपृर्धय अ,र अनिर्धात् इन दोले। विशेषणे(क्री अनुश्वन्ि 
होती है। इसलिये थे देन विशेषण भी सतम-सांवराय-शुक्ि-सेयतक साथ जे(ड़ लेन। चाहिये। 
अन्यथा परचचते। गृुणस्थ(नास इस गुणस्थानक। काइ भू चशपवता नह बन सकता € | 

विशयाथ - यदि दावे गणम्थानमे अपूच विशेषणर्की अनुवुत्ति नहीं होगी ते उसमें 
प्रतिसमय अपूर्य अपूर्व परिणामोकी सिर्ध्धि नह हे। सक्रेगी। आर आनिवुत्ति बिशेषणकी अनज्ञत्ति 
नहीं मानने पर एक समयवर्सी। जीवेकि परिणामेमें सम/नत। आर कमेके क्षपण और उप- 
शमनकी योग्यता सिद्धू नहीं हगी । इसलिये पूव श॒ुणस्थानोस इसमें सवंथा भिन्न ज्ञानिके दी 
पाग्णाम होते है इस बात के सिद्ध करनेके लिये अपू्थ अं।र आनियत्ति इन दे। विशेषणेकी अनवक्ति 
कर लगा चाहिये। इसप्रकार इस गुणस्थानमें अपूर्चना, आनव्रालिपना ओर सथ्मसांपरायपनारूप 
खशेपता सिद्ध हो जाती € । 


१ संखलनदोप्स्य अगनक्षख्वेयतम्नस्थ सण्डजासख्येगरानि खण्यानि बदबमानोव्तभवत्र उपणक्षक्र: क्षपक्री 
॥ भत्रति । सो>त्तर्मुदत क्रो यात्र उ-मसयरावे, सग्बत । >> संदुमगवराटय जे! यात सो सहुमसपगगो । महम 
नाम थोव | कह थोत ” आउयमोटाश वर जाओ ठ ऊम्मेपय टाआ सिटिडववेणबदाओं ज'पक्ालछड्ितिकाओं में सण- 
भवाओं अप्पदेसगाओं सहुमसवरागस्प बन्झाति | एवं शीत सगझ्य कन्म्र ते से बच्झावि | सदमे सपरागो वा जस्स 
तो महुप्तमयरागो, सो ये असखे जसपठ की वधिहधि व वि अगाविय रियासत या पटियत्तगाणपरिणामा व बरवि 
पि] अधि से झं. [ सहुगरसपराव | 


१८८ ] छक्वेडागमे जीवडाणं [!, १, १९. 


काश्रित्क्षपयति क्षपयिप्यति क्षपिताश्वति क्षायिक्रगुणः। काखिदृप शमयति उवशमयिष्यति 
उपशमिताश्रेत्यापशमिकगणः । सम्यर्दशनपिक्षया क्षपकः क्षायिकगण;, उपशमकः 
ओपशमिकगुणः क्षायिकगणो वा द्वाभ्यामपि सम्पक्ल्ास्पामप्शम श्रण्पाराह ण सम्भवान्‌ | 
सयतग्रहणस्य पृूतरवत्माफल्यम्रुपदशध्व्यम्‌ । उक्त च -- 
पुष्वापुन्बय-फदय-अणुमागादो अणंत-गुण-हीण | 
लोहाणम्हि ड्ियओ हंद सुहम-सापराओं से ॥ १२१ ॥ 
साम्प्रतम॒ुपशमश्रेण्यन्तगुणप्रतिपादनाथमृत्तरसत्र माह-- 


उवसंत-कसाय- वीयराय-छदमत्था ॥ १९ ॥ 


उपशान्त+ कपायो यपां ते उपशान्तकपाया:। बातो बत्रिनष्टोा गंगा यपां ते 
वीतरागाः । छत्र ज्ञानदगावरण, तत्र तिष्ठन्तीति छम्मखा। | चीविरमाश्च ते छत्मखाश्व 
बीवरागछगगस्था। । एनेन सगगछअखनिराक्ृतिरगन्तव्या । उउश्यान्तकपायाश ते वीव- 


इस गुणस्थानमें जीव कितर्ना हां प्रकलियाका क्षय करता ६, आगे क्षय करेग। और पृचमें 
प्षय कर चुका, इसलिये इसमें क्षायिक्रमाव है। तथा कितर्नी है प्रकतियोका उपशम करत ६, 
आगे उपशम करेगा ओर पहले उपशम कर चुका, इसलिये इसमें ऑपशमक भाव हैं। 
सम्य्शनकी अपेक्षा क्षपक्र श्रेणीयाला सक्षायिक्रभाव्साहित 5। जहर उपशमश्रणव/छा 
ओपशमिक तथा क्षायिक इन दोनों भावसे युक्त ६, क्योकि, दे।ने। ही सम्पकत्बें)स उपदाम- 
अ्रेणीका चढना संभव दे । इल सत्रमें ग्रहण किये गये संयत पदकी प्रवबतल अथान्‌ 
अनिवक्षिकरण गणस्थानमें बतलाइई गई खंथत पदक! खसकफलताके समान सफलता समझ 
लेना चाहिये। कहा भी हे-- 

पूवेस्पद्धक ओर अपूर्वस्पद््धकके अनुभागस अनन्तगुण हॉँन अनुभागवाले सक्ष्म 
लोभमें जो स्थित ह उसे सृक्ष्मसांपराय गणस्थानवर्त। जीव समझन। चाहिये ॥ १२१ ॥ 

अब उपशमश्रेणीके अन्तिम गुणस्थानक्र प्रतिपादनथ अहेक सूत्र कहते ह-- 

सामान्यसे उपशान्त-कपाय-वीतराग-छतठ्मस्थ जाँच होते हैं ॥ १० ॥ 

जिनकी कषाय उपशान्त हो गई ह उन्हें उपशान्तकपाय कहते हैं। जिनका राग नष्ट 
हो गया है उन्हें वीतराग कहते हैं। छद्म ज्ञानवरण और दशन|वरणको कहते हैं, उनमें जेए 
रहते हैं उन्हें छड्मस्थ कहते ४। जो बीतराग होते हुए भी छद्मस्थ होते हैं उन्हें वीतगगछदाम्थ 
कटद्दते हैं । इस्समें आये हुए वीतराग विशेषणसे दशम गुणस्थान तकके सरागछदास्थेकका 
निराकरण समझनः चाहिये | जो उपशब्तकपाय होते हुए भरी चीतरागछन्थ द्वोते हं उन्हें 


* सूक्ष्मसाम्पराये सृ$म्सम्बलनलोभ, गा क., जा. प्र., टी. २२९. 
२ पुष्बापुष्व' फट्यबादरमहुमगयकिडि अपभागा ॥ दीशकप्ताणतगणेणवराद वर थे टगम्म मी जा, ५१, 


१, १, २०. ] सेत-पख्जणाणुयोगद्ारे गुणगद्राणबण्णर्ण [१८९ 


रागछबखाश उपशान्तकपायवीवरागछबखां: । एतेनोपरितनगुणव्युदासोध्वगन्तव्यः । 
एतस्पोपशामिताशेपक्रपायल्वादपशमिकः, सम्पक्त्वापेक्षया क्षायिक' औपशमिकों वा 
गुण; । उक्ते च-- 

सकया-ह& जड़ वा सरए साणय व [णग्ाडय | 

सयल्यबसंत-मोहे उबसत-कसायञा हो: ॥ १२२ ॥ 


हि हक थे 
निग्रन्थगुणप्रातपादनाथमृत्तरखत्रमाह -- 


[# आप ६; त्थ 
खीण-कसाय-वायराय-छदु मत्था ॥ २० ॥ 
क्षीण: क्रपायों येपां ते क्षीणकपाया:। क्षीणक्रपायाश्र ते वीतरागाश्व क्षीणकपास- 


उपशान्त कपाय-वॉतिराग-छक्षस्थ कहते हैं | इसल ( उपश/्तकथय विशेषणसे ) आगके गण- 
स्थानोका निराकरण समअना चाटिय । 

इस गुणस्थानम संपूर्ण कपाये उपशान्त हे। जाती ४ं, इसलिय इसमें ओपशमिक भाव 
है । तथा सम्पर्द्शनकी अपेक्षा ऑपशमसक और क्षायिक्र दाने भाव हैं | कहा भी है-- 

निर्मेश। फलसे युक्त निर्मल जलकी तरह, अथवा शरद ऋनमें हेलेवाल सगेबर्क 
निर्मल जल्की तगह, सेपृर्ण मेहनीय कर्मके उपशमस उत्पन्न हेनेवाल निर्मल परेणामोंकों 
उपशान्तकषाय गणस्थान कहते हैं ॥ १२० ॥ 

अब नि्र-थशणस्थानके प्रतिपादन करनके लिये अगका सत्र कहते ६-- 

सामान्यस क्लीण-कपायां-बीत गाग-छद्ास्थ जीब हे।न हं ॥ २० ॥ 

जिनकी कयाय क्षीण हो गई हे उड़े भ्रीणकवाय कहते ४ | जे। श्रीणकपाय हें।ने हुए 

४ वन्क्ि4 *गस्थान ' विशानराप माहनसावप्रतत्य “पा तो जात था । टप्गा तक्‍्पाय। तथन्यनक 
तय आयोति, +क्प्रेण ब्तर्मत साठ थाया | ते र 4 निवमाठसा प्रनिपतात । पवात । उमा, सयक्षय्रेण श्रद्धा 
अब्रेण चे। तेत्र सप्रश्षयों सियमाणस्थ, उद्धाक्षय रपशा ताटाया समा तायाब। आद्वाजयण । ।निपनति अशवारू टम्नथय 
नतिपतति सत्र यत थे बादवीदारणा यवां उना लत तब रतिपेनता सता थे आर्ख्य वे दांत बात | ४< ये पनर्म- 
]लथण प्रतिपतति से प्रवमसमथ सर्वाण्यपि थे बनादीनि ग्गाने प्रततयतानि शशिप | अधि रा को । ( उसने 
4गाय्रीयरागरठ .म थन णद्भाण ) 

२ गो जा 52 परच तत्र प्रवभचरणे / कड़क फछ जद जरू वा ! इति पाठ । 

२ क्षाणा अतात्रमाप्ञा कपाया यरूय से क्षागक़्पाय । लखन यति ग्रणस्थानका क्षपकशणित्रारोनय्ला 
पि स्थितामपि क्परायाणा क्षण वेसभव्रातर श्रीणी्पाययपदेश” समवति | ततस्तट-यव/ठेद्ार्थ वरातरागग्र रण, 
वाणफ्पायवातसंग् तर. च क्व्ेछिनोउयम्तनाति लठे।ब उठा टझस्थमटणम | बढ़ा उमस्थस्य रोगों” वि अयतानि 
“ठ4ना टावर बातराग्सहण | बनरागश्चासी। ठट्स्त् / बीनसग छास्व से वापशा तकपाया/यर्नीति न से झेदाज 
णिक्पायग्रस्णय | आस सा का | ख्ाणस्सायवीयरायढउमस थे | 


१९० ] छक्बंडागमे जीवद्नाण [ १, १, २१. 


बोतरागा। | छत्यनि आवरण तिष्ठन्तीति छत्नखाः । क्षीणकपाथवीतरागशश्र ते छम्मस्थाश्च 
क्षीणगकपायवीतरागछक्॒स्थाः | छद्यस्थग्रहगमन्तदीपकत्वादतीताशपगुगाना सावरणस्वस्य 
सचकमित्यवगन्तव्यम्‌ । क्षीणकपाया हि वतिरागा एवं दर्याभचाराभावाद्वीतरागग्रहण- 
मनथकमिति चेन्न, नामादिश्नीणकपायविनिट्त्तिकठखात्‌ । पश्चतु श॒ुणेषु कम्मादस्य 
प्रादुभोव इति चेद द्रत्य वावद्रविध्याद भयन्मकमोहनीयस्य निरन्वयविनाशात्प्षायिकगुण- 
निबन्धन! । उक्त थे - 

णिल्तेम-बीण-पोेहे फाठ्यामठ मायणुदय-समाचित्ते। | 

गवीण-कम्तायों मण्णइ णिरोथ। बीयगए& ॥ १२३ ॥ 


स्नातकग॒णग्रतिपादनाथमुत्तरसत्तमाह -- 
सजोगकेवली ॥ २१॥ 


बतराग होते हैं उन्हें क्षीणक्रपावर्वानराग कहते हैं। जे। छद्मय अथाल्‌ ज्ञानावरण ओर दहाना- 
वरणमें रहते हैं उन्हें छद्मस्थ कहते हैं। जे। क्षीणकपय बीतराग हेते हुए छद्मस्थ होने दें 
बन्द क्षीण-कपाय-बीतराग-छलद्मस्थ कदते हैं। इस सत्र आया हुआ छद्मस्थ पद अग्तदीपक छ, 
इसलिये उसे पूर्वचर्त। समस्त गुणस्थानेक्रे सावरणपनेका सूचक समझना चाहिये। 

शंका -- क्षीणकपाय जीव वौनराग ही होने हं, इसमें किसी प्रकारका मी व्यमिच्रर 
नहीं; आता, इसलिये सूत्रम वीतराग पदका ग्रहण करना निप्कल है ? 

समाधान -- नहीं।, क्योकि, नाम, स्थापना आई रूप क्षीणकपायकोी निद्॒ुत्त करना 
यही इस सत्रमें चीतराग पदके ग्रहण करनका फल &। अथांतू इस गणस्थाममे नाम, 
स्थापना ओर द्रव्यरूप क्षीणकृपायका ग्रहण नहीं द, कित भावरुप क्लीणकपायोका ही अ्रहण 
है, इस बातके प्रगट करनेके लिये सृत्नम वीनराग पद्‌ दिया ६ । 

शंका-- पांच प्रकारके भावोमेंसे किस भावसे इस गणज्थानकी उत्पात होती है ? 

समाधान --मोहनीथ कर्मके दं। भेद हैं, द्रव्यमोहनीय और भत्वमेहतीय | इस 
शणस्थानके पहले दोनों प्रकारके मोहनाीय कम।का निरन्वय ( सर्वे था ) नाश हो जाता है, अतएच 
इस गुणस्थानकी उत्पत्ति क्षायिक गुणसे ६ | कद्दा भी है-- 

जिसने संपूर्ण अथाल्‌ प्रकृति, स्थिति, अनुभाग ओर प्रदेश बन्‍्व€ूप मोहनीय कर्मको 
नप्ट कर दिया है, अतपव जिलका चत्त सस्‍्फटिकमणिक्रे निर्मेल भाजनमे रक़े हुए जलके 
समान निर्मल है, ऐसे निम्ने्थकों चीनर/गदेवने क्षीणकबायगणस्थ(नवर्त। कहा है ॥ १२३ ॥ 

अब स्तातकोंके गणस्थानके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका खूब कहते ह-- 

सामन्यसे सयोगकेवली जीव होते दें ॥ २१॥ 

१ ग्रज्ञान्त रचय-्ति ससारकारण कर्मत-बामिति प्न्था.परित्रहा मिल्या वबेदादथ अन्तरगाअनुर्दज, बि- 
(गाश्न क्षेतादयों दआ, तेस्यीं नि'जतन्ते रायव्गिना नि्ता निर्ये थे इति | मो. जा , मे प्र, शा. ६<. 


१४ १ २१.) संत-परूवणाणुयोगदारे गुणद्वाणवण्णण [१९१ 


केवर्ल केवलज्ञानम। कर्थ नामेकदेशात्सकलनाम्रा ग्रतिपद्यमानस्याथस्यावगम इति 

चन्न, बलदेवशब्दवाच्यस्यार्थस्य तदेकदेशदेवशब्दादपि प्रतीयमानस्योपलम्भात्‌ 

चू ह्ष्टजनुपपन्‍नता अव्यवस्थापत्ते: । केत्टमपहायमिन्द्रियालोकमनस्कारनिरपेक्षम्‌, 

तदेपामस्तीति केवलिनः । मनोवाकायग्रवृत्तियोंग:, योगेन सह वर्तन्त इति सयोगाः । 

सयोगारच ते केवलिनइच सयोगकेवलिनः । सयोगग्रहणमधमस्तनसकलगुणानां सयोगत्व- 

प्रतिपादकमन्तदीपकत्वात्‌ । क्षपिताशेपघातिकमत्वान्निःशक्तीकृतवेदनी य त्वान्नष्टा ए कमा व - 

यवपष्टिकमल्वादा क्षायिकगुणः । उक्त च-- 
केबुणाण-दिवायर-किरण-कलाव-प्पणासि-अण्णाणे | 
णब्र-केवल-छदधुगम-मुजणिय-परम'प-बत्रण्सो। ॥ १२४ ॥ 


कचल पदसे यहां पर केवलज्ञननका ग्रहण किया है । 

शंका--न|मके एकदेशके कथन करनेसे संपूर्ण नामके ढारा कहे जानेवाल अथका 
बं(न केसे संभव ६ ? 

समाधान -- नहीं, क्योंकि, बलदेव शब्दके वाच्यभूत अर्थका, उसके एकदशरूप 

व ? शब्द्स भी बोध होना पाया जाता है । और इसतरह प्रतानि-सिद्ध बातमे, “ यह नहीं 

बन सकता है ' इसप्रकार कहना निष्कूल हैं, अन्यथा सब जगह अव्यवस्था हो जायगी । 

जिसमें इन्द्रिय, आलोक ओर मनकी अपेक्षा नहीं होती है उसे केवल अथवा 
असहाय कहते हें | वह केवछ अथवा असहाय ज्ञान जिनके होता है, उन्हें केवली कहते हैं। 
मन, वचन ऑर कायकी प्रव॒त्तिकं। योग कहते हैं। जे येगऊके साथ रहते हें उन्हें सयोग 
कहते हं। इसतरह जे सयेग होने हुए कचली हैं उन्‍हें सयोगकेवर्ल! कहते हूं | इस सृत्रमें 
जा सयोग पदका अ्रहण किया हे वह अन्तदीपक होनेसे नौचिके संपूर्ण गुणस्थानोके 
सयागपनेका प्रतिपादक है | चारों घातिया कमेके क्षय कर देनेसे, वेदनोय कमेके निःशक्त 
कर देनेसे, अथवा आठों ही करके अचयवरूप साठ उत्तर-क्रम-प्रक्रतियोंके नप्द कर देनेस 
इस गणस्थानमे क्षायिक भाव होता है । 

विशेषा्थ - यद्यपि अरहंत परमेष्टीके चारों घातिया कर्मकी सेतालौस, नामकर्मकी 
तेरह और आयुकमंकी तीन, इसतरदह जेसठ प्रक्ततियेका अभाव होता है। फिर भी यहां साठ 
कर्म प्रकृतियोंका अभ्नाव बतलाया है। इसका ऐसा अभिप्राय समझना चाहिये कि आयुकी तीन 
प्रकृतियेंकि नाशके लिये प्रयत्न नहीं करना पडता है। मुक्तिका प्राप्त इेनेियाल जीवके एक 
मनुष्यायुकी छोड़कर अन्य आयुका सत्ता ही नहीं पाई जाती है, इसलिये यहां पर आयुकर्मकी 
तीन प्रकृतियोंकी अविवजक्ष। करके साठ प्रक्तियोंका नाश बतलाया गया है। कह( भी दे-- 

जिसका केवलब्लानरूपी सूर्यक्री किरणंके समृहसे अक्ञानरूपी अन्धकार सब्वेथा नए 


» अनेन सयोगमद्रारकस्य मच्यकाकोपकारकलल्क्षणपराबसप प्र्णाता | गा. जी , जा. प्र., ठी. ६३- 
(अनेन पदेन ] भगवदद-परमेट्टिनो-नन्तज्ञानादिलक्षणस््रार्थसपत्‌ प्रदाशिता | गो जी, जी. प्र., टा ६३: 


१०२ ] छक्बंडागम जीबद्रार्ण [१, १, २२, 


असहाय-णाण-दंसग-सहिओआ इदि केबली द्वू जाएग | 
जुत्तो ति सजोगे इृदि अगाइ-णिहणारिस उत्ता ॥ १२५॥ 
साम्प्रतमन्त्यस्थ गुणस्थ स्वरूपनिरूपणाथमहन्मुखोहताथ गणधघरंदवग्रथित- 
शब्दसन्दभ प्रवाहरूपतयानिधनतामापन्तम शपदोपव्यतिरिक्तत्वाद कल ड़ मुत्तरखर्ज पुष्पदन्त- 
भट्ठारकः प्राह -- 


अजोगफेवली ॥ २२ ॥ 

न वद्यत यागा यस्यथ स भवत्ययाग: | कबवेलमस्यास्तात कला । अयागइचासा 
कंवणी थे अयागकबला | कबलात्यनुव॒तमान पुनः कवालग्रहण न कतव्यामात्‌ चन्नप 
दाप:, समनस्कप ज्ञान सवत्र सवंदा मनानवन्धनत्वन प्रातपन्न ग्रतेयत चे । सात चतर 
नायागनां कवलक्ञानमास्त तत्र मनसाउसलादात व्ग्मातवस्नस्थाशप्यस्य तदास्तत्व- 


हो गया 8, ऑ(२ जिसने नव केवल-लब्धियोंके प्रगट होनसे ' परमात्मा ' इस संश्ञाकों प्राप्त कर 
लिया ६, वह इन्द्रिय आईिकी अपेक्ना न रखनेवल ऐसे असलहाय ज्ञान आए दर्शन युक्त 
हानेके कारण केंबली, तने योगेसे युक्त होनेके कारण सयोर्ग; और घाति-कमासे राहत 
होनेके कारण जिन कहा जाता है, ऐसा अनादिनिधन आपमें कहा & ।॥ २२०७, १२० ॥ 

अब पुष्पदल्त भद्टागक अन्तिम गुणस्थानके रचरूपके निरूपण करनेके लिये, अर्थ- 
रुपसे अरहंत-परमेए्टीक मुस्बसे निकले हुए, गणघरदेवक हारा युंथे गये शब्द-रचनावाले, 
प्रवाइरूपस कभी भी नाशको नहा प्राप्त होनेवयाल और संपृण देशपोंसे राहेत होनेके कारण 
निर्दोष, ऐसे आगके सत्रकों कहते हें-- 

सामान्यसे अयोगकेवली जवि होते हैं ॥ २६॥ 

जिसके योग विद्यमान नहीं है उसे अयोग कहते ६ । जिसके केवलज्ञान पाया जाता 
है उसे केवली कहते हेँ। जा योग रहित हेते हुए केव्ली होता & उसे अयांगकेवली कहते हैं । 

शंका-- पूर्वसत्से केवली पदकी अल॒वृत्ति होने पर इस खत्म फिरले केबली 
पदका भ्रहण नहीं करना चाहिये ? 

समाधान - यह कोई दोप नहीं है, क्योंकि, समनम्क जीवोंके सर्क-देश और 
सव-कालमें मनके निमित्तसे उत्पन्न होता हुआ ज्ञान प्रतीत हे।ता है, इसप्रकारके नियमके 
मान लेने पर, अयोगियोंके केवलशान नहीं होता ६, क्योंक्रि, वहां पर मन नहीं पाया जाता 
है | इसप्रकार 'विवादपस्त शिप्यको अयोगियामें केबलक्ञानके अस्तित्वके प्रतिपादनके लिये 


श्गो जा ६४. 
३ योग, जस्यास्तीत योगा, न यागा अयोगी, अयेगा कवाटिजिन दत्यन्वर्ननात अयोगी चासे। 
केवालिजिनरच अयोागिकेवलिजिन: | गो. जा, जी. प्र ,?ी १«- 


छ 
११ 


प्रतिपादनफलत्वात्‌ । कथ वचनात्तदस्तित्वमवंगस्यत इति चेच्नक्षुपरा स्तम्भादेरस्तित्व॑ 
क्रथमवगम्यते ? तत्प्रसाणन्वान्यथानुपपत्तेश्चक्षुप. समुपलब्धमस्तीति चेचलब्वेत्रापि 
वचनस्य प्रामाण्यान्यथानुपपत्तेः समस्ति बचने वाच्यमिति समानमेतत्‌ | वचनस्य 
प्रामाण्यमतिद्धं तस्थ क्चिद विसंवाददशनादिति चेन्‍न, चल्लुपोअपि प्रामाण्यमसिद्धं तस्य 
क्रचिद्विमंबाददशनत्व॑ श्रति ततोष्विशेपात्‌ । यदविसेंत्रादि चक्षुस्तत्यमाणमिति चेन्न, 
संत्रेपामपि चक्नुपां सत्र सबेदा अविसंवादस्यानुपलम्भात्‌। सत्र यदाविसंवाद: समुपलम्यते 
चक्षपस्तत्र तदा तस्य प्रामाण्यमिति चेद्रदि क्रचित्कदाबचिदविसवादिनइचश्षुपो5पि प्रामाण्य- 
मिप्यते इृष्शादशविपय सबन्र संवदाविसंवादिनों बचनस्य ग्रामाण्यं करिमिति नेष्यते 


१, २२ ] संत-परूवणाणुगोगदारे गुणडाणवण्णणं [ १९३ 


टुस सत्र्म फिरस केव्ली पदका ग्रहण किया । 

शका-- इस सत्रमं केवी इस बचनके ग्रहण करनेमात्रले अयोगी-जिनके केवल' 
जानका अस्तित्व केसे जाना जाता है ? 

समाधान - यदि यह पूछते हो तो हम भी पृछले हू कि चश्षसे स्तभ आदिके 
आस्तत्वका ज्ञान केस होता है ? यदि कहा ज्ञाय, कि चश्ल-न्ञानमें अन्यथा प्रमाणता नहीं आ 
सकती, इसलिये चश्ष॒ुद्धाया ग्रहीत स्तम्भादिकका अस्तित्व है, ऐसा मान लेते है । 
ते। हम भी कह खकते हैं, कि अन्यथा वचन प्रमाणता नहीं आ सकती है, इसलिये 
वचनके गहन पर उसका वाच्य भी विद्यमान ह, ऐसा भी क्यों नहीं मान लेते हो, क्योंकि, 
दोनो बाते समान हैं । 

गंका--बचनकी प्रमाणता असिद्ध, ६, क्योंकि, कही पर ब्रचनमे बिसंवाद देखा 
जाता है ? 

समाधान-- नहीं, क्योकि, इस पर तो हम भे( ऐसा कह खकते हैं, कि चश्षु्की 
प्रमाणता असिद्ध 5, क्योंकि, चच्चनके समान चल्षुमें भी कहीं पर विसंचाद प्रतीत होता हे 

शेका-- जो चशक्षु जविसंबादी होता है उस ही हम प्रमाण मानते हैं ? 

समाधान --नहीं, क्योंकि, किली भी खक्षुका स्व-दश और खर्व-कालमें अविसंबादी- 
पना नहीं पाया जाना है । 
शका-- जिस देश ओर जिस कालमें चश्लुके अविसंबाद उपलब्ध होता है, उस देश 
जार उस कालमें उस चश्मे प्रमाणता रहती हे ? 

समाधान--यदि किसी देश ओर किसी कालम अविसंवादी चश्षुके प्रमाणता मानते 
हा तो प्रत्यक्ष ओर परेक्ष विष्यमं सवनदेश ओर सब-कालमे अविसंवादी ऐसे बिवक्षित 
वचनको प्रमाण क्‍यों नहीं मानते हो । 


१ तन्वप्रतिपादनमतिसव्ाद: अ. छल, ७५. 


१९४ ] छकव रागम जीबड्ाणे [ १, १५ २२. 


अद्दृष्टविषये क्चिठ्धिसंवादापलम्भान्न तम्य सवत्र सबदा प्रामाण्यमिति चन्न, तत्र बचनस्था- 
पराधाभावात्तत्स्रूपानवगन्तुः प्ुरुपम्य तत्रापराधेपलम्भाव्‌ । न बन्‍्यदोषिरन्यः 
परिशृद्यते अव्यवस्थापत्तेः। वक्तरेव तत्रापराथो न वचनस्थति कथमवगस्यत इति 
चेन्न, तस्यान्य्थ वा तत एवं ग्रवृत्तस्थ पतश्चादअप्राप्य्युपलम्भान्‌ ! अग्रतिपत्नविसेवरादा- 
विसंवादस्थास्य वचनस्य ग्रामाण्ये कथमबसीयत इति चेन्नप दोषः, आपावयत्रेन प्रतिपन्ना- 
विसंवादेन सहापावयवस्यावयविद्वारेणापन्नेकत्वतस्तस्मत्यत्वावगतेः । इक्षृदण्डबन्नानारस; 


रे के लय बढ ली डा "पी हक न 

शाका- किसी परोक्ष-विषयमे बविसंचाद पाया जाता ह, इसलिये सव-देश और 
सर्च-कालमें वच्नमें प्रमाणता नहीं। आ सकती ६ ? 

समाधान-- यद कहना भी ठौक नहीं है, क्योंकि, उसमे बच्चननका अपराध नहीं 
है, कितु परोक्ष-विषयके स्वरूपको नहीं समझनेवाले पुरुषका ही उसमें अपराध पाया जाता 
है । कुछ दूसरेके दोपसे दूसरा ते। पकड़ा नहीं जा सकता है, अन्यथा अव्यवस्था प्राप्त 
हो जायगी | 

शंका- परोक्ष-विषयर्मे जो विसंवाद उत्पन्न होता है, इसमें वक्ताका ही दोष है वच- 
नकता नहीं, यह केसे जाना ? 

समाधान-- नहीं, क्थोंकि, उसी वचनसे पुनः अथके निर्णयमें प्रवृत्ति करनेवाले 
उसी अथवा किसी दुसरे पुरुषके दूसरी बार अर्थकी प्राप्ति बराबर देखी जाती है। इससे 

+्‌ ₹ ०० ८४5 9 | च डॉ ५ सु 

शांत दोता है कि जदां पर तत्व-निणयमें विसंबाद उत्पन्न होना ह वहां पर वक्ताका ही दं।प 
है, वनका नहीं । 

शंका - जिस वचनकी विसंबादिता या अविसंवादिताका निर्णय नहीं हुआ उसकी 
प्रमाणताका निश्चय कैसे किया जाय ? 

समाधान -- यह कोई दोष नहीं ६, क्योंकि, जिसकी अविसंबादिताका निश्चय 
हो गया है ऐसे आधेके अवयवरूप वचनके साथ विचक्षित आपके अवयवरूप बचनके भी 
अवयवीकी अपेक्षा एक्रपना बन जाता है, इसलिये विवक्षित अवयवरूप वचनकी खत्यताका 
जोन हो जाता हे । 

पिशे || # ९ 2 5 छ बन] बा छ्ऊ 

पाथ-- जितने भी आप-वचन हैं वे सब आपषेके अवयब हंं, इसलिये आर्पमें 
प्रमाणता दोनेसे उसके अवयवरूप सभी वचनमें प्रमाणता आ जाता हे! 

शुंका--जिसप्रकार गन्ना नाना रसवाला होता है, उसके ऊपरके भागमें सिन्त 
प्रकारका रस पाया जाता है, मध्यके भागमें भिन्न प्रकारका और नचिके भागमें भिन्न प्रका- 
रका रस पाया जाता है, उसीप्कार अवयवरूप आष-वचनका भी अनेक प्रकारका मान 


१ है) २२ | सेत-परूव णाशुयोगद्धारे भुणराणवण्णणं [१९५ 
| 


किन्न स्थादिति चेन्न, वाच्यवाचकर्मेदेन तस्य नानात्वाभ्युपगमात्‌ । तद्वत्सत्यासत्यक्रत- 
भदो5पि तस्यास्त्विति चेन्न, अवयविद्वारणंकस्प प्रवाहरूपंणापोरुषयस्थागमस्यास त्यत्व- 
विरोधात्‌ | अथवा न तावदय वेदः स्वस्थाथ स्वयमाचष्ट स्पा तद्बगमप्रसड्भात्‌ । 
अस्तु चेन्न चेवं, तथानुपलम्भात्‌ । 

अथान्ये व्याचक्षत, तेषां तदथाविषयपरिज्ञानमस्ति वा नेति विकल्पद्यावतारः 
न ठितीयबिकल्पस्तदथावगमरहितस्थ व्याग्थ्यातृत्वविरोधात्‌ । अबिरोधे था सवेः सबस्य 
व्याग्व्यातास्त्वज्ञस्त प्रत्यविशेषात्‌ । प्रथमविकल्पेड्सों सवज्ञो वा स्थादसबेज्ञो वा? न 
द्वितीयविकटपः, ज्ञानविश्ञानविरहादप्राप्तप्रामाण्यस्य व्याख्यातुतेचनस्य प्रामाण्यामाबात्‌ । 


लेना चाहिये ? 

समाधान - नहीं, क्योंकि, वाध्य-वाचकके भेद्से उसमें नानापना माना ही गया डे ' 

शंका - जिसप्रकार वाच्य-व।च्कके भेदसे आप-वचनोंमें भेद माना जाता दे, उसी- 
प्रकार वचनोंमे सत्य-असत्यकृत भी भेद मान लेना चाहिये ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, अवयवीरूपसे प्रवाह-क्रमसे आये हुए अपोरुषेय 
पक आगममे असत्यपना स्वीकार करनेमें विरोध आता है । 

अथवा, यह बेद ( आगम ) अपने वाच्यभूत अथको स्थरय॑ नहीं कहता है। यदि वह्द 
स्वयं कहने लगे ते सभीकों उसका ज्ञान हो जानेका प्रसंग आ जायगा, इसलिये भी वक्ताके 
दे(पषस बचनमें दोष मानना चाहिय | 

शंका -- यदि सभीको वेदका शान स्वर्य हो जाय तो इसमें क्या हाने हे! 

समाधान --नहीं, क्य(कि, इसप्रकारकी उपलब्धि नहीं। होती ह | 

कोई छोग ऐसा व्याख्यान करते ४ कि बक्ताओंको वेदके वाच्यभृत विष्यका परि- 
ज्ञान हे या नहीं? इसतरह दे। विकल्प उत्पन्न होते हं।इनमेंसे दूसरा विकल्‍प तो बन 
नहीं सकता है, क्योंकि जो वेदके अथ-क्ञानसे गहेत 6, उसको वेदका व्पाख्याता माननेमें 


विरोध आता हे। यदि कहां कि इसमें काई विरोध नहीं ढे, ते सबको संपूर्ण शास्त्रोका 
व्याख्याता हो जाना चाहिये, क्योंकि, अशपना सभीके बराबर हे | याद प्रथम विकल्प लेते 


हा के बक्ताका वेदके अथेका ज्ञान है, ता चह वक्ता सवज्ञ हे कि असचश्न ? इनमंसे दूखरा 
बिकर्प तो माना नहीं जा सकता, क्योंकि, शान-विज्ञानसे रद्धित होनके कारण जिसने स्वयं 
प्रमाणताको प्राप्त नहीं किया ऐसे ब्याख्याताके वचन प्रमाणरूप नहं। दो खकते हें । 


? अमत्िमान्नायों न ख्वय स्वाब प्रकाशयिवु्ाशस्तदर्थीविप्रतिपत्यमावानबगादित तदध्याख्यातानमस्त ये: | 
से ने यहि सत्रज्ञों बीतागश्न स्पात्तदान्नायत्य तेपरतत्तया प्रदने: किप्तद् विमत्वकारण पॉच्यते | तदब्यास्यातर- 
सर्वज्ञ बे गंगिल्रे वा्श्ीयमाणे तन्मलस्य यूय्रस्थ नत्र प्रमाणता युक्ता तस्ये जिप्रछमनाव । त. झो. वा. प्र. ७. 

५ से परुषो-सर्वज। रागादिमांध थरदि तदा तदब्यास्थ्यानादबानथयानपपत्तिरयथार्थाभिषरानशक्नात | 
नर्नज। वीतग|गध ने सो“पेठानामि्टो सतम्तदर्थीनशेथ स्मादिति॥ ते छो वा. प्र. ८ 


१९६ ] उकबंदागम जीवग्ाण [ १, १, २१, 


भवतु तस्य तहचनस्यथ चाग्रामाण्यम, नागमस्थ एम्पन्यापारनिरपेश्षत्यादिति चन्न, 
व्याखययातासमन्तरण स्वाथाप्रतिपाठकस्थ तम्य ब्याम्ब्यात्रभीनवाच्यवाचक्रमावस्य 
पुरुषब्यापारनिरपक्षखविगोधान्‌ | तस्माठागमः पुरुपच्छातो उथ्ग्नतिपादक इनि ग्रतिपत्तव्यम्‌ । 
तथा थे वकत॒प्रामाण्याद्रचनग्रामाण्यम' इति स्यायादप्रमागपुरुपृच्यारम्याताथ आगमो5प्रमा- 
णतां कर्थ नास्कन्दत $ तस्माद विगताशपदपावरणत्वान प्राप्ताशपत्रस्तुविषयवाधस्तस्थ 
व्यागव्यातेति ग्रतिपत्तव्यम, अन्यथास्यावारूपयत्वग्यायि परोझययवद्ग्रामाण्यप्रसद्भान । 
असवज्ञानां व्याख्यातत्वामाव आपमन्ततविष्छेदस्थाथशस्याया वचनपद्धतरापस्वाभावा- 
दिति चन्न, इष्टस्वात । नाप्यापसन्ततविच्छेदी विगतदापावस्णाहदव्यासव्याताथम्यापस्य 
चतुरमलब॒ुद्धचतिश्रयोपेतनिर्दोषगणस्द्ववारितम्प ज्ञानवित्ानसम्पन्नगुरुपवक्रमेणायात- 
स्थाविनशप्राक्तनवाच्यवाचक भावस्य विंगतदोपावरणनिष्यतिप्तसत्यस्थ मावपुरुपस्या रूयात- 


शंका--भसचत्र बका और उसके बचनका अप्रमाणता मल ह। मान ली जाय. परंतु 
आंगमम अप्रमाणता नहीं मानी जा सकता. क्योंकि, आगम पुरुषक व्यापारकी अपश्ास 
गहित € ? 

समाधान - नहां, क्याकि. व्यास्थाताक चना चंद मय अपन विषयक्ता प्रानपादेंक 
नहीं है, इसलिय उसका चाब्य वाचकमाव व्यास्वाता।५ उत्थान +। अतएब चदमें पुरुष 
व्यापारकी निरपेक्षता नहीं बन सकती है | इसलिय आग पुरवको डच्छार अथका प्रतिपादुक 
है, ऐसा समझना चाहिय। दसरे ' बकार्की प्रमाणनताल वच्चननम प्रमाणता आती ६ ' इस 
न्‍्यायके अनुसार अप्रमाणमत पुरुपके दारा व्यास्यास किया गया आागम “+प्रमाणताका केस 
प्राप्त नही हे।गा, अथाल अवश्य प्राप्त होगा ” इसलिय जिसने, सप्रण आायकर्म और द्रब्यकमका 
दूर कर देनस संपूर्ण वस्तुनविषयक जातक प्राप्त कर लिया ६, वर्ट। आगमका व्यास्याता हो 
सकता है, ऐसा समअना चाहिये । अन्पथा पोरुपयस्थ-्शटित उस कागमका भी पोरषय 
आगमके समान अप्रमाणनाका प्रसेग आ जारगा । 

शेका--- असवक्षका व्यास्याता नहीं मानने पर मे आप-परपराके विच्छेदका या अर्थ- 
शून्य वचन-रचनाका आपपना प्र।प्त नही है। सकता ६ : 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, वसा ते! हम मलते हा हैं । अर्थात आए-परप्शक 
विच्छेद्की था अथश्नस्थ वचन-रचनाका हयार यहां आगमरूपसे प्रमाण नहीं माना है। 

दूसर हमार यहां आपे-परंपराक्रा यिध्कद भी नहीं हे, क्योकि. जिसका दोष और 
आवरणसे रहित अरहेत परमर्ट्रीन अथरूपस त्यारयान किया है, जिसका चार निर्मल वद्धि रूप 
अनिशयसे युक्त आर निदाप गणधरवृवन धारण किया ४, जे। जान-बिज्ञान संपन्न गरुपरपशास 
चला आ रहा है, जिसका पहलिका वाच्य-वाचक्रभाव अर्भीतक नष्ट नहों हुआ है और जो 
देषावरणसे राहित तथा निष्पतपशक्ष सत्य-म्वश्राववालि एरुपके द्वारा ब्याग्पात हानसे श्रहाके 


हक ५ 


१, २२. ) मंत-परूखणाणुयोगदारे युणदराणबण्णणं [१९७ 


त्वन अ्रद्धाप्यमानम्थोपलम्मात्‌ । अध्रमाणमिदानीन्तन आगमः आरातीयपुरुपव्याख्या- 
ताथन्वादिति चेन्न, ऐद्युगीनज्ञानविज्ञनसम्पन्ननया प्राप्तग्रामाण्येराचार्यव्योंम्पाताथ- 
न्वात | कथ छत्रस्थानां सत्यवादित्वमिति चेन्न, यथयाश्रतव्याख्यातणां तदविरोधात । 
प्रमाणीभृतसुरुषबक्रमेणायातो 5यमथ इति कथमवर्सीयत इति चन्न, दृष्टविषये स्वेत्राविस्तवा- 
दान, अहृ्टविषये्प्यविसंवादिनागममावेनेकत्त सति सुनिश्चितासम्भवद्भाधकप्र माणत्वात 
एदयुगीनज्ानविज्ञानसम्पन्नभूयसामाचायाणामृपदेशाहा तदवंगतः । ने च भूयांस: 
साधत्रो विसेवदन्त तथान्यत्रानुपलम्भात्‌ । प्रमाणपुरुषव्याख्याताथस्वात खित वचनस्थ 
प्रामाण्यम | ततो मनसो5्भावेष्प्यम्ति केवरलज्ञानमिति सिद्धमू । अथवा ने केवलव्ाने 


याग्य & एस आगमकी आज़ भी उपलब्धि होती है । 

शेका--आध्ुनिक आगम अप्रमाण है, क्योंकि, अवोचीन पुरुषोने इसके अथका 
व्याख्यान किया ह ? 

समाधान -- यह कहना भी ठौक नहीं &, क्योंकि, हल काहसंबन्धी ज्ान-विज्ञानस 
सहित हानके कारण प्रमाणनाको प्राप्त आज्ायोके द्वारा इसके अर्थका व्याख्यान किया गया 
है. दसलिये अध्ुनिक आगम भी प्रमाण है । 

घेका--छतद्मस्थेकि सन्‍्यवादीपना केस माना जा सकता है ? 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, श्रतके अनुसार व्याख्यान करनेव/ल आवायकि प्रमाणता 
साननम काई विशध्व नहीं ह | 

ग्रंका-- आगमका यह विवक्षित धर्थ प्रामाणिक गुरुपरंपशाके ऋरमस आया हुआ ह, 
यह केख निश्चय किया जाय ? 

गसमाधान--नहां, क्योंकि, प्रत्यक्षमृत विषयमें तो सब जगह विसंधोद उत्पक्ष नहीं 
हानस निश्चय किया जा सकता है । और पराक्ष विययमे भें, जिसमें पर/क्ष-खिषयका चणन 
कया गया हे यह भाग अविसंबादी आगमके दस्सर भागेकि साथ आगमकी अपेक्षा एकत(का 
प्राप्त हैेनि पर, अनुमानादि प्रभाणक्रे छरा बाधक प्रमाणेका अभाव सुनिश्चित हेनिसे उसका 
निश्चय किया ज्ञा सकता है। अथवा, आधुनिक ज्ञन-विज्ञनसे युक्त अनक आचायोके उपदेशसे 
उसकी प्रमाणना जानना चाहिये। ओर बहुतस साधु इस विपयम धिसेबाद नहीं करते हैं, 
क्योकि, इसतरहका विसंचाद कह पर भी नहीं पाया जाता हे। अतण्र आगमके अथके 
ध्याख्याना प्रामाणिक परुष हैं इस बातके निश्चित हो जानस आप-वबचनर्क प्रमाणत भी सिद्ध 
हे। जाती है। और आप-बचनर्क प्रमाणताके लिझ हो जानेसे मनके अन्नाचर्म भी केवलबान 
“ता है यह ब[त भी सिद्ध हैं। जाता है । 

अथबा, केवलक्नन मनसे उत्पन्न होता हुआ ने ते क्रिसीन उपलब्ध किया भोर न 


ह बला ॥उनाोय वार्मद्रादाना पलख्षादिति ने वदसाबक तताज्ज वो सेदॉत्लवा ने विशषातावा/ सिर 
गधपितासगबहनातव उपर व्‌ लत्यतों सादवी [ . छा. थी ६. $. 


श्थ्ट ] छकयेडागगे जौवगझण [ १, १, २२. 


मनमः समुत्पद्यभानमुपलव्ध श्रुत वा, यनपारकात्पद्रेत । क्षायोपशमिका हि बोधः 
क्चिन्मनस उत्पद्यत । मनसाउमावाडूयतु तस्थेवाभावः, न केवलस्य तस्मात्तस्योत्पत्ते- 
रमावात | सयोगस्य केबलिनः केवर्ल मनसः समुन्पद्यममान समुपलम्यत इति चेन्न, 
सख्वावरणक्षयादत्पन्नम्याक्रमस्य पुनरुत्यन्तेविराधात । बानत्वास्मत्यादिज्ञानवत्कारक- 
मपक्षत कवलांमात चन्‍न, लायकतायापशामकया: साधम्याभावात। ग्रातेक्षण विबत- 
मानानथानपरिणामि कंवर्ल कर्थ परिछिनर्तीति चेन्‍न, ज्ञेयसमविपरिवरतिनः कबलस्थ 
तदविरोधात । शयपरतन्त्रतया विपरिवतमानस्य केवलम्य कथ पुननवोत्पत्तिरिति चेन्न, 
क्रेवटोपयोगसामान्यापेक्षया तस्यात्पत्तरभावात । विशेषापक्षया च॑ नन्द्रियालोक- 
मनोम्यस्तदुस्पत्तिविंगतावसणस्य तढ़िगेधात । केवलमसहायत्वान्न तम्सहायमपेक्षते 


किसीने खुना है।, जिससे कि यट झंका उन्पन्न हो सके। क्षयापशामक ज्ञान अबद्य ही कही 
पर ( संज्ञी पंचोग्द्रियेम ) मनस उत्पन्न होता हे। इसलिय अयागकेवर्लाके मनका अभाव 
होनेस स्लायापशामक जानका ही अभाव सिद्ध होगा, न कि केबलन्नानका, क्योंकि, अयोग- 
केबलियोंकि मनसे केवलज(नकी उत्पात्ति नहीं होर्ती ६। 

गका-- सयोगक्र्लाके ता कवलज्ान मनख उत्पन्न हं।ता हुआ उपलब्ध होता ८ ! 

समाधान - यह कहना भी टीक नहीं हू, क्योंकि, जा ज्ञान ज्ञानावरण कर्मके 
क्षयस उत्पन्न है आर जा अक्रमचर्ती ८, उसकी मनसे पुम! उर्त्पात्त मानना विरुझ है। 

शुक्रा - जिसप्रकार मात आद ज्ञान, स्वय ज्ञान ह निखे अपनी उत्पत्तिम कार्ककी 
अपेक्षा करत टे, उसराप्रकार कचणशान भा शान है. अनएशथ उस भा अपना उत्पाकत्तम कारककों 
भ्रेपेक्षा करनी चाहिये । 

मसमाधान--नहां, क्योंकि, क्षायक और क्षायपशमिक शझनम साधम्य नहीं पाया 
ज्ञाता ६ | 

शंका अपाग्वननशाल कवलक्ञान प्रथक समयमे परिवतनर्शाल पदार्थोको केस 
ज्ञानता ६! 

समाधान -- ऐसा शंका छक नहीं ह, क्योकि, जेय पदाथको जाननेके लिये तदनुकूल 
परिवतन करनेयाले केवलशानक ऐसे परिवतनक मान लेनमे कोइ विरोध नहीं भाता है । 

शुका- शेयक्री परतस्त्रतास परिवतन करनेचाले केवलक्षानक्ी फ़िरसे उत्पात्ति क्यों 
नहीं मानी जाय! 

समाधा।न-- नहीं, क्योंकि, केबलशानरूप उपयोग-सामान्यक्री अपेक्षा केवलश/नकी 
पुनः उत्पत्ति नहीं। होते है । विशेषकी अपक्ष। उसकी उत्पत्ति होते हुए भी वह (उपयोग ) 
इन्द्रिय, मन आर आलाकस उत्पन्न नहीं होता ह, क्योंकि, जिसके शझ्ानावरणादि कर्म नए हो 
गये है ऐसे कवलशानमे इन्द्रियादिकककी सहायता माननेम विगेध आता है | 

दुसरा यान यहाँ € कि कवछन्नान स्वयं असहाय हैं, इसलिय पद इन्दियांदिकोंकी 


१, १, <२, |] संत-परूषणाणुयोगद्वार गुणदाण4ण्णण [ १५९ 


स्वरूपहानिप्सद्भात्‌ । प्रमेयमपि मेवर्मश्षिणेमहायत्वादिति चेन्‍न, तस्थ तत्स्वभावन्वात । 
न हि स्वभावाः परपर्यनुयोगाहां; अच्यवश्थापत्तरिति | पंञ्नसु शुणपु को5्त्र गुण ईति 
चत्क्ीणाशपघातिकमंत्वान्निरस्थमानाघातिकरम त्वाच् क्षायिकों गुणः | उक्त च-- 
सेलेस संपत्ते णिुद्ध-णिस्संस-आसवो जीवो। 
कम्म-रय-विषतुक्को गय-जोगेो केवठी होई ॥ १२६॥ 
मोश्षस्थ सोपानीभृतानि चतुदश गुगखानानि प्रतिपाद्य संमाशतीनगुणप्रति- 
पादनाथमाह-- 


सहायताकी अपेक्षा नहीं करता ६, अनथा ज्ञानके स्वरूपकी हानिका प्रसंग आ जायगा । 

शंका --यदि केवलन्नान अघहाय & ते वह प्रमेयको भी मत जाने? 

समाधान-- ऐसा नहीं ह, क्योंकि, पदार्थोकों जानना उस्रका स्वभाव है। और 
वम्तुके स्वभाव दूसरेंके प्रइनोके योग्य नहीं हुआ करते हैं | यदि स्वभावम भी प्रश्न 
हान लगे तो फेर वस्तुआकी व्यवस्था ही नहीं बन सकेगी। 

शका- पांच प्रकारके भावमेंस इस रुणस्थानमें कानता भाव ह 

स्‍त समाधान---संपूर्ण घातिया क्रमेंक्रि कश्षीण हो जानेसे और थेडे ही समयमें अपातिया 

कमाक नाशको प्राप्त होनेवाले हेनले इस गुणस्थानम क्ायिक भाव दे। कहा भी है-- 

जिन्दीने अठारह हजार शील्के स्थामीपनेको प्राप्त कर लिया है, अथवा जो मरुके 
समान निष्कम्प अवस्थाकों प्राप्त हो चुके हैं, जिन्हेन संपू्ण आश्रथका निरोध कर दिया 
है, जे नृतन बंधनेवाले कमे-रजसे रहित हैं, और जें। मन, वचन तथा काय योगसे रहित 
देते हुए. केवलक्ञानसे वरबरपित है उच्च अयागक्रेवल! परमात्मा कहत ह॥आ २०८ ॥ 

मोक्षके खोपानीमृत चादह गुणस्थानोंकरा प्रतिपादन करके अब सखंसारसे अतीत गुण- 
स्थानके प्रतिपादून करनेके छिये आगेका सत्र कहते हैं-- 


» चिश्ञेषजिज्ञानाम्त अप्टयटला प्रू २०-२३ ७», परमेयकवछमानण्ट पृ. १२०१ १६ हए्य्य | 

२ प्रतिप्‌ * माल्षिए ? इति पाठ | 

३ शिलाम्िनिंदत शिलाना वाध्यत्रिति गेलम्तेपामीणथ अलशो मेर अलश्ब्यय, . स्थिरता- 
साम्यान परमणुक् याने वर्तमान. शठमौभानसिधायते, अमेदोप्बारा। खे एवं शेलणी, मेसस्वाप्रकश्पी 
सन्‍्याप्रतस्थाया सा शलस्यबर्वा । अथवा पर्वमस्थिसयाउ्ंल्शों थरवा पथाहिवस्तेयेव यभ्यामवस्थाों अंलशानकारो 
नि स गा | अथवा सेलेसी होई «€ सोटनिविस्ताए सेलोन्व्र इसोति से कप ल्विरतेया अठ देव भबानि । जबना 
गंठमी भण्णड सेलेसा होइ सागथर्देशीसापया सो अऊसीक्षत्ति तस्यासबस्थाया, अक्ारठोपा। | अथवा सलेसो - 
विषयत, शीर स्म्नाधान, स व सबसंबर्म्नस्यण , तस्य शाौकेशस्य थाउस्था सा गठलशा जवस्थीस्यत्‌ | वि सा का- 
तप ददई 

४ गो जा ६५. तन € सौछूसि * हाॉति पाठ; | आऑछाना अगदशसनसख्याना ऐल्य इबस्व नवामिल 
धान | मे प्र. टी: 


२०० ] छकवटागग जीपदा्ण | ९, ९ २२३, 


वी यु 
सदा चांद ॥ २३ ॥ 
#> 6४5 / प्वर् ०+ हर हे व्‌ न गञु 
सिद्वाः नाष्टरता; नष्पृसता: कुृतकृत्या, संद्धसाथ्या दांत यावत्‌ । नराकृताश१- 
कमाणा वाह्याथनिरपश्षानन्तानुपममहजाप्रतिपक्षसुखा: निरुपलेपा: अविचलितस्बरपाः 
सकलावसुणाताता; नःशव्गुणानधना: चरमदहान्कराश्वनन्यूनस्वदहं। काशावानगत- 
सायक्रापमा; लाकाशखरानवासनः सद्भ। । उक्त च-- 
इविह-कम्म-विजुदा सीदीमू्दां णिरंजणा णिचा | 
अध्-गुणा ।कदाकच्ा टायर-णिवासणा खिदा ॥ (२७ ॥। 

सब्वन्ध अत्थि त्ति संबंधों कायव्या । 'च सह। सम्ुच्ययट्वा । 'हदि' सद्दा एछापिया- 

णि चत्र मुणद्वाणाणि त्ति गुणट्वाणा्ं समत्ति-व्राचओं । 
सामान्यस खिद्ध जीव हाते हैं ॥ २३॥ 
सिद्ध, निष्ठित, निष्पन्न, कृतकृत्य आर सिद्धसाध्य थे एकाथवारनी नाम ८ । जिन्‍्हान 
समस्त कमोका निरोकरण कर दिया ६, जिन्‍्होंन बाह्य पदाथे|की अपक्षा रहेत, अनन्त, 
अनुपम, स्वाभावक और प्रतिपक्षर्गहत खम्बक। प्राप कर लिया है, जा निलप हैं, अचल 
स्वरूपको प्राप्त हैं, संपूण अवगुणोस राहत हैं, सब गुणोंके निधान ४, जिनका स्वदह अथाल्‌ 
आत्माका आकार चरम गरीरसे कुछ न्‍्यन है, जो कॉशस निकले हुए वाणके समान विनिःसंग 
हूं और लोकके अग्नभागम निवास करते हैं उन्हें सिद्ध कहते हैं। कहा भी द-- 

जा शानाबरणादि आठ करमास सबधा मुक्त हैं, सुनिद्ुत ( सब प्रकारको शीतलतास 
युक्त ) हैं, निरंजन हंं, नित्य हैं, ज्ञान, दशन, सुख, वीय, अव्यायाध, अवगाहन, सक्ष्मन्व आर 
अगुरुलद्यघ इन आंट गुणास युक्त हैं, अऋनकृत्य हू आर तठछाकक अग्रज्नागाम नवास करत 
उन्हें खिद्ध कहने हैँ ॥ १०७॥ 

४ आत्यि मिच्छाइट्री ' इस खजत्रस लेकर  सिद्धा चद्‌ ' इस सृत्र पयसत सब जगह 
आस्त ' पदका संबन्ध कर लेना चाहिये। 'खिद्धा चादि ' इस सत्रमे आया हुआ “चर 
शब्द समुच्ययरूप अथका वबाच्रक ह आर 'हात  शूबजद, गुणस्थान इतन हा होते है इससे 

कम या अधिक नहीं, इसप्रकार गणस्थानाोंकी समापतिका वाचरक है । 


» गा जा. ६: ' ट्रवितत स्मत्रि कदा  अनन संसार जविस्य गति नण्तीत यॉनिक्मत, रबदा झममत्प 
स्प्एलेन संठा सन एवं संदवेडयर डलि संदाशिव्रेत वे जपासरते ॥ ' सादाबढा ! अनन मर्ले। आमन मसुखाभाव 
बदन सांस यक्ननत्षपाइत । * णिरजणा ! जन्तनन मना मन पन कत्राजनस्सनण संसार स्तीनि बढ़त मस्करीदर्शन 
पयाख्यात | *' णिच्चा / अनन ग्रानक्षण. विन-बराचि पयोया एप. एक्सनावओनल... परमार्थतों 
नित्यः थे नति जदतीनि बोदप सस्ता परलिब्यशा |  वम्णणा ” उन शावाड़नशानाम यन्‍्ता छात्तिग-मना 
मुतिरिति वदलयायिक्तशविक्लामिप्रायः पल | * किंदकिया? जनने ईलर संद। मना जगानिर्मापषण उता, 
दर बनाज़त व्यू इति वददा बरसाए्वादाकतंस नराउतम | ' ायरनाणवासिय।? जनन जान्मन- ऊन्‍ब्गमनस्वाभा वा 
मुनावम्धायां क्रानिंदापि विशेमाभावार उपर्यपरि सम्ननापति यदत्‌ मौरलिकमसम प्मल | जी. प्र. टी. 


१, १, २४, ] सेत-परूचणाणुयोगद्वारे गदिमिग्गणापरूयर्ण [२०१ 
चादमण्ह गुणडाणाणं ओघ-परूवर्ण काअण आदेस-परूवणईं सुत्तमाह-- 
आदिेसेण गदियाणुवादेण अत्यि णिरयगदी तिरिक्खगदी 

मणुस्सगदी देवगदी सिद्धगदी चेदि ॥ २४ ॥ 


आदेशग्रहणं सामथ्यलभ्यमिति न वाच्यमिति चेन्न, स्पष्टीकरणाथेत्वात्‌ । गति- 
रुक्तलक्षणा, तस्या वदन वादः | ग्रसिद्धस्याचारयपरम्परागतस्थाथस्य अनु पश्चाद्‌ वादो5जु- 
वाद: । गतेरनुवादों गत्यनुवादः, तेन गत्यनुबादिन। हिंसादिप्वसदनुष्टानेषु व्याप्ताः 
निरताम्तपां गतिनिरतगति; । अथवा नरान ग्राणिनः कायति पातयति खलीकरोति इति 
नरकः कम, तस्थ नरकस्थापत्यानि नारकास्तेषां गतिनोरकगतिः । अथवा यस्था उदय३ 
सकलाशुभकृमंणामुदयस्य सहकारिकारण भवति सा नरकगति: । अथवा द्रव्यक्षेत्रकाल- 


चाद्ह गुणस्थानोंका सामान्य प्ररूपण करके भत्र विशेष प्ररूपणके लिये आगेका सत्र 
कहते हँ-- 

आदेश-प्ररूपणाकी अपेक्षा गत्यनुवाद्स नरकगति, तिर्यत्रगति, मनुण्यगाति, देवगाति 
ओर सिद्धगति है ॥ ०४॥ 

शंका-- आदेश पदका ग्रहण सामथ्य-लभ्य है, इसलिये इस सृत्रम उसका फिरसे 
ग्रहण नहीं करना चाहिये ? 


समाधान - नहां, क्योंकि, स्पष्टीकरण करनेके लिये आदेश पदका म्मृअ्मे ग्रद्टण 
किया है । 

गतिका लक्षण पहल कह आये हैं। उसके कथन करनेको वाद कहते हैं। आचाये-परं- 
परासे आये हुए प्रसिद्ध अर्थका तदनुसार कथन करना अनुवाद है। इसतरह गतिका 
आचाय-परंपराके अनुसार कथन करना गत्यनुवाद है, उससे अर्थात्‌ गत्यनुवादसे नरकशति 
आदि गातियां हेती हैं । जा हिंसादिक असमीणीन कायोंमें व्यापृत हैं उन्हें निरत कहते हैं, 
और उनकी गतिको निरतगाने कहते हें। अथवा, जो नर अर्थात्‌ श्राणियोंकों काता है 
अर्थात्‌ गिराता है, पीसता है उसे नरक कहते हैं। नरक यह एक कम है। इससे जिनका 
उत्पत्ति होती है उनका नारक कहते हैं, ओर उनकी गतिकों नारकगति कहते हैं । 
अथवा, जिस गतिका उदय संपृण अश्युभ कर्मोके उद्यका सहकारी-कारण द्वे उसे नरकगति 
कहते हैं | अथवा, जो दव्य, क्षेत्र काल ओर भावमें तथा परम्परमें गत नहीं हैं, अर्थात्‌ 


2 अधम्ननस-दसण गा. जाबवकाए .व्थ गा १४७ तमस्य जा प्र, टाका प्रायेण समाना। 
२ प्रतिपु “ अपन्य ? इति पाठ- | 


२०२ ] ्कबंटाभम जीवढार्ण [ १, १, २४७. 
भावेष्वन्यान्यपु च विरताः नरताः, तेपां गतिनरतगतिः । उक्त च -- 
ण रमेति जदी शिच्च दत्त खल ये कारू-नांव ये । 
अग्गेण्णाहि य जम्दा तग्दा ने णारया मणिया ॥ १२८ ॥। 
सकलतियक्पयायोत्पनिनिमित्ता तियग्गतिः | अथवा तियग्गातिकर्मादयापादित- 
तियक्पर्यायकलापास्तियग्गति: । अथवा तिरे वक्र कृटिलमित्यथ:, तद्न्ति त्रजन्तीति 
तियश्व; । तिरद्वं गति; तियेग्गतिः । उक्ते चे +- 
तिर्याति कुटिड माब सुव्यिल सण्णा ामिष्मण्णाणा । 
अच्चेव-पाय-बडटा तम्हा तस्त्ट्रया जाग ॥ १०० ॥ 
अशेपमनुप्यपयायनिप्पादिका मनप्यगति: | अथवा मनृष्यगतिकर्मोदयापादित- 
मनृष्यपयायकरलापः कार्य कारणापचारान्मनप्यगति; । अथवा मनसा निपुणा: मनसा 


प्रीति नहीं रखते हे उन्हें नरत कहते है, और उनकी शातिका नरतगति कहते हें । 
कहा भी हे-- 

जिस कारणस द्ब्य,झत्र, काल और भावम जा ख्य तथा परन्पर में कभी भी प्रीतिका 
प्राप्त नही हैा।त, इसलिये उनके नारत कडहत 5 ॥ १०८ ॥ 

समस्त जालिक नियचोंमें उत्पत्तिका जो कारण है उसे तियचगाति कहते हैं | अथवा, 
तियग्गति कमके उदयसे प्राप्त हुए नियच परयायाक्र समृहका (नयग्माति कहते हैं । अथवा, 
तिरसख, वक्र ओर कुटिल ये एकार्थवार्ची नाम है, इसलिये यह अथ हुआ कि जो कुटिलभावको 
प्राप्त होते हैं उन्हें तियचर कहते हैं, आग उनकी गातिका निय चरगानि कहते हं। कहा भी ह-- 

जो मन, वचन ओर कायकी कुटिलताका प्राप्त ४, जिनकी आहागादि संजक्षाएं सब्यक्त 
हैं, जो निकृष्ट अज्ञानी है और जिनके अन्यघिक पापकी बहुलता पाई जावे उनका तिर्थंतर 
कहते हैं ॥ १२० ॥ 

जो मनुप्यकी सरंपूण पयायाम उत्पन्न कराता ८ उस्र मनुष्यगति कहते हं। अथवा, 
मनुप्यगाति नामकर्मके उदयसे प्राप्त हुए मनुष्य-परयोयोक्र समहका मदुप्यगति कहते हें | यह 
लक्षण कार्यम कारणके उपचारस किया गया है। अथवा, जो मनसे निपुण हैं, या मनसे 


£ नरात्गातिसम्बन यन्पाना « ७ ता _वठर पल । समथाडिस्वायखसानकाल चि पर्यायरुपसात्र | गा. जा , 
जी, प्र. , 2- १४७ 

२ अवबा निर्गतोथ्य- पृण्य भन्‍्यम्त निस्मा तर गति निरयगति ।मभी वीजा प्र, टी. १८७. 

३२ गो. जा १४७. 

भी जा १८ यस्‍्मावारणाव ये जाया शावानगया, 7 रहागिय्रस्ट्सब्ाउता:, प्रभावमखयति- 

लय्यावशद्ध वादामर परायस्वान मर ए., वापादययानादहासाब पनलादयग ना |, न यानगादाववश्षयां जे य-तवापत्रह ला 
तस्मात कारणात जीवा विरानाव उॉल्ठवाव सायावरिणत्ष अनाति गष्छाति इति तियलों भणिता भत्रान्ति | जा. प्र, ट 

५ प्रतिपृ “ कार्यकारण ? इति पाठ | 


१, १, २४. | सत-परूवगाणुयांगदार गादमग्गणापरूयण [२०३ 
उत्केटा इति वा मलृप्या!, तपां गतिः मनुष्यगतिः । उक्त च -- 
मण्णति जग्गा णगिन्‍्च मणेण शिठ॒णा मणुझडा जम्हा । 
मणु-उत्मवा ये सच्य तम्हा ते माणसा भणिया ॥ १३० ॥ 
अणिमाथश्गुणावश्टम्भवलन दीव्यन्ति ऋडन्तीति देवा। । देवानां गतिदेवगति: 
अथवा देवगतिनामकर्मादयो5णिमादिदवाभिधानप्रत्ययव्यवहारनिवन्धनपयोयात्पादको 
देवगतिः । देवगतिनामकर्मोद्यजनितपर्यायों बा देवगतिः कार्य कारणोपचारान्‌ । 
उक्त च - 
दिव्वति जद णिन्त्र गुर्णाह अड्ृहि ये दव्य-भावहि । 
भासंत-दि य-काया तम्हा ते बण्णिया दबा ॥ १३१ ॥ 
सिद्धि! स्वस्पोवलाओव! सकलगुग! खसबनिष्ठा सा एवं गति! सिद्धिंगतिः । 


उत्कट अधान्‌ सध्म-बियार आदि सानिराय उपयोगसे युक्त हैं उन्हें मन॒ु्य कहते हैं, ओर 
उनकी गतिका मनुप्पगानि कदल हैँ। कहा भी है -- 

जिसकारण जो रूदा हय उपादेय आदका विचार ऋरत ४, अथवा, जो मनसे 
गण दापादिकक। विचार करनेसे निषुण हैं, अथवा, जे मनसे उत्कट अथाल्‌ दृसदर्शन, सक्ष्म- 
विचार, चिरकाल थारण आदि रूप उपयोगस युक्त है, अथवा, जा मनुकी सन्‍्तान हं, इसलिये 
उन्हें मजुप्य कहते हैं ॥ २१३४० ॥ 

जे। अणमा जाएदे आठ कफयोंकी प्राप्तेके बलले फ्रीड़ा करत हैं उन्हें देख कहने हैं, 
पर देवोकी गतिकाो दवगाने कहते हैं। अथवा, जो आणिमादि ऋड्धियोंसे युक्त “देव! इस 
प्रकारके शब्द, ज्ञान आए व्यवहारसे कार्णभूत ययायका उत्पादक हे ऐसे देवगाते नामकर्मके 
उदयका दवगाति कहने हैं। अथवा, दवगाते नामकसके उदयसे उत्पन्न हुई परयायकों देवगाने 
कहते है। यहां कायम कारणके उपचारसे यह रूक्षण किया गया है । कहा भी है-- 

क्योंकि वे द्रव्य जार भावरूप आणिमादि आठ दिव्य सुणंके रा निरन्तर औड़ा 
करत हैं, और उनका शरीर प्रकाशमान तथा [दिव्य ६, इसलिये उल्ह देव कहते हैं ॥ २१३१॥ 

आत्म-य्व रूपी प्रापि अथ(ल्‌ अपन संप्रण गुणासे आत्म-स्थरूपम स्थित हानेकों सिद्धि 
कहने हूँ। पेसी सिड्धिस्थरूप गतेकों सिद्धिगलि कहते हैँ । ( यद्यपि सुत्रम खिद्धगाति पाठ 


£ भी जी शढ॥, ताज यरवा उनके - ग्रववेध्िकमत याणा प्रवेत्तिमनष्यलक्षणामातेंटवि 
*  अगतिनाप्राय .कमादयर्जानत वसातणव सनु-य वमानार्सस्थेए आवयाति । अनर्थकान वचनानि क्रिनिडिए ्ाप- 
भाचाबस्य इति न्यायात | मे प्र था. 
२ अणिमा माहमा चत्र गरिया छवियों तबा | सम प्राकास्यमाबन् याब व चाए मिद्दव, ॥ 
| अनिषु € कार्यकारण ? इनि पाठ: । 
४ गी जी हयघ१ ता  द उशावेहि ? वि स्वाने * दिलबाने ? इंति पाठ [ 


२०४ ] छकबंडागमे जीवद्ा् [ १, १, २०, 
उक्त च-- 
जाइ-जरा-मरण-भया सेजेय-वियोय-दुकब-सण्णाओं | 
गोगाटिया य जिस्से ण संति सा होड़ सिद्धनट || १३२ ॥ 
सवत्राम्तीत्यभिसम्बन्ध: कतव्यः । प्रतिज्ञावाक्यत्वाद्वेतुप्रयोगः  कतव्यः, 
प्रतिज्ञामात्रतः साध्यसिद्धथनुपपत्तेरिति चेन्नेद प्रतिज्ञावाक्य प्रमाणत्वातू, न दि प्रमार्ण 
प्रमाणान्तरमपेक्षते +नव॒ख्थापत्ते: । नास प्रामाण्यमलिद्धमुक्तात्तरतातू । 
साम्प्रत मागणेकदेशगतेरम्तिव्वममिधाय तत्र जीवसमासान्वेपणाय संत्रमाह-- 
२६ 


णेरइ्या चउन्द्राणेस अत्यि मिच्छाइट्री सासमणसम्माइट्री 
सम्मामिच्छाइट्री असंजदसम्माइट्रि त्ति। २० ॥ 


फिर भी टीकाकारन सिद्धिगाति पाठका लेकर निराक्ति की &। ) कहा भी ८-- 

जिसमें जन्म, जरा, मरण, भय, संयोग, चियोग, दुग्घ, आहारादि संज्ञाएं: ओर रोगा 
दिक नहीं पाये जाते हैं उसे सिद्धगणाते कहते हैँ ॥ १३२ ॥ 

सत्रमं आये हुए अस्ति पदका प्रत्येक गानेके साथ संबन्ध कर लगना चाहिये । 

शेका-- ' नरकगति है, निर्यच्नगाति है ' इत्यादि प्रतिज्ञा खाक्य हानस इनके ऑस्त- 
स्थकी सिद्धिके लिये हेतुका प्रयोग करना चाहिये, क्योंकि, केवल प्रतिज्ञा-वाक््यसे साध्यकी 
सिछ्ि नहीं हो सकती हे ? 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, “नरकगति है ' इत्यादि बच्चन प्रतिज्षावाक्‍प्र न होकर 
प्रभाणबाक्य ( आगमप्रमाण ) हैँ । ज॒( स्वये प्रमाणस्वरूप होते हैं व इसरे प्रमाणकी 
अपेक्षा नहीं करते हें। यदि स्वयं प्रमाण हेति हुए भी दखरे प्रमाणोर्कि; अपक्षा की जांब ते। 
अनवस्थादोष आ जाता है । ओर इन वचनोंकी स्वये प्रमाणत भी असिद्ध नहीं। 6, क्योंकि, 
इस विषयमें पहले द्वी उत्तर दिया जा चुका है कि यह्द उपदेश सर्वक्षके मुख-कमछस प्रगट 
होकर आखार्यपरंपरासे चला आ रहा हे, इसलिये प्रमाण ही है। 

मार्गणाके एकदेशरूप गातिका सद्भाच बताकर अब उसमे जीवसमासांके अन्वपषणके 
लिये सत्च कद्दते हं-- 

मिथ्यादए्ट, सासादनसम्पस्यापए, सर्म्याग्मध्याटाप्ट आर असेयतसस्यस्दाण इन चार 
गुणस्थानोॉमें नारकी द्वोते द्वं॥ «० ॥ 


? कसवशार्जविस्थ सब सन खबरसर्यायों पत्तिजात- । जातस्थ तथावविवगर्गरपर्यायसथ वयोडान्यां 
विशरण जरा। स्वायुःक्षयात्तथाविधवशरीरपर्यायप्राण यागा। मरण । जअनर्थाशकया शपकारकेन्य पावन ओ सय | 
क्ैशकारणानिएटहव्यक्तगाज्न: संयोग । सखकारणे/ श्यापायो वियेग.। एसेन्य सम पद्दानि आगनों विग्नहर पाणि 
मु'खानि । शेषाम्तिस: आहागदिवाँछारूपा. सज्ना ।गा जी.ढ मे ग्र., टी. १५२. 

२ गो, जी. ६५२. 


१, १, २५. ] संत-परूवणाणुयोगदारे गदिमग्गणापर्रचर्ण [२०५ 


नासकग्रहण मनृष्यादिनिशकरणाथम्‌ । चतुग्रहण पश्चादिसंख्यापोहनार्थम्‌ 
अस्तिग्रहण प्रतिपत्तिमीरवनिरासाथंम्‌ । नारकाश्रतुपु खानेपु सम्तीत्यम्मात्सामान्यवचना- 
त्मंश्यों मा जनीति तदृत्पत्तिनिशकरणाथ मिथ्याव्ट््यादिगुणानां नामनिदेशः। अस्तु 
मिथ्यादश्मुण तेपां सकते मिथ्यादृष्टिप तत्रोन्पत्तिनिमित्तमिथ्यात्वस्य सक्चात्‌ । नेतरेपु 
गुणप तपां सच्चे तत्रोत्पत्तिनिमित्तस्य मिथ्यात्वस्थासच्वादिति चन्न, आयुषों बन्धमन्तरेण 
मिथ्यास्वाविरतिकपायाणां तत्रोत्पादनसामथ्योभावात्‌ । न च बद्धस्यायुपः सम्यकत्वा- 
ब्रिग्स्वयविनाशः आपविरोधान्‌ | न हि वद्भायुपः सम्यकस्व संयममिवर न प्रतिपद्यन्ते 
सत्रविरधात । सम्यग्दष्टीनां बद्मायुपां तत्रोस्पत्तिस्‍स्तीति सन्‍्ति तत्राससंयवसस्यग्दट्यः, 
न सामादनगुणवतां तत्रोत्पत्तिम्तहरणस्थ तत्रोत्पक््या सह विरोधान्‌ । तह कर्थ तड़तां 


मनुप्यादिक निराकरण करनेके लछिय सत्रम नारगक पदका ग्रहण किया & | पांच आदि 
सरयाओके निराकरण करनेके लिय “चतुर ' पदका ग्रहण किया है । जाननेमें कटिनाइ न पड़े 
इसलिय ' आपईत ' पदका अरहण किया है। नारकी चार गणस्थानोमे होते हैं, इस सामान्य 
वबचनस संशय न हैं। जाय कि बे चार गुणस्थान कान कोनसे हैं, इसलिय इस खंदायको दूर 
करनेके लिये मिथ्यादाए आदि गुणस्थानोंका नाम-नेदेश किया है । 

शंक्रा- मिथ्यादाए राणस्थानमे नारकियाका सत्त्व रहा आवबे, क्योंकि, वहां पर नार- 
कियोंमे उस्पानिका निामिन्त कारण मिथ्यादशन पाया जाता है। कितु दूसर गुणस्थानोंमें नार- 
कियाका सन्‍्च नहीं पाया जाना चाहिय, क्योकि, अन्य गुणस्थानसहित नारकियाम उत्पक्तिका 
नामिन कारण मिशथ्यात्व नहीं माना गया ढ ? 

समाधान--ऐसा नहीं है, क्योंकि, नग्कायुके बन्ध बिना मिथ्यादशन, अधिरति 
आए कपायकी नरकमे उत्पन्न करानकी सामध्य नहीं है । आर पहले बची हु आयुका पीछिसे 
उत्पन्न हुए सम्यस्दशनसे ।नग्न्वय नाश भी नहीं होता है, क्योंकि, ऐसा मान लेने घर आपस्ते 
विराध आता 8 | जिन्होंने नरकायुक्रा बन्धच कर लिया ६ ऐस जीव जिसप्रकार संयमको प्राप्त 
नहीं है| सकते है उसीप्कार सम्यकत्यकों प्राप्त नहीं होते हैं, यह बात भी नहीं हे, क्योंकि, 
एसा मान लेने पर भी सजसे विश आता है| 

गेका-- जिन जलने पहले नगरकायुका बन्ध किया ओर जिन्हें पीछेले सम्यग्ददान 
उत्पन्न हुआ ऐसे बड्धायुप्क सम्यस्द्योंक्री नरकर्मे उन्पत्ति होती है, इसलिये नरकमें 
असंयनसम्यस्दष्टि भले ही पाय जाबे, परंतु सासादन गुणस्थानवालाकी ( मरकर ) नरकरमे 
उन्पत्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि सासादन मसुणस्थानका नरकमें उत्पत्तिके साथ बिराध 
|। इसलिये सासादन गंणस्थानवालाका नगरकम खद्भाव केस पाया जा सकता दे £ 


£ भतार वि खेसाइ आाउगबंधण 7 गगधते । अणुवदध?र अदाद गे ठहर दवाउंगे भीत्त | भी. ३३४६ 
< ण सासभो गास्यापुों | गा जौ १६८६ पिग्व सासणसम्मों णे गच्ठदि गि। भी. के. *६%- 


२०६ ] छफबंडागमे जीवडाणं [ १, १, २५- 


तंत्र सच्नमिति चन्न, परयाप्तनरकगत्या सहापयाप्दया इत्र तत्य विशेधाभावात्‌ । 
क्रिमित्यपयाप्तया विरोधश्रत्स्ख मावोउयं, न हि ख्वमावाः परपयनथोगाहा। । वद्यन्याखपि 
गातैप्वपयाप्तकालेउस्य सच्चे मा भूतेन तस्थ विराघादिति चनञ्न, नारकापयाप्तकालनेव 
शेपापयाप्नपयाय: सह विरोधासिद्ध: । सम्यस्मिव्यास्वगुगस्थ पुन सब्दा संतत्ना- 
पयाप्ताड्रामिबिंगेधस्तत्र तस्य सच्तग्रतिपाठकाप/भावात । क्रिमित्य।ग्म तत्र तस्य स्त 
नोक्तमिति चेन्न, आगमस्थातकेंगोचरस्वात । कथे पुनस्तयोस्तत्र सच्यमिति चेन्न, 
परिणामग्रत्ययेन तदन्पत्तिमिद्धे | तहिं सम्यस्द्योज्पि तथव सन्तीति चेन्न, इेटलात । 


समाधान --नहीं,, क्यंकि, जिसप्रकार नग्कग(तम अपयाप्त अचम्याके साथ सासादन 
गुणस्थानका विरोथ है, उसप्रकार पयाप्त अवस्था साहित नरकगलेके सतथ ससदन गुणस्था- 
नका विरेत्र नहीं। 6 | अथ(ल नारकियोंकि पर्याप्त अवस्थासे दूसरा _गस्थान उत्पन्न हें। 
सकता & । यदि कहो कि नरकर्गालर्म अपयाप्त अवस्थाके साथ दुसरे सुणस्थानका विश 
क्यों है ? तो उसका यह उत्तर है, कि यह नारकियोंका स्वभाव है, आए स्वभाव दुसंस्‍क 
प्रदनक योग्य नहीं हात ६ । 

शंका-- यदि ऐसा ८, तो अन्य गतियाके अयपप्त कालम भी सामजून गुणस्थानका 
सद्भाव मत हो के, क्योंकि, अपयाप्त काल्क साथ सासादन शुणस्थानका बिरोध है ? 

समाधान - यद्द कहना ठीक नहीं, क्योकि, जिसतरह नारकिये।के अपयक्ष कारक 
साथ सासादन गुणस्थानका विगेध €, उस्ननर्ह शेष गनियाके >पयाप्त कालक साथ सासादन 
गणस्थानका विरोध नहीं है। केवल सरयब्मिध्यान्व गुणस्थानका ते। सदा ही सर्भ, गतियोंके 
अपयाप्त काटके साथ विगघ है, क्योकि, जपर्याप्त कालमें सम्यग्मिश्यात्त्र गणम्थानका 
आसम्तित्य बतानव।ले आगसका अभाव ६ । 

शंका - आगमर्भे अपयाप्त कालमे मिश्र गुणस्थानका सन्‍्य क्यो नहीं बताया ? 

समावान - नहा, कपयोकि, शागम त्केका विषय नहीं & | 

शका - ता फिर सासादन ओर मिश्र इन दाना रुणस्थानोका भग्कर्गातर्म सच्च केस 
संभव है ! 

समाधान - नहीं, क्योंकि, परिणामोके निर्मित्तस नरकमतिर्का पर्याप्त अवस्थाम 
उनकी उत्पि बन जाती है | 

शक[>- ता फिर सम्यर्टाप्र भी उसीधप्रकार हात हैं, ऐसा भामना चाहिय ? अर्थात्‌ 


ह? | णरन्‍या | रामणसम्भाइटियग्याता खोली | णियम। प्‌ जा [ जा से॑ 

£ तिरिसखा ७ सणरसा «६ दया [मष्गर्श सासणसम्मार्श सजज्यन्भाट/।। सी! पे जरा सियां 
अप जत्ता | जी. स॑- सू- <४, ८९, ५४. 

३२ गरण सरणतसमंस्ताद [व सं णे मिल्‍्सीत | ७। जा €४« 


4 ") 


२६. ] सत-परूयणा णुयागदीर गदिमग्गण!परूलण् [२०७ 
मासादनस्थेव सम्यग्द्टरए तत्रोत्पत्तिमा भूदिति चेन्न, प्रथमप्रथिव्युन्पत्ति प्रति निषेधा- 
भावात्‌ । प्रथमप्राथिव्यामित्र द्वितीयादिष प्रथिवीप्र सम्यग्द्यः किन्नोत्पद्नन्त इति 
चेन्न, सम्यकत्वस्थ तत्रतन्यापयाप्ताद़या सह विरोधात' । नोपरिमगुणानां तत्र सम्भव 
स्तपां संयमाध्षयमर्सेयमप्यायेण सहात्र विरोधात । 

तियरगतोी गुणस्थानास्वेषणाथमत्तरखत्रमाह--- 


तारकक्‍्खा पचसु ट्राणसु आंत्थ ॥मच्छाश्ट्रा सासणसम्माइट्रा 
सम्मामच्छाइ्ट्रो असजदसम्माइट्रो सजदासजदा ।त्ते ॥ २६ ॥ 


तियग्ग्हर्ण जेपगतिनिशक'णाथम्‌ । पश्चसु गुणखानप्र सनन्‍्तीति वचन 
पड़ादिसेख्याप्रतिषफलम । मिथ्याइप्टयादिगणानां नामनिर्देशा सामान्यवचनतः 


नरकर्गातमे पयाप्त अवस्थामें सम्यसदर्गनकी भी उत्पत्ति मानना चाहिये ? 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, यह बाल ते। हमें इए हो है, अर्थात्‌ खातों 
परथिवियाकरी पयाप्त अवस्थामें सम्यस्दष्टियका सद्भाव माना गया ह | 

गका-- जिसप्रकार साख(दनसम्यस्दष्टि नग्कमें उत्पन्न नहीं हाते हैं, उसीप्रकार 
सम्यस्टाप्रियोंकी मग्कर नरकमे उत्पत्ति नही हें।नी चाहिये ? 

समाधान-- सम्यस्हाए मरकर प्रथम प्रथिवीम उत्पन्न दाते हैं, इसका आगम्मे 
निपेध नहीं ह । 

शंका - जिसप्रकार प्रथम प्रथित्रीम सम्यस्दाप्टि उत्पन्न हेते है, उसीअकार ह्वितीयादि 
प्रथिवियामें सम्यस्दर्फ्षि जीव क्यों उन्पन्न नहीं हाने ६ ? 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, डितीयादि प्रथिवियार्की अपयोप्त अवस्थाके साथ 
सम्यम्द्शनका विगेध है, इसलिये सम्यग्दप्टि क्ितीयादि प्रथिवियो्म उत्पन्न नहीं होते हैं। 

इन चार गुणस्थानोंके अतिरिक्त ऊपरके गुणस्थानोका नगरकर्म सद्भाव नहीं है, 
क्योके, संयमासंयम और सथम-पर्यायके साथ नरकगतिमें उत्पत्ति हेन का विरोध है । 

अब तियच्र गातैमें राणस्थानोंके अन्वेषण करनके लिये आगेका सत्र कहत हं-- 

मिध्याहाएं, सास।दनसम्यग्टए, सम्यग्मिथ्यादष्टि, असेयतसम्पग्द्टि आर संयता 
सयत इन पांच गणस्थान।में तियेत्र ह।त हैं॥ २६॥ 

शेष गतियेंकि निराकरण करनके लिये “तियंग्‌' पदका ग्रहण किया है । छह गुण 
स्थान आदिके निव्रण करनेके लिये ' पांच गुणस्थानोंम हे।ति हैं? यह पद दिया है । ' तिर्यत्र 


१ हाड्मरपुरवणि जाडासवणवय्रणस उटड याण | पाण्णठर णे 7 सम्म्रा ॥ गा जा १२८: 
४ तिवरणता तान्‍्यत्र सयतासयतस्थानावकाब सात | स, कस #< 
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सम्ृत्पद्मानसंशयनिरोधाथः । बढ़्ायुरसंयतसम्यर्दाश्सासादनानामिव ने सस्य- 
ग्मिथ्याइष्टिसयतासंयतानां च तत्रापयाप्तकाले सम्भवः समस्ति तत्र तेन 
तयाविरोधात । अथ स्यात्तियंश्ः पश्चविधाः, वियश्वः पश्चेन्द्रियतियक्चः 
पञ्चेन्द्रियपयाप्ततियज्चः पत्चोन्द्रियपर्याप्तातिग्इच्यः पत्चेन्द्रियापयाप्ततियहुच इति। 
तत्र न ज्ञायते केमानि पह्च गुणखानानि सन्‍्तीति ? उच्यते, न तावदपयाप्त- 
पच्चे द्रयतियक्ष पञ्च गुणा: सन्ति, लब्ध्यपयोप्तेष मिथ्याइष्टिव्यतिरिक्तशेपगुणा- 
सम्मवात्‌ । तस्कुताज्वगम्यत इति चत ' पंचिदिय-तिरिक्ख अपजत्त-मिच्छाइट्री दब्ब- 
पमाणंण केवडिया, असंखजा इंदि, तत्रेकस्येव मिथ्यादृष्टिगणस्यथ संख्याया: ग्रति- 


पांच शुणस्थानोम होते 6" इस सामान्य बचनस संशय उत्पन्न 6 सकता & कि वे पांच 
गुणस्थान कान कान है, इसलिये इस संशयका दर करनेके छिक्र मिथ्यार्टप्टि आदि गुण- 
स्थानाका नाम-निर्देशा किया है । 

जिसप्रकार बद्धायुफ्क असेयतसम्यग्दाप्रि आर सासादन गुणस्थानवालेका तियंच- 
गातिक अपयोप्तकालमे सर्धांव संभव है, उसप्रकार सम्यम्मिथ्यादाप्र और सेयतासंयतोंका 
तिथचरगतिके अपयाप्तकालमें सद्भाव सेभव नहीं ह, क्योंकि, तिथच्रगति्मस अपयाप्त का्छक 
साथ सम्यग्मिथ्यादाप्र आर संयतासंयतका विगोेध €। 

शका-- नियत पांच प्रकारके होते ४, सामान्य-तियच, पंचन्ट्रिय-तियेश्र, पंचन्द्रिय- 
पर्याप्त-तिर्येत्च, पंचेन्द्रिय-पयोप्त-तिथचनी और पंचन्द्रिय-अपयापत-निर्संच । परंतु यह जाननमें 
नहीं आया कि इन पांच भदेमिंस किस भदमें पृवेकक्त पांच गुणस्थान हात हं ? 

समाधान-- उक्त शंका पर उत्तर देते हैं कि अपयाप्त-पंचन्द्रिय-तिर्यच्रोंस ते/ पांच 
गुणस्थान होते नहीं हं, क्योंकि, लव्ध्यपयाप्तकार्म एक मिथ्याहाफ्टि गुणस्थानका छड़कर शाप 
गणस्थान ही असंभव हैं । 

शंका -- यह केस जाना कि लूव्ध्यपयाप्तक पंचेन्द्रिय तिर्येत्रोमं पहला ही गुणस्थान 
होता ह ? 

समाधान-- 'पंचेन्द्रिय-तियेच्र-अपयोप्त-मिथ्यादफ्र जीव दृव्यप्रमाणकी अपेक्षा 
कितने हैं! इसप्रकारकी दांका होने पर द्रव्यप्रमाणानुगमर्म उत्तर दिया कि “ असंख्यात ' 
हैं | इसतरह द्रव्यप्रमाणानुगमर्मे लब्ध्यपर्याप्तक-पंचेन्द्रिय-तियचोक एक ही मिथ्यादष्टि गुण- 
स्थानकी संख्याका प्रतिपादन करनेवाला आधपवचन मिलता हे | इससे पता चअल्ता हे कि 
लब्ध्यप्योप्तकोके एक मिथ्यादण्टि-गुणस्थान ही होता है, ओर शेव चार प्रकारके तियेच्राभ 
पांचों ही ग्रुणस्थान होते हैं । यदि शेपके चार भदोंम पांच गुणस्थान न मान जांय, ते। उन 
चार प्रकारके तियेचोंमें पांच गुणस्थानोंकी संख्या आदिक प्रतिपादन कग्नवाले द्रव्यानुयोग 


१जी, दु. सू २१. 
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बादकापात | शेप पञ्चापि गुणस्थानानि सन्ति, अन्यथा तत्र पज्चानां गुणस्थानानों 
मेग्व्यादिप्रतिपादकद् व्याद्यापस्याप्रामाण्यप्रसड्बत्‌ू । अत्र पज्चविधास्तियेज्च: किनन 
निरूपिता इति चेन्‍न,  आक्रष्टाशपविशेषत्रिपयं सामान्यम्‌ ' इति द्रव्याथिकनयाव- 
म्बनात्‌ | तिरअीष्वपयाप्ताद्धायां मिथ्यादष्टिसासादना एवं सन्ति, न शैपास्तत्र 
तन्निरुयकापाभावात । भवतु नाम सम्यरिसिथ्यादष्टिसयतासंयतानां तत्रासच्यं पयाप्ताडाया- 
मत्रति नियमोपरूम्भान | कर्थ पुनरसंयतसम्यग्द्रीनामसच्वमिति न, तत्रासंयतसम्य- 
ग्प्रीनामन्पत्तरभावात्‌ । तत्कुताज्वगम्यत इति चेत्‌-- 
प छसु हद्चिमासु पुदबीसु जाइस-बण-भव्ण-सब्ब-इलीसु । 
ऐेदेसु समुपपष्जद सम्माइड़ी दृ जो जीवों ॥ १३३ ॥ इत्यापात्‌ । 


आदि आगमम अप्रमाणताका प्रसंग आजायगा । 

शंका-- सजमें तिथंचसामान्यके स्थानपर पांच प्रकारके तिययंत्रोंका निरूपण क्यों 
नहीं किया ? 

समाधान- नहीं, क्योंकि, ' अपनमे संभव संपूर्ण विशेषोकों विषय करनेवाला सामान्य 
होता है ' इस ल्थायके अनुसार द्रव्यार्थिक अर्थात सामान्य नयके अवलम्बनसे संपूर्ण भेदोंका 
तियच-सामात्यमे अन्तर्भाव कर छिया 5, अतएव पांचों भेदाॉंका अलग अलग निरूपण 
नही किया, किले तियेचर इतना सामान्य पद दिया है । 

तिथ चनियोके अपयाप्तकालम मिथ्यादाप_्टि और सासादन ये दा गुणस्थानवाल ही होते 
हू, गए तीन गणम्थानचालेे नहीं हात हं, क्योंकि, तियच्ननियोके अपयाप्त-कालमें शोष तीन 
गृणस्थानोंका सिरूपण करनवाल आगमका अभाव ६ । 

गुंका-- तिवचानियोंक अपयाप्तकालमें सम्यस्मिध्याद्टि ओर संयतासंयत इन दो 
एणस्थानवालोंका अभ्राव ग्हा आब, क्योंकि, थ दो गुणस्थान परयोप्त-कालमे ही पाये जाते हैं 
एसा नियम मिलता &४। परंत उनके अपयाप्त-काछम असंयतसम्पस्दाए जीवोंका अभाव 
कस माना जा सकता है? 
ेु समाधान-- नही, क्योंकि, तियच्ननियोम असंयतसस्य्टप्रियार्की उत्पाक्ति नहीं होती 
दे. इस्ालिय उनके अपयाप्त कालमे चाथा गुणस्थान नहा पाया जाता है। 

शका - यह केस जाना जाता ह ? 


समाधान--* जा सम्यग्टाए जाव होता है, यह प्रथम प्रथिवीके बिना नौचेकी छह 
प्रथावयोंमें. ज्योतिषी, ब्यम्तर आर भवनवासी देवोमें. आर सब प्रकारकी स्थ्रियाम उत्पन्न नहीं 
हाता है ! ॥ १३३४ ॥ 

४ परचिदियतिरिक्खजाणिणार मिच्रर्टास्सापक्षणसम्माटड्िंट्राण एसया पन्‍्जत्तियाओं विया अपज्जातियाओं 
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सम्म्ामिच्छाईट्र असजदसम्भाई स्सजदासजदड्राण णियमा पर्जत्तियाआ | जा से. सू. ८८. 


२१० ] छकवडागम जीबट्राणं [ १, १, २७, 

मनुप्यगता गुणस्थानान्वेपणाथमुत्तस्खत्रमाह - 

मणुस्सा चोदसप्तु गुणद्राणेसु अत्यि मिच्छाइट्री, सासणसम्भा- 
इट्टी, सम्मामिच्छाइट्री, असंजदसम्माइट्री, सजदासंजदा, पमत्तसंजदा, 
अप्पमत्तसंजदा, अपुबन्वकरण-पाविटु-सुद्धि-संजदेसु अत्यि उदसमा 
खा, अगणियट्रि-बादर-सांपराश्य-परविट-सुद्धि-सेजदेसु आत्यि उवसमा 
खबा, सुहुम-सांपराइय-परविट्र-सुद्धिसंजदेस अत्थि उवसमा खा, 
उवसंत-कसाय-वीयराय-छदुमत्था, खीण-कसाय-वीयराय-छदम॒त्था, 
सजोगिकेवली, अजोगिकेवलि त्ति ॥ २७॥ ; 

एयस्स सुत्तस्स अत्थो प्रुष्बं उत्तो च णदाणि चुच्चद जाणिद-जाणावणे फ़ला- 
भावादों | प्रुव्वमवत्तम्रवसामण-वत्रग-विहि एन्थ संबद्धुवसामग-क्खबग-सरूब-जाणा- 
बणदूं संखबदा भणिम्सामं।। ते जहा, तत्थ ताब उबसामण-विहिं वत्तइस्सामों । 
अणं॑ताणुबंधि-को ध-माण-माया-ला भ-सम्मत्त-मम्मामिचछत्त-मिछत्तमिदि._ एदाओ.सत्त- 
पयडीओ असंजदसम्माइ्ठि-प्यहुडि जाब अप्पमत्तसंजदो त्ति ताव एदसु जो वा सो वा* 


इस आप-वचनसे जानते हैं कि असंयतसम्यस्दॉप्र जीव तिर्येत्ननियोमें उत्पन्न नहीं 
द्वोते हैं। 

अब मनुप्यगातिम गणस्थानके अन्वेषण करनेके लिये आगेका सूत्र कहते है-- 

मिथ्यादाए'्ट, सासादनसम्यग्ट प्र, सम्पाग्मिथ्यादर्ट, असंयतसम्यग्दप्ट, संयताखेयत, 
प्रमत्तसंयत, अप्रमत्तसंयत, अपूवकरण प्रविष्ट-विशुद्धि संयतेंमि उपशमक आर क्षपक, आनि- 
वृत्तिबाद्रसांपराय-प्रविष्ट-विशुद्धि-संयतोम उपशमक और क्षपक्र, सक्ष्मसांपराय प्रविष्ट-विशुद्धि- 
संयतोंमें उपशमक ओऔर क्षपक, उपशांतकषाय-बीतराग-छद्मस्थ, क्षीणकषाय-वीतराग- 
छद्ास्थ, सयोगिकेबली ओर अयोगिकेवली इसतरह इन चोदह ग़ुणस्थानांमें मल॒ष्य पाये 
जाते हैं ॥ २७ ॥ 

इस सूत्रका अर्थ पहले कहा जा चुका दे इसलिये अब नहीं कहते हैं, क्योंकि, 
जिसका ज्ञान हो गया है उसका फिरले ज्ञान करानेमे कोई विशेष फल नहीं है। पहले - 
उपशमन और क्षपणविधिका स्वरूप नहीं कहा है, इसलिये उपशमक ओर क्षपकके स्वरूपका 
ज्ञान करानेके लिये यहां पर संबन्ध-प्राप्त उपशमन ओर क्षपणविधिकों संक्षेपसे कहते 
हैं । वह इसप्रकार है। उसमें भी पहले उपशमनविधिको कहते हँ-- 

अनन्तानुबन्धी-क्रोाच, मान, माया ओर छोभ, सम्यकप्रक्राति, सम्यग्मिथ्यात्व तथा 


१ मनप्यगतो चनुर्दशापि सन्ति | स, सि *. ८. 


१, १, २७. ] संत-परूचणाणुयोगदारे गदिमगणापरजर्णं (२११ 
उबमामेदि । सरूब छड्डिय अण्ण-पयडि-सस्वेगजछणमणताणुबंधीणमुवसमों । दंसण- 
तियस्म उदयाभावों उबसमो' तेसिम्ुवसंता्ं पि ओकड्टक्कड्ठण-पर-पयड़ि-संकमाणमत्थि- 
त्तादा। अपुव्यकरण ण एक पि कम्ममुवसमदि | किंतु अपुब्वकरणो पडिसमय- 
मणतगुग-विसोहीए बड़ंतो अतोमुहृत्त गंतामुहुत्तेण एकेकर ट्विदिखेडय्य घादेंतों संखेज़- 
महस्माणि ट्विदि-खंडयागि घादेदि, तत्तियमेच्ाणि द्विदि-ंधावरणाणि करेदि । एकेक 


मिथ्यात्व इन सात प्रकृतियोका असंयतसम्यग्टप्रिले अध्रमत्तसंयत शुणस्थानतक इन चार 
गणस्थानोंम रहनेवाला कोई भी जीव उपयराम करनेव।ला होता है। अपने स्वरूपकों छोड़कर 
अन्य प्रक्रतिरुपले रहना अतस्तानुबन्धीका-उपदन है। और उदयमें नहों। आना ही दशेन- 

नीयकाी तीन प्रक्रतियोंका उपदाम है, क्प्रकि, उत्करण, अवकेषण और परप्रक्ृतिरूपसे 
सक्रमणकों प्राप आर उपशात्त हुई उन तीन प्रक्रृतियोंका अस्तित्व पाया जाता है। अपूवकरण 
गणस्थानमें एक भी कर्मका उपशम नहीं होता है। (कत अपूवकरण गुणस्थानवाला जीव प्रत्येक 
समयमे अनन्तगणी विशुक्रिरे बढ़ता हुआ एक एक अज्तर्मुहतमं एक एक स्थिति-खण्डका घात 
करता हुआ संख्यात दजार स्थिति खण्टोंका घात करता है । ओर उतने ही स्थिति-अंधापसर- 


£ बदगसग्माहइटा जाबा >> अणतागयथा विसजाइय जतामदुत अवाबयला हादण पणा प्रभलगण परढड़ि- 
4 ये जसाद़े रे देसाग उजसगिणिआदाशि उम्माशि अतामहत्त व्ित दसणम्ो/णयमुयसामिदि | घबरा अ प्र. ४३ ९- 
अर्यसग्मादिड़ा जणतागबबा आरउदपैसेज्ञाउण कसा साम३ णा उयद्राह | आयिसजाइदागतागबर्बिचउय स्स 
उसभमाटा> सम स्मायायसामणालिववंण - सण या ययासणादिक रियाए पउ््ताएं स्‍समत्रादा। जब, अ पु <«००२ 
जसमेब स्थााभिगठा वससस्मों जग स्‍जाटसा । जतामह साठ जबायचा पमया 4॥| 5 भे ३०६ वि जण 
उयमग । मी ३९॥ 'कियातिश्या, दाए्ण वि परमस्सायाक् दखणातवाि । होणा एऐदे णया भभे 
4) होति ॥ गा के ३८४ ? दावे तचनाइपशस एण्या 2४5 प्रत्नतस-यस्वानब्ध संद्गायादन तानयन्धिवतु कस्य 
नत्ताप तिश्षा यते, तता ज्ञायत येट दिलायापेंशमस्पक्यसन लाना बन ठप्रमनाधि आतब्रोति | अविस्तसम्य 
| उजायस्तप्रमत्तपयतानाम यवत्ना ने तायवथ प्रय्मना जिया। &» यभाप्रानत्तकाणप्रववेकरण थे करोंति । 
के प्र प्र २४६० वयगसम्भदिद्ठों चस्तिमाहुसमाण चिता | जजड दसज़> या बिता वा पिसोहि- 
द्वार । के प्र. उप २७. पररिय्नाहनायर। प्ईखना क्षाणस'तत्स्व अस्लानिक उतर बद्दायु ऊस्य 
सत्राति । अबद्धापाउ्सतु क्षपक्तणिसाराहति । यस्त उदक्सम्यस्दाटड सन्तुप्शमश्राण प्रालपद्यत साउनियतों 
उद्रायाकाख्वेद्धायका बा | से थे उपर्ता ब्मत्नान तानबानबना विसया-य संतुविशतिय कर्मी सन 
पोतपदत । कंषराजिपुनमभतेनापशमरयापिं, तता विसथराजितानललानर्व॒ात्विक्पाय उपरशामतानतालुर्बा-्वकपरायों वा 
सन्‌ उ्नव्ितयमुपशअयति | अथवा >< आदा दशनमानाय क्षपयि वी उपशमश्ञगि प्रातपद्यत, अबबा दशनमोंर्नाय 
पतत्नमपशम्ष यापि प्रतिपयने | उ्वमपैरणम यल्यत जाट क्षामण्य सयप्ते खिब्रा | पर. से. प्र. ७३ 
२ तते एमिसलिन्िरपि करणयेबरानक्रमणान तानर्मान्वन ज्प्रायाठपतपर्यात | &» एवसर्कायमतेनान तानु- 
| -नामपशमप्रो>मिहिंत , जन्य चनन्‍्तानब्वना विसयाजनामबानिदर्बवात | जा वी. प्र २७५: 
£ रणप्रिणामरोर निम्सन|क्यस्स दसणमाइहण|यस्स उदयवजारण विणा उबद्भाणबृव्रसभा पि। तयभ« 


२१२ ] छकवेदागम जौबद्ाएं [ १, १, २७. 


द्विदि-खंडय-कालब्भंतरे संखेज़-पहस्साणि अणुभाग-खंडथागिं घादेदि। पड़िसमयम- 


अर 


संखेजगुणाए सेटीए पदेस-णिज्रं करेदि | जे अप्यसत्थ-कम्मंस ण बंधदि तेसिं पर्देसग्ग 
मसंखेज-गुणाएं सेदीए अण्ण-पयदीसु वज्ञमाणियास संकामदि। प्रणों अपुव्यकरणं 
बोलेझण अणियद्वि-गुणड्रा० प्रिसिऊणंतोमुहत्तमणणव विहाणेणल्छिय बारस-कसाय- 
णब-णोकसायाणमंतेरं अंतोम्रहुत्तेण करेदि | अंगरे कदे पढम-ममयादों उर्बरे अंतोमुहुत्त 
गंतूण असंखेज्-गुणाए सेढीए णउंसय-वेदमुबसामदि । उवसमों णाम्र कि* उदय- 
उदीरण-ओकडडकड ग-परपयदिसंकम -ड्विदि-अणुभ[ग-ऊेड यथादेहि विगा अज्छगमुवतमो । 
तदो अंतोम्रहुत्तं गंतृण णुंसयवेदम॒व मामिद-विद्णगित्थिवेदमुवसामदि | तदो अंतोमहुत्त 


णोंको करता हे | तथा एक एक सिथिति-खण्डके काटमें सेल्था/त हजार अनुभाग-स्वण्टोंका घात 
करता है । और प्रतिसमथ असेख्यात-गाणिव-प्रे्णरूपस प्रदेश(की (नि जरा करता ६ | तथा जिन 
अप्रशस्त प्रक्रतियोंका बन्च नहीं होता ६. उनकी कमवर्गओंक। उस समय बंधनेचाली अन्य 
प्रकृतियोंमें असंख्यातगाणित श्रेणीरूपसे संक्रमण कर दे ता है। इसतरह अपूर्चकरण गणस्थानकों 
उल्लंघन करके और अनिन्त्तिकरण शणस्थानर्मे प्रवश करके, एक अन्तमुहरत पू्वोक्त विधिसे 
रहता दै। तत्पश्चात्‌ एक अस्तमुंहते कालके ढाशा बारह कयाय और नें। नोकपाय इनका 
अन्तर ( करण ) करता है । ( नीचेके व ऊपरके निपरकोकों छोड़कर बोच्के कितने ही 'नेषेकोके 
दृष्यकी अन्य निषेकोंके द्रव्यमें निक्षेषण करके बीचके निषकोंके अक्।व करनेको अत्तरकरण 
कहते हैं ।) अन्तरकरणविधिके हो जाने पर प्रथम समयसे लेकर ऊपर अन्तर्मुृहने जाकर 
असंख्यातगुणी श्रेणीके डर नपुंसकवेदका उपशम करता है । 

शका[-- उपशम किले कहते ई ? 

समाधान - उदय, उद्ीरण,, उत्कवंग, अपकर्यण, परप्रकतिलक्मण, स्थिति ऋण्टक- 
घात और अनुभाग-काण्डकमातके बिना ही कमे।के सत्ता रहनक! उपशम कहते हैं । 

तदनन्तर एक अन्‍्तमुंहरते जाकर नपुसकवेदकी उपशमधिधिके समान ही स्थत्रीवेदका 


अ, पृ. ९५४, दरशनप्ोहृस्य प्रततास्थलनमागवण्णानामपशक्षन. द्यायाग्यतायस जाब. >पत्ान्त उपशमसब्य- 
दृश्टिसिवति | ठ क्षस॒ टी. १०२ 

१ अंतर बिरही। मण्णसाबा कत्ति एयड। तस्म करणपन्तरकरण | ०»ठ्र] उबरि ले कै तियाओं < दं।आ मोक्तण 
मज्छझिहाण सदीण अतोमहुत्तपमाणाण णिसग मण्णत्तमप|दणमतरकरणामीद्‌ | जयब, अ. प्र, १००९. 

२ आत्मात कर्ण. स्व्श्धक, कारणवज्ञाइन्, वतिसपशद | या कतकादिंद यवस्थन्वादम्ममिं पहडुस्योप- 
शर्म: | स. सी * » कर्मणोस्नदमृतस्तवाय 7चिताप भाव प्रायितपड्ूजत | त रा २ / / अदुदग्रनखसामर्ण 
बृच्तितोपशमों मत. | कर्मणां पुस्ि तायादाबब प्रषपिनवद्यनत ॥ ते. छा बा २ १ २ उपशाम्ता नाप्न यवा 
रेणनिकरः सलिलविसदुनिवदरभिषिन्यासिविच्य दुवगादिभिन कुट्रेतों न उन्दों अवति तथा कीरणनिकराउवि विशोधि- 
सलिक्धप्रवाहिण परिषिष्य परिषिन्यानित्रत्तिकरगरूयद्रघ वन उ्नित सकमणोदयोदीर्णानिवतिनकाचनाकरगानाप्त योस्यो 
भवति | के प्र. पृ. २६७. 


१, १, २७. ] संत-परूलगाणुयोगदोरे गदिमग्गणापूवर्ण [२१३ 


गंतण तेणेव विहिणा छण्णोकसाए पुरिसवेद-चिराण-सत्-कम्मेण सह जुग्ष उबसामेदि । 
तत्तो उबरे समऊण-दो-आवलियाओ गंतृण पुरिसवेद-णवक-बंधमुबसामेदि । तत्तो 
अतोमुह तपुर्वारें गंतृण पडिसमयमसंखेजाए गुगप्रढीण अथच्क्ब्ाग-पच्चकखाणावरण- 
सण्णिदे दोण्णि वि कोधे कोध-संजलण-चिराण-संतकम्मेण सह जुगबमुवसामेदि । तत्तो 
उर्बरे दो आवलियाओ समऊणाओं गंतूग कोध-संजलण-णवक-प्रध्मुवसाभेदि'। तदों 
अंतोमुहुत्त गंतूण तेसि चेव दुविह माणमसंखेजाएं गुणसदीए माणसंजलण-चिराण- 
संत-कम्मेण सह जुगव उवसामेदि | तदों समऊण-दो-आवलियाओ गंतुग मागसंजलण- 
प्रवसामेद्‌ | तदो पडिसमयम पैखेजगुणाए सेढीए उबतामेंतो अंतोगहुर्त गंतृण दुविह 
माय माया-संजलण-चिराण-पसंत-कम्मेण सह जुगव उवसामेदि । तदों दो आबलियाओ 
मगऊणाओ गंतण माया-संजलणमृबसामेदि्‌ । तदो समय पडि असंखजगुणाएं सेढीए 
पदेसमुबसामेता अंतोमहुत्त गेतूेण लोभ-संत्लण-चिराण-संत-कम्मेण सह पतच्चक्खाणा- 
पतच्चक्खाणावरण-दुविह लोभ लोभ-बेदगद्धाए विदिय-ति-मागे सुहमकिट्टीओ करेंतो 


उपशम करता ६ | फिर एक अज्तमुहते जाकर उसी विधिसे पुरुषवेदके ( एक समय कम दो 
आ।चलीमात्र नवकसमयप्रबद्ध/की छोड़कर बाकीके संपूण ) प्राचीन सत्तार्मे स्थित कमके साथ 
छह नोकपायका उपशम करना है| इसके आगे एक समय कम दो आवली कार बिता कर 
परुपवेदके नवक समयप्रबद्धका उपद्यम करता ६। इसके पश्चालू प्रत्येक समयमें असंख्यातगुर्णी 
श्रणीके ढारा संज्वलनफ्रोधके एक समय कम दो आयलीमात्र नवक समयप्रबद्धको छोड़कर 
पहलेके सत्तामें स्थित कमोंके साथ अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान क्रोधोंका एक अन्तमुहतम 
एकसाथ ही उपदाम करता ६ । इसके पश्चात्‌ एक समय कम दो आवलीमें कोधसंज्वलनके 
नवक-समगप्रबद्धका उपशम करता ६। तस्पश्चात्‌ प्रतिसमय अखख्यातगणी श्रेणीके द्वारा 
सेज्यलनमानके एक समग्र कम दे आवलीमात्र नवक-समयप्रबद्धकों छे।ड़कर प्र/चीन सत्तामें 
गव्थित कर्मोके साथ अप्रत्याख्यान-प्रत्याख्यानमानका एक अन्तमुंहलेमें उपशम करता है । इसके 
पश्चानू एक समयकम दो आवलीमान्र कालमे संज्वलनमानके नवक-समयप्रबद्धका उपदाम 
करता है। तदनन्तर प्रतिसमय असंख्यात गुणित श्रेणीरूपले उपशम करता हुआ, माया- 
संज्वलनके नवक-समयप्रबद्धके। छाड़कर प्राचीन सत्तमें स्थित क्रमके साथ अधभधत्याख्यान 
प्रत्याख्यान मायाका अन्तमुंहतंमें उपशम करता द्वे । तत्पत्धात्‌ू एक समय कम दो आवलीमाच्र 
कालमें माया संज्वलनके नवक-समयप्रबद्धका उपश्म करता दे । तत्पथ्थात्‌ प्रत्येक समय 
अखंख्यातगुणी श्रेणीरूपसे कमेप्रदेशका उपशम करता दुआ, लोमवेदकके दूसरे त्रिभागर्मे 
सध्मकाश्टको करता हुआ संज्वलनलोभके नवक-समयप्रबद्धको छोड़कर प्राश्ीन सत्तामें स्थित 
कमोके साथ प्रत्या्यान, अप्रत्याख्यान इन दोनों छोभोंका एक अन्तमुंड्सेमें उपशम करता 


१ ले. क्ष गा. २६२ इलत्र विशवों 7(ब्यः | 


२११ ] छक्खंडागमे जीवद्वार्ण [ १, १, २७, 


उवसामेदि । सुहमकिई्ट मोत्तूण अवमेसो बरादरलोमों फदये गदो सब्बों णवक- 
बंधुच्छिद्वावलिय-बजो अणियट्टि-चरिम-समए उवसंतो । णबुंसयवेदप्पहुडि जाव बादर- 
लोम-संजलणो त्ति ताव एदासिं पयडीणमणियट्टी उबस्तामगो होदि। तदो णंतर-समए 
सुहुमकिड्टि-सरूव लोभ॑ बेदंतो णद्ध-आगियद्टि-सण्णो सुहमसांपराइभों होदि । तदो सो 
अप्पणो चरिम-समए लोह-संजलणं सुहुमकिट्टि-सरूत णिस्सेसमुबसामिय उवसंत-काय- 
वीदराग-छदुमत्थो होदि । एपा मोहणीयस्स उवसामण-विही । 


है। इसतरद्द सूक््मकण्िगत लोभको छे।डक र आर एक समय कम दो आवलीमात्र नवक-समयप्रबद्ध 
तथा उब्छिष्शवली माञानिषेकोंकों छोड़कर शेष स्पद्धेकगत संपूर्ण बाद्रलेभ अनिवृत्तिकरणके 
क्षरम समयमें उपशास्त द्वो जाता दे | इसप्रकार नपुंसकवेदसे लेकर जब तक बाद्र-संज्व- 
लगन-लोभ रद्ता दे तबतक अनियृत्तिकरण गुणस्थानवाला जीच इन पूर्वोक्त प्रकृतियोंका उपशम 
करनेय।ला दोता दे | इसके अनन्तर समयमें जो सूक्ष्मक्ाश्गित छोभका अनुभव करता 6 और 
जिसने अनिधृलि इस संक्षकों नणट्ट कर दिया है, पऐेसा जीव सृध््मसांपराय गुणस्थानवर्ती 
होता दे तद्ननतर बद अपने कालके चरम समयमें सक्ष्मकृष्टित संपूण्ण लछोभ-संज्बलनका 
उपशम करके उपदान्तकषाय-बीतराग-छद्मस्थ होता है। इसप्रकार मोहनीयकी उपशमन- 
विधिका वर्णेन समाप्त हुआ | 


०. 


विशेषाथ-- रब्धिसार आदि अन्थोंमें द्वितीयोपशम सम्पकत्वकी उत्पत्ति अप्रमत्तसयत 
गणस्थानमें ही बतलाई दे, किन्तु यहां पर उपशमन विधिके कथनमें उसकी उत्पत्ति असंयत- 
सम्यस्दपसि लेकर अप्रमत्तसयत गृगस्थ(नतक किसी भी एक गणस्थानमें बतलाई गई है। 
घबलांमें प्रतिपादित इस मतका उल्लेख »वेताम्बर संप्रदायमें प्रचालित कमप्रक्ताति आदि ग्रेथोमि 
देखनेमें आता दे। 

तथा अनन्तानुबन्धीके अन्‍य प्रकृतिहपले संक्रमण होनेको प्रन्थान्तरोंमें 
विसंयोजना कटद्दा दे, और यहां पर उसे उपदम कहा है। यद्यापि यद्द केवल शब्द भेद हं, 
ओर सस्‍्वय॑ वौरखेन स्वामीको द्वितीयोपशम सम्यकत्वमें अनन्तानुयन्धीका अभाव इण दे । 
फिर भी उसे विसंयोजना शाब्दसे न कहकर उपशम दाब्दके द्वारा कहनेसे उनका यह 
अभिम्राय रद्दा हो कि दितीयोपशम सम्पग्दर्षि जीव कदाचित्‌ मिथ्यात्व गणस्ानको प्राप्त 
दोकर पुनः अनस्तानुबन्धीका बन्ध करने लूगत। है, और जिन कर्मप्रदेशोंक्रा उसने अन्य 


१ (यत्र ) स्थितिस्वमाबलिपात्रमव शिप्यते तदुच्छिः्टावालिसज्मम्‌ | छू. क्ष, ११३, 

४ ल. क्ष. २९५. सब्बलनबवादरलोभस्य प्रथमसिवतों उच्छिप्ठाबलित्रात्रेज्वशिशि उपशमनाबलिचरमंश्षमये 
लोमत्रयद्व्य॑ सर्वमयुपशमित भवति । तत्र सूक्ष्मकृष्टिगतद्व्य समयोनद्यावलिमात्रसमयप्रबद्ध नवकबस्घदस्य 
उब्छिष्टावलिभातनिकेषद्रन्यं च. नोपशमयति | एतद्ढरब्यत्रय झुक वा लोभत्रयस्य सर्वप्रपि सच्वद्व्यमुपशमितमित्यर्थ: | 
सं, थी. 

३ विक्षेपजिज्ञापमिरश्थिसारस नारिसोपशमनविभिख्वलोकनीय:ः | छू, क्ष, २०५-२५१- 


१, है; २७. ] संत-परूवणाणुयोगदारे गदिमग्गणापरूवर्ण [२१५ 


खबण-विहिं वत्तइस्सामों। खबर्ण णाम कि ! अड्भ॒ुण्ह कम्मां मूलत्तर-भेय- 


प्रक्रतिरूपसे संक्रमण किया था उनका फिरसे अनन्ताजुबन्धीरूपसे संक्रमण हो सकता है। इस 
प्रकार यद्यपि द्वितीयोपशम सम्यकत्वमें अनम्तानुबन्धाकी सत्ता नहीं रहती है, फिर भी उसका 
पुनः सद्भाव होना संभव हे । अतः द्वितीयोपशम खम्यक्‍त्वमें अनन्तालुबन्धीकी विसंयोजना 
न कह कर उपशम दब्ब॒का प्रथोंग किया है ! 


अथवा, द्वितीयोपशम सम्यक्त्वक्री उत्पत्ति कोई आचाये तो अनन्ताजुबन्धीकी 
बिसंयोजनासे मानते हैं, और दूसरे आचार्य अनन्तानुबन्धीके उपशमसे मानते हैँ । इस प्रकार 
द। मत हैं। अनन्तानुबन्धोके उपशमका उक्त प्रकारसे लक्षण बांधते समय संभव दे कि धवला- 
कारकी दृष्टि उक्त दोनों मतों पर रही हो | 


उपशमन और क्षपण विधिमें सर्वत्र एक समय कम दो आवलीमात्र नवक-समय- 
प्रबद्धका उलिख आया है। और वहाँ पर यह भी बतलाया है कि इनका प्राचीन सत्तामें स्थित 
कमे।के साथ उपदमन या क्षपण न होकर अनन्तर उलने ही कालमें एक एक निषेकके क्रमसे 
उपशम या क्षय होता है। इसका यह अभिप्राय दे कि जिन कर्मप्रकतियोंकी बन्च, उदय और 
सत्त-व्युच्छित्ति एकसाथ होती है, उनके बन्ध और उदय-ब्युच्छित्तिके कालमें एक समय कम दो 
आबवर्ल्लमात्र नवक-समयप्रबद्ध रह जाते हैं, जिनकी सत्त्व-व्युच्छिति अनन्तर होती है। वह 
इस प्रकार है कि बिवाक्षत ( पुरुषबेद आदि ) प्रकृतिके उपशमन या क्षपण होनेके दो आबली 
काल अवशिष्ट रह जाने पर द्विचरमावलीके प्रथम समयमें बंधे हुए दृब्यका, बन्धावलीको 
व्यतीत करके चरमावलीके प्रथम समयसे लेकर प्रत्येक समयमें एक एक फालिका उपशम या 
क्षय होता हुआ चरमावल्ौीके अन्त समयमें संपूर्णणीतिसे उपशम या क्षय होता है | तथा दिचर- 
मावलीके द्वितीय समयमें जो द्रव्य बंधता हे, उसका चरमावर्छाीके द्वितीय समयसे लेकर अन्त 
समयतक उपशम या क्षय होता! हुआ अन्तिम फालिको छोड़कर सबका उपशम या क्षय दोता 
है। इसीप्रकार द्विवरमावलीके तृतीयादि समयमें बंधे हुए द्रव्यका बन्धावलीकों व्यतीत करके 
चग्मावर्लीके तृतीयादि समयसे लेकर एक एक फालिका उपशम या क्षय द्वोता हुआ ऋ्रमसे 
दो आदि फालिरूप द्रव्यको छोड़कर शेष सबका उपद्ाम या क्षय दोत। है। तथा चरमावलीके 
प्रथमादि समरयोंमें बंधे हुए दृब्यका उपदम या क्षय नहीं हे।ता है, क्योंकि, बंधे हुए द्ृव्यका 
ण्क आवली तक उपदाम नहीं होता, ऐसा नियम है। इसप्रकार चरमावलीका संपूर्ण द्र्ब्य 
ओर द्विदरम[वलीक एक्र समयकम आवलीमातअ द्रब्य उपदशम या क्षय रदित रहता है, जिसका 
प्राचीन सत्तामं स्थित कर्मके उपशम या भय हो जानेके पश्चात्‌ ही उपशम या क्षय होता है | 

अब क्षपणावाधिकोी कहते हें-- 

शंका - क्षय किसे कहते हैं ! 


समाधान--जिनके मुरूप्रकते और उत्तरप्रक्रातिके भेदसे प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, 
अनुभागबन्ध और प्रदेशबन्ध अनेक प्रकारके हो जाते हैं, ऐसे आठ कर्मोका जीबसे जो अत्यन्त 


२१६ | छकवडागम जीवड्ार्ण [ १, १, २७. 


मिण्ण-पयर्डि-ट्विदि-अणुभाग-पदेसाण जीवादा जा णिस्सेश-विणासों ते खबर्ण णाम । 
अगंतागुबंधि-क घ-माग-माया-लो म-मि्छ त-सम्मामिच्छ त-पम्पत्तमिदर_ एदाओ सत्त- 
पयड़ीओ अधंजदसम्माइड्टी संजदासंजदी वा पमत्संजदा वा अप्पमत्तंजदों वा 
खवबदि | किमकमेग कि कमेण खबदि ? ण, पुव्यमणंताणुबंधि-चउक विण्णि वि 
करणाणि काऊण अणियद्वि-करण-चरिम-समए अकमेण खबदि | पच्छा पुणों वि तिण्णि 
करणाणि काऊण अधापचत्त-अपुव्बकरणाणि दो वि बोलाविय अणियद्विकरणड्राए 
संखेज भागे 4तृण मिच्छत्त खबेदि | तदो अंतोमुहरर्त गेतण सम्मामिच्छत्त खबेदि। तदो 
अंतोमुहृर्त गंतृण सम्मत्त खबेदि । तदा अधापवत्तकरर्ग कमण काऊणंतामुहुत्तण 
अपुब्बकरणा होदि | सो ण एक पि कम्से क्खबेदि, किंतु मय पांडे असंखज्-गुण- 
सरूबेण पदेस-णिज्जरं करेदि । अतोमुहत्तेण एकेक द्विदि-कंडय्यं घादेतो अप्पणा कालव्भंतर 
संखेज्ज-सहस्माणि ट्विदि-कंडयागि घादेदि। तत्तियाणि चेब टद्विदि-बंधासरणाणि त्रि 


बिनाश हो जाता है उसे क्षपण (क्षय) कहते हैं। अनन्तानुबन्धी-क्राध, मान, माया और छे।भ, 
तथा मिथ्यात्व, सम्यस्मिध्यात्व ओर सम्यकृप्रक्रति, इन सात प्रकृतियोंका असंयतसस्यस्दाप्रि, 
खंयतासंयत, प्रमत्तसंयत अथवा अप्रमत्तसंयत जीव नाश करता है । 

शका -- इन सात प्रकृतियोंका क्या युगपतल्‌ नाश करता है या क्रमसे ? 

समाधान---नहीं, क्योंकि, तीन करण करके अनिवुत्तिकरणके चरम समयमें पहले 
अनन्तानुबन्धी बारका एक साथ क्षय करता है | तत्पश्चाल्‌ फिरसे तीन करण करके, उनमें 
से अधःकरण ओर अपू्वकरण इन दे।नों को उल्लंघन करके अनिवृत्तिकरणके संख्यातभाग 
ब्यतीत द्वो जाने पर मिथ्यात्यका क्षय करता हे | इसके अनन्तर अम्तमुहन व्य्तीतकर 
सम्यम्मिथ्यात्वका क्षय करता दे। तत्पश्चान्‌ अन्तछुंहर्त व्यतोतकर सम्यकप्रक्रातिका क्षय 
करता है । 

इसतरह क्षायिक सम्यग्टाए जाय सानिशय अप्रमत्त गुणस्थानको प्र।प्त होकर जिस समय 
क्षपणविधिक प्रारम्भ करता हे, उससमय अधप्प्रवृत्तकरणकोी करके क्रमसे अत्तमुंहतमें 
अपूर्वकरण गुणस्थानवाला होता हे | वह एक भी कमका क्षय नहीं करता है, किंतु भन्येक 
समयमें असंख्यातगुणितरूपसे कम-प्रदेशोंकी निजरा करता है। एक एक अन्‍्तमुहतमे एक 
एक स्थितिकाण्डकका घात करता हुआ अपने कालके भीतर संख्यात-हजार स्थितिकाण्ड- 
कॉका घात करता है। ओर उतने ही स्थितिबन्धपस रण करता डे। तथा उनसे संख्यात-हजार- 


१ क्षय आर्या-तकी नित्त्ति- | यथा तस्मिलवाम्मसि शविसाजनास्तरमका-ते पडुस्था यन्‍्तामृत्र | से. सि 
२. *. ते रा,बा २- २. २. त- छी. बा २ 

२ पटमकर्सायचउब इतो प्रिच्छत्तमीससम्मत्त | अविरयसम्प देसे पति अपमति खीअति।क.अ ६ ७: 

३ अयदचउक तू अण अणियश्टिकरणचरस्सिम्हि | जगव सजोगिता प्णो वि अणियद्धिकरणबहुभाग ॥ 
बोलिय कमसों भिन्‍्छ मिस्स सम्प्त खब्रेदि कं | गो. के ३६५. ३६६- 


१, १, २७, ] सेत-परूचणाणुयोगदारे गदिमगणापरूजखणं [२१७ 
ही 


करेदि | तहिंतो संखेज्ज-कहस्स-मुग अणुभाग-कंडय-घादे करेदि ' एकाणुभाग कड य- 
उतीरण-काठादो एक ट्विदि-केंडय-उक्कीरण-कालो संखेज्ज-गुणो ' त्ति सुत्तादो। एवं 
काऊग अभियड्डि-गुणडाएणं पविभिय तत्थ वि अणियह्ि-अद्भाए संखेज्जे भागे अपुब्ब- 
करण-विहाणेण गमिय अणियद्दि-अद्भाए सेखेज्जदि-भाग सेसे थीणगिद्धि-तियं णिरयगई- 
निगिक्खिगइ-एईदिय-बीईदिय-तेईदिय- चठरिंदिय जादि-णिरय गइ-तिरिक्ख गइ पाओग्गाणु- 
पव्ति-आदाबुज्जेव-थावर-सुदुम-साहारणा तत्ति एदाओं सोलस पयडीओ खबेदि । 
तदो अनोमहुर्ल गेतण पद्नक्वाणापत्रक्खाणावरण-कोध-माण-माया-लोभे अक्मेण 
खंबदिें । एसो संत-कम्म-पाहुड-उत्रणसो । कसाय-पाहुड-उवणएसो पुण अट्द कसाएसु 
खीणसु पच्छा अंवोमहुत्त गेतण सोलस-कम्माणि खबिज्जंति त्ति | एदे दो वि उप्एसा 
सच्मिदि के वि भण्णंति, तण्ण घड़दे, विरुद्भत्तादां सुत्तादों। दो वि पमाणाई ति 
वृयणमत्रि णे घड़द, ' पमाणण पमाणाविरोहिणा होदव्ब॑ ' इदि णायादों | णाणा-जीवार्ण 


गण अनुभागकाण्डकंका घात करता हें, क्थांकि, एक अनुभागकाण्डकके उत्कौरण-कालसे एक 
स्थिनिकाण्डकक्रा उत्कीरण-काल संख्यातगणा है, ऐसा सृतज-बचन है। इसप्रकार अपूर्वकरण 
गणस्थानसेबन्धी क्रियाकों करंक्र आर अनिवृत्तिकरण गणमस्थानमं प्रविष्ठ होकर, यहां पर भी 
अनिव्रात्तिकरण कालके संख्यात भागको अपृर्वकरणऊे समान स्थितिकाण्डक-घरात आदे विधिसे 
बिताकर अनिरवृत्तिकरणके कालमे सेख्यातभाग शप रहने पर स्त्यानय्रद्धि, निद्रा-निद्रा, प्रचला- 
प्रचा, नरकगति, तिथचरगत, एकेन्द्रिय जाते, 6(>द्रय जाति, त्ीन्द्रियजाति, चनुरिन्द्रियजाति 
नरकगतिप्रायोग्यानु यूर्य, निर्गेच्रगतिप्रायोग्यानुपूर्व,, आताप, उद्ये।त, स्थावर, सक्ष्म और साधारण 
इन सोलह प्रकृतियोंका क्षय करता €। फिर अन्तमुहने व्यर्तासकर प्रस्याख्यानावरण ओर अप्रत्या- 
रपानावरणसम्बन्धी क्राध, मान, माया आर छाभ्र इन आठ प्रकृतियोंका एकसाथ क्षय करता 
& | यह सम्कर्मप्राभ्नतका उपदेश हे । (कतु कष्यप्राक्तका उपदेश तो इसप्रकार दे कि पहले 
आठ कपायोंके क्षव हे।जाने पर पीछेल एक अन्‍्तर्मु हतमें पूबाक्त सोलह कम प्रक्तातियां क्षयका 
प्राप्त होती हंं। थे दोने। ही उपदेश खत्प है, ऐसा कितने ही आचार्याका कद्दना द्व | किंतु 
उनका एस कहना घटित नहीं। हे।ता है, क्योंकि, उनका ऐसा कहना सत्र विरुद्ध पड़ता है। 
तथा दूनों कथन प्रमाण ६, यह वचन मी घटित नहीं होता हे, कप्रोंकि, “एक प्रमाणको दूसरे 
प्रमाणका विरोधी नहीं होना चाहिये ऐसा न्याय ६ । 


£ णिग्यातिरेक्खदु वियल श्रीणतिव राब ताब एडदा | साहरणमहुमबाबर साल सज्झ कमायह ॥ गा. के 

- <« आगियडियराय श्ीणगिद्धितिंग निर्यतिस्यिनामाजा | सखेजइम संस तत्पाव्वाजा खाआति | इसा हुणर 
स्मायट्रगाय २२८ के. ग्र. >:, ७९ 

२ तदा अकसायद्रिदिखे उयपुवन्तण सकार्धि-जेति।जयब, अ प्र १००८. तदो टठिदिसख उठ यपृधतण जपास्डिसे 

डिदिखडए उाकृण्ण एट्सि सोलमण्ण कम्मभ्राण ट्िदिसतकस्ममावलियब्भनर सेस । जयथ. अ. पृ १००९. »»« खबगा 


२१८ |] छड्बंडागमे जोबद्ार्ण [ १, है, २७. 


णाणादिह-सत्ति-सभवाविरोहादो । केसिं थि जीवाणं णट्रेसु अद्सु कसाएसु पच्छा सोलस- 
कम्म-क्खवण-पत्ती समुप्पज्जदि त्ति तेग पच्छा सोलस-कम्म-क्खयों होदि , ' कारण- 
कम्माणुसारी कज्ज-करमो ' त्ति णायादों । केसिं लि जीवाणण पुव्व सोलत-कम्म-क्‍्खवण- 
सत्ती सम्प्पज्जादि, पच्छा अद्-कसाय-क ववण-सत्ती उप्पज्जदि ति णद्ेसु सोलस-कम्मेत्तु 
पच्छा अतोग॒हुत्ते अदिकते अद्ठ कृवाया णर््मति | तदो ण दोण्ड उबए्साण विरोहो 
त्ति के वि आइरिया भण्णति, तण्ण घड़दे। कि कारण ! जेण अणियडडिणों णाम जे 
के वि एग-समए वड्ठमाणा ते सब्बे वि अदीदाणागद-बड्माण-कालेसु समाण-परिणामा, 
तदो चेय ते समाण-गुणमेद्दिणिज्ञता वि | अह भिण्ण-परिणामा वृच्चति तो कजहि 
ण ते अणियद्विणो, मिण्ण-परिणामत्तादो अपुव्यकरणा इत्र | ण॑ च कम्म-क्वंधाणं 


शुका-- नाना जीवॉके नाना-प्रकारकी शक्तियां संभव हैं, इसमें कोई विरोध नहीं 
आता है। इसलिये कितने ही ज॑तवेंकि आठ कवारयोंके नष्ट हो! जनिपर तदनन्तर सोलह 
कर्मोके क्षय करनेकी शाक्ति उत्पन्न होती है। अतः उनके आठ कषायोंके क्षय दो जानेके 
पश्चात्‌, सोलह कर्मोका क्षय होता दे | क्योंकि, (जेल क्रमले कारण मिलते हैं उसी क्रमसे कार्य 
होता है ऐसा न्याय है। तथा कितने ही जीवोंके पदले सोलद कर्मोके क्षयक्री शाक्ति उत्पन्न 
होती है, ओर तदनन्‍तर आठ कपायोंके क्षयकी शक्ति उत्पक्ष होती है | इसलिये पहले सोलद 
कर्म-प्रकृतियां नष्ट होती हैं, औ(र इसके पीछे एक अन्तमुहर्तके ब्यतीत होने पर आठ कपायें 
नष्ट दोती हैँ । इसलिये पूवाक्त दोनों उपदेशोर्में कोई विरोध नहीं आता है, ऐसा कितने ही 
आजार्य कहते हैं ? 

समाधान -- परंतु उनका ऐसा कहना घाटेत नहीं होता हैं, क्योंकि, अनिवृत्चिकरण 
गुणस्थानयाले जितने भी जीव हैं, वे सब अतीत, वतेमान ओर भविष्य काल सम्बन्धी किसी 
एक समयमें विद्यमान देते हुए भी समान-परिण(मवले ही होते हैं, और इसलिये 
उन जी्ोकी गुणश्रेणी-निजेरा भी समानरूपसे ही पे जाती दे । और यदि एक- 
समयस्थित अनिवृत्तिकरण गुणस्थानवालेको विसदश परिणामबाला कद्दा जता दे, तो जिस- 
प्रकार एक समयस्थिन अपूर्वकरण गुणस्थानव(लोके परिण।म विसरश होते हैं, अतएय उन्हें 
अनियूशि यह संक्षा प्राप्त नहीं हो सकती दे, उसरीप्रकार इन परिणामोंकों भी अनिबवृश्तिकरण 
यह संज्ञा प्राप्त नहीं हो सकेगी। और असंख्यातगुणी-प्रे्णाके द्वारा कर्मस्कन्धोंके क्षपणके कारण- 


पुष्य॑ खबित्त अद्ठा य | पच्छा सोलादीणं खबण इृदि केहि णिद्दिद्र | गो के, ३९ १. प्रस्याख्यानाप्रस्याख्यानष्टकमन्तयेद्‌ 
गुणे नबमे । तस्मिन्नवक्षपित क्षपयेदित घोडेश प्रर्ती, | »)८% अर्धद/्घेन्धनों वद्िदेहेश्राप्येन्धनान्तरम्‌ | क्षपड्नीडपि 
तथात्रान्तः क्षपयेत्रक्तीः परा. || कषायाष्ट कशेष च क्षपयि बाइन्‍्तयेत्‌ क्रमात्‌। कीवेखाविदरस्थादिषट्पूरषवेद कान्‌ ॥ एष 
पूत्रादेशः | अन्ये पुनराहु:, पोडश कर्मण्येत् पूर्व क्षपयितुमारभते, केवलमपान्तरालुड्टो कषायान्‌ क्षपयति, पश्मात्‌ 
घोइश कर्माणीति कममग्रन्थवृत्ता || लो. प्र, श्र भा. पृ. ६८, 


१, ! २७. ] संत-परूवणाणुयोगदारे गदिमग्गण।परूवर्ण [२१५९ 


असंग्बेज्ज-गुणसेढीए  ग्ववण-हेदु-परिणामे उज्ज्िऊणण्णे परिणामा ट्विदि-अणुभाग- 
ग्वंडय-घादस्स कारणभूद। अत्यथि, तेदि णिरूवय-पुत्तामावादों। “ कज्ज-गाणतादो 
कारण-णाणत्तमणुमाणिज्जदि ' इृदि एदमव्रि ण घडदे, एयादो मोग्गरादों बहु-कोडि- 
कवालोवलंभा । तत्थ वि होदु णाम मोग्गरो एओ, ण तस्स सत्तीणमेयत्तं, तदो एय- 
क्लप्परुप्पत्ति-प्पसंगादों हृदि चे तो कस्वहि एत्थ वि भवदु णाम ट्विदिकंडयघाद-अणुभाग- 
कंडयघाद-दिदिबंधोसरण-गुणसंकम- गुणसेढी-हिंद्-अणुभागबंध-परिणामाण णाणत्ते तो 
वि एग-समय-संठिय-णाणा-जीवार्गं सरिसा चेव, अण्णहा अणियहिि-विसेसणाणु- 
ववत्तीदों । जइ एवं, तो सब्बेसिमणियद्ीणमेय-समयम्हि वद्धमाणाण हिंदि-अशुभाग- 
घादाणं सरिसत्त एावेदि त्ति चे ण एस दोसो, इद्व त्तादो। पढम-द्विदि-अणुभाग-स्ंडयाण 


भूत परिणामोंको छोड़कर अन्य कोई भी परिणाम स्थितिकाण्डकघात और अनुभागकाण्डकघातके 
कारणभूत नहीं हैं, क्योंकि, उन परिण।मेका निरूपण करनेवाला सूत्र ( आगम ) नहीं 
पाया जाता हे । 

शंका- भनेक प्रकारके कार्य होनेसे उनके साधनभृत अनेक प्रकारके कारणोंका भनु- 
मान किया जाता है? अथांत्‌ नर्वे गगस्थानमें प्रतिसमय अस्तेख्यातगुर्णा कमेनिर्जरा, श्थिति- 
काण्डकघात आदि अनेक कार्य देखे जाते हैं, इसलिये उनके साथनभुत परिणाम भी अनेक 
प्रकारके दोने चादिये । 

समाधान - यह कद्दना भी नहीं बनता है, फ़्योंकि, एक सुद्रसे अनेक प्रकारके 
कपाल रूप कार्यकी उपलब्धि दवोती है। 

शैंका---वहां पर मुहर एक भले दी रद्दा आये, परंतु उसकी शक्तियोंमें एकपना नहीं 
बन सकत; दे । यदि सुद्॒रर्क शक्तियोमें भी एकपना मान लिया जाथे तो उससे पक कपालरूप 
कार्यकी ही उत्पात्ति होगी ? 

समाधान - यदि ऐस। दे तो यहां पर भी स्थितिकण्डकघत, अचुभागकाण्डकघात, 
स्थितिबन्धापसरण, गृणलक्रमण, गुणश्रेणीनिर्जरा, शुमप्रक्रतियोंके स्थितिबन्ध आर अनुभाग- 
बन्धके कारणभूत परिणामों नानापता रहा आबि, तो भी एक समयमें स्थिश भाणा जीयोके 
परिणाम सरह ईी होते हैं, अन्यथा उत परिणामोके “अनियृक्ति” यह विशेषण नहीं बन 
सकता दे । 

शंका-- यादि ऐेसा है, तो एक समथमें स्थित संपूर्ण मनिवुशिकरण गृणस्थानवा्ॉके 
स्थितिकाण्डकघात और भजुमागकाण्डकघातकी समानता प्राप्त हो जायगी ? 

समाधान-- यह कोई दोष नहों दे, क्योंकि, यद बात तो हमें इष्ट दी दे । 

शंका - प्रथम-स्थीतिकाण्डक और प्रथम-अनुभागकाण्डकोकी समानताका नियम तो 
नहीं पाया जाता दे, इसलिये उक्त कथन घटित नहीं दोता दे ! 


२२० ] खछकवेडागमे जीबद्राणे [१, १, २७. 


सरिसत्त-णियमो णन्थि, तदो ण्द घड़ढि लि चेस दोसो ण दोसो, हृद-सेस-हिदि- 
अणुभागाणं एय-प्रमाण णियम-ईमणादो । ण च थोव-द्विद्वि-अणुभाग-विरोहि-परिणामों 
तदों अब्महिय द्विदि-अणु धागाणमविराहित्तमाल्लियद अण्णस्थ तह अदंसणादों । 
ण न अणियद्विम्हि पढेस-बथा एय-समयम्हि वद्रमाण-मब्ब-जीवार्ण सरिसों तस्स 
जोग-कारणत्तादा ।ण च तेसि सब्योति जागस्स ससिसित्तण जियमों अन्थि लोग- 
पूरणमिहि द्विय-केबलीणं वे तहां पडिवायय-सुत्ताभावादों। तदो सरिस-परिमाणत्तादो 
सब्वेसिमणियट्टीण समाण-समय संंद्षिया्ण द्विढि-अणुभागधादत्त बंधोसरण-गुणसद्दि- 


समाधान -- यह भी काई देप नहीं है, क्पोकि, प्रथमस्थिलिके अवशिए्ट रहे हुए 
स्ण्डका ओर उसके अनुभागखण्टका अनिवृु/ततकरण गणस्थानवाले प्रथम समयमें दी घात कर 
देते हैं, अतण्य उनके हितीयादि समये।भे स्थितनिकाण्टकॉका और अनुभागकाण्टकोंका एक- 
प्रमाण नियम देखा जाता 6 । दुसर, अन्‍्पस्थति ओर अन्‍्प अनुभागरूप विगेधी परिणाम 
उससे अधिक स्थिति अ(र अधिक अनुभागे।क अविरोधीपनक। प्राप्त नहीं हे। सकते हैं, क्योंकि, 
प्रथमम्थितिक्के आतिरिक्त द्चितीयादि स्थितियेर्मि बला विशेध देखनेम नहीं। आता है। परंतु इस 
कथनसे अनिवृत्तिकरणके एक समयमें स्थित सप्ृण जीवे।के प्रदेशबन्ध सदश होता दे ऐसा 
नहीं समझ लेना चाहिये, क्योकि, प्रदेशबन्ध येगके निमित्तस होता है। परंतु भनिवृत्तिकरणके 
पक समयवर्ती संपृर्ण जीबोंके यागकी सदशताका के।ई नियम नहीं पाया जाता है। जिसप्रकार 
लोकप्रण समुद्धातमें स्थित केवलियोंके योगकी समानताका प्रतिपादक परमागम ८, उसर- 
प्रकार अनिवृन्तिकरणमं यागक्रो समानताका प्रतिपादक परमागमका अभाव है। इसछिये 
समान ( एक ) समयमें स्थित सपृर्ण अनिद्यात्तिकरण गुणस्थानवाले जीवोंके खलट॒श परिणाम 
हानके कारण स्थितिकाण्टकरशान, अनुभागकराएटक्घाल, अधापरसरणा, गुणश्रेणीनिजर ओर 


॥ तितालछगायराण से सासम्रागया -यरगाण सम्मा सभ्र0 4 मोणाओ सास्मपारणामताद। परटर्मा दिखडय 
पितसि सारसमंतत्ति गावजरारय । कक ॥4 जरा स्सायय पेसेखयादा | जयंत थे | १८७७४ बादरपटम 
पद्म ठिदिख » सारस तु वादयादि | दिये 4 सम्ाश से उससे संस्ाणतटरिल | पर छम्स ससमाग अबर्र तु 
बर तु साराभागरिय | वदादिमदिश्खिट समा से कस सरिसा है|? थे ४१२, ४१० 

«  उपमपर्गछा ' रमेटड, ८, ६ 

« ल क्ष, 5२६ छागम पण्ण छत गमणा जानस्सम नि समजांगा पिंणायया। होगप्ररणयमम्पादे 
वप्ाणस्मेदस्स क्ल्षिणों ठागध्ेताससजावय्द्सस लागायिभ्ागपछ्तिछदा बरिदाणाहि प्रिणा सरिसों चय होदेण 
परिणमति तेण से 4 जायपदगा अण्णाण्ण सारगव्णियसरूयण परिणंठा खता एया वग्गगा जादा तदों सम्जोगो 
ति एसो तदब वाए णाव वो [| जोगसत्ताए से उ्वीतवेदभश संरिसिसोत सोसूण पिसम्मिभ्नाशणबछमादो लि यूत्त 
हाइ | जयभ जअ. पृ १२२९ 


१, १ रै७. | संत-परूअणाणुयोगदारे गदिमग्गणापरूवर्ण 00.34 


णिज्जरा-संकमाणं सरिसत्तर्ण सिद्ध । समाण-समय-संठिय-सज्ताणिय्टीर्ण ट्विदि-अणुभाग- 
स्वेडएसु सरित णिवदंतेस घादिदावनेस-द्विदि-अणुभागेसु सरिसत्ततेण चिट्ठमाणेस 
अप्पणों पसत्थापसस्थत्तणं पयडीसु अ छददमाणेत्रु क्थ पयाड़ि विणासस्स विवज्ञासों ? 
तम्हा दोण्ड बयणाणं मज्झे एकमेव सुत्त होदि, जदो ' जिणा ण अण्णहा-बाइणों ” तदो 
तव्बयणाणं विष्पडिसेहों इदि थे सच्चमेयं, किंतु ण॑ तब्ववणाणि एयाई आहस्लु- 
आइरिय-बयणाई, तदो एयाणं विरोहस्सत्थि संभवों इदि | आइरिय कहियाणं संतेकम्म- 
कमायपाहुडाणं कथ सुत्तत्तममिदि चे ण, तित्थयर-कहियत्था्णं गणहरदव-कय-गंथ- 
ग्यणाणं बारहंगार्ण आइरिय-परंपराए णिरंतरमागयार्ण जुग-सहातेग बुद्धीसु ओहइंतीसु 
भायणाभात्रेण पृणो ओहड्रिय आगयाणं पुणे सुद्द-बुद्धीण खय॑ द्द्ठण तिनन्‍्थ-वोद- 
भएण वज्ञ-भीरूहि गहिदत्थेहि आइरिणहि पोत्थण्स चडावियाणं असृत्तत्तण-विरोहादो । 


सेफ्रमणमे भी समानता सिद्ध हो जती ६ । 

शंका -- इसतरह समान समयमें स्थित संपूर्ण अभियासिकरण गुणस्थानव/लॉके 
स्थितिखेड ओर अनुभागखंडोंके समानताको प्राप्त होने पर, घात करनेके पश्थालू शेष रदे हुए 
स्थित_त आर अनुभागोंके समानरूपसे विद्यमान रहने पर और प्रक्ृतियोंके अपना अपना प्रशस्त 
आर अप्रशस्तपनाके छोड़ देने पर अर्थात्‌ सभी कायोंके समानरूपसे रहने पर व्यास्छिक्ष 
दोनेवाली प्रकतियोंके विनाशमें विपयोस कैसे हो सकता हे ? अर्थात्‌ किन्हीं औधोंके पहले 
आठ कपायके नण्ट हे! जाने पर सोलह प्रकृतियोंक। नाश होता हैं, ओर किन्दीं जीवेके पहले 
सोलह प्रकृतियोंके नष्ट हो जाने पर पश्चात्‌ आठ कषायोंका नाश होता है, यह बात केसे संभव 
दे। सकती है ? इसलिये दोनों प्रकारके बचनोंमेंसे कोई एक वचन ही सूत्ररूप हो सकता हे, 
क्योकि, जिन अन्यथावादी नहीं दोते । अतः उनके वचनोंर्मे विरोध महीं हो।ना चाहिये । 

समाधान--यद्द कददना सत्य ८६ कि उनके वचनोंमें विरोध नहीं होना चआादिये, परंतु 
य जिनेन्द्रदेषके चचन न होकर उनके पश्चात्‌ आचाायोके वचन हैँ, इसलिये उन बखनोंमें 
बिगोध हॉना संभव है । 

शंका - तो फिर आज्ायकि द्वारा कद्दे गये सत्कमेप्राय्तत और कषातयप्र/भ्रतकों सत्र- 
पना केसे प्राप्त हो सकता है ? 

समाधान - नहीं, क्योंकि, जिनका अधथंरुपसे तीर्थेकर्रान प्रतिपादन किया है, और 
गणधरदेवने जिनकी ग्रन्थ-रखना की पेसे बरद अंग आजार्य-परंपराले निरब्तर लले आ रहे 
हैं । परंतु कालके प्रभावसे उत्तरोत्तर वुद्धिकि क्षाण होने पर ओर उन अंगोंको धारण करनेवाले 
योग्य पात्रके अभायमें वे उत्तरोत्तर क्षीण होते डुए भा रदे हं। इसलिये जिन आयायोने आगे 
भ्रेष्ठ चुद्धावाले पुरुषोका अभाव देखा, जो अत्यन्त पापभीरु थे ओर जिन्होंने ग़ुरुपर॑परासे 
श्रतार्थ ग्रहण किया था उन आचायोंने त्तीथोबच्छेदके भयसे उस समय आधविशिष्ट रदे हुए 
अंग संबन्धी अर्थकों पोथियोंमें लिपिबद्ध किया, असपुथ उनमें भसृत्रपना नहीं आा सकता दे । 


२२२ ] छम्बेडागमे जीवड्मा् [ है; १, २७, 


जदि एवं, तो एयाणं पि वयणाणं तदबयबततादो सुत्तत्ण पावदि त्ति चे भवदु दोण्हं 
मज्से एक्स सत्ततर्ण, ण दोण्ड पि परोप्पर-विरोहादों। उस्सृर्त लिहंता आश्रिया 
कर्थ बज-मीरुणो! इृदि चे ण एस दोसो, दोण्ड मज्झले एकस्सेव संगहे कीरमाणे व ज्ञ-भीरुत्त 
णिवद्ति ? दोण्द पि संगह करेंताणमाइरियां वज-भीरुत्ताविगासादों। दोण्हं वयणाएं 
मज्मे कं बयर्ण सबमिदि थे संदकेवली केतली वा लाणदि, ण॑ अण्णो, तहां णिण्णया- 
भावादों । वड्ठमाण-कालाइरिएहि वज़-भीरूहि दोण्ह पि संगहो कायव्यों, अण्णहा वज- 
भीरुत्त-विणासादो त्ति । 

तदो अतोमुइुत गेतृग चउसंजलण-णवणोकसायाणमंतरं करेंदि | सोदयाण- 
मंतोमुददत्त-मे्ति पटम-ट्विदे अणुदयाणं समऊणावलिय-मांचि पढ़म-ट्विदि करेदि | तदा 


शंंका- यदि ऐसा दे, तो इन दोनों दी बच्ननोंको ढदर्शांगकका अवयब द्वोनेसे सूजपना 
प्राप्त दो जायगा ! 

समाधान- दोनोंमेंसे किसी एक बचनको सञअपना भले दी प्राप्त दोओ, किंतु दोनोको 
सूजपना नहीं प्राप्त हो सकता है, क्योंकि, उन दोनों बचनोंमें परस्पर विरोध पाया जाता द्दे। 

शेका- उत्सूत् लिखनेयाले आचाये पापभीरु केंसे माने जा सकते हैं ? 

समाधान- यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, दोनों प्रकारके वचनमेंसे किसी एक दी 


चजमके संग्रह करने पर प(पर्मीरुता निकल जाता है, अर्थात्‌ उच्छललता आ जाती है। अत 
पथ दोनों प्रकारके वचनोंका संग्रह करनेवाले आचायके पापभीरुता नष्ट नहीं होती ह, 
अथाव्‌ बनी रदसी है । 


शेका-- दोनों भ्रकारके बखनोंमेंसे किस वचनको सत्य माना जाय ? 


समाधान - इ्स बातको तो केवली या श्रुतकरेवली ही जान सकते हैं, दूसरा कोई 
नहीं जान सकता। अतः इससमय उसका निर्णय नहीं हो सकता दे इसलिये पापभीरु बर्तमान- 
कालक आयायोको दोनोका ही संग्रह करना चाहिये, अन्यथा पापभीरताका बिना 
हो जायगा।! 

तत्पश्चात्‌ आठ कषाय या सोलद प्रकृतियोंके नाश होनेपर पक अन्तमुंहते जाकर 
आार संज्यलन ओर नो नो-कषायोंका अन्तरकरण करता है | अन्तरकरण करनेके पद्ले चार 
संज्घलन ओर नो नो-कपायसंबन्धी तीन वेदोंमेंसे जिन दो प्रकृतियोंका उदय रदता हे उनकी 
प्रथम्रस्थिति अन्तमुंह॒रंमात्र स्थापित करता है,और भनुद्यरूप ग्यारद प्रक्तियोंकी प्रथमस्थिति 
एक समयकरम आषलीमात्र स्थापित करता दे। तत्पश्यात्‌ अल्तरकरण करके एक अन्समुदूर्त 


१ स. प्रती * णिव्यदित्ति ', अ. के. प्रन्यो, ' पिज्व्यदिति ' शति पाठ: ! 
२ सैजलण|ण एके वदाणंकू उदेदि तशंण्इ | सम पठमाईदि उवोंदे अतोधुदुत्त आयलियं | ल॒ क्ष, ४३२४ 


१, है, २७. ] संत-परूजणाणुयोगद्वारे गदिमग्गणापरूव्ण [२२३ 
अतरकरण काऊण पुणो अंतोमुहुत्ते गंदे णबुंसय-ब्द खबदि । तदा अतोम्रुइत्त गंतुणित्थि- 
ब्रेद खबेदि | तदो अंतोमुहुत्त गेतृण छष्णोकेसाए पुरिसवेद-चिराण-सेत-कस्मेण सह 
मवेद-दुचरिम-समए जुगर्व खबेदि। तदो दो-आवलिय-सेत्त-कार्ल गंतुण पुरिसवेद 
खबदि । तदो अंतोमुहृत्तुवरे गंतृण कोध-संजलणं खबेदि । तदो अंतोमुहत्तगुर्वरें गंतण 
माण-संजलणं खवबेदि | तदो अंतोमुहुर्त गंतृण माया-संजलणं खवेदि । तदो अंतोझुहंर्त' 
गंतृण सहुम-सांपराइय-गुणद्वाएं पडिवजदि | सो वि सुहुम-सांपराइनो अप्पणो चरिम- 
समए लोभ-संजलण्ण खबेदि | तदो से काले खीण-कसाओ होदृण अंतोझुहुर्स गमिय 
अप्पणो अद्भाएं दु-चरिम-समए णिद्दा-पयलाओ दो वि अक्रमेण खबेदि। तदों से काले 
पंचणाणावरणीय-चदुदंसणावरर्णाय-पंचअंतराइयमिंदि चोाइसपयडीओ अप्पणो चरिम- 
समए खबेदि । एदेस सट्ठि-कम्मेस खीणेस सजोगिजिणो होदि। समोभिकेबली ण 
किंचि कम्म॑ खबेदि। तदो कमेण विहरिय जोग-णिरोहं-काऊण अजोगिकेवली 
होदि । सो वि अप्पणों दु-चरिम-समए अणुदयवेदणीय-देवगदि-पंचसरीर-पंच- 
सरीरसंघाद-पंचसरीरबंधण-छस्संठाण-तिण्णिअंगोर॑ ग -छस्संघड ण-पंचवण्ण-दोगेघ - पंचरस - 


जाने पर नपुंसकबेदका क्षय करता है। तदुनन्तर एक अन्‍्तमुंहर्त जाकर ख््रीयेवका क्षय करता 
हैं । फिर एक अन्तमुंहर्त जाकर सवेद-भागके द्विचरम समयमें पुरुषबेदके पुरातन सक्तारूप 
कर्मोके साथ छट्द नो-क्षायका एकसाथ क्षय करता है। तद्नन्‍तर एक समये कम दो आवली- 
मात्र कालके व्यतीत होने पर पुरुषचेदका क्षय करता है। तत्पश्चात्‌ एक अन्तरमुहते ऊपर 
जाकर क्रोध संज्यलनका क्षय करता दे । इसके पीछे एक अन्तरमुहते ऊपर जाकर मान-संउ्ध- 
लगका क्षय करता है। इसके पीछे एक अन्तमुंहते ऊपर जाकर माया-संज्वलनका क्षय करता 
है। पुनः एक अन्तमुंहुते ऊपर जाकर सूधमसांपराय गुणस्थानको भ्राप्त होता है । वद्द सूधष्म- 
सांपराय गुणस्थानवाला जीव भी अपने गुणस्थानके अन्तिम समयमें लोभ-संज्वलनका क्षय 
करता दे । तद्नन्तर उसी कालमें क्षीणकषाय गुणस्थानको प्राप्त करके ओर अन्समुंहर्स बिताकर 
अपने कालके द्विचरम समयमें निड्भरा और प्रचलछा इन दो प्रक्तियोंका एकसाथ क्षय करता है| 
इसके पीछे अपने कालके अन्तिम समयमें पांच शानावरण, चार वृ्शनावरण और पांख अन्तराय 
इन चोदद् पक्रातियोंका क्षय करता है। इसतरह इन साठ करम-प्रक्ातियोंके क्षय हो जाने पर 
यह जीव सयोगकेवली जिन होता दे। सयोगी जिन किसी भी कर्मका क्षय नहीं करते हैं । 
इसके पौछे विद्वार करके ओर क्रमसे योगनिरोध करके ये अयोगे केयली द्वोते हैं। वे भी 
अपने कालके द्वियरम समयमें बेद्नीयकी दोनों प्रक्तियोमेंसे अनुद्यरूप कोई एक देवगाति, 
पांच शरीर, पांच शर्रीरोंके संघात, पांच शरीरोंके बन्धन, छद्द सेस्थान, तीन आंगोपांग, छद 


१  सब्रऊण ? ह यथिकेन पाठेन भाव्यव | सप्रऊग दोण्णिआवलिपभाणसभ्यप्त्रद्धणवबधो | छ. क्ष ४६१. 
२ अगियश्टिगृण्वाणे मायाराहिद च द्राणमिन्छेति | द्राणा स्गपमाण। केई एवं परुवेति || गो. के २९२. 


२२४ ] छकवडागम जीबड्राणं [ १, १, २७. 


अद्वफास-दवगदिपाओग्गाणुधुव्वि - अगुरुगलहु ग-उवघाद-परघाद - उम्सास - दा विहा य गदी - 
अप्पजत्त-पत्तय-थिर-अथिर-सुम-असुभ-दुभग-सुस्पर-दुस्सर-अणाद ज -अजस गिचि णिमिण- 
णीचामोदाणि क्‍त्ति एदाओं बाहत्तरे पयडीओ खबेदि | तदों से काले सोदय- 
वेदणीय-मणुसाउ-मणुसगइ-पंचिदिय जादि-मणुस गहपाओग्गाणुपुच्वी-त स-बादर-प ज्त्त - 
सुभय-आदेज-जसगित्ति-तित्थयर-उच्चागोदाणि ।त्ति एदाओ तेरह पयडीओं खबेदि, 
अहवा मणुसगइपाओर्गाणुपरृब्बीए सह अजोगि दुचरिम-समए तेह्चरि पयडीओ 
बारह चरिम समए । उप्पायाणुष्छेदादा तदो उवरिमि-समए णीरयो णिम्मलो थिद्धां 
होदि । तत्थ जे कम्म-क्खवणाम्हि वावदा ते जीवा खबगा उच्चंति । जे पृण तेसिं चेव 


संदनन, पांच बण, दो गन्ध, पांच रस, आठ स्पशे, देवगति-प्रायोग्यानुपूर्वी, अगरुलघु, उपधात 
परघात, उच्छास, प्रशस्त-विदह्यायोगति, अप्रद्मास्त-विहायोगति, अपयाप्त, प्रत्येक, स्थिर, अस्थिर, 
शुभ, अशुभ, दुर्भग, सुस्वर, दुःस्थर, अनादेय, अयशस्कीर्ति, निर्माण ओर नौच-गोज्, इन 
बहार प्रकातियोंका क्षय करते हैं। इसके पीछे अपने कालके अस्तिम समयमें दोनों वेद्नीयमेंसे 
उद्यागत कोई एक चेदनीय, मनुष्पायु, मनुष्पगति, पंचेन्द्रियजानि मनुष्यगति-प्रायोग्यालुपूर्वी, 
अस, बादर, पर्याप्त सुभग आदेथ, यशस्कीति, तीर्थंकर ओर उच्च गाज, इन तेरह प्रक्ृतियोंका 
क्षय करते हैं। अथवा, मनुष्यगति-प्रायोग्यानुपूर्वीके साथ अयोगि-केवलीके द्विचरम सम 
यमें तेदसर प्रकतियोंका ओर चरम समयमें बारद प्रहृतियोंका क्षय करते हें । 
इसतरद संसारकी उत्पत्तिकरे कारणोका विच्छेद हे। जानेसे इसके आगेके समयमे कम- 
रजसे रहित निर्मेल-द्शाकं। प्राप्त सिद्ध हो जाते हैं। इनमेंसे जो जीव कर्म-क्षपणमें व्यापार 
करते हैं उन्हें क्षपक कहते हैं, और जो जाँब कर्मोके उपशमन करनेमें व्यापार करते हैं उन्हें 


१ आहत्तरि पयरीओ दुर्चास्मगे तरस चे चरिम्रग्हू ले क्ष «४४. 2७ ठिसप्तति क्माणि स्वर पसत्तामाव 
उत्य क्षयम्रपस-्छा-त, चरमसमथ्े स्तिवुकसकमणादयत्रतात मे थे सकस्थप्ाण बात्‌ | परससमये चान्यते्खेदनीयमन्‌य- 
जिकपर्चास्यजाते उसलुभ गादेयय॒श की तप य सजा दरती बे क ॒च्च सीन रू पाणा जयादशप्र३तोना सत्ताओ्यत्रच्छद | अन्य 
जाहु:-' मनुष्यानुपृ यो द्विच( सम यव"्छद उदयाभावा।, ठदयत्र्ताना हि स्तिककसक्रप्ताभझ्षात्रा। स्वररूपण चरम 
समय दालक दरृश्यत एज्रेति युक्तम्तासां चरमसमये सत्तास्यवन्छेद. | आनपृव्राणां च चतसणामापि क्षर्ताव्रपाकतया“परास्त 
रालगताबेबॉदय इति ने सवस्थस्थ तदुदयसंभव इ ययीग्यवस्थाद्रि चरमसमय एवं मनष्यानप्र यो. सत्ताव्ययनच्ऊेद '। 
तन्मते द्विचरमसमय जिसमते , चरमसमय्र वे द्ादशाना सत्ता-यवच्छेद | के, प्र ये उठ रा पृ. ६४. ८ ८ त्रयो. 
दशता- प्रहती- क्षपथि वान्तिम क्षण] अयोगिकवर्ली सद्धयनिम्रछगतक मेष ॥ मता-तरे>यानपृतर क्षिप युवान्तिमक्षण | 
तनमिसप्ततिं तब दादशानये क्षण क्षिपत्‌ ॥ छो प्र. *, १२७५, १२७३. 

२ वोच्छदो दुविदों उप्पादाणुण्छेदा अ््पादाणच्छेदों चादि | उपाद सतत, अनन्‍्छेदों विनाश. अभाव: 
निरूपित इति यावत्‌ । 3 पाद ख़ अनृच्छद उत्पादानुच्छद, भाव एबं अभात्र होते यात्रत । एसो दब्बद्रियणयव्यतर 
डारों | अनुष्पाद: असम, अनच्छेदों विनाश: । अनन्पाद एबं अनुच्छेद! असन अमात्र इति यातन | सत 
असच्ावैरोधात | एसो पर्जबटियणय कहारों | खत्रल अ, प्र ५७७ 


१, १, २८, ] संत्र-परूजणाणुयोगद्वारे गदिमग्गणापरूबर्ण [२२५ 


उत्रपामणम्हि वबावदा ते उवध्ामगा । 

गदि-मग्गणावयव-देवगदिम्हि गुण-मग्गणट् सत्तमाह-- 

कप किक श्र | ॥० अब 

देवा चदुसु द्राणेसु अत्यि मिच्छाइट्री सासणसम्माइट्री सम्मा- 

| अ के संज 4 पद 

मिच्छाइट्री असंजदसम्माइट्रि त्ति ॥ २८ ॥ 

दवाशतुपु स्थानपु सन्ति । कानि तानीति चन्मिथ्यादष्टिः सासादनसम्यस्दृष्टिः 
सम्यग्मिथ्यादष्टिः असंयतसम्यरदशिश्रेति । प्रामुक्ताथन्वान्नतेपां गुणस्थानानामिह 
स्वरूपमुच्यते । 


उपशमफ कहते हैं। 

विशेपाथ-- चोदहवे गुणस्थानमें अधिकले आशिक पचासी प्रक्रतियोंकी सत्ता रद्दती 
है । उनमेंसे बहत्तर प्रछ्रतियोंका उपान्त्य समयमें ओर उदयागत बागह तथा मलुप्यगत्याजुपूर्बी 
इसप्रकार तेरह प्रक्रतियोंका अन्त समयमें क्षय दोता दे | सवार्थसिद्धि, राजवातिक, गोमटसार 
आदि अन्थोर्म इसी एक्र मतका उलेख मिलता ह। कितु ऊपर मनुष्यगत्यानुपूर्वीका उपान्त्य 
समयमे भी क्षय बतलाया गया है, जिसका उलेस्व कर्मप्रक्रति आदि प्रन्थोंमें भी मिलता है । 
» तथा उसकी पष्टिक लिये इसप्रकार समर्थन भे किया गया है कि अद्भुदयप्राप्त प्रक्ृतियोंका 
्तबुकसंक्रमणके ढारा उद्यागत बारह प्रक्ततियोंमें ही उपान्त्य समयमें संक्रमण दो जाता 
है । अत मनुष्यगत्यानुपर्वीका भी उपान्यय समयमें ही सत्वनाश हो जाता है, 
ज्योंकि, मनुप्यगत्यानुपूर्वीका उदय केचल विश्रहगतिके गुणस्थानोंमें ही होता है, शोषमें 
नहीं। इसप्रकार दुूसंर आचायेके मतानुसार उपान्त्य समयमे मनुप्यगन्यानुपूर्वी-सहित तेद्तर 
ओर अन्त समयमें बारह प्रक्रतियोंका सत्त्व नाश द्वाता है । 

अब गतिमागणाके अवयवरूप देवगतिम गुणस्थानोंके अन्येपण करनेके लिये आगेका 
सत्र कहते हँ-- 

मिथ्याद्टि, सासादनसस्यस्दाप्ट, सम्यस्मिध्याहाप्टि ओर असंय्रतसम्यस्दष्टि, इत जार 

देव चार गुणस्थानोंम पाये जाते हैं । 

शंका -वे चार गुणस्थान कोनसे हैं ? 

समाधान-- मिथ्यादष्टि, साखा दनसम्यग्टाए, सम्यग्मिथ्यादाप्टर और असंयतसम्यर्डरि, 
इसप्रकार देवेकि चार गुणस्थान होते हैं । 

इन गुणस्थानोंका स्वरूप पहले कह आये हैं, इसलिये यद्धां पर उनका स्वरूप पुनः 
नहीं कहते हैँ । 


१ देवगती नारकबत्‌ | से. झ्लि. » ८ 


२२६ ] छकबेडागम जीवड्टा्ण [ १, १; २८, 


अथ स्याद्यास यात्रिवरा जीवाः सग्यन्ते ताः मा्गणा इति ग्राडः मार्गणाशब्दस्य 
निरुक्तिरुक्ता, आप चयत्सु गुगणानेपु नारकाः सन्ति, तियश्वः सन्ति, मनुप्या: सन्ति, 
देवाः सन्‍्तीति गुणसथानेषु अन्विप्यन्ते, अतम्तद्व्यागय्यानमापविरुद्धमिति नप दोष), 
४ णिरय-गदण णरईएसु मिच्छाइड्री दव्बपमागण केब्रडियां ! इत्यादिभगवदू-भूतबलि- 
भट्ठारकमुखकमठविनिगतगु णसेग्व्यादिग्रतिपादकसत्राश्रयेण तन्रिरुक्तेखतारातू | कथम- 
नयोभूतबलिधुप्पदन्तवाक्ययोन विरोध इति चेन्न विरोध: । कथमिद तावत्‌ ? निरूप्यते । 
न तावदमिद्वेन अमिद्ध वातिद्धस्थान्वेपण सम्मवति विगेधात्‌ । नापि सिद्धे सिद्धस्थान्वे- 
पणे तत्र तस्थान्वपण फछाभावात्‌ | ततः सामान्याकारेण मिद्धानां जीवानां गुणसख- 
द्रव्यसंस्ब्यादिविशपस्पेणासिद्धानां तिकाटिपरिणामान्मकानादिवन्धनवद्धजानदशनलक्षणा- 
स्मास्तित्वान्यथानुपपत्तितः सामान्याकारेणावगतानां गत्यादीनां मार्गणानां च॑ विशेष- 
तोडनवगतानामिच्छातः आधाराधेयमात्रा भवतीति नोभयवाक््ययातिरोधर: । 


शुका- जिनमें अथवा जिनके ढारा जीवोंका अन्चपण किया जाता हैं उन्हें मार्गणा 
कहते हैं, हसप्रकार पहले मार्गणा शब्दकी निरुक्ति कह आये हैं। ओर आर्पमें तो इतने 
गुणस्थानाम नारकी होते हे, इतनेमें निर्येच्र होते हैं, इतनेम मनुप्य होते हैं आर इतनेम देख 
है।ते हैं, इसप्रकार गुणस्थानोंम मागणाओंका अस्वेषण किया जा रहा है। इसलिये उक्त 
प्रकारसे मार्गणाकी निरुक्ति करना आपपतिरुद्ध & ? 

समाधान-- यह कोई दोष नहीं ४, क्योंकि, “नरकगतिमस नारकियोंमें मिथ्यादष्ट 
द्रब्यप्रमाणसे कितने हं', इत्यादि रूप भगवान भृतवलि भद्वार कक मुख्-कमलसले निकले हुए 
गुणस्थानोंका अवलम्बन लेकर संख्या आदिके प्रतिपादक सत्रोंके आश्रयसे उक्त निरक्तिका 
अवतार हुआ ह । 

शंका + तो भूतबलि आर पृष्पदन्तके इन वचनोंमें विरोध क्यों न माना जाय ? 

समाधान -- उनके वच्चने(मे विरोध नहीं ६। यदि पूछो किसप्रकार, त। आगे इसी 
बातका निरूपण करते हं। आसिद्धके द्वारा अथवा आसेद्धमें आलिझका अन्वेषण करना तो 
संभव नहीं है, क्योंकि, इसतरह अन्वेषण करनेमें तो विरोध आता ६ । उसीप्रकार सिद्धमें 
सिद्धका अन्वेषण करना भी उचित नहीं ६, क्योंकि, सिद्धमें सिद्धका अन्येषण करने पर कोई 
फल निष्पन्न नहीं होता है। इसलिये स्वरूपसामान्यकी अपेक्षा सिद्ध, कितु गुण, सत्व, 
ब्रब्य, सेख्या आदि विशेषरूपले आसिद्ध जीवॉका अथाल्‌ जीवस्थानोंका आर उत्पाद 
और ध्रोव्यरूपस परिणमनशील अनादि-कालीन बन्धनसे बंधे हुए, तथा ज्ञान ओर दशन लक्षण 
स्वरूप आत्माके अस्तित्वकी सिद्धि अन्यथा, अथात्‌ गत्यादिकके अभावसें, हो नहीं सकती है, 
इसलिये सामान्यरूपस जानी गई अं।र विशेषरूपस्ते नहीं जानी गई पेसी गाते आदि मार्गणा- 


#्जा,द्‌ यू *२ 


१, १, २९. | संत-परूचणाणुयोगद्दारे गदिमिग्गणापरूबर्ण [२२७ 
अतीतखत्रोक्ताथविशेषप्रतिपादनाथमुत्तरसत्रचतुएयम।ह - 


तिरिक्खा सुद्धा एडंदियप्पहुडि जाव अतृण्णि-पंचिदिया 
त्ति॥ २९॥ 


एकमिन्द्रियं येपां व एकेन्द्रिया। | प्रभतिरादिः, एकेन्द्रियान प्रभृति कृत्वा, 
अध्याहतन क्रृत्वत्यननाभिसम्बन्धादस्थ नपुंसकता । असंज्ञिनश्र ते पश्चन्द्रियाश्र अत्ताज्ञै- 
पश्चन्द्रिया: । यत्परिमणामस्पेति यावत्‌ । यावदसंज्ञिपश्चेन्द्रियाः शुद्धासतियेश्रः । 
क्रिमित्यतदुच्यत इति चेन्न, अन्यथामुप्यां गतावेकोन्द्रियादयोमज्ञिपश्चेन्द्रियपयन्ता: 
बतन्त इत्यबगमोपायाभावतम्तद्व जिगमयिपाय एतत्प्रतिपादनात | 

अमसाधारणतिरश्रः प्रतिपाद साधारणतिरथां प्रतिपादनाथमुत्तरसत्रमाह -- 


ओका इच्छासे आधार-आधेयभाव बन जाता €। अथात्‌ जब सामान्यरूपसे जाने गये गुणस्थान 
बिवक्षित होते ६ तब वे आधार-भावको प्राप्त हो जाते ६ और मार्गणाएं आधेयपनेको प्राप्त 
है।ती हैं। उसीप्रकाा जब सामान्यरूपसे जानी गई मार्गणाएं विवक्षित होती हूं तब वे 
आधारभावको प्राप्त हे। जाती हैं आर गुणस्थान आधयपनेको धाप्त होते ६। इसलिये भूतबलि 
आर पुप्पदन्त आचायकि बचनोंमें कोई विरोध नहीं समझना चाहिये । 

अब पूर्व सत्रोंम कहे गये अथके विशेष प्रतिपादन करनेके छिये आभके चार सत्र 
कहते द॑-- 

एकन्द्रियसे लेकर असेशी पंच/ठय तकके जीव शुद्ध नियञ होते दे ॥ २०, ॥ 

जिनके पक दी इन्द्रिय दोर्ती & उन्हें पकरेग्द्रिय कदते हैँ । प्रभ्रातिका अर्थ भादि है । 
' एकेन्द्रियकों आदि करके ' इसप्रकारके अर्थम, अध्याद्रत ' हत्वा ! इस पदके साथ ' पकेन्द्रिय 
प्रभाति ” इस पदका संबन्ध दोनेसे इस पदको नपुंसक-लिंग कहा €। जो अखं॑शी दवोते हुए 
पेंचलेन्द्रिय होते हं उन्हें असंज्षी-पेचेन्द्रिय कहते है । जिसका जिनना परिमाण होला ४, उसके 
उसर परिमाणको प्रगट करनेके लिये 'यावत््‌! शब्दका प्रयोग द्वोता €। इसप्रकार असंज्ञी 
पंचेल्द्रिय तकके जाँच शुद्ध तियच द्वोने दूं । 

शंका - हसप्रकारका सत्र क्‍यों कहा ? 


समाधान --नहीं, क्योंकि, यादे उक्त सत्र नहीं कहने तो ' इस ( तिरयत्र ) गातेमें ही 
पकेन्द्रियको भादे लेकर असंज्ञी पंचोन्द्रयतकके जीव होते हैं” इस बातके जाननेके लिये 
काइ दूसरा उपाय नहीं था। अतः उक्त बातकों जतानेकके लिये द्वी उक्त सत्चका प्रतिपादन 
कया गया हे । 

असाधारण ( शुद्ध ) तियेचोंका प्रातपादन कर अब साधारण (मिश्र) निर्यचोंके 
प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सत्र कहते हँ--- 


२२८ ] छकबेडागम जीवद्नार्ण [ १, १, २०. 


तिरिक्खा मिस्स सण्णिमिच्छाइट्रिप्पहुडि जाव संजदासंजदा 
ति॥ ३० ॥ 

संज्ञिमिथ्यादशिप्रभृति यावन्मंयतासंयतास्तावत्तियश्वा मिश्रा: । न तिसश्ामन्य: 
सह मिश्रणमवगम्यते, कर्थ ? ने वावत्संयोगाब्याथः तस्योपरितनशुणप्वपि सच्ात्‌ । 
नैकत्वापत्तिरथंः इयारकाभावतों ठित्वादिनिबन्धनमिश्रतानुपपत्तरिति । ने प्रथम- 
विकल्पो<्नभ्युपगमात्‌ ! न ड्ित्तीयविकल्पाक्तदोपोईपि गुणक्रतसादइ्यमाश्रित्य तिर्रां 
मलृष्यगतिजीवर्मि श्रभावाम्युपगमात्‌ । तद्रथा, मिथ्याइश्रिसासादनसम्यस्द्ष्टिसस्थ- 
ग्मिथ्यादष्टयर्संयतसम्पस्दशिगुणगतित्र यगतजीवसा स्यात्तेस्त मिश्रा), सेयमासेयमगुणेन 
मनृष्येः सह साम्यात्तियेत्चों मनुष्यः सहकत्थमापत्ना इति ततो ने दोषः। स्वान्सनं, 
गतिनिरूपणायामियन्तों गुणाः अस्यां गता सन्ति न सन्‍्तीति निरूपणयवमवसीयतेच्थाः 


सक्ञी-पंचेन्द्रिय मिथ्याद्टिसे लेकर संयत[|सयत-गुणम्थानतक निय चर मिश्र होते हैं ॥४०॥ 

संज्ञी-मिध्यादश्सि लेकर संयतासंयत तक तिर्यत्र मिश्र हैं । 

शुका--नियजोका किसी भी गातिवाल जीवेके साथ मिश्रण समझमें नहां आता 
क्योंकि, इस मिश्रणका अथे संयोग ते दो नहीं सकता है ! यादि मिश्रण का अथथ अन्य गनिषाले 
जीवॉके साथ संयोग द्वी लिया जाय, तो एसा संयोग तो छटवे आदि ऊपरके गणस्थामाम भी 
पाया जाता है । आर दो वस्तुओंका एकरूप हो जाना भी इस मिश्रणका अथ नहीं दो सकता 
है? यादि मिश्रणका अथ दो वस्तुओका एक्रूप दो जाना ही माना जाय, ते। जब भिन्न भिन्न 
सत्तायाले दो पदार्थ एकरूप होंगे, तब दोमेंसे किसी एकका अभाव हो जानेसे हिस्वादिके 
निमित्तसे पेदा होनेवाली मिश्रता नहीं बन सकती ६ ? 

समाधान-- प्रथम विकल्पसंबन्धी दोप तो यहां पर छागू हो नहीं सकता, फ्योंकि, 
यहां पर मिथ्र द्ाब्दका अथ दो पदाथके संयागरूप स्वीकार नहीं किया है। उसीतरह सरे 
बिकस्पमें दिया गया दोष भी यहां पर लागू नहीं होता है, क्योंकि, यहां पर गणक्त सामन- 
ताकी अपेक्षा तियेचॉका मलुप्यगतिके जीवोकि साथ मिश्रभाव स्वीकार किया है। आगे इसीको 
स्पष्ट करते हैं-- 

तियचोंकी मिथ्यादष्टि, सासादनसम्पस्टाए, सम्यग्मिध्यादहर्ट्र, भ/र असंयत्तसम्यग्टप्रि 
रूप गणोंकी अपेक्षा तो तीन गतिमे रहनेचाले जीवेकि साथ समानता ६, इसलिये तौन गति- 
बाले जीवोंके साथ तिथंच जीव चौथे गणस्थानतक मिश्र कहलाते हं। ओर संयमासंयम गणकाी 
अपेक्षा विर्थेच्ोंकी मजु॒प्योके साथ समानता होनेसे तिरयंच्र मनुप्योके साथ फकत्यको प्रपम हए। 
इसलिये पांचर्वे गुणस्थानतक मनृप्योके साथ नियचोको मिश्र कहनेमे पृवाक्त दोष नहीं आता है। 

शंका-- गति-मार्गणाकी भरूपणा करने पर ' इस गतिमे इतने गुणस्थान होते हैँ, और 


१, १, २० ] संत-परूवणाणुयोगदारे गदिमग्गणापरूवर्ण [ २२१० 


गत्या: अनया गत्या सह गुणह्वांरण यागा5म्ति नास्तीति, ततः पुनरिद निरूपणमनथक- 
मिति न, तस्थ दुर्भेधसामपि स्पष्टीकरणाथत्वात्‌ । ' प्रतिपाद्यस्य बुभ्ुत्सिताथविषय- 
निणयात्पादन वक्‍त॒वचस; फलम्‌ ' इति न्‍्यायात्‌ । अथवा न तिश्श्रां मिथ्यात्वादि- 
मेनप्यादिमिथ्यात्वादिभिः समान: तिय इमनुष्यादिव्यर्तिरिक्तमिथ्यात्वादेर भावात्‌ 

नापि तियगादीनामेकरत्य॑ चतुगतेरभावप्रसज्भातू । न चाभावों मनृप्येभ्यों व्यतिरिक्त- 
तिरश्शाप्रपलम्भादिति पयायनयक्रान्तावष्टम्मबलेन केचिद्‌ विप्रतिपन्ना:। न मिथ्यात्वादय: 
पयायाः जीवद्रव्याद्धिन्नाः कोषादसेरिव तेपा तम्मात्पृथगनुपलम्भादस्यम इति सम्बन्धा- 
नुपपतश्र । ततम्तम्मात्तपामभदः । तथा च न गतिभेदो नापि गुणभेदः इति द्रव्यनय- 
कान्तावष्टम्भबलेन केचिद्धिग्रतिपन्नास्तदमिप्रायकरथनाथ वास्य खत्रस्थावतारः। नापि- 


इतन नहीं इसप्रकारके निरूपण ऋरनेल ही यह जाना जाता है. (के इस गतिकी इस गतिके 
साथ गणस्थानं(क्री अपेक्ष। समानता 5, इसकी इसके साथ नहीं | इसलिय फिरसले इसका कथन 
करना निष्फल है? 


समाधान - नहीं, क्योंकि, अस्पवुद्धिवाद शिष्योको भा विषयका स्पष्टीकरण हो 
जाब, इसलिये इस कथनका यहां पर निरूपण किया है, क्योंकि, शिप्यक! जिल्लासित-अर्थ 
सबर्स्थ। निणय उत्पन्न करा देना ही। चक्ताके बचनन।का फल 8, ऐसा न्याय है । 

अथवा, तियचोके मिथ्यात्वादि भाव मनुप्यादिे तीन गतिसेबन्धी जीवोके मिथ्यात्वादि 
भावोके समान नहीं हैं, क्योंकि, तिर्येत्र आर मनुप्यादिकको छोड़कर मिथ्यान्वादि 
भावंका स्वतन्त्र सद्भाव नहीं; पाया जाता है | इसलिये जब कि तिर्थचादिकोंमें परस्पर 
भेद है, तो तदाश्रित भावोंमे भी भेद होना संभव & । याद कहा जाय कि 
तियचादिकोंमें परस्पर एकता अथांलू अन्लेद 6 लो भी कहना नहीं बन सकता 
है, क्योंकि, तियेच्रादिकोंम परस्पर अभेद माननपर चारों गतियोंके अभावका 
प्रसंग आजायगा | परंतु चारों गतियोंका अभाव माना नहीं जा सकता है, क्योंकि, मनुप्योंसे 
आनिरिक्त तियर्चोंकी उपलब्धि होती ६। इसप्रकार पयायायथिकनयकों ही एकान्तसे आश्रय 
करके कितने ही छोग विवादस्रस्त हैँ। इसीप्रकार मिथ्यात्वादि पयाये जीवद्रब्यसे भिन्न नहीं 
हैं, क्योंकि, जिसप्रकार तरवार म्यानसे भिन्न उपलब्ध हे।तौ 6, उसप्रकार मिथ्यात्वादिकर्की 
जीवदब्यसे पृथऋू उपलब्धि नहीं होनी है। आर यादे भिश्न मान ली जायें तो ये मिध्यात्वादिक 
पर्याय इस जीव-द्रव्यकी हैं, इसप्रकार संबन्ध भी नहीं बनता ६ | इसलिये इन मिध्यात्वादिक 
पयायोका जीव-दव्यसे अभेद हैं । इसप्रकार ज़ब मिथ्यात्वादिक पयायोंका जीवसे भेद सिद्ध 
नहीं होता है, तो गातियोंका भेद भ( सिद्ध नहीं ही। सकता है आर न गुणस्थानोंका भेद ही 
!सद्ध होता है। इसप्रकार केवल ट्रब्याथिक नयकी ही एकान्तसे आअ्रय करके कितने ही छाग 
विद्वादर्मं पड़े हुए हैं। इसालिये इन दोनों एकान्तियोंक आध्िप्रायके खण्दन करनेके लिये 


२३० ] छकगंडागम जीवड्टाणं [ १, १. २०. 


प्रायडयं घटते तथाप्रतिभावन/त््‌ । न च प्रमाणाननुसायमिश्रायः साथधुरव्यवस्थापत्ते: । न 
च जीते देत वा ग्रमाणमम्ति क्त्स्नस्थकत्वादेशादिरिव सत्ततोष्प्यन्यतों भदात्‌ । 
न प्रमेयस्यापि रूच्चमपक्षितप्रमाणव्यापारस्स तस्थ प्रमाणाभात्र गच्चायोगात्‌ । प्रमाणं 
वस्तुनो न कारकमता न तह़िनाशाइस्तुविनाश इति चन्न, प्रमाणाभांव वचनाभावतः 
सकलब्यवहाराज्छित्तिप्रसड्तत्‌ ! अस्तु चन्न, वस्तुविषयविधिग्रतिपध्यारप्यभावात खनात्‌ । 
अस्तु चेन्न, तथानुपलम्भात्‌ | ततो विधिग्रतिपेधात्मक वस्लित्यड्डीकतब्यम्‌, अन्यथोक्त- 
दोपानपज्ात्‌ | ततः सिद्ध गुणद्वारण जीवानां साइझ्य विशपरूपेणासाइइ्यामिति | गुण- 
खथानमागेणाहु जीवसमासास्वेषणाथ वा | 


लिरिक्स्वा मिस्सा ' हईूवत्यादे प्रकृत सत्रका अवतार हुआ ६ । उच्त दोनों प्रकारके एकास्तरूप, 
अभ्िप्राय घटित नहीं होते हैं, क्योंकि, सर्वथा एकाः्तरूपस वस्तु-म्थरूपकी प्रतीति नहीं होती 
६। ओर प्रमाणसे भतिकूछ अप्रिप्राय ठीक नहीं माना जा सकता, अन्य था सब जगह अव्यचस्था 
प्राप्त दो जावेगी | तथा जीवाहत ( जीव आर मनप्यादि पयायके सवथा अप्लनद ), या जीव-हूत 
(जीव आर मनुप्यादि पयायके सवथा भेद ) के माननेमे कोइ प्रमाण नहीं है | यादि जीवा 
छेतवादको प्रमाण मानते हं तो नरक तिथनच आदे सभी पयायेका एकताकी आपात्ति आजाती 

६है। और यदि जीव-ट्ेतव।दको प्रमाण म।नते हे तो देशभेद आदिकी तरह वस्तुका सत्ताकी अपेक्षा 
पर पदार्थसे भी भेद सिद्ध हो जाता है | इसप्रका' द्वेतवाद या अद्वतवादमें प्रमाण नहों मिलनसे 
प्रमेयका भी सत्व सिद्ध नहीं होता ६, क्योंकि, प्रमाणके व्यापार की अपक्षा रखनेवाले प्रमेयका 
प्रमाणके अभावम सद्भाव नहीं बन सकता दें । 

शुका- प्रमण वस्तुका कारण ( उत्पादक ) नहीं हैं, इसलि4 प्रमणक विनाशसे 
चस्तुका विनाश नहीं माना ज्ञा सकता है ? 

समाधान- नही, क्यांकि, प्रमणक अभ्राव होने पर वचनकी प्रवृत्ति नहीं हो। सकती 
है, आर उसके बिना संपूण्ण छोकव्यवहारके विनाशका प्रसंग आता हे । 

शंका- यदि लोकब्यवहार विनाशको प्रप्त होता हैं, तो हो जाओ ? 

समाधान -- नहीं, क्योंकि, ऐसा मानने पर वस्तु-विवयकर विधि-प्रतिपेधका भी 
अश्ञात प्राप्त हो जायगा | 

शंका - यह भी दे। जाओ ? 

समाधान-- ऐसा भी नहीं है, क्योंकि, वस्त॒का विधि-प्रतियेधरूप व्यवद्यार देखा 
जाता है| इसलिये घिघि-प्रतिषेधात्मक वस्त स्वीकार कर लेना चाहिये। अन्यथा ऊपर कहे 
हुए संपूर्ण दोष प्राप्त हो आवेंगे। इसलिये यह सद्ध हुआ कि गुणोंकी सुख्यतासे जीवोंके 
परस्पर समानता है, ओर विशेष ( पयाय ) की मुख्यनासे परस्पर मिन्नता है। 

अथंया, गुणस्थानों ओर मारगेणाभोमे जोवसमासोके अन्वेषण करनेके लिये यह सत्र 


१ स. प्रतो * लोदेशा ' इति पाठः | २ अ. के पल्नो. ' वासजननात्‌ ? इति पाठ. | 


१४३ सेत-परूलणाणुयोगदारे इदियमग्गणापरूखर्ण | २३१ 


इदानीं मनुष्याणां गुणद्वारेण साहइ्यासाइद्यप्रतिपादनाथमाह-- 
[4२ | | आप ज ७. के, त्ते हक, 
मणुस्सा मिस्सा मिच्छाहट्रिपहाडि जाव संजदासंजदा ।ति॥२१॥ 
2 प कक कप _ & 6 ल््ः चर 
आदितशअतुर्षु गणस्थानेष॒ ये मनृष्यास्त मिथ्यात्वादिभिश्र्तुरगुणेखिगतिजीवेः 
ममाना: सेयमासंयमेन टियेग्मिः । 
तण पर सुद्धा मणुस्सा ॥ ३२ ॥ 
शपगणानां मनुष्यगतिव्यतिरिक्तगतिप्वसम्मत्रापगणा मनुष्येष्वेव सम्भवन्ति 
का ३८ चह [] कप + 
उपरितनगणैमनुप्या; न केश्ित्ममाना इति यावत्‌ । देवनरकगत्योः साहइ्यमसाहरय॑ 
वा क्रिमिति नोक्तमिति चेन्न, आभ्यामेव प्ररूपणाभ्यां मन्दमेधसामपि तदवंगमो- 
प्पत्तेरिति । | | 
इन्द्रियमागणायां गुणस्थानान्वपणाथमुत्तरसूत्र माह -- 
० कल 5 ३८ ८७ ३८ कप 
इंदियाणुवादेण अत्थि एइंदिया बीईंदिया तीईंदिया चदुरिदिया 
+$४४९ | 4७4 कप 
पंचिदिया अणिदिया चेदि ॥ ३३ ॥ 


रखा गया है | 

अब मलजुप्याकी गुणस्थानोंके ढारा समानता आर असमानताके प्रतिपादन करनके 
लिय आगेका सूत्र कहते हँ-- 

मिथ्यादश्यिंसि लेकर संयतासंयततकके मनुष्य मिश्र हैं ॥ ३१ ॥ 

प्रथम गुणस्थानल लेकर चार गुणस्थानमें जितने मनुष्य दें वे मिध्यात्वादि चार 
गुणस्थानेकी अपेक्ष। नन गतिके जीवकि साथ समान हैं आर संयमासंयमगुणस्थ/|नकी 
अपेक्षा तियेत्रोेके साथ समान € । 

पांचवें गुणस्थानसे आगे शुद्ध ( केवल ) मन॒ष्य हैँ ॥ ४२ ॥ 

प्रास्स्मके पांच गुणस्थानंकों छोड़कर शेप गृणस्थान मनुप्यगानिके बिना अन्य तीन 
गतियोंमें नहीं पाये जाते हैं, इसलिये शेष गुणस्थान मनुप्योम ही संभव हं। अतः छटवें आदि 
ऊपरके गणस्थानेंकी अपेक्षा मनुप्प अन्य तीन गलिके किन्हीं जीवोके साथ समानता नहीं 
रखते है।यह इस सत्रका तात्पर्य समझना चाहिये। 

शुका --देव और नग्कगतिके जीवकी अन्य गतिके जीवोंके साथ समानता और 
असमानताका कथन क्यों नहें किया ? 

समसाधान-- अछग कथन करनेकी कोई आवश्यकता नहीं। है, क्योंकि, तियेच्र आर 
मनुष्यसंबन्धी प्ररूषणणाओंके ठारा ही मन्दबुद्धि जनोंको भी देव ओर नारकियोंकी दुखरी गाति- 
वाले जीवेंके सथथ सदशत/ अपर अधदशताका ज्ञान हो जाता है । 

अब इन्द्रियमार्गण[में गुणस्थानंकि अन्वेषणके लिये आंगेका खूब कददते दँ-- 

इन्द्रियमागेणाकी अपेक्षा एक्रेन्द्रिय, ढीन्दरिय, ज्ीन्द्रिय, चतुर्िन्द्रिय, पेचेन्द्रिय और 
आनिन्द्रिय जीव द्वोते दें ॥ ३३॥ 
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पं 
ज्प्ण 
ल्‍्धा 
हल 


इन्दनादिन्द्र: आत्मा, तस्वन्द्रस्थ लिड्रमिन्द्रियम्‌ | इन्द्रेण सृष्टमिति वा इन्द्रियम । 
तद्‌ डिविशे, द्रब्यन्द्रियं भावेन्द्रियं चति | निरृ्युपकरण द्रव्येन्द्रियम्‌ , निवेत््यत इति 
निरवेत्ति,, कमगा या नित्रच्यत निष्पाद्मत सा निवृत्तिरिस्युपदिव्यत । सा निवृत्तिडिविधा 
बराह्याभ्यन्तरभदात । तत्र छोकप्रमितानां विशुद्धानामान्मप्रदेशानां श्रतिनियत- 
चश्नुगरदीन्द्रियम॑ंथथाननावश्थितानामुस्म घाड़लसासंख्यय भागप्रमितानां वा झत्तिस्म्यन्तरा 
निवृत्ति: । 
चलक्षुगदीनामिन्द्रियाणां क्षयापशमा हि नाम स्पशनन्द्रिययव किम संवात्म- 
प्रदशप्रपजायते, उत प्रतिनियतेष्विति ? कि चातः, ने संवास्मप्रदशप खवसवावर्यंत्रः रूपा- 
दयपलब्श्रिप्रसड़गत । अस्तु चेन्न, तथानुपलम्भात । न॑ प्रतिनियतात्मावयवेषु, इत्त: ' सिया 


इन्दन अथाल्‌ पेडवर्यशार्ली होनसे यहां इन्द्र शब्दका अर्थ आत्मा है, ओर उस इन्टके 
लिंग ( चिन्ह ) को इच्द्रिय कहते हैं। अथवा जो इन्द्र अर्थात्‌ नामकमसे रची जावे उसे इन्द्रिय 
कहते है | बह इन्द्रिय दो प्रकारकी ह, ठब्येन्द्रिय आर भावग्द्रिय ) निदम्वेक्षि आर उपकरणको 
द्रव्योग्द्रिय कहत हैं । जो निवृत्त हाती ह अथान्‌ कमके हारा रचा जाती है| उस निवरत्ति कहते 
हं । बराह्य-नर्वृत्ति और आधभ्यन्तग-निवृत्तिके भेदसे वह निबक्ति दो प्रकारकी है। उनमें, प्रतिनियत 
चक्षु आदे इन्द्रियोंक आकाररूपल परिणत हुए. छोकप्रमाण अथवा उत्सेधांगुलकें असंख्यातने 
भागप्रमाण विश्युद्ध अत्मप्रदेशोंकी रचनाको आशभ्यन्तर निन्नेत्ति कहते हैं । 

शंका -- जिसप्रकार स्पशन-इन्द्रियका क्षयापशम संपूण आत्मग्रदेशोंम उत्पन्न हाता 
हं, उर्साप्रकार चल्नु आई इन्द्रियोंका क्षयोपशम क्‍या संपृण आत्मप्रदेशोमं उत्पन्न होता है, या 
प्रतिनियत आस्मप्रदेशोंम ? आत्माके संपृण प्रदेशोंम क्षयोपशम हे।ता है, यह तो माना नहीं जा 
सकता है, क्योंकि, एसा मानने पर आत्माके संपू्ण अवयवोसे रूपादिककी उपलब्धिका प्रसंग आ 
जायगा। यदि कहा जाय, कि संपृर्ण भवयवोसे रूपादिककी उपलब्धि होती ही है, सो यह भा 
कहना टीक नहीं हे, क्योंकि, सवाोंगसे रूपादिका ज्ञान होता छुआ पाया नहीं जाता । इसलिय 
सवोगम तो क्षयोपशम माना नहीं जा सकता है! ओर यदि आत्माक प्रतिनियत अवयवाम 


१ इन्द्रतीति इनः आ मा, तस्य जस्वज्नावस्थ तंदावरणक्षयोपद्मम सति स्वयमर्थान्‌ ग्रहीतुमसमर्थस्य यदभा- 
प॒र-विनिर्मित्त लिये तदिखस्थ लिगर्मानडयमित्यच्यत | अथवा लीनमथ ग्तयताति लिगमू | आत्मनः सू-मस्यास्ति- 
खाधविगम लिगामान्स्यव | अथवा € इन्ठ ? इात नामकब्बाष्यत, तन सष्टमिन्चियामात | स. सि?, १४. 

२ भाष- चित्परिणाम , तदा सकमिब्दिय भार्वा-ट्यंग्‌ | थी. जी. जी. प्र , टी. १२५ 

हे जातिनामकभादयसत्कारि दहनामकम्रादयर्जानेत निम्ृत््यपकरणरूप देहपिन्ह दठब्येन्द्रियम्‌ । 


गा जा. जा थे. ठ&« १६५ 
४ त.,.स. २, १७ ५त रे बा, पृ ९: 


६ उन्सधागलासख्यगभागप्रामतानां शद्भानामा मग्रदेशानां प्रतिनियतचश्षुरादीर्ठियसस्थानेनावस्थितानां गत्ति- 
स्यन्तरा निरैत्तिः | स. से २, १७. त. रा, वा. २. १७ 
» जे. क. प्रद्यो “न! इति पाठ. नास्ति, * नोपलम्भात्‌। न ! इति च स्थान : नोंपलम्भान ! इति पाठ ] 
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दरिया, सिया अद्विया, सिया द्वियाद्विया ' इति वदनासत्रताउवगत भ्रमणपु जीवप्रदेशषु प्रचलत्सु 
सवजीवानामन्ध्यप्रसज्ञादिति नप दोषः, संवजीवाबयबेषु क्षयोपशमस्थत्पच्य भ्यूपगमात्‌ । 
ते संव्ोबयते रूपादह्यपलब्धिरपि, तत्महकऋरिकारणबाह्यनिवृत्तरशेपजीवावयबव्यापित्वा- 


भावात | कमस्कन्ध: सह सवजीवावयवेपु अ्रमन्स तत्समवेतशगगरेस्थापि तदद्भमो भवेदिति 


चश्ष आदि इम्द्रियोंका क्षयोपशम माना जाय, से भी कहना नहीं बनता दे, क्योंकि, पेसा 
मान लेने पर “आत्मप्रदेश चल भी हैं, अचल भी हैं ओर चलाचल भी हैं' इसप्रकार बेदनाप्राभ्रतके 
सत्रस आत्मप्रवेशोंका श्रमण अवगत हो जाने पर, जीवप्रदेशेंकी श्रमणरूप अवस्थामें संपूर्ण 
त्ीयोंकों अन्थपनेका प्रसंग आ जायगा, अर्थात्‌ उस समय चश्षु आदि इन्द्रियां रूपादिको 
ग्रहण नहीं कर सकेगा ? 

समाधान-- यह कोई दोष नहीं हे, क्योंकि, जीवके संपूर्ण प्रदेशो्में क्षयोपशम की 
उत्पत्ति स्वकार की हू । परंतु एसा मान छेने पर भी, जीवके संपूर्ण प्रदेशोंके द्वारा रूपादिकी 
उपलब्धिका प्रसंग भी नहां आता है, क्योंकि, रूपादिके ग्रहण करनेमें सहकारी कारणरूप 
बाह्य-निश्वत्ति जायके संपूर्ण प्रदेशोंमें नहीं पाई जाती हे | 

ब्रिशेपाथ -- ऊपर अभ्यस्तर निर्दत्तिकी रचना दो प्रकारसे बतला आये हैं। प्रथम, 
लोकप्रमाण आन्मप्रदेशोंकी इन्द्रियाकार ग्चनाको अभ्यन्तर नियृत्ति कहा है। दूसरे, उत्सेधां- 
गुल्दके असंख्यानयें भागप्रमाण आत्मप्रदेशोंकी इन्द्रियाकार रचनाकों अभ्यन्तर निवृत्ति कद्दा है । 
प्सप्रकार अभ्यन्तर निवेक्षिकी रचना दो प्रकारले बतलानेका यह अभिप्राय प्रतीत होता हे कि 
स्पर्शन-इन्द्रिय स्वाग होती है, इसलिय स्पशनेन्द्रियसंवन्धी अभ्यन्तर निवृत्ति भी सर्वोग होगी। 
इस अपक्षासे छोकप्रमाण आत्मप्रदेशकी इन्द्रियाकार रचना अभ्यन्तर निर्वुत्ति कहलाती है, यद्द 
कथन बन जाता है ओर शेप इन्द्रियसंबन्धी अभ्यन्तर नि्ृत्ति उत्सेघांगुलके असंख्यातर्षे 
भागप्रमाण बन जाती है। अथवा, 'सर्वजीवावबयवेषु क्षयोपशमस्योत्पत्त्यभ्युपगमाल्‌ ? अर्थाल्‌ 
जीवके संपू्ण अवयवोंम क्षयोपशमक्री उत्पत्ति स्वीकार की है, ऊपर कहे गये इस बचनके 
अनुसार प्रत्येक इन्द्रियावरण कमेका क्षयोपशम स्वांग होता है, इसलिये पांचों इन्द्रियोंकी 
अभ्यन्तर निवेत्ति स्वांग होना सेभव हे। किंतु इतनी विशेषता समझ लेना चाहिये कि 
स्पशनेन्द्रियकी अभ्यन्तर निवृत्तिकों छोड़कर शेष इन्द्रियसंबन्धी अभ्यन्तर निवृक्ति उत्सेधां- 
गछक असंस्यातवे भागप्रमाण आत्मप्रदेशोम ही व्यक्त होती है । 


शेका--कर्मस्कन्धोंके साथ जीवके संपूण प्रदेशोंके श्रमण करने पर, जीवप्रदेशोंसि 


४ वे बे, से. ५-७. स्थितास्थितवनननाव ) &>» तन सर्वकादढ जाब्राएम यमप्रदशा: निरपबरादा: सबर- 
से जाना रिथता एवं। केबलिनामाप अग्परोगिना सिद्धाना च सर्वप्रदेशा: स्थिता एवं | ज्यायामदुःखपसिापोद्रेक- 
का गतानां जाना यथानाष््रम यग्रदेगवजिताना इतर प्रदशा, जस्थिता एत्र | शप्राणां प्राणिनां स्थिताओास्थिताश्रेति 
*चनात्‌ | तू. रा, वा. ५. ८. १४ 

२ प्रतिषु मान्य ? इति पाठ: । 


२२४ ] छकखंडागमे जीवडार्ण [ १, १, २३. 


चेश्न, तद्भधमगावस्थायां तत्ममवायाभावात । शरीरेण समवायाभव मर्णमादोकत इति 
चेन्न, आयुष: क्षयस्थ मर्णहेतुत्वात। पुनः कथथ सेघटत इति चन्नानामेदपसहतजीत्रप्रदशानां 
पुनः संघटनापलस्मात, ह्रयोगंतयों: सेघटन विरोधाभवाच, तत्संघटनहेतुकर्मोदयस्य 
कार्यवेचित्रयादवगर्नवचित््यस्थ सक्ाच्च । द्रब्यन्द्रियप्रमितर्जीवप्रदशाना न अ्रमणमिति 
किश्नेष्यत इति चेत्न, नद्धमणमन्तरणश्रुश्रमर्ज़ीवान। भ्रमड्भम्पादिदशनानुपपत्तेः इति । 
तेष्यान्मप्रदेशपु इन्द्रियव्यपदेश भाक्षु यः प्रतिनियतरसंख।/ने। नामकर्मोदयापादितावस्थाविशेषः 
पुद्वलग्रचय: स बाह्य निरवृत्ति :। मम्स्किकार अड्गलस्थासंख्येयभागप्रमिता चश्षुरिन्द्रियल 
बाह्यनिवृत्ति! | यवनालिकाकार अड्जलम्पासंस्व्येयभागग्रमिता श्रोत्रम्थ बाद्या निरवृत्तिः । 


सप्रयायसंबन्धको प्राप्त शरीरका भी जीवप्रदेश(के समान खश्रमण हाना चाहिये ? 

समाधान - ऐसा नहीं है, क्योंकि, जीवप्रदेशोंकी भ्रमणरूप अवस्थाम शरीरका उनसे 
समयायसंबन्ध मही रहता है । 

शंका - श्रमणके समय दर्गीरके साथ जीवग्रदेशोका समवाथसंबन्ध नहीं मानने पर 
मरण प्राप्त हो जायगा ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, आयु-कर्मके क्षयक्रा मरणका कारण माना है। 

शका- तो जीवप्रदशाका शरीरके साथ फिरले समवायसंबन्ध केसे बन जाता है ? 

समाधान - इसमें भो कोई बाय नहीं है, क्योंकि, जिन्होंने नाना अवसम्थाओंका 
डपसंहार कर लिया है, ऐसे जीवॉके प्रदेशोंका शरीरके साथ फिरसे समवायसंबन्ध उपलब्ध 
होता हुआ देखा ही जाता है। तथा, दो मृर्त पदार्थोके खंबन्ध होनेमें कोई विरोध भी नहीं 
आता है | अथवा, जीवप्रदेश आर शरीर संघटनके हेतुरूप कर्मदियके कार्यकी विच्चित्रतासे 
यह सब होता है । और जिसके अनेक प्रकारके काय अनुभव आते हैं ऐेसे कमका सत्त्व 
पाया ही जाता है | 

शैका -- द्व्येन्द्रिय-प्रमाण जीवप्रदेशोंका श्रमण नहीं होता, ऐसा क्यों नहीं 
मान लेते हो ? 

समाधान -- नहां, क्योंकि, यदि द्रव्योन्द्रिय-प्रमाण जीवप्रदेशोंका श्रमण नहों माना 
जावे, तो अत्यन्त द्रुतगातिसे श्रमण करते हुए जीवोंकों भ्रमण करती हुई प्रथिवी आदिका शान 

| हो सकता है,। इसलिये आत्मप्रदेशोंके भ्रमण करते समय दब्येन्द्रिय प्रमाण आत्मप्रदेशोंका 

भी श्रमण स्वीकार कर लेना चाहिय | इसतग्ह इन्द्रिय-व्यपदेशको प्राप्त होनेवलले उन आत्म- 
प्रदेशोर्मे, जो भ्रतिनियत आकारवाला और नामकर्मके उदयसे अवस्था-विशेषको प्राप्त पुद्वल- 
प्रखय है उसे बाह्य-निवृत्ति कहते हैं। मसरके समान आकाग्वाली और घनांगुलके असंख्यातवें- 
भाग-प्रमाण चन्नु इन्द्रियकी बाह्य-निदृत्ति होती है। यचकी नाछलीके सामान आकारवाली और 


१ पाठोड्य ते. रा, वा. २. १७. वा. ३-४ य्याख्यया समान: | 
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अतिमुक्तकपुप्पसंथाना अज्जलस्थासंस्व्येयभागप्रमिता प्राणनिवृत्ति! । अधेचन्द्राकारा 
श्षुग्प्राकाश वाज्नलस्य सेख्येयभागप्रमिता ग्सननिर्त्तिः । स्पशेनेन्द्रियनिव्रेत्तिरनियत- 
मेस्थान।। सा जघन्येन अज्जलम्यासंरूयेय भागप्रमिता सक््मशर्ररिप, उत्कर्पेण संख्येयघनाजुल- 
प्रमिता महामन्स्यादित्रसर्जविषण । सवतः स्तोकाश्वक्षुप: प्रदशाः, श्रोत्रेन्द्रियप्रदेशा) 
मंख्येयगुणाः, प्राणेन्द्रियप्रदेशा विशपाधिकाः, जिह्ायामसंख्येयगुणाः, स्पशन संखूयेय- 
गुणा; । उक्त च-- 


प्रनांगलके अखंख्यातवें भाग-प्रमाण श्रोत्र-इन्द्रियकी बाह्य-निदृत्ति होती हैं। कदम्बके फूलके 
समान आकारवाली ऑए घनांगुलके असंख्यातवें भाग-प्रमाण घ्राण-इन्द्रियकी बाह्य-मिश्रेत्ति 
हे।ती है। अध-चण्द्र अथवा ग्युरपाके समान आकारवाली ओर घनांगुलके असंख्यातव भाग- 
प्रमाण रसना इन्द्रियकी बाह्य-नर्व॒त्ति होती है | स्पर्शन-इन्द्रियक्नी बाह्म-निरवेत्ति आनेयत 
आकार्वाली होती है । वह जघन्य-प्रमाणकी अपेक्षा घनांगुलके असंख्यातर्थ भाग-प्रमाण 
सूध्मानिगेदिय! लब्ध्प्पवाष्तक ज॑बके (तन मोड़ पे उत्पन्न होनेके त्तीय समयवर्ती ) शरीरमें 
पाई जाती है, आर उत्कृष्ट प्रमाणकी अपेक्षा संख्यात घनांगुल-प्रमाण मह[मत्स्य आदि अख- 
जीवेंकि शगीरमें पाई जाती है | चल्षु-इन्द्रियके अवगाहनारुप प्रदेश सबसे कम हैं। उनसे संख्यात- 
गुण श्रोज इन्द्रियके प्रदेश ४&। उनसे अधिक घराण-इन्द्रियके प्रदेश ६€। उनसे असंख्यातगुणे 
।जब्द[-इन्द्रियमें प्रदेश हैं। ओर उनसे स्वख्यातगुणे स्पशन-इन्द्वि थम प्रदेश हूँ । 

विशपाथ -- ऊपर इज्द्रियकों अवगाहना बतला कर जो चक्षु आदे इन्द्रियोंके प्रदेशोंका 
प्रमाण बतल।या गया है, वह इल्द्रियोंक्री अवगाहनाके तारतम्यकं। ही बोधक जानना चाहिये! 
अथात्‌ चश्षु इन्ठिय अपनी अवग।हनास जितने आकाहा-प्रदेशको रोकर्त।दू, उसले संख्यात- 
गुण आकाशा-प्रदेशको व्याप्त कर थ्रेत्िन्द्रिय गहती दे । उसस विशेष अधिक आकाशरप्रदेशोंको 
प्राण-इन्द्रिय व्याप्त करती है। उससे असंख्यातगणे आकाशभ्देशोकों व्याप्त कर (जहू-इन्द्रिय 
गहती है आर उससे संख्यातगण आकाशा-प्रदेशकों व्याप्त कर स्पशन इन्द्रिय रहती है। 
गं।मदुलार जीवकाण्डकी “ अंगुलअलेखभार्ग ! इत्यादि गाथाले इसी कथनकी पुष्टि द्वोती है। 
अबगादनाके समान इन्द्रियाकार आस्मप्रदेशोक्ती रचनामें भी यह क्रम लागू हो सकता है। 
परंतु राजघार्निकर्मे ' स्प्शनरसनप्रणचक्षुःओरोत्रणि ! इस सत्रकी व्याख्या करते हुए रसना- 
इल्ठ्रयसे स्पर्शन-इन्द्रियके प्रद्श अन-तगुणे अधिक बतलाये हैँं। यह कथन इन्द्रियोंकी अब- 
गहना और इन्द्रियाकार आत्मप्रदेशं।की ग्चनामें किसी भी प्रकारसे घटेत नहीं दोता दे, 
क्योंकि, एक जीवके अवगाहनरूप क्षेत्र ओर आत्मप्रदेश अनस्तप्रमाण या अनन्तगुणे संभव ही 
नहीं दो सकते | संभव है वद्दां पर बशहयनिवृत्तिके प्रदेशोकी अपेक्षाले उक्त कथन किया गया हो। 
कहा भी हे-- 


ह सहुमणिगोंदुअपज्त्तमस्स जादस्प तदियससयम्हि | अगुरू जमंखभाग जरण्णपुकस्सय॑ मश्छे || गो. जी- १७३, 
२ ' स्पर्शनी-नतगृणा. ” इति पाठ, ते- शा, बे. २. १९. ५. 


२३६ ] छक्खेडागम जीवद्मार्ण [ १, १, ३३. 


जव-णाडिया मसूरी चेदद्भइमुत्त-फुल्ल-तुल्लाई | 
इंदिय-संठाणाई पर्स पुण णेय-संठाणं [| १३४ ॥ 


(६. 
न 


उपक्रियते5ननत्युपकरणम्‌, यन निवृत्तरुपकार: क्रियत तदपकरणम्‌ | तदू ठिविः 
बह्याम्यन्तर्मदात | तत्राभ्यन्तर कृष्णशुक्कलमण्डलम | वाह्यमश्षिपत्रपन्‍्ष्मठयादि | एवं अपन्द्रि- 
येष ज्ञेयम्‌ । लब्ध्यूपयोगा भावेन्द्रियम्‌ । इन्द्रियनिवृत्तिहतु: क्षयोपण्ममविश्ञपों लब्धि! । 
यत्सन्निधानादान्मा द्रव्यन्द्रियनिवृत्ति प्रति व्यात्रियते से बानथस्णक्षयोपशमतिशेषो 
लब्धिरिति विज्ञायते। तदक्तनिमित्त प्रतीत्यान्पद्ममान! आत्मनः परिणाम! उपयोग 


इत्यपदिवियते । तदेतदभय्य भावेन्द्रियम्‌ | उपयोगस्य तत्फलस्वादिन्द्रियव्यपदेशानुपपत्ति- 


ओरोघ-ईन्द्रियका भाकार यवक्री नालीके समान ६, चक्नु-इन्द्रिया मस्रर्के समान, 
रसना-ईन्द्रियका आधे चन्द्रमाके समान, घराण-इन्द्रियका कदम्बके फ़्ठछके समान आकार & और 
स्पश्गन-इन्ठिय अनेक आकारवाली हे ॥ १३४ ॥ 

जिसके द्वारा उपकार किया जाता है, भथात्‌ जे। निरृत्तिका उपकार करता हे उसे 
उपकरण कद्ते हँ। वह बाहा“उपक्रण ऑपर अभ्यन्तर-उपकरणके भेदल दे। ध्कारका है। उनमेंस 
कृष्ण ओर शुक्ल मण्डल नेत्र-इन्द्रियका अभ्यन्तर-उपक्ररण 5, और दोने। पलके तथा दोनों 
नेत्रगोम ( बरोनी ) आदईे उसके बाह्य-डपकरण हैं | इसोप्रकार शेष इन्द्रियोंम जानना जाहिये | 

लब्धि ओर डपयागकों भावेन्द्रिय कहते हेँ। इन्द्रियकी नि्ृत्तिका कारणभृत जा 
क्षयोपशम-विशेष है उसे लब्धि कहते हं। अर्थात्‌ जिसके सनह्निधानसे आत्मा द्ब्यन्द्रियकी 
रचनामें व्यापार करता है, ऐसे शानावरण कमके क्षयोंप्शम-विशेषक्रों छब्धि कहते हैँ। ओर 
डस पूर्वोक्त निमित्तक आलम्बनसे उत्पन्न हेनियाले आत्माके परिणामकों उपयोग कहते हं। 


/ चेक सोद घाण जिश्मायार ममृस्जवणाठा | विमुचसएपसस्त पास ] जगेयसठाण || गो जा. १७१ 

२ पादाउ्य ते. रा। बा- <- १७ बा, ५ ७ यार यया समानः | 

शेतेसू.२. ८ 

४ अर्धप्ररणशन्तिर्ेण्थि: | ठुघी. सत्र वि. *, ५, गा जा., जी. प्र , टी. १६५ वूप्मन लख्खि | 7 
पुमरतो ? ज्ञानावरणक्षयोपश्भरव्िशिष' | से. सि. २. १८. इड्ियनियचिखतु क्षयापशमबिशेषा छख्बिः:| ते भेद 
बा. २. १८. ?. स्वाथसविदयोग्यतेव च ला वि. | त. ॥ बा २ १८. अखवरणसग्रापशमग्रा तिरूपा अभ्ररृग- 
शक्तिलेग्धिः | स्या रबा पर. ३४४. 

५ अर्धप्रहणब्यापार उपयोग: । गो. जी., जी. प्र; टी. १६५. उपयोग पुत्र: अर्थप्रहणव्यापार । 
लघी- सत्र. वि. ?. ५. यत्सनिधानादा मा दब्येल्रियनिवास प्रति स्याप्रियते तन्रिमित आनमनः परिणाम उपयोग । 
स. सि. २. १८. | त. रा. बा २. १८. +. उपयोग अणिवानम्‌ | त-भा < १५. -पर्योगस्तु रूपादिग्रहण- 
व्यापार: । स्था- रखा. पृ, ३४४. 

६ उपयोगस्य फलादिजिययपदेशाडपपसिंरति चेन्त, कारणधर्मस्य कार्योलइचे: | ते. राव. २. १८. ३. 


१, १, ३२३, ] संत-परूवणाणुयोगदरे इंश्यिमग्गणापरूवर्ण हे 


रिति चेन्न, कारणथर्मस्थ कायोलुवृत्तः | कार्य हि छोके कारणमनुवतमानं दृष्ट, यथा 
बटाकारपरिणते विज्ञान घट इति। तथेन्द्रियनिश्रेत्त उपयोगे5पि इन्द्रियमित्यपदित्यते' । 
इन्द्रस्प लिडमिन्द्रेण सृष्टमितिवा य इन्द्रियशब्दाथः सम ध्षयोपञ्षमे प्राधान्येन विद्यत 
इति तम्येन्द्रियव्यपदेश न्‍्याय्य इति | तेन इन्द्रियेण अनुवाद: इन्द्रियानुवादः, तेन 
सन्ति एकेन्द्रियाः । एकमिन्द्रियं येपां त एकेन्द्रिया: | कि. तदेकमिन्द्रियम्‌ ! स्परशनम्‌। 
वीयान्तरायम्पशनन्द्रियावरणक्षयापशमाह़पाड़नामल भाव म्भास्स्पशन्यनेनेति.. स्पशन' 
करणकारके । इन्द्रियम्य स्वातन्त्यविवक्षायां कतृत्व॑ चे भवति । यथा पूर्वोक्तहतुसलिधनि 
सति स्पृशतीति स्पशनम्‌ । कोष्स्य विषयः ? म्प्शः । कोध्म्याथः ? उच्यते, यदा वस्तु 


इसप्रकार लब्धि और उपयोग ये दोनों भावेन्द्रियां हैं 

गुंका--उपयोग इन्द्रियोंका फल है, क्योंकि, उसकी उत्पत्ति इन्द्रियोंसे होती है, 
इसल्यें उपयोगको इल्ठिय सेज्न। दना उचित नहीं हें ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, कारणमें रहनेचाल धर्मकी कायमें अनुव्ृत्ति होती दे। 
अथान्‌ कार्य छोकमें कारणका अलुकरण करता हुआ देख जाता है। जैसे, घटके आकारसे 
परिणत हुए ज्ञानकों घट कहा जाता ६, उसीप्रकार इन्द्रियोस उत्पन्न हुए उपयोगको भी 
इन्द्रिय संज्ञा दी गई है । 

इन्द्र ( आत्मा ) के लिगकों इन्द्रिय कहते हैँ | या जो इन्द्र अर्थात्‌ नामकर्मसे 
रची गई है उसे इस्द्रिय कहते हैं | इसप्रकार जो इन्द्रय शब्दका अथ किया जाता हे, वह 
सयापदामर्म प्रधानतासे पाया जाता है, इसलिये उपयोगकों इन्ट्रिय संशा देना 
उचित है । 

उक्त प्रकारकी इन्द्रियकी अपेक्षा जो अनुवाद, अथील्‌ आगमानुकूल कथन किया 
जाता ह उसे इन्द्रियाजुबाद कहते हैं। उसकी अपेक्षा एकेन्द्रिय जीवे हैं। जिनके एक ही 
इल्टिय पाई जाती है उन्हें पकेन्द्रिय जीव कहते दें । 

शंका- वह एक इन्द्रिय कोनसी दे ? 

समाधान -- चद् एक इन्द्रिय स्पशन समझना चाहिये। 

वीर्यान्तराय और स्पशनन्द्रियाबरण कमके क्षयोपशमसे तथा आंगोपांग नामकर्मके 

व्यपमू्प आलूुम्बनसे जिसके द्वारा आत्मा पदाथाको स्पश करना हद, अधथान्‌ पदाथरात स्पश- 

धर्मकी मुख्यतासे जानता है, उसे स्पशन इन्द्रिय कहते हं। यह लक्षण करण-कारककी अपेक्षामें 
( परनन्त्र विवक्षामें ) बनता ढे। आर इन्ठह्रियकी स्वातन्व्यविवक्षामें कते-साथन भी होता 
है । जैसे, पूर्वोक्त साधनोंके रहने पर जो स्पशे करती है उसे स्पशन-<न्द्रिय कहते हें । 


शुकां-- स्पशेन-हन्द्रियका विषय क्या दे 4 


? सन्दसाय ते. रा. वो. २. १८. बा. १-३. स्याख्यया समाने. | 
९ से. सि. २. १९. तै. रा, वा. ९. ४६%: 


२३८ ] छकवंडागम जीवद्मार्ण [ १, १ रैरै. 


प्राधान्येन विवाल्षितं तदा इन्द्रियेण वस्त्वेव विषयीकृ्त मवेद्‌ वस्तुव्यतिगिक्तस्पर्शा्रभावात्‌। 
एतस्यां विवक्षायां स्प्रद्यत इति स्परशों वस्तु । यदा तु पर्याय; प्राधान्येन विवक्षितस्तदा 
तस्य तते। भदायपत्तरोदसीन्यावस्ितमावक्थनाड्रावसाधनस्वमप्यविरुद्धमू, यथा स्पशेन 
स्पश इति | यद्रेवम, सक्ष्मप परमाण्यादिप स्पश्नव्यवहारों न प्राझ्नाति तत्र तदभावात्‌ ? 
जप दोषः, सध्ष्मप्वपि परमाण्वादिप्यस्ति स्पणः स्थृूप तत्कायेप तहशनान्यथालुपपत्तः | 
नद्यत्यन्तासतां प्रादभावों उस्त्यतिप्रसद्भाव । किन्तु इन्द्रियग्रहणयोग्या न भवन्ति । ग्रहणा- 
योग्यानां कर्थ से व्यपदेश इति चेन्न, तम्य सवंदायोग्यस्थाभावात्‌ । परमाणुगतः सब॒दा 


समाधान- स्पशन-इन्द्रियका विषय स्पश दे | 

शंका--स्पशका क्या अर्थ है? अर्थाल्‌ स्पर्शले किसका ग्रहण करना चाहिये ? 

समाधान - जिस समय द्रव्याथिक नयक्री अपेक्षा प्रधानतास वस्तु दो विवक्षित 
ह।ती है, उस समय इन्द्रियक हारा वस्तुका दो अ्रहण होता दे, क्योंकि, वस्तुकों छोड़कर 
स्पर्शादिक धर्म पाये नहीं जाते हैँ। इसलयथ इस विवक्षाम जो स्पश किया जाता है उसे स्पशे 
कटे हैं, और बह म्पश वस्तुरूप ही पड़ता €। तथा जिल समय पयारयाथिकनयकी भ्रधाननासे 
पर्याय विवक्षित द्वीनी 6, उससमय पयायका द्रव्यख भद्‌ दानेके कारण उदासीनरूपसे अवस्थित 
भावका कथन किया जाता छ | इसलिये स्पशमें भावसाधन भी बन जाता ८ । जैसे, स्पर्शन 
दी म्पशे दे । 

शंका - यदि ऐसा दे, तो सक्ष्म परमाणु आदिम स्पर्शका व्यवहार नहीं बन सकता 
£, क्योंकि, उसमें स्पर्शनरूप क्रियाका अभाव € ? 

समाधान-- यह कोई दोष नहीं ६, क्योंकि, सृक्ष्म परमाणु आदिमें भी स्पशश है, 
अन्यथा, परमाणुओंके कायरूप स्थल पदाथमं स्पशेकी उपला्ध नहीं हो सकती थी। किंतु 
स्थूल्ठ पदाथामम स्पश पाया जाता है, इसलिये सृक्ष्म परमाणुभोंमें भी स्पशकी सिद्धि हो जाती 
है, क्योंकि, स्यायकरा यह सिद्धान्त है, कि जो अत्यंत ( सर्वथा ) असल होते हैं उनकी उत्पत्ति 
नहीं होती € | यदि खथथा असलूकी उर्त्पात्त मानी जावे तो अतिप्रसेग हो जायग(। ( अर्थाल्‌ 
बाझके पुत्र, आकाइशके फ़ूछ आदि अधैद्यमान बानोंका भी प्रादुर्भाव मानना पड़ेगः ) इसलिये 
यह समझता चाहिये कि परमाण्षओोरमं स्पशादिक पाये तो अवश्य जाते हं, किंतु थे इन्द्रियोंके 
द्वारा ग्रद्ण करने योग्य नहीं हे।ति हें । 

शंका--जब कि परमाणुओऑम रहनेवाला स्पश इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण नहीं किया जा 
सकता है, ते फिर उसे स्पदो सल्ना केसे द। जा सकती है ? 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, परमाणगत स्पशके इन्द्रियोंके छारा ग्रहण करनेकी 
योग्यताका सर्देव अभाव नहीं है। 


£ नवासतो जन्म संतों ने नाज्ों ' बू स्तर. मतों. २४ नासतें! विय्यत भावों ताथानों विथते सत । भग: 
गा. २. १६० 
६ प्रबन्धो-्य त. रा. वा. २, २०. $. “माख्यया समानः | 


१३ ३-५ ॥ संत-परूजणाणुयोगदारे इंदियमग्गणापरूतर्ण [२३९ 


न ग्रहणयोग्यथ्रेन्न, तस्‍्येब स्थलकायोकारेण परिणता योग्यत्वोपलस्भात्‌। के त एकेन्द्रियाः ! 
प्रथिव्यप्तेजोबायुवनस्पतयः । एतपां स्पशनमेकमबेन्द्रियमम्ति, न शेपाणीति कथमव- 
गम्यत इति चेन्न, स्पशनेन्द्रियवन्त एवं इति प्रतिपादकार्पोपलम्भात्‌ । क्र तत्मूत्र्मिति 
चत्कध्यते-- 

जाणदि पस्सदि भुंजदि सवदि पर्सिंदिणण पक्केण । 

कुणदि य तस्सामित्ं थावरु एड्रेदिओं तेण ॥ १३७५ ॥ 

वनस्पत्यन्तानामेकर्म ' इति तच्वाथसत्राद्। असाथः, अयमन्तशब्दानकाथ- 

वाचकः, कचिदवयवे, यथा वख्रान्ता वसनानत इति। क्वचित्सामीप्ये, यथा उदकान्त 
गत , उदकसमीप गत इति। क्चितवसाने बतते, यथा संसारान्‍्त गतः, संसाराबसाने 


शंका-- परमाणमे रहनेवाला म्पश तो इन्द्रियोद्वारा कभी भी ग्रहण करने योग्य 
नहा दे ! े 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, जब परमाए स्थल कार्यरूपले परिणत होते हैं, तब तद्ब॒त 
ध्रमोकी इन्द्रियोंद्यारा ग्रहण करनेकी योग्यता पाई जाती है । 

शैका--बे एकेन्द्रिय जीव कौन कोनस हैं ? 

समाधान --पएथिवी, जरू, अप्रि, वायु, ओर वनस्पति, ये पांच एक्रेन्द्रिय जीव हैं। 

शंका-- इन पांचोंक्रे एक स्पर्शन इन्द्रिय ही होती है, शप इन्द्रियां नहीं होती, यह 
केसे जाना ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, प्रथिवी आदे एक्रेन्द्रिय जीव एक स्पशन-इन्द्रियवाल हाते 
हैं, इसप्रकार कथन करनेय/ला आपं-बचन पाया जाता है । 

शंका -- यह आपं-बचन कहां पारा जाता है ? 

समाधान --चह आर्प-बचन यहाँ कहा जाता है-- 
े क्योंकि, स्थावयर जीव एक स्पर्दान इल्डियके दशा ही जानता ४, देखता है, खाता 
डे सेवन करता है और उसका स्वामीपना करता है, इसलिये उसे एकरेन्द्रिय म्थावर 
जाव कहा है ॥ १३७ ॥ 

अथवा, 'चनस्पत्यग्तानामेकम ' तत्वार्थसत्रके इस चचनसे जाना जात। है कि उनके एक 
स्पशन इल्द्रिय ही होती है । अब इस सृत्रका अर्थ करते हैं, अम्त शब्द अनेक अरथोका बाचक 
ढे | कह पर अचवयव रूप अथमें आता है, जसे, ' वस्त्रान्तः ' अथातू वस्त्का अवयब | कही। पर 
समोपत।के अथम्में आता हे, जसे 'उदकास्ते गतः' अर्थात्‌ जलके खलमीप गया। कहाँ पर 
अवसानरूप अथेमें आता दे, जैसे, ' संसारास्ते गतः! अथान्‌ संसारके अन्तकों प्राप्त हुआ | 


* तं.सू २ २२. 
२ पाठाय्य ते. रा. बा. २. २२, वा. १-५ व्याख्यया समान. | 
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गत इति | तत्रह विवश्षाताध्यसानार्थों वदितव्यः । वनस्वन्यन्तानां वनस्पत्यवपानाना- 
मिति सामीष्याथः क्िन्न गृद्यते ? बनरएत्यन्तानां वनस्पतिसमीपानामित्यर्थ शद्यमाणे 
वायुकायानां त्सकायानां च सम्प्रत्ययः प्रसज्यत ' प्रथिव्यप्तेलोबायुबनस्पतित्रसा; 
इत्यत्र तयारेव मामीप्यद्शनान्‌ू । अयमन्तशब्दः सम्बन्धिशव्दल्वात्‌ कांशित्पूबोनपेक्ष्य 
बतते । ततो5थादादिसस्प्रत्ययो मव॒ति तस्मादयमर्थोंव्वगम्यत प्रथ्रिव्यादीनां वनस्पत्य- 
न्‍्तानामेकमिन्द्रियमिति । एवमपि प्रथिव्यादीनां वनस्पत्यन्तानां स्पशनादिप्वन्यतम- 
मेकमिन्द्रियं ग्राम्ोत्यविशेषादरिति चेल्ेप दोपः, अयमकशब्दः प्राथम्यवचनम्‌ “ स्पशन- 
रसनप्राणचश्चु:श्रोत्राणि ' इत्यत्रतनप्राथम्यमाश्रित इति | वीयोन्तरायस्पश्नन्द्रियावरणः 
क्षयापशम सति शेपन्द्रियमवधातिस्पधेकादय चकेन्द्रियजातिनामकर्मादयवशवर्तितायां च॑ 
सत्यां स्पशनमेकमिन्द्रियमाविभवति । 


उनमेंसे यदां पर विवक्षाले अन्त दाब्दका अवसानरूप अर्थ जानना चाहिये। 

शंका--- वनस्पत्यन्तानामेकम ' इसमें आये हुए अन्त पदका वनम्पतिके समीपयर्ती 
जीवोके एक स्पर्शन-इन्द्रिय होती है ” इसप्रकार सामीप्य-बाचक अथ क्‍यों नहीं लेते ? 

समाधान - यदि ' बनस्पत्यन्तानामेकम ” इस सजमे आये हुण अन्त शब्दका 
समीप अथे लिया जाय ते। उससे वायुकायिक और त्रसकायिक्रका ही ज्ञान होगा, क्योंकि, 
' पृथिव्यप्तेजाबायुवनस्पतित्रसा: ' इस वचनमे वायुकायिक और तजरसकायिक ही वनस्पानिक 
समीप दिखाई दते हैं। यह अन्त शब्द संबन्धी शब्द होनेस अपनेसे पूर्ववर्ती कितने ही शब्दोंकी 
अपेक्षा करके प्रवृत्ति करता हैं, अर इल्लल अर्थवश आदिका ज्ञान हो जाना है। उछसे यह 
अथ मातम पड़ता है कि पृथिवीकायिकसे लेकर वनस्पति पर्यन्‍्त जीवोके एक स्पर्शन इन्द्रिय 
ही होती है । 

शंका -- ऐसा मान लेने पर भी प्रथिवीसे लेकर वनस्पति पर्यनत जीवोंके स्पर्शन 
आदि पांच इन्द्रियोंमेंले कोई एक इस्द्रिय प्राप्त होती है, क्योंकि, ' वनस्पत्यान्तानामेकम्‌! इस 
सूत्रम आया हुआ एक पद स्पशन-इन्ट्ियका बंधक तो ८ नहीं, चह ते। सामान्यसे संख्यावानी 
है, इसलिये पांच इन्द्रियोमेंस किसी एक इन्ट्रियका ग्रहण किया जा सकता है ? 

समाधान - यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, यह एक दाब्द प्राथम्य चाची है, इसलिये 
उससे “ स्पर्शनरसनध्ाणचक्षःक्रोत्राण ' इस सत्रमं आई हुई सबसे प्रथम स्पर्शन-इन्द्रियका 
ही ग्रहण होता है । 

वीयोन्तराय और स्पशनेन्ठिय[वरण कर्मके क्षयोपशाम होने पर, रसना आदि शाष 
इन्द्रियावरणके सर्वेघाती स्पर्धकोंके उदय होने पर तथा पकेन्द्रियजाति नामकर्मके उद्यकी 
बशवर्तिताके होने पर स्पशन एक इन्द्रिय उत्पन्न होती है । 


१ ते सू. २. १९. 
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है इन्द्रिय येपां ते दीन्द्रिया: | के ते ! शंखशुक्तिकृस्यादयः । उक्त च्‌“- 
कुक्खिकिमि-सिप्पि-सेखा गंडोछारिहर-अक्ख-खुल्ला य । 
तह य वराडय जीवा णया बीइंदिया एद्र ॥ १३६ ॥ 
के ते दे इन्द्रिय इति चेत्स्पशनरसने । स्पर्शनमुक्तलक्षणम्‌ । भेदविवक्षायां 
बीयान्तगयरसनेन्द्रियावरणक्ष योपशमाड्रोपाज़नामलाभावष्टम्मादस य त्यनेनेति रसेने करण- 


जिनके दो इन्द्रियां होती हैं उन्हें द्वीन्द्रिय जीव कहते ह। 

शंका - वे दीरदिय जीव कौन कौन हें! 

समाधान -- शंख, शुक्ति ओर कृमि आदिक द्वीन्द्रिय जीव हैं। कद्दा भी है-- 

कुक्षि-कृमि अर्थात्‌ पेटके कीड़े, सीप, शंस्बर, गण्डोला अर्थात्‌ उद्रमें उत्पन्न दोनेवाली 
बड़ी काम, अरिए नामक एक जीवचिशेप, अक्ष अर्थात्‌ बन्दूनक नामका जलचर जीवधिशेष, 
श्षुल्रक अर्थात्‌ छोटा शंख और कोड़ी आदि हीन्द्रिय जीव हैं ॥ १३६॥ 

शंका -वे दो इन्द्रियां कौनसी हैं? 

समाधान--स्पर्शन ओर रखन।। उनमेंले स्पशनका स्वरूप कह आये हैं। अब 
रखना-इन्द्रियका स्वरूप कहते हँ-- 

भेद-विवक्षाकी प्रधानता अर्थात्‌ करणकारककी विवक्षा होने पर, वीयोन्तराय और 
ग्सनेन्द्रियावरणकर्मके क्षयोपशमसे तथा आंगापांग नामकर्मके उदयके अवलम्धनसे जिसके 
हारा स्थादका ग्रहण होता है उसे रसना-ईन्द्रिय कहते हैं। तथा इन्द्रियेर्की स्वातन्त्य-विषक्षा 
अर्थात्‌ कनृ-कारककी विवक्षामें पृथवाक्त खाधनोंके मिलने पर जो आस्थाद अद्दण ऋरती 
है उसे ग्सना-इन्द्रिय कहते हैं । 


१ उदगन्तवंतिनी हर्षा / अभ्ा , म्रठमपानकेट्करा, खायान्यन्‍तर्गता वा जीश. कृक्षिक्ृमय . ॥ गेण्डोलका 
पदरान्तबह-फ्सय: | जलूचरजीबविशषा चस्दनकाः, ते तु समयभाषया:क्षज्रेन प्रतीता:। बराटक: कपईकः:, कीडीति 
भाषायाम्‌ । (अन्यान्तरेषु निम्नांकितनामानों जीव्रा अपि दद्ियलेन प्रसिद्ध.) सख कब गये गंडोल-जलोय-चदणग-अलस _ 
ठगाई। मेह-किमि-प्यरगा बेइंदिय माइवाहाई | जलोाय-जलोकस: | अछसा बनागा , ये-हेबास्थे भानी जलदवुष्टो सत्याँ 
सम्ग्पचन्ते | छहकी जीवबिशेषों विषयप्रामिद्ध, ( उपितान्नोन्पन्नजीब', द्शाशब्दो-्य ) मेहरक. कापष्ट्रकीटविशेष: | 
प्रयरणा पृतरा जलान्तबतिनों रकवर्णा: कष्णमखा' जीवा: । माइवाहा-मातुबादिका गुर्जरदेशप्रसिद्धा चुडेलीत 
आदिग्रहणादीलिकादयोटत॒क्ता जवि द्वीखिया. ग्राक्वा | जा बि प्र॒प्र॒ २० किम्रिणों स्रोमगछा चेत्र अलक्षा 
माहवाहया । बरासीसृहां ये सित्पिया संख्य सखणगा तहां || बत्छायाणुसछया चंत्र तहेव ये वराड्गा | 
जेटगा चेब चन्दणा ये तहेब ये ॥ उत्त-. २६, १२९-१३०. से कि ते बइंदिया 
दिया अणेगविहा पन्नत्ता। ते जहा, पुछाकिमिया, कुब्छिकरमिया, गद्यकूगा, गोछोमा, णउरा, 
साम्गढगा,  वगीमुहा, सूहमहा गोजलछाया, जलाया, जाछाउया, सखा, संखणगा, पन्‍्छा, खुल्छा, 
“डया, खा, वरादा, मात्तिया, मुत्तिया, कंव्याबासा, एगआंवत्ता, दृहआंबत्ता, नदियावत्ता, सबुका, माइबाहा, 
सिष्पिस्पुडा, चंदणा, समुद्रलिक्खा, जे यात्रत तह'पगारा | प्रज्ञा, १. ४४, 
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कारके । इन्द्रियाणां स्वातन्त्यविवक्षायां पूर्वोक्तहेतुमन्निधान सति रसयतीति रस 
कठेकारके भवति। कोञ्स्य विषयः? रसः। को 5स्थाथः ? यदा वस्तु प्राघान्येन 
विवक्षितं तदा वस्तुव्यतिरिक्तपर्यायाभावाह्रसत्वेव रसः । एतस्याँ विवक्षायां क्मसाधनत्ते 
रसस्य, यथा रस्यत इति रसः । यदा तु ॒ पयायः प्राधान्येन विवश्चितस्तदा भेदोपपत्तेः 
ओदासीन्यावसितभावकथनाड्रावधाधनत्व॑रसस्य, रसने रस इति। ने खक्ष्मेप्‌ पर- 
माप्वादिष रसाभावः उत्तोत्तर्वात्‌ ) कृत ए्योरूत्पत्तिरिति चेद्मीयान्तरायस्पशन- 
रसनेन्द्रियावरणक्षयोपशम सति शपन्द्रियसवेघातिस्पधकोदय चाज्जोपाज्नामलाभावष्टम्मे 
द्वीन्द्रियजातिकर्मादयवशवर्तितायां च सत्यां स्पशनरसनन्द्रिय आविभेवतः | 

त्रीणि इन्द्रियाणि येषां ते ब्रीन्द्रिया! | के ते  कुन्थूमन्कुणाद्यः । उक्ते च -- 


शुका--रससा इन्द्रियक। विपय क्या है ? 

समाधान-- इस इन्द्रियका विषय रस है । 

शका-- रस दाब्दका क्या अर्थ है ? 

समाधान--जिसख समय प्रधानरूपसे वस्तु विवक्षित हे।त है, उस समय वस्तुको 
छोड़कर पर्याय नहीं प'ई जाती है, इसलिये वस्तु ही रस है। इस बिवक्षमें रसके कर्मसाधनपना 
है । जेसे, जो चस्रा जाय, वह रस है। तथा जिस समय प्रधानरूपसे पर्याय विवक्षित होती हे, 
उस समय द्रव्यले परयोयका भेद बन जाता हे, इसलिये जे। उदार्स(नरूपसे अवस्थित भाव 
हे उसीका कथन किया जाता है| इसप्रकार रसके भावशाधनपना भी बन जाता है। जेसे, 
आस्थादनरूप क्रियाथर्मको रख कहते हैं। सक्ष्म परमाणु आदिम रसका अप हो जायगा, 
यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि, इसका उत्तर पहले दे आये हैं। 

शुका-- स्प्शन आर रखना इन दोनों इल्द्रियोकी उन्पक्ति किस कारणसे द्ोती है ? 

समाधान --वीयोन्‍्तराय ओर स्पशन व रसनेन्द्रियावरण कर्मके क्षयोपशम होने 
पर, शेष इन्द्रियावरण कर्मके सर्वधाती स्पद्धकके उदय होने पर, आंगोपांग नामकर्मके उद्यकी 
वदावर्तिता होने पर स्पशन और रसना ये दो इन्द्रियां उत्पन्न होती हैं। 

जिनके सीन हरन्द्रर्या होती हैं उन्हें तीन्द्रिय जीव कहते हैं। 

गुंक(-- थे तीन सल्द्रय जोबच कोन ऋएन हे? 

समाधान--कुन्थु और खटमल आदि जीन्द्रिय जीव हैं । कहा भी है-- 


4 अबन्धा:यं ते रो; वा ३. १५-३२ , वा १-१ य्याख्याश्यां समानः | 

श्से कि ते तेश्दिय-ससा-सम्ात्रत्न जीवपन्त्रणा ” तेइदिय ससारमसमावन्न-जीवपन्नवणा अगेगविहा 
पन्नत्ता | त॑ जहा, ओबश्या, रोडिणिया, कु थर, पिपीलिया, उद्सगा, उद्देहिया, उकलिया, उप्पाया, उप्पाडा तणाहारा 
कट्ठाहारा, मालुया, पत्ताहारा, तणबेटिया, प्रतबटिया, पृष्कबटिया, फलबटिया, बायबेटिया तेक्रणंतिलियां ह 
तओसिमिंजिया, कपासद्विमिजिया, हिन्लिया, झिर्लिया, गिरा, किगिरिडा, बाहुबा, लहुया, गा बॉनियों: 


छुयबदा, इृदकाइया, इृदगोबया, वुरतुबगा, कुच्छाहगा, जूया, हालाहला, पिसया, सयवाइया, गोम्ही, हत्थिसोडा, 


१ |; हर । संत-परूतणाणुयोगद्वरे इंदियमग्गणापरूजण [२४३ 


कुंथु-पिपीलिक-मक्‍्कुण-विच्छिअ-जू-इंदगोव-गोम्ही य। 


उतिरंगणश्ष्य[दी (?) णेया तीईदिया जीवा ॥ १२३७ ॥ 
कानि तानि त्रीगीन्द्रियाणीति चेत्स्पशनरसनप्राणानि । स्पशनरसने उक्तलक्षणे । 


कि प्राणमिति ? करणसाधन प्राणम्‌ । कुतः ? पारतन्व्यादिन्द्रियाणाम्‌ | ततो वीयोन्तराय- 
ग्रागन्द्रियावरणक्षयोपशमाझोपाड़नामल | भाव म्भा जिप्रत्यनेनास्मेति प्राणम्‌ । कतेसाधन 
च्‌ भवति स्व्रातन््यविवशक्वायामिन्द्रियाणाम्‌ । दृश्यते चोन्द्रियाणां लोके स्वातन्त््यविषक्षा, 


यथद मेउश्षि सुप्ट पश्यति, अयं मे कण: सुप्द थ्रणातरीति | ततः पूर्वोक्तहेतुसब्िधाने 


कुन्थु, पिपीलिका, खटमल, बिच्छू, जूँ, इन्द्रगोप, कनखजूरा, तथा उातिरंग नट्टियादिक 
कीटविशेप, ये सब त्रीन्द्रिय जीव हूं ॥ २१३७॥ 

शंका- वे तीन इर्तद्रयां कोन कोन दें ? 

समाधान -स्पर्शन, रसना और घ्ाण ये तीन इन्द्रियां हैं। इनमेंसे स्पर्शन और 
ग्सनाका लक्षण कह आये | अब घ्र/ण-इलद्रयका लक्षण कहते हैं-- 

शुका - प्राण किसे कहते हैं ? 

समाधान--पध्राण शब्द करणसाधन है, क्योंकि, पारतन्त्यविवक्षामें इन्द्रियोंके करण- 
* साधन होता दे | इसलिये वीयन्तराय और प्राणेन्द्रियाचरण कर्मके क्षयोपशम तथा आंगोपांग 
नामकमके उदयके आलम्बनसे जिसके ढारा सेघा जाता है उसे प्राण-इन्द्रिय कहते हें। अथवा, 
इर्द्रयोंकी स्वातस्त्यविवक्षामें घ्ाण शाष्द्‌ कर्तृलाघन भी होता ४, क्योंकि, व्लेकमें इन्द्रियोंकी 
स्वातन्त्यविवक्षा भी देखी जाती है । जैसे, यद्द मेरी आंगख्व अच्छी तरह देखती है; यह मेरा 
कान अच्छी तरह खुनता छे। अतः पहले कहे हुए देतुओंके मिलने पर जो सूंघती है उसे 
प्राण-इन्द्रिय कद्दने हैँ । 


गे थावण तहपगारा | य्ज्ञा, 2. ४५ 

१ अप्रती 'उत्तिरग ? से पती ले “ उप्तिग्स ? इंति पाठ: | 

४ वूँयुपिपीछिक प्रतीते । में उप विक्यरेब्थगोपाशावि प्रसिद्वा एये। सामीति सोम: कर्ण<याली 
£ कन॑ंपजूर इते हिन्दौआ्लाषायाप्‌ ) विजेषय्गग्वानाया येजवि जोखियजाया डॉ का्य-्ते | गंभीमकृणजूजाविपीलि- 
उद्हया ये म्रकीडा | ई छूयघयमि ठाआ। सात्य ग्रोडीटजाईआ॥ गदहबचोरकायगरोम्यक्रीठा ये घन्नकीझाय | 
उैथु गे ( गो) बालिय रिया तरदिय इंदगबाट ॥ उददिया-उयददिको वो आाक़्य.। हा डठिका ब्रास्यादिप्ुन्पन्ना:। 
' घयमिकि ? सिपूनेछिका-।  सावयति ” छोकल्ापषया सावा, ते सतयाणामशमोदऊ्त. प्राग भाविनि कष्ट 
शर्गरफेशेपृ्पच्चन्ते | गोकीटका. प्रतीता एवं। जातिग्रहणेन सर्विरत्चा क्रणोयतयत्रयन्पन्ताश्न जम्बुकचिशवर्ादयों 
मादा: | गदहहय-गर्दभका: ( गोश्षालो पतन्रजन्ततर: ) चरफीट:, ( वि्टोन्पत्ेजलब- ) गोमयर्काशरछगणा-न्नाः | 
भीन्यकोरा बुण बेन ग्रमिद्धा: | शंबाश्व स्रनामसिद्धा: | जा वि. प्र. पृ. १९. ऊुथुपित्रीछिउद्सा उकलद्रेहिया वहा । 
गेशशरकद्ृहारा ये माठरा पत्तहारगा || कापासद्धिति जाय॑ति दुगा तठसमिजगा | सदावरी ये गुम्मी ये बॉध था इन्दु- 
गरया ॥ इन्दगोबंगमाईया णेगह एवमायजी | उत्त- ३६३ १३८-१४०- 


२५४४ ] छकक्‍्खंडागमे जीवद्गाण [ १, १, रेरे. 


सति जिप्रतीति प्राणम्‌ | कोडस्य विपयः ? गन्धः | अय॑ गन्धशब्द। करमसाधनः । 
कुत; ? यदा द्रव्य प्राधान्यन विवक्षितं तदा न ततो व्यतिरिक्ताः स्पशादयः केचन 
सन्तीति । एतस्यां विषक्षायां कर्मसाधनत्व स्पशादीनामवर्सी यते, गन्ध्यत इति गन्धो 
वस्तु । यदा तु पर्यायः प्राधान्येन विवश्चितस्तदा भेदापपत्ते: ओदासीन्यावस्थितभाव- 
कथनाऊ्रावसाधनत्व॑स्पशोदीनां युज्यते, गन्धन गन्ध इति । कुत एतेपामुत्पत्तिरिति 
चेद्दीयोन्तरायस्पशनरसनप्राणेन्द्रियावरणक्षयोपशम_ सति शेपेन्द्रियसवंघातिस्प धकादये 
चाड़ोपाइ्नामलाभावष्टम्मे त्रीन्द्रियजातिकर्मोदयवशवर्तितायां चसत्यां स्पशेनरसन- 
प्राणेन्द्रियाण्याविभेवन्ति' । 

चत्वारि इन्द्रियाणि येषां ते चतुरिन्द्रियाः। के ते ! मशकमक्षिकादयः । 
उर्क च-- 


शंका-- घाण-इईन्द्रियका विषय क्या ह ? 

संमभाधान - इस इन्द्रियका विषय गन्ध है । 

यह गन्ध राब्द्‌ कमेसाधन हे, क्योंकि, जिस समय प्रधानरुपसे ठव्य विनक्षित होता 
है, उससमय द्रव्यसे भिन्न स्पर्शादिक कुछ भी नहीं रहते हैं, इसलिये इस विवक्षामें स्पर्शा- 
दिकके कमेसाधन समझना चाहिये । जैसे, ' जो संघा जाय ! इसप्रकारकी निरुक्ति करने पर 
गन्घ द्वव्यरूप ही पड़ता दे। तथा जिससमय प्रधानरूपल पर्याय विवज्षित होती है, उस 
समय दब्यसे पर्योयका भेद बन जाता दे, अतव॒त उदासीनरूपले अव्थित जे। भाव है, वही 
कहा जाता दे | इसतरह स्पर्शादिकके भावसाधन भी बन जाता है। जैसे संघनेरूप क्रिया- 
धमको गन्ध कहते हैँ । 

शंका --इन तीनों इम्द्रियोंकी उत्पात किस करारणसे होती हे ? 

समाधान--चीय्तराय और स्पशन, रसना तथा प्राण-इल्ट्रियावरणके भ्रयोपशमके 
दोने पर, शेष इन्द्रियावरण कर्मके सर्वधाती स्पर्धकोंके उदय दोने पर, आंगोपांग नामकर्मके 
उद्यके आरूम्षन दोने पर और त्रीन्द्रियजाति नामकमके उदयकी वशवर्निताके होने पर 
स्पदीन, रखना ओर प्राण ये तीन इन्द्रियां उत्पन्न होती हैं। 

जिनके चार इन्द्रियां पाई जार्त; ६ वे चतुरिन्द्रिय जीव होने दं । 

शैका--वे चतुरिन्द्रिय जीव कान कोन हैं? 

समाधान-- मच्छर, मक्खी आदि चतुरिन्ठ्रिय जीव हैँ | कह भी दे-- 


£ प्रशनन्धो्य त. रा. बा. २. १९-२८, बा. *-? याग्यॉभ्याँ समान । 

२ से कि त॑ चर्डा(दिय-ससारसमभ्रावन्न जौबपन्नतणा ? २ अगेगविद्या पन्नत्ता | त जहां, अधिय पत्तिय- 
मब्छिय-मसगा कीटे तहा पयगे य | टकुण-ऊुकड-उय्कुह-नदावत्ते ये सिंगिरंड || किण्हपता, नोलपत्ता, लछाहियपत्ता, 
हालिदपत्ता, छफिन्लपत्ता, चित्तपदखा, विवित्तपम्खा, ओहजलियां, जरूचारिया, गमीरा, श्रीणिया, नतंतवा, 


१, १, २२, ] संत-परूवणाणुयोगदारे इंदियमग्गणापरूवर्ण (२४५ 


मक्कहय-भमर-महुचर-मसय-पर्यंगा य सलह-गोमच्छी । 
मच्छी स्देस-कीडा णेया चजरिंदिया जीवा ॥ १३८ ॥ 
कानि तानि चस्व्ारीन्द्रियाणीति चेत्स्पशनरसनप्राणचक्षंपि । स्पशनरसनघ्राणानि 
उक्तलक्षणानि । चक्षुपः स्वरूपम्रुच्यते । तद्यथा, करणसाधन चद्तु)। कुतः ? चक्षुपः 
पार्तन्त्यात्‌ । इन्द्रियागां हि. लोके पारतन्त्यविवजक्षा दृश्यते आत्मनः स्वातन्त्रयवरिव- 
क्षायाम | यथानेनाह्ष्णा सुष्ठु पश्यामि, अनेन कशन सुप्द शुगामीति । ततो वीयोन्तराय- 
चध्षरिन्द्रिवावरणक्षयापशमाजोपाजनामल मावए म्मचश्षु: । अनेकाथस्वादशनाथेविवश्वा्या 
चष्ट"थान पर्यत्यनेनेति चन्ु!। चक्षपः कठेसाथन च भवति स्वातन्त्यव्रिवक्षायात्र । 
इन्द्रियागां हि लोके स्वरातन्त्यवितरक्षा च दृश्यते, यथेदं मउक्षि सुषप्ठु पद्यति, अय॑ में 
कणः सुप्ट शुगातीति | तनः पूर्वोक्तेतुसल्िधाने सति चष्ट इति चक्ष। | कोड्स 


मकड़ी, भरा, मधु-मक्र्बी, मच्छर, पतंग, शल्भ, गोमक्ली, मकक्‍स्बी, भोर दंशसे 
देशनेवाले कीड़ोको चअतुरिन्द्रिय जीय जानना चार्दिय ॥ १३८॥ 

शंको- वे चार इक्ठियां कोन कोन हैं ? 

समाधान--छ्पशेन, रखना, शरण, और बश्षु ये आर इन्द्रियां हैं। इसमेंसे स्पशन, 
ग्सना, और घाणके लक्षण कहे आय्रे। अब चल्षु-ईन्द्रियका स्वरूप कहते हैं | वह इसप्रकार 
६ | चक्षुन्द्रिय करणसाधन दे, क्योंकि, उसकी पारतसायविवक्ष हे । जिस समय आत्माकी 
स्वानन्ध्यविवक्षा होती हे, उस समय लेोकमे इन्द्रयोकी पारतन्त्पवियक्ष। देखी जाती है। जेसे, 
दस चश्षुसे अच्छी तरह देखता है, इस कानसे अच्छी तरह खुनता हूं । इसलिये वीयान्‍्तराय 
आर चश्षु इन्द्रियाचरणके क्षयोपशम और आंगोपांग नामकर्मके उदयके लाभसे जिसके द्वारा 
पदाथ देखे जाते हैं उसे चक्षु-इन्द्रिय कहते हें । यद्यपि 'चक्षिड ' धानु अनेक अर्थोर्मे आती 
६, फिर भी यहां पर दृशनरूप अथक्ी विवशक्षा होनेले ' जिसके द/रा पदार्थोक्ों देखता दे बह 
चभ्ु ६! ऐसा अथ लेना चाहिये। तथ/ स्वाततम्त्यविवक्षामें चश्न॒ इश्द्रियके कतेसाधन भी दोसा 
है, क्योंकि, इन्द्रियोंकी छोकमें स्वातन्ध्याधियक्षा भी देखी जाती है। जसे, मेरी यह आंख अच्छी 
तरह देखती है, यह मेरा कान अच्छी तरह खुनता हे। इसलिये पहले कहे गये देतुओके 
मिलने पर जो देखती दे उसे चश्ष-इन्द्रिय कहते दें। 

शका- इस इल्द्रियका विपय क्‍या दे? 


अज्छराडा, अच्छिह, सारगां, नेंठरा, दीला, भमं/, अली, जरडझा, तोद्टी, विस्‍्या, पत्तत्रिच्छया, छाषविः्या, 
अकिविच्डबा, पियगाला, कणगा, गोम्यर्कीडा, जे यावन्ते तह्पगारा । प्रज्ञा, १. ४३ 

१ अंधिया पोषियां चेव मंच्छियां मसगा तहीं। भर्तर कीडवर्यगे ये टक्ुण उक्क्डी तंहां॥ ककझुदे 
भरा ये नेंदाबचे ये विच्टुए | टोले भिंगारी ये वियडी अच्छितेह०॥| अच्छिले माहुए अच्छिताड़ए विचित्ते नित॒पत्तण | 
हमकिया जड्कारों थे नोया ततवयाईया ॥ इथ चंठारिदिया एणए्डगेनद्ा एव्स्रायओ || उत्त, ३६, १४७-१५०, 


२४६ ] छक्खंडागमे जौवद्नार्ण [ १, १, ३३, 


विषयश्रेद्णेः । अय॑ वर्णशब्दः कमसाधथनः | यथा यदा द्रव्य प्राधान्येन विवक्षित 
तदेन्द्रियेण द्रव्यमेव सन्निक्रृप्पते, न ततो व्यतिरिक्ताः स्पशोदयः सन्‍्तील्येत्यां 
विवक्षायां कमेसाधनस्व॑ स्पशोदीनामवर्सीयते, वण्यंत इति वर्णः। यदा तु पयोय: 
प्राघान्येन विवक्षितस्तदा भेदोपपत्तरोदासीन्यावस्थित मावकथनाड्रावसाधनत्व॑ स्पशादीनां 
युज्यत वर्णन वर्ण: | कुत एतेपामुत्पत्तिश्रेद्दीयोन्तरायस्पशनरसनप्राणचशक्ष॒रावरणक्षयोपश मे 
सति शेपन्द्रियसवधातिस्पधकादये चाज्भोपाहन|मलामावष्टम्भ चतुरिन्द्रियजातिकर्मोदय- 
वशवर्तितायां च सत्यां चतुणामिन्द्रियाणामाविभावों भवेत्‌ । 
पश्च इन्द्रियाणि येपां त पञ्चेन्द्रिया:। के ते * जरायुजाण्दजादयः ! उक्त च-- 
सस्तेदिम-सम्मुब्छिम-उच्मदिब-आंववबादिया चेब | 
रस-पोदंड जरायुज णेया पंचिदिया जीवा ॥ १३९॥ 


समाधान-- वर्ण इस इन्द्रियका विषय हे । यद् यण शब्द कर्मंसाघन हे। जसे, जिस 
समय प्रधानरूपसे द्रब्य विवक्षित होता ४, उस समय इन्द्रियसे ठव्य का ही ग्रहण दोता है, 
क्योंकि, उससे भिन्न स्पर्शादिक पयोयें नहीं पाई जाती हैं| इसलिये इस विवक्षामें स्पर्शादिकके 
कर्मलाधन जाना जाता दे । उस समय जो देखा जाय डसे वण कहते हैं, ऐसी निरुक्ति करना 
चाहिये ॥। तथ( जिस समय पर्याय प्रच/नरूपले विवक्षित होती दें, उस समय द्र॒व्यसे 
परयोयका भेद बन जाते हे, इसलिय उदासीनरूपले अवस्थित जे। भाव है, उसीका कथन किया 
जाता दे । अतएव स्पर्शादिकके भ/वसाधन भी बन जाता है। उस समय देख्नेरूप धर्मको 
बण कददते दें ऐसी निरुक्ति दोती दें । 

आऔका--इन चारो इन्द्रियोंकी उत्पत्ति क्रिस कारणसे होती €& ? 

समाधा|न-- वीर्यान्तराय और स्पशन, रसना, घाण नथा चश्षु इन्द्रियाचरण कमके 
क्षयोपशम, शेष इन्द्रियावरण सर्वधार्ती स्पद्धकोका उदय, आंगोपांग नामकर्मके उद्थका आल- 
म्बन और चतुरिन्द्रिय जाते नामकर्मके उदयको वशवर्तिताके होने पर चार इन्द्रियोंकी उत्पात्ति 
होती दे । 

जिनके पांच इन्द्रियां होती हैं उन्हें पंचेन्द्रिय जीव कहते हैं । 

शंका--बे पंचेन्द्रिय जीष कोन कोन हैं ! 

समाधान -- जरायुज और अण्डज आदिक पंचेन्द्रिय जीव हैँ । कहा भी है-- 

स्वेदज, संमूनिंछम, उद्धिज्ज, ऑपपादिक, रसज, पोत, अडज़ और जरायुज, ये 
सब पंखेन्द्रिय जाव जानना चांदिये ॥ १३० ॥ 


है सन्देरभोड्य त॑- रा. वा. २. १९-२० 4 १-? व्योख्यांम्यां संम्षान' । 
२ से बेमि संतिम्त तंगा पाणा, त॑ जहां, अटयां पीसी जराउआं रसेयो सह्ेयया संमुच्छिमा उन्सियया 
उबवाइ्या, ऐस ससारेति पहुचइ । जावा यू. ४५. उपेत्युपपच्तेंस्मिमिन्युपपाद३ | ते. रे थक पृ, ६८ उप- 


१, है; 3२ ] संत-परूषणाणुयोगदारे इंदियमग्गणापरूषणं [२४७ 


कानि तानि पश्चेन्द्रियाणीति चेत्स्पशनरसनप्राणचक्ष:श्रोत्राणि । इमानि स्पश- 
नादीनि करणसाधनानि । कुतः ? पारतन्ञ्यात्‌ । इन्द्रियाणां हि लोके दृह्यते च पार- 
तन्त््यविवक्षा आत्मनः खातन्त्रयविवक्षायाम, अनेनाक्ष्णा सुष्ठु पश्यामि, अनेन कर्णन 
सुप्ठ श्रणामीति । ततो वीयान्‍्तरायश्रोत्रन्द्रियावरणक्षयोपशमाज्रोपाड्ुनामलाभावष्टस्मा- 
च्छणोत्यनेनेति श्रोत्रमम | कतेसाधन च भवति खातन्त्रयविवक्षायाम | दश्यते चेन्द्रियाणां 
लोके खातन्त्रयविबक्षा, इद मेषक्षि सुप्ठु पश्यति, अर्य में कणेः सुष्ठु श्रणोतीति । 
ततः पृवीक्तहेतुसल्िधान सति शणोतीति श्रानत्रम । कोध्स्य विषयः ? शब्द; | यदा 
द्रव्य प्राधान्धन विवक्षित तदेन्द्रियेण द्रव्यमेत्र सन्निक्रृष्पते, न ततो व्यतिरिक्ताः 
स्पशोदयः केचन सन्‍्तीति एतस्यां विवक्षायां कर्मेसाधनत्व॑ शब्द युज्यत इति, 
शब्यत इति शब्द। । यदा तु पर्यायः ग्राधान्येन विवश्षितस्तदा भेदोपपत्तेः ऑदासीन्याव- 
खिनभावकथनाडझावसाधन शब्द: , शब्दन शब्द इति । कुत एतेपामाति भोव इति चेद्गीयान्त- 


शंका - वे पांच इन्द्रियां कोन कोन हें? 

समाधान-- स्पर्शन, रसना, प्राण, चश्षु ओर ओर । ये स्पशनादिक इन्द्रियां करण- 
साधन हैं, क्योंकि, वे परतन्त्र देखी जाती हैं। लोकम आत्माकी स्वातन्द्रयविवक्षा होने पर 
इन्द्रियोंकी पारतन्द्रयविवक्षा देखी जाती है। जैसे, में इस आंखे अच्छी तरह देश्त। हूं, इस 
कानसे अच्छी तरह खुनता हूं। इसलिये वीययान्तराय और श्रोत्र इन्द्रियावरण कर्मके क्षयोपशम 
तथा आंग्रोपांग नामकर्मके आलूम्बनसे जिसके दारा खुना जाता दें, उसे थरोत्र-इन्द्रिय कहते 
हैं। तथा स्वातन्ज्यविवक्षामें कतृंसाधन द्वोता है, क्योंकि, लोकमें इन्द्रियोंकी स्वातन्ज्यविवक्षा भी 
दस्त्री जाती है। जेसे, यह मेरी आंख अच्छी तरह देखती है, यद्द मेरा कान अच्छी तरद्द खुनता 
है । इसलिये पहले कहे गये द्वेतुओंके मिलने पर जो सुनी है उसे ओ्रोत्र-इल्द्रिय कद्दते हें । 

शंका -- इसका विषय क्‍या हे ? 

समाधान---शब्द इसका बिपय है । जिस समय प्रथानरूपसे द्रव्य विवक्षित होता 
है, उस समय इन्द्रियोंके द्वारा द्रब्यका ही ग्रहण होता हे। उससे श्रिन्न स्पशोदिक कोई चीज 
नहीं हं। इस विवक्षामें शब्दके कमंसाथनपना बन जाता है। जैसे, “ शब्यते ” अथोज्‌ जो 
ध्वनिरूप हो वह शब्द हे । तथा जिस समय प्रधानरूपसे पयोय विवक्षित होती है, उस समय 
हब्यसे पयोयका भेद सिद्ध हो जाता है, अतपएव उदासीनरूपसे अवस्थित भावका कथन 
किया जानेसे शब्द भावसाधन भी हे । जैसे, ' शब्दनम्‌ शब्दः ” अर्थात्‌ ध्वनिरूप क्रियाधमंको 
शब्द कहते हैं । 
पानाब्जाता उपपातजा- | अथवा उपपाते भत्रा ओपपातिका देवा नारकाश्व | आचा. नि. पृ. ६३. सम्प्रणीव्यत्रः 
पारस्पदादसामध्यापलाक्षत: पात | श॒क्रश [णितपसिरणघुपात्तका्िन्यं नखचकसब्श पाॉरमइलमइ, अद जाता: 
अच्जाः | जालवन्पाणिपरिवरथ विततमांसशोणित जरायुः, जरायो जाता: जरायुजा: | त- रा बा, प्र. १७०, १०१ 

१ प्रबन्धोस्य त. रा. वा. २. १९-२० वा. १-१ व्याख्यान्यां समान | 


२४८ ] छ्खंडागमे जीवद्राणं [१ १५ रैर, 


रायस्पशनरसनप्राणचध्षुःशओरेत्रेन्द्रियावरणक्षयोपशम. सति. अज्ञोपान्ञनामलाभावष्टस्मे 
पश्चेन्द्रियजआातिकर्मोदयवशवर्तितायां च सत्यां पश्चानामिन्द्रियाणामाविभावों भवेदिति । 
नेंद व्याख्यानमत्र प्रधानम्‌, 'एकद्वित्रिचतुःपश्चेन्द्रिय जाति नामकर्मादयादकद्ि त्रिचतुपश्च- 
दिया मवन्ति' इति भाववजेग सह विरोधात्‌। ततः एकेन्द्रियआातिनामकर्मोदियादेकेन्द्रिय:, 
ड्वीन्द्रियजातिनामकर्मे दियाद्‌ द्वीन्दिय :, त्रीन्द्रियजातिनामकर्मोदियाजीन्द्रि य:, चतुरिन्द्रिय- 
जातिनामकर्मोदयाचतुरिन्द्रियय, पश्न्द्रियजातिनामकर्मोदयात्पश्रेन्द्रिय, एपो5थो५त्र 
प्रधान निरवधन्वात्‌ । 

न सन्तीन्द्रियाणि यपां तेडनिन्द्रियाः । के ते ! अशरीराः पिद्धा; । उक्त च -- 

ण वि इंदिय-करण-जुदा अबग्गहादीहि गाहया अत्थे | 
ऐेत्र य इंदिय-सेक्वा अणिदियाणंत-णाण-सुद्द। ॥ १४० ॥ 

तेपु पिद्गेप भावेन्द्रिययापयागस्थ सचास्सन्द्रियास्त इति चन्न, क्षयोपशमजनि- 

शंका--इन पांचों इन्दियोंकी उत्पात्ति कैसे होती हे ? 

समाधान - वीयान्तराय और स्पर्शन, रसना, प्राण, अन्न तथा श्रोभेन्द्रियावरण 
कमके क्षयोपद्ताम हेने पर, आंगोपांग नामकर्मके आहम्बन होने पर, तथा पंचेन्द्रियजञानि 
नामकर्मके उद्दयकी वदावातिताके होने पर पांचों इन्द्रियोंकी उत्पाति होती हैं। फिर भी 
धीयान्सशाय और स्पर्शन इन्द्रियावरण आदिके क्षयोपशमले एकेन्द्रिय आदि जीय होते हैं, 
यह व्याख्यान यहां पर प्रधान नहीं है, क्योंकि, “प्फकेल्द्रिय, दीश्ट्रिय, चआख्धिय, चतुरित्द्रिय 
ओर पंचेन्द्रियजञाति नामकर्मके उदयसे एकेन्द्रिय, दीन्द्रिय, जीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय 
जीघ होते हैं ' भाव।नुगमके इस कथनसे पू्योक्त कथनका विरोध आता है। इसलिये एक्रेन्द्रिय- 
जाति नामकपके उदयले पक्रेनिद्रथ, ढीनिद्रियज्ञाति नामकर्मके उदयसे होन्दिय, तीन्द्रिय जाति 
नामकमके उदयसे त्रीन्दरिय, चतुरिन्द्रियज्ञाति नामकर्मके उदयसे चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय- 
जाति नामकर्मके उद्यसे पंचेन्द्रिय जीव उत्पन्न होते हैं, यही अर्थ यहां पर प्रधान है, क्योंकि, 
ग्रह कथन निदाष है। 

जिनके इन्द्रियां नहीं पाई जाता द उर््हें अनिन्द्रिय जीव कहते हैं | 

शंका > थे कोन हैं? 

समाप्रान-- शरीररदित सिद्ध अनिन्द्रिय हैं। कहा भी है-- 

ये सिद्ध जीव इन्द्रियोंके ज्यापारसे युक्त नहीं हैं ओर अचग्रहाविक क्षायोपशमिक शानके 
जरा पदाथोंको अहण नहीं करते है। उनके इल्द्रिय-सुख भी नहीं है, क्योंकि, उनका अनन्त 
शान और अनन्त सुख अनिमन्द्रिय है ॥ १४० ॥ 

झंका--उन सिद्धोंमें भावेद्धिय ओर तज्ञन्य उपयोग पाया जाता है, इसलिये व 
इम्द्रियसहित हैं ? 


१ गो. जी १७४. 
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तस्योपयोगखेन्द्रियत्वात्‌ । ने च क्षीणाशेषकमसु प्िद्धेपर क्षयोपशमोजस्ति तस्थ क्षायिक- 
भावेनापसारितत्वात्‌ । 
एकेन्द्रियविकश्पप्रतिपाद नाथ मुत्तरसूत्रमाहू -- 


एइंदिया दुविहा, बादरा सुहुमा। बादरा दुविहा, पज्जत्ता 
अपज्जत्ता । सुहुमा दुविहा, पज्जूत्ता अपज्जत्ता ॥ ३४ ॥ 


एकेन्द्रियाः द्विविधा;, बादराः खक्ष्मा इति। बादरशब्दः स्थूलपयोयः स्थूलर्त 
चानियतम, ततो न ज्ञायते के स्थूला इति | चक्ग्राह्माश्रेन्न, अचप्ग्राह्माणां स्थूलानां 
मृक्ष्मतोपपत्ते: । अचक्षग्रह्माणामपि बादरत्वे सक्ष्मबादराणामानिशेषः ख्वादिति चेन्न, 
आपंस्वरूपानवगमात्‌ । न बादरशब्दोऊर्य स्थूलपर्यायः, अपि तु बादरनाम्नः कमेणो 
ब्राचकः । तदुदयसहचरितत्वाज्जीबोइपि बादरः । शरीरस्स स्थोल्यनिवेतेक कम बादर- 


समाधान- नहीं, क्योंकि, क्षयोपदशमसे उत्पन्न हुए उपयोगकों इन्द्रिय कहते हैं। 
परंतु जिनके संपूर्ण कर्म क्षीण हो गये हैँ, ऐसे सिद्धोंमें क्षपोपशम नहीं पाया जाता दे, क्योंकि, 
बह क्षायिक भावके द्वारा दूर कर दिया जाता है । 

अब एकोन्द्रिय जीवॉके भद्ोंके पतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कदते हैं-- 

एकेन्द्रिय जीच दो प्रकारके हैं, बादर और घुक््म। बादर एकेन्द्रिय दो भ्रकारके हैं, 
पर्याप्त और अपयाप्त | सुक्ष्म एकओ*न्‍न्ट्रिय दो प्रकारके हैँ, पयोप्त ओर अपयाप्ल ॥ ३४॥ 

एकेन्द्रिय जीव बादर और सृक्ष्मके भेदसे दो प्रकारके हैं | 

शैका-- बादर शब्द स्थरूका पर्यायवात्री है, आर स्थुछताका स्वरूप कुछ नियत 
नहीं है, इसलिये यह मात्यम नहीं पड़ता है, कि कौन कोन जाँघ स्थल हैं । जो चक्ष इन्द्रियके 
हारा ग्रहण करने योग्य दे वे स्थल हैं, यादि ऐसा कहा जावे से भी नहीं बनता है, क्योंकि, 
पसा मानने पर, जो स्थल जीव चल्ष्‌ इन्द्रियके द्वारा श्रदण करने योग्य नहीं हें. उन्हें सुछ्म- 
पनेकी प्राप्ति हो जायगी । ओर जिनका चक्षु इन्द्रियस ग्रहण नहीं दो सकता है ऐसे जीवोंको 

लेने के द्रॉमें पी. आ नहीं 

बादर मान लेने पर सक्ष्म ओर बादरोंमें कोइ भेद नहीं रद्द जाता है ? 

समाधान- नहीं, क्योंकि, यद् आशंका आपके स्वरूपकी अनभिश्षताकी दोतक दे। 
यह बादर शब्द स्थलका पर्यायवा्री नहीं दे, कितु बादर नामक नामकर्मका वाच्रक है, इसलिये 
उस बादर नामकर्मके उदयके संबन्धसे जीव भी बादर कहा जाता है। 

शंका-- शर्ररकी स्थुलताको उत्पन्न करनेवाले कर्मको बादर और घृक््मताको उत्पन्न 
करनेवाले कर्मको सूक्ष्म कहते हैं। तथापि कि जो चक्षु इन्द्रियके द्वारा भ्रद्ण करने योग्य नहीं है 
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मुच्यते | सोक्ष्म्यनिवतक कम रक्ष्मम । तथापि चकश्नुपोउ्ग्राद्य खह्ष्पशरीरम, तदशश्म 
बादरमिति तद्तां तदथपदेशों हठादास्कन्देत्‌ | तनब्रश्लग्राबा बाउरा।, अचधुग्रोह्याः 
सक्ष्मा इति तेपामेताम्यामेव सेदः समावतदन्यथा तेषामबिशेषताथतेरिति चन्न, स्थूलाश 
भवान्ति चक्षग्रद्याथ न भवन्ति, को विगेधः स्थात्‌ ? सक्ष्मजीवशरीरादर्स रूपेयगुर्ण शरीर 
बादरम्‌, तद्वन्तो जीवाश्व बादरा: | ततोडपंग्व्ययशुणहीन शरीर सक्ष्मम्‌, तदन्तो जीवाश् 
सक्ष्मा उपचाददित्यपि कल्पना न साध्वी, सवजधस्यवादर ड्रात्मक्ष्मफमनिवर्तितस्थ सूक्ष्म 
झरीरस्यासंख्येगुणस्वतो ब्नेकान्तात्‌ । ततो बादरकर्मादयवन्तो बादगः, सूह््मकर्मादयवन्तः 
खक्ष्मा इति सिद्धम्‌। कोडनयो: करमंणोरुदययोंमेदेश्रेन्मरि्येः अतिहन्यमानशरीरनियतको 
बादरकम दियः, अग्रतिदन्यमानशरीरानिवेनकः सक्ष्मकर्मोदय डति तयोर्भेदं। । खश्मत्वा- 


बह सथ्म शरीर है, आर जो उसके हार। ग्रहण करने योग्य 6 वह बादर शरीर ६, अतः सूश्म और 
बाद्र कमके उद्यवाले सूक्ष्म ओर बादर शरीरख युक्त जीवोकों सूश्म आर बादर संज्ञ। हृठात्‌ 
प्राप्त दो जाती है | इसस यह सिद्ध हुआ कि जे चलश्षुसे प्राह्म हें वे बंदर हं, ओर जो चअश्षुसे 
अग्माहा हैं ये सक्ष्म हैं। सुक््म आर बादर जीवोके इन उपयुक्त लक्षणोंसे ही भद प्राप्त हो गया। 
यात्रि उपर्थक्त लक्षण न माने जाये, तो भध्म और बादरोमें काई भद्‌ नहीं रह जाता है? 

समाधान-- ऐस। नहीं है, क्योंकि, स्थल ता हें। ओर चलश्षुस्ते ग्रहण करने योग्य न हों, 
इस कथनमें क्‍या विगेघ है । 

शंका--सक्ष्म दरीरसे असंख्यातगु्णी अधिक अवगाहनावाले शरीरकों बादर कहते 
हैं, ओर उस दारीरसे युक्त जीवोको उपचाग्से बादर जीव कहते हैं। अववा, बादर शरीरसे 
असंख्यातगुणी द्वीर अबगाहनावाले शरीरकों सृश्म कहते हैं, आर उस शरीरसे युक्त जीवॉको 
उपचारसे सृक्ष्म जीव कहते हैं ? 

समाधान - यदद कल्पना भी ठकि नहीं है, क्योंकि, सबस जस-य बाद्र शरीरसे सूट्ष्म 
नामकर्मके हारा निर्मित सक्ष्म शरीग्की अबगाहना असंख्यातगुणी होनेसे ऊपरके कथनमें अने- 
कान्त दोष आता ह। इसलिये जिन जीवोंके बादश जामकमका उदय पाया जात है वे बाद्र हैं, 
और जिनके सश्म नामकर्मका उदय पाया जाता द वे सूक्ष्म हैं, यह बात सिद्ध हो जाती है । 

शंका - सक्ष्म नामकर्मके उदय और बादर नामकर्मके उद्यमें क्या भेद है ? 

समाधान - बादर नामकमका उदय दूसरे मूर्त पदार्थोले आधात करने योग्य शरौरको 


१ यदेदयादन्यवाधाकरशरीर सबति ते” बाइतवाम । यमशरीरनिवर्तक सक्ष्नाम | गो ऊ,रजी प्र, टी. ३३- 
स. सि. <-? १. 

२ यद॒याद जीवानां चश्षुप्रीक्रशररी वक्ष ब्रादरल भत्रति तद जादरनाम, पृथि यादेरकेऊशर्ररस्य चक्षुप्राद्यि - 
त्वाभावेडपि बादर वपरिणाप्नाशिपाद बटनों समुदाय पश्षुप्रा ग्रहण भ्वति | तद्विपरीव से मनाप्र, यदुदयाठ बस्‍नां 
सप्तादितानामति जन्तुशराराणां चश्षुश्राक्मता न भब्ति | के श्र. पृ. ७. 

३ आादरसहुमुदयेण थे ताइरछहुमा हत्रति तदेहा। परादसरीर बूल अधघाददेह उत्रे सहम ॥ गो. जी. १८३. 
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न्सक्ष्मजाबानां शरीरमन्वैर्न मूर्तद्रव्यरमिहन्यते ततो न तत्प्रतिघातः सक्ष्मकर्मणों विपाका- 
दिति चेन्न, अन्यरप्रतिहन्यमानस्वेन प्रतिलब्धस॒क्ष्मव्यपदेशभाज: सक्ष्मशरीरादसख्यवेय- 
गुणहीनस्प बआदरकमदियतः प्रप्तबादरव्यपदेशस्य सूक्ष्म प्रत्यविशेषतो5्प्रतिपावतापत्तेः । 
छल चेन्न, सक्ष्यवादरकर्मादययारविशेषतापत्ते: | सू“मशरीरोपादायकः सद्मकर्मोदयश्देत्न, 
तस्मादप्यसंस्ययगुणहीनस्य बादरकमनिवारतितस्य शरीरस्योपलम्भात्‌ । तत्कुतोज्वस्तौयत 
इति चेद्वेदनाध्त्रविधानसत्रात्‌ । तथ्रथा -- 
४ सब्ब्थोवा सुहुमणिगोदजीवअपजत्तयस्म जहण्णिया ओगाहणा । सुहमबाउ- 
सुहमतउ-सुहमआउ-सुहमपुठ वि-अपज्नत्तयम्स जहाण्णिया ओगाहणा असंखेजगुणा | 


उत्पन्न करता है। और सम नामकमका उदय दुसरे मत पदा्थके दस आधात नहीं करने 
योग्य शारीरक/ उत्पन्न करता ८ । यहाँ उन दोनामें भद है । 

शुका- सथ्म जीवोेका शरीर सथ्म हे।नेसे ही अन्य मूसे ठव्योंके ढारा आधातको 
प्राप्त नही होता ८, इसलिये मन द्रब्यके साथ प्रातिघातका नही होना सध्म नामकर्मके उद्यसे 
नहीं। मानना चाहिये ? 

समाधान --नहीं।, क्योंकि, एसा मानने पर दूसरे मत पदार्थोके द्वारा आधातको नहीं 
प्र/प्त होननेले सृध्म संज्ञाकों प्राप्त हनचाले रूध्म शरीरसे असंख्यानगरण्णी हीन अबगाहनावाले, 
और बादर नामकर्के उदयसे बादर संज्षाकं। प्राप्त हेलवाले बादर शरीरकी सूध््मताके 
प्रति कोई ैशेपता नहीं! रह जाती 5, अतएव उसका भी मृत पदार्थोे प्रतिष्तत नहं। देगा 
एसी आर्पात्ति आजायग्गी । 

शैेका--आभाजाने दे। ? 

समाधान - नहीं, क्योंकि, एस। मानने पर सक्ष्म और बादर नामकर्मके उद्यमें 
(फिर कोई विशेषता नहीं रह जायर्ग, | 

शंका- सक्ष्म नामकर्मका उदथ सलक्ष्म शरीरको उत्पन्न करनेबाला है, इसलिये उन 
दोनेकि उदयमे भेद हे ? 

समाधान -- नहीं, क्योंकि, रैम शरीरसे भी असंख्यानशुणी हौन अबगाहनावाले 
ओर बादर न(मकर्मके उदयसे उत्पन्न हुए बादर शगैरकी उपलब्धि होनी दे । 

शंका--यह केले जाना ? 

समाधान--वेदना नामक चथे खण्डागमके स्षेत्रनुयोगढ़रलंबन्धी निम्न सूत्रोंस्पे 
जाना जाता है। वे इसप्रकार दें-- 

सुक्ष्म निगोव्या लब्ध्यपयाप्तक जीवकी जघन्य अवग।हना सबस मस्तोक ( थोड़ी ) 
है ।! सूत्म वयुकायेक, सूक्ष्म अत्षिकायिक, सुक्ष्म जडकायिक और सूदम प्राश्चिवोकायिक लब्ध्य- 
पयाप्तक जीवोकी जधन्य अवगाहना सूक्ष्म निगोदिया छत्थयपरयाप्तककी जमरन्प अवगाइनासे 
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बादरवाउ--बादरतउ-बादरआउ--बादर पुटवि--बादरणिगोद जीव -- बादरवणप्फदिकाइय पत्ते य - 
सरीर-अपजत्तयस्स जहण्णिया ओगाहणा असंखेज़गुणा । बेइंदिय-तेइदिय-चउरिंदिय- 
पंचिंदिय-अपजत्तयस्स जहण्णिया ओगाहणा असंखेज़्गणा । सुहुम-णिगोद- 
पजत्तयस्स जहण्णिया ओगाहणा असंखेज़गुणा । तस्सेव अप्ज़त्तयस्प उकस्पिया 
ओगाहणा विसेसाहिया । तस्पव पजत्तयम्प उकस्सिया ओगाहणा विसेसाहिया। 
सुहमवाउकाइय-सुहमतेउकाइ य-सुहुम आउकाइ य-सुहुम पुठविकाश्य - पजत्त यस्स जहए्णिया - 
ओगाहणा असंखे ज्गुणा। तस्सेव अप ज्त्तय सम उकृस्मिया ओगाहणा विसेसाहिया | तस्सेव 
पज्जत्तयर्प उकस्सिया ओगाहणा विसेसाहिया । बादरबाउकाइय-बादरतेउकाइय-बादर- 
आउकाइय-बादरपुढविकाइय-बादराणिगोदजीव-पज्जत्तसस्प जहण्णिया ओगाहणा 
असंखेज्जगणा । तस्थत अपज्जत्तयस्प उकस्मिया ओगाहगा विसेसाहिया | 
तस्सेव पज्जत्तयस्स उकस्मिया ओगाहणा विसेसाहिया । बादरवणप्फदिकाइयपत्तेय- 


उतक्तरोत्तर असंख्यातगुणी है | सूक्ष्म परथिवीकायिक लब्ध्यपर्याप्कक जीवकी जधन्य 
अबगाइनासे बादर वायुकायिक, बादर अशभिकायिक, बादर जलकायिक, बादर पृथिवीकायिक, 
बाद्रनिगोद और सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पतिकायिक लब्ध्यपर्याप्तक जीवोंकी अधन्य अवगाहना 
उसतरोकस्तर असंख्यातगुणी द्वे। सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पतिकायिक लब्ध्यपर्याप्तक जीवकी जघन्य 
अवगाइनासे अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पातिकायिक, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय 
लब्ध्यपर्याप्तक जीवोंकी जघन्य अवगाहना उत्तरोत्तर असंख्यातगुणी है । लब्ध्यपर्याप्तक 
पंचेन्द्रिय जीवकी जघन्य अबगाहनासे सुक्ष्म निगोदिया परयोप्तकककी जघन्य अवगाहना 
असंख्यातगुणी दे | इससे सूध्म निभोद्या लब्ध्यपयोप्तककी उत्कृष्ठ अवगाहना कुछ अधिक है । 
इससे स्रप्म निगोदिया पर्याप्तककी उत्कृष्ट अबगाहना कुछ आधिक है | इससे सक्षम वायुकायिक 
परयोप्तकर्की जघन्य अबगादना असंख्यातगुर्णी है । इससे सक्ष्म वायुकायिक अपयाप्तकी उत्हाष् 
अथगाहना विशेष अधिक है. | इसले सक््म वायुकायिक पर्याप्तकी उत्कृष्ट अवगाहना 
बिशेष्र अधिक हे। इसातरद सूक्ष्म वायुकायिकसे सक्ष्म अप्विकायिक, उससे सक्ष्म जलकायिक, 
उससे सृश्षम पृथिचीकायिकरसंबंन्धी प्रत्येकर्की क्रमसे पर्याप्त, अपयोप्त और पर्याप्तसंबन्धी 
जघन्य, उत्कृष्ठ और उत्कृष्ट अबगाहना उत्तरोत्तर असंख्यातगुणी, विशेषाधिक ओर विशेषाधिक 
समझ लेना चाहिये। इसीतरद्द सक्ष्मप्थिवीकायिक पर्याप्तकी उत्कृष्ट अवगाइनासे बादर वायु- 
कायिक, उससे बादर अप्रिकायेक, उससे बादर जलूकायिक, उससे बादर पृथिवीकायिक, 
उससे बादर निगोद जीव और उससे निगोद्प्रतिष्ठित वनस्पातिकायिकसेबधी प्रत्येककी 
ऋमसे पर्याप्त, अपर्याप्त और पर्याष्तसस्बन्धी जघन्य, उत्कृष्ट और उत्हए अवगाद्ना उत्तरोत्तर 
असंख्यातगुणी, विशेषाधिक ओर विशेषाधिक समझना चाहिये | सप्रतिष्ठित प्रत्येककी उत्कृष्ट 


१ बादरणिगोदपदिश्टिद्पस्जता करिमिंदि छु्तम्हि थे वृत्ता ” ण, तर्मि पत्तेयसरीग्तु अतव्भावादी | 
धंबल्ता अ. पृ. २५०. 


१, १, ३०. ) संत-परूबणाणुयोगद्दारे इंदियमग्गणापरूवर्ण [ २५३ 


सरीरपज्जत्तयस्स जहप्णिया ओगाहणा अस्खेज्जगुणा । बेइंदिय-पज्जत्तयस्स जहृष्णिया 
ओगाहणा असंखेज्जगुणा | तेइदिय-चउरिंदिय-पंचिंदिय-पज्जत्तयस्स जहण्णिया ओगाहणा 
संखज्जगुणा। तेइंद्य-चर्जरिंदिय-बेइंदिय-बादरवणप्फद्काइयपत्ते यसरीर-पं चिदिय-अपज- 
त्तयस्म उकस्सिया ओगाहणा संग्त्रेज्जगुणा । तस्सेव पज्जत्तयस्स वि संखेज्जगुणा त्ति। 

परेमू्तद्रव्यैरप्रातेह्यमानशरीरानिवेतक सक्मकर्म | तढिपरीतशर्ररानिवत्क बादर- 
कर्मति स्थित । तत्र बरादराः सक्ष्माश्व दिविधाः, पयोप्ता; अपयोप्ता इति । पयोप्त- 


अवगाहनासे बादर वनस्पातिकायिक भ्रत्येकशरीर पर्वाप्तकककी जघन्य अवग।दना असंख्यात- 
गुणी है। इससे द्वीम्द्रिय परयाप्तकी जघन्य अवगाहना असंख्यात गुणी हे इससे त्ीन्द्रिय, 
चनुरिईद्रय ओर पंचेल्‍द्रय पर्याप्तकी जघन्य अवगाहना उत्तरोत्तर संख्यातगुणी दे । पंचोम्द्रिय 
पर्याप्तकी जघन्य अवगाहनासे त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, छीन्द्रिय, बादर वनस्पानेकरा्यक प्रत्यक- 
शगीर ओर पंचेन्‍न्द्रिय अपयाधप्तिकी उत्कृष्ट अबगाहना उत्तरोत्तर संख्यातगुणी हे । पंचेन्द्रिय 
अपर्याप्तकी उत्कए् अवगा।हनासे त्रीम्द्रिय, चतरेन्द्रिय, डीन्टरिय, बादर वनस्पतिकायेक प्रत्पेक- 
शर्गर और पंचेरिद्रिय पर्यातकी उत्कृष्ट अवगाहना उत्तरोत्तर संख्यातगुणी है| 

इस उपयुक्त कथनसे यह बात सिद्ध हुई के जिसका मूर्त पदार्थोसे प्रतिघात नहीं 
है।ता हैं. ऐसे शरीरको निमोण करनेबाला सक्ष्म नामकर्म है, ओर उससे विपर्रात अर्थात्‌ मूर्त 
पदाथोंसे प्रतिघातको प्राप्त होनेवाले शरीरको निर्माण करनेबाला बादर नामकर्म है। 


विशेषार्थ - ऊपर जो सूक्ष्म निगोदिया लव्ध्यपरयोप्तकी जपधन्य अवगहनाले लेकर 
पच्चेन्द्रिय पर्योप्ततक जीवोंकी उत्कए अवगाहनाका क्रम बतछा आये हैं, उसे देखते हुए यद्द 
सिद्ध होता है कि सृक्ष्म जीवकी मध्यम अवगाहना बादरोंसे भी आधिक होती है । इसलिये 
छोटी बड़ी अवगाहनासे स्थछता और सृक्ष्मता न मानकर स्थल और खसक्ष्म कर्मके उदयसे 
सप्रतिघात और अप्रानिघातवाले शर्रा रको बादर ओर सूक्ष्म कद्दते हैं। तथा ऊपर जो वेदनाखण्डके 
सत्र उद्ध्त किये हैं उनमें सप्रतिछ्ठित बादर वनस्पतिसे अप्रतिष्ठित बादर वनस्पानिका स्थान 
स्वतंत्र माना दे । फिर भी यहां ' सब्बत्थोवा ! इत्यादि उद्ध्रत सूत्रमं सप्रतिष्ठितके स्थानकों 
अप्रातिश्ठितके स्थानमें अन्तभूत करके सप्रतिष्ठिन घनस्पतिका स्वतन्त्र स्थान नहीं बतलाया दे । 


इनमें, बादर भोर सक्ष्म दोनों दी प्रत्येक दो दो प्रकारके हैं, पर्याप्त भार ध्पयोप्त | 


१ वें. ले. यू, २९०९३ महमणिवातिजाबूबतिआँयणेपदिद्धद इढर | बितिचपममादिलाणं एयारएं 
तिसेट्री 4 || अपदिद्विदपत्तेय॑ वितिचपंतिचत्रिअपदिद्विंद भय | तिचब्रिजपंदिद्विद वे थे सयछ वादालगरणिदकमा ॥ 
अवर्प्रपुण्ण दम सोलह पृण विदियतदियोंला। पुण्णिंदरपुण्णयया्ं जह॒ण्गपुरस्सपृुकत्स | पृण्णजहुएण तत्तो वर 
अपुण्णस्स पुण्णउवस्स | बीपुणंणजहु॑ण्णी वि जसंख्े सख॑ गण तत्ता ॥ सहुमेदरगणगारों आविपल्टठा असेखभागो दु । 
सट्गणे सेटिंगयां अटिया तत्थेगपटिसांगो ॥ गो. जी. ९७-१०१. 


२७४ ] छक्वंडागम जीवड्रा् [ १, १, ३४, 


कर्मोद्यवन्तः परयोप्ताः। तदृदयव॒तामनिष्यन्नशरीराणां कर्थ परयाप्तव्यपदेशों घटत 
इति चेन्न, नियमेन शरीरनिप्यादकानां भाविनि भूतवदुपचारतम्तदबविरोधात्‌ पयोप्त- 
नामकर्मोदय भहचाराद्र । यदि परयाप्तशव्दों निष्पात्तेवाचकः, कस्त निष्पन्ना। इति 
चेत्पर्याप्तितिः । करियत्यश्ताः इति चत्मामान्पेन पद भवन्ति, आहारपययाप्तिः शरीर- 
प्रयाध्तः इन्द्रयपयाप्तः आनावानपयाप्त: भापापथाप्त' मन प्रयाधष्तारात । 

तत्राहारपरयाप्तरथ उच्यत। शगरनामकमाद्यात्‌ पुड़लावपराकिन आहार्वगंणा- 
गतपुहलम्कन्धा; समत्रतानन्तपर म।णु।नप्य[दता आत्माव टब्वश्षत्र्ख।:: कस्कन्व सम्बच्चता। 
म्रत।भतम।त्मान समजतत्वन सम।शक्षयत्त | तपॉधव्गत।न। प्र्ललस्कन्वान। खलरसपयाय; 
पार्णमन शक्त।न।मत्तान।माप्लगहासपथ्र।प्त: | सा वे नानन्‍्तमुहतमन्त्रण समंसनकनवाप- 
जायत आत्मनासक्रमा तथाविधपारण!/मामायाचछरारापादान4थमसमयादारभ्यान्तमृट्रत- 
उनमेंले जे पयाप्त नामकर्मके डदयसे युक्त है उप्हें पयाप्त कहते हैं। 
शंका- पर्याप्त नामकमके उदपसे युक्त होने हुए भी जब तक शर्गर लैष्पत्ष नहीं 
हुआ हे तब तक उन्हें पयाप्त कस्ते कह सकते ६ 

समाधान - नहीं, क्योंकि, नियमले शर्गस्को उत्पन्न करनेवाले जीवाक, होनवाले 
फायमें यह कार्य हो गया, इसप्रकार उपचार कर लेनेले पर्याप्त संशा करनमें व॥ई विरोध 
नहीं आता ६ । अथवा, पर्याप्त नामकर्मके उदयसे युक्त हानेके कारण पय/त संज्ञा 
दी गई हे | 

शंका -- यादि्‌ पर्याप्त शब्द नैष्पात्ते चाचक & तो यह बनछाइये कि थे पर्याप्तजीच 
किनसे निष्पन्न देते हैं ! 

समाधान-- पयाप्तियोखे निप्पन्न होते ८। 

शुका -- वे प्योप्तियां कितनी ४ ? 

समाधान-- सामतत्यकी अपेक्षा छद्द &, आदारफ्याप्ति, शरीरपर्याप्ति, इन्द्रिय- 
पर्याप्ति, आनापानपर्याप्ति, भाषापथाप्ति और मनःपर्याप्ति | इनमेंसे, पदले आहारप्याप्तिका 
अथे कहते हैं। शरीर नामकमेके उदयसे जो परस्पर अनस्त परमाणुओंके संबन्धसे उत्पन्न 
हुए हैं, ओर जो आत्मासे व्याप्त आकाझ क्षेत्रमें स्थित हें ऐसे पुदलविपाकी आहारवर्गणा- 
संबन्धी पुदुलस्कन्थ, कर्मस्कत्थके संबन्धले कथाब्रेत्‌ मतेपनेकों प्राप्त हुण. आत्माके साथ 
समवयायरूपसे खबनन्‍्धको प्राप्त होते हैं, उन स्वल-भाग और रख भागके भेदसे परिणमन 
करनेरूप शक्तिसे बने हृप्प आगत पुद्वलस्कंघोकी प्राप्तिकों आहारपयाप्ति कहते हैं। वह 
आहारपर्याप्ति अन्तमुहतेके बिना केवल एक समयमें उत्पन्न नहीं हो जदती है, क्योंकि, 
आत्माका एकसाथ जाहारपर्याप्तिरूपसे परिणमन नहीं। हे; सकता दे | इसलिये दरीरकों ग्रहण 
करनेके भथम समयसे लेकर एक अन्तमुंहतेमें आहारपयोप्ति निष्पन्न होनी दहै। सतलकी सलीके 


१, १, ३१, ] संत-परूजणाणुयोगदोार इद्यिमेगणापरूजर्ण [२५५ 


नाहास्पर्याप्तिनिप्पद्मत' इति यावत्‌ | ते खलभाग तिलखलेपममस्थ्यादिस्थिरावयवैम्तिल 
तलसमाने स्सभागं स्सरुघिखसाशुक्रादिद्रवावयवैरोंदारिकादिशरीर्त्रयपरिणामशक्त्युपेतानां 
म्कन्धानामवाप्ति; शरीरपयाप्ति:। स/हारपयोप्तेः पश्चादन्तमुहतेंन निष्प्यते । योग्य- 
८शस्थितरूपादिविशिष्ट/थग्रहण शक्त्युत्पत्तनिमित्तपुद् लप्रचयावाप्तिरिन्द्रियपयोप्ति; । सापि 
ततः पश्चादन्तमुंहर्तादुपजायते । न चेन्द्रियनिष्पत्तो सत्यामपि तस्मिन क्षणे वाह्याथे 
विपयविज्ञानम॒त्पद्यन तदा तदुपकरणाभावान्‌ । उच्छासनिस्मरणशक्तेर्निप्पत्तिनिमित्त- 
पुदलग्नचयावाप्तिरान(पानवर्याप्तिः । एपापि तम्मादस्तमुहर्तकाले समतीते भवेत्‌ | भाषा- 
वगणायाः म्कन्धाअतुर्तविधभाषाकारेण परिणमनशक्तनिमित्तनोकमपुट्टलप्रचयावाप्तिभोषा- 
परयाष्ति: । एपापि पश्चादस्तमुद्ुतादुपजायत । मनवगणास्कन्धनिष्वन्नपुद्लप्रचयः अनु- 
भताथस्मरणश क्तिनिसित्त: मनःपयाप्तिः द्रव्यमने।व्वष्टम्भेनानुभताथस्मरणशक्तेरु्पत्ति- 
मनःपयाप्लिव! | एतासां प्रास्स्भापक्रमण जन्मसमयादारस्य तासां सच्चास्युपगमात्‌ | 


समान उस खलभागको हड़ी आदे कठेन अवयवसूपसे आर तिलके तेलके समान रसभागकों 
ग्स, रुधिर, बसा, वाँय आईदे ठव अवयवरूपस परिणमन करनेवाले आद्यारिक आदि तौन 
शररीरोंकी शाक्तिस सुक्त पुहलस्कल्धोंकि प्राप्तिकों शरीर परयोष्ति कहते हैं। वह शरीर पयोष्ति 
आहार प्रयोप्तिके पद्चाल्‌ू एक अन्‍्तमुहनमें पृूण होती है | योग्य देशमे स्थित 
रूपादिसि याक्त पदाथके ग्रहण करतनेरूप शक्तिकी उत्पत्तिके निर्मित्तभुत 
पुटलप्रचयकी घ्रारितकों इम्द्रियपयोप्ति कहते हैं।यद इद्विय पर्याप्ति भी शरीर पर्याप्तिके 
पश्चात एक अन्‍्तर्मुहलेमें पूण होती दे | परंतु झ्धिय परयोप्तिके पृणण हो जाने पर भी उसी 
समय बाह्य पदार्थसंब-ची ज्ञान उन्पन्न नहां हाता हैं, क्योंकि, उस समय उसके उपकरणरूप 
ड्रब्यान्द्रिय नहीं पाई जाती है । उच्द्ध्स ओर निःब्वासरूप शकक्तिकी पूर्णाके निमित्तभूत 
पुट्ठलप्रचयकी प्राप्तिको आनापान पयोप्ति कहते ६। यह पर्याप्ति भी इन्द्रिय पर्योष्तिके अन- 
न्‍्तर एक अच्तमुहतें, कुल व्यतीत होने पर पृण होगी। भाषावगण(के स्कन्धेंके निमित्तसे 
चार प्रकारकी भाषारू पसे परिणमन करनेको शाक्तिके निर्मेत्तमूत नोकम पुद्ुलप्रचयकी 
पराप्तिको भाषा पर्योष्ति कहते हंँ। यह पर्याप्ति भी आनापान पर्याप्तिके पश्चात्‌ एक अन्तमुह 
समें पूर्ण होती हे। अनुभूत अधथेके स्मरणरूप शक्तिके निर्मित्तभून मनोवर्गणाके स्कन्धोंसे 
निष्पन्न पुह्लप्रचयकों मनःपर्याप्ति कहते हैँ | अथवा, द्रव्यमनके आलम्बनसे अनुभूत अथेके 
स्मरणरूप शक्तिकी उत्पकत्तिकों मन परयाप्ति कहते हं। इन छहोँ। पर्याप्तियोंक। प्ररम्भ यूगपत 


£ आहारपर्याश्तिश्व प्रधमसमय एवं निपं्यत >06< आशरपयी' या अपयोण्तों विग्रहगतावता पैथचते 
नापपातक्षत्र॒म्ागतो5पि, उपपातक्षेय्रमागतस्थ प्रथमंससय एज्राहरकन्बरात्‌ | तले एकसाप्यिकी आहारप्योक्‍तिनिरठतति । 
नम्रश्णण, 

२ गो. जी, गा. ११९ ने सू. ७ अनयोर्टीका विशेषानसन्धावाय "एया | 


२५६ ] छक्खंडागम जीवडाण [ १, है, २४. 


निः्पत्तिस्तु पुनः क्रमेण । एतासामनिप्पत्तिरपर्याप्तिः | 
पर्याप्रिप्राणयोः को भेद इति चेन्न, अनयोहिमत्रद्धिन्ध्ययोग्त्रि भेदोपलम्भात्‌ । यत 

आहारशरीरेन्द्रियानापानभाषपामनःशक्तीनां निप्पत्तेः कारणं पयाप्तिः | प्राणिति एमिरस्मेति 
प्राणाः पश्चेन्द्रियमनोवाकायानापानायंपि इति। भवन्लिन्द्रिययुष्काया: प्राणव्यपदेश- 
भाजः तेपामाजन्मन आमर्णाद्भवधारणलरेनोपलम्भात्‌ । तंत्रकस्याप्यभावतो 5सुमतां मरण- 
संदशनाथ । अपि तृल्छासमनोवचसा न॒प्राणव्यपदेशों युज्यत तान्यन्तेरणापि अपयांप्ा- 
वस्थायां जीवन।पलम्भादिति चेन्न, तर्विना पश्चाज़जीबतामनुपलम्भतस्तपामपि प्राणस्वा- 
विगेधान्‌ । उक्त च-- 

बाहिर-पाणदि जहा तहेब अब्मंतरेहि पाणेहि । 

जीवंति जहि जाबा पाणा ते होंति बोद्धव्य। || १०१ ॥ 


दाता है, कक्‍्योके, जन्म-समयसे लेकर ही इनका अस्तिस्व पाया जाता है| परंतु पृणता फमस 
होती दे । तथा इन पर्याप्तियोंकी अपूर्णताकी अपयाप्तलि कहते हैं । 
शंका -- पयोप्ति और प्राणमें क्‍या भेद है ? 


समाधान -- नहीं, क्योंके, इनमें हिमवान ओर विन्ध्याचल पर्वतके समान भेद पाया 
जाता हैं । आहार, शरीर, इन्द्रिय, आनापान, भाषा ओर मनरूप झक्तियोंकी पूर्णताके कारणको 
पयाष्ति कहते हैं। आर जिनके द्वारा आत्मा जाचन संज्ञाकों प्राप्त हाता है उन्हें प्राण कहते 
हैं। यही इन दोनामे भेद है | थे प्राण पांच इन्द्रियां मनोवल, बचनबल कायबल, आनापान और 
आयुके भेदसे दश प्रकारके हें 

शंका--पांचों इारद्धियां, आयु और कायबल ये प्राण संक्षाको प्राप्त हो सकते हैं, 
क्योकि, ये जन्मसे लेकर मरणतक भव ( पयाय ) का धारण करनेरूपसे पाय जाते हैं। ओर 
उनमेंसे किसी एकके अभाव होने पर मरण भी देखा जाता है। परंतु उच्छास, मनोबल ओर 
वचनबल इनको प्राण संज्ञा नहीं दी जा सकती हे, क्योंकि, इनके बिना भी अपयाप्त अवस्थामे 
जीवन पाया जाता है? 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, उच्छास, मनोबल और वचनबलके बिना अपयाप्त 
अवस्थाके पश्चात्‌ पर्योप्त अवस्थामें जीवन नहों पाया जाता है, इसलिये उन्हें प्राण माननेमें 
कोई विरोध नहीं आता है| कहा भी है-- 

जिसप्रकार नेत्रोंका खोलन[, बन्द करना, वच्चनप्रवृत्ति, आदि बाह्य प्राणंसि जीव जीते 


१ पञ्ततचीपट्रवण जगव तु कमण होदि णिट्ठत्रृण | अतोमृहत्तकालेणहियकमा तत्तियालावा ॥ गो. जी. १२०, 
गो. जा. १२९ टाोकानसन्थेया | 
३ गो. जी १९९ तत्र “जीवति” इति स्थाने * प्राणति ” इति पाठ. । पोद्लिकद्रव्येन्द्रियादिव्यापाररूपा: 
द्रव्यप्राणाः | तनिमित्त मूतज्ञानावरणवीयान्तरायक्षयोपशमादिविजुभितचंतनव्यापाररूपा सावप्राणाः [ जी. प्र. दी: 


१, है; ३७, ] संत परूवणाणुयोगदारे इंदियमगणापरूवर्ण [२५७ 

पयाप्तिप्राणानां नाप्नि विप्रतिपत्तिन वस्तुनि इति चेशन्न, कार्यकारणयोभेंदात्‌, 
पर्याप्तिष्वायुपो5सचवान्मनोवागुछुसप्राणानामपयाप्तकालेब्स चाय तयोर्मेदात्‌ । तत्पयो- 
प्तयोष्प्यपर्याप्तकाले न सन्‍्तीति तत्र तदसचमिति चेन्न, अपर्याप्तरूपेण तत्र तासां 
सचात्‌ । क्रिमपर्याप्तरूपमिति चेन्र, पयाप्तीनामधेनिष्पन्नावस्था अपयोप्तिः, ततो&स्ति 
तपां भेद इति । अथवा जीवनहंतुर्ग् तत्स्थमनपेक्ष्य शक्तिनिष्पत्तिमात्र पर्याप्तिरुच्यतै, 
जीवनहेतवः पुनः ग्राणा इति तयोंरभेंदः । 

एकेन्द्रियाणां भेदमभिधाय साम्प्रतं द्वीनिद्रयादीनां भेदमाभिधातुकाम उत्तर- 
सत्र माह -- 


हैं, उसीप्रकार जिन अभ्यन्तर इन्द्रियाघरण कर्मके क्षयोपशमादिके 8(रा जीवमें जीवितप्नेका 
व्यधद्वार हो उनको प्राण कद्दते हैं ॥ १४१ ॥ 

शेका-- पर्याष्ति और प्राणके नाममें अर्थात्‌ कहनेमान्रमें विवाद है, बस्तु्में कोई 
विवाद नहीं है, इसलिये दोनोंका तात्पर्य एक ही मानना चाहिये! 

समाधान-- न हा, क्योंकि, कार्य ओर कारणके भेदसे उन दोनोंम भेद पाया जाता है 
तथा पर्याप्तियोंमें आयुका सद्भाव नहों होनेसे और मनोबल, वचनबल, तथा उच्छास 
इन श्राणोंके अपर्थाप्त अबस्थामें नहों पे जानेसे पयोप्ति और प्राणमें भेद समझना 
चाहिये । 

शंका-- वे पर्याप्तियां भी अपयोप्त कालमें नहीं पाई जाती हैं, इसलिये अपयोप्त 
कालमे उनका सद्भाव नहीं रहेगा ? 

समाधान--नहीं, क््योंक्रे, अपर्याप्त काछूमें अपर्यापरूपसे उनका सदूृभाव पाथा 
जाता है । 

शैका-- अपयाप्तरूप इसका क्‍या तात्पर्य हे ? 

समाधान-- पर्याप्तियोंकी अपूर्णताको अपयोधप्ति कहते हैं, इसलिये पर्याप्ति 
अपयात्ति और श्राण इनमें भेद सिद्ध हो जाता है। अथवा, इन्द्रियादिमें बिद्यमान जीवनके 
कारणपनेकी अपेक्षा न करके इामन्द्रियादिरूप शक्तिकी पूर्णतामात्रकों पर्याप्त कददते हैं और 
जा जीयनके कारण हैं उन्हें प्राण कहते दें। इसप्रकार इन दोनॉमें भेद समझना चाहिये । 


इसप्रकार पकेन्द्रियोंके भेद प्रमेदोंका कथन करके अब द्वीन्द्रियादिक जीवोंके भेदोंका 


१ आहारभाषामनेवर्गणायातपुद्रलस्कन्धानां खलरमभागशरारावयवरूपह व्येन्द्रियरूपी ब्कूछनिश्वासरूपभाषा- 
पढ़ -्यमनो रूपपरिणमन का रणान्मकशक्तिनिष्पतय: पयप्तिय:, स्वार्यप्रहणव्यापारकाथवा ख्यापारीच्छासानिखासपड्ाति- 
भतथारणरूपजीवद्धभवहारकारणान्मगकिविशेषा प्राणा इति मिन्नलक्षणलक्षितलास्पर्यामिग्राणयोमेंदप्रासिद्धें: ॥ गो, जौ. 
भेत् , टी. १३१. 


२५८ ] छकबंडागम जीबद्गा [ १, १, ३५, 


बीइंदिया दुविहा, पञजत्ता अपजत्ता। तीईंदिया दुविहा 
पजत्ता अपजत्ता । चउरिंदिया दुविहा, पज्जत्ता अपजत्ता। पंचि 
दिया दुविहा, सण्णी असण्णी | सण्णी दुविह्य, पज्जत्ता अपज्जत्ता । 


असण्णी दुविहा, पज्जत्ता अपज्जत्ता चेदि ॥ ३५॥ 
हीन्द्रियादय उक्तार्था इति पुनरुक्त भयात्युनस्तेपां नहाथ उच्यते। अथ खादेतख 
एताबन्त्यवेन्द्रियाणीति कथमवगम्यत इति चेन्न, आपात्तदवगतेः | कि तदापमिति चेद च्यते- 
ए्ादयस्सप फुसण एक्र व ये हाइ सस-जावाण । 
हॉति कम-बड़ियाई जिव्मा-घाणक्खि-सात्ताट || १४२ || 
अस्थ सत्रस्याथ उच्यते | स्पशनमेकमेव एकेन्द्रियय भवति, स्पशनरसने 
द्वीन्द्रियय, स्पशेनरसनघाणेन्द्रियाणि त्रीन्द्रियाणाम्‌, तानि सचक्षूपि चतुरिन्द्रियाणाम्॒, 
म्पशनरसनप्राणच॒श्षुःश्रोत्रन्द्रियणि पश्चेन्द्रियाणामिति । अथवा “ क्रमिपिपीलिका- 


कथन करनेके इच्छक आचार्य आगेका सूत्र कहते हैं 

हील्टिय जीव दो प्रकारके हैं, पर्याधक आर अपयांप्तक | त्रीन्द्रिय जीव दो प्रकारके हैं, 
पर्योध्क और अपर्याप्तक | चतुरीन्द्रिय जीव दो प्रकारक हैं, पर्यात्क और अपयापक | पंचन्द्रिय 
जीव दो प्रकारक हैं, संशी आर असंज्ञी | संशी जीव दे। प्रकारके हैं, पर्याप्तक और अपर्याप्तक | 
असंजशी जीव दो प्रकारके हं, परयोप्तक ओर अपर्याप्तक ॥ ३५ ॥ 

द्वीनिद्रय आदे जीवोंका स्वरूप पहले कह आय हैं, इसलिय पुनरुक्त दुषणके भयसे 
फिरसे यहां नहीं कहते हें । 

गका -- इस जीवके इननी ही इन्द्रियां होती हैं, यह केसे जाना ? 

समाधान--नही, क्योंकि, आपसे इस बातको जाना । 

शुका -- वह आगम कोनसा है ? 

समाधान - एकेन्द्रिय जाबके एक स्पशन इन्द्रिय ही होती हे, ओर शेष जीवों 
क्रमसे बढ़ती हुई जिह्ला, घ्राण, अक्षि ओर श्रोत्र इन्द्रियां होती हैँ ॥ १४२॥ 

अब इस सूत्रका अथ कहते हैं। एकेन्द्रिय जीवके एक स्पर्शन इन्द्रिय, द्वीन्द्रिय 
जीवके स्पशन और रसना ये दो इन्द्रियां, त्रीन्द्रिय जीवके स्पशन, रसना और प्राण ये तीन 
इन्द्रियां, चतुरिन्द्रिय जीवके स्पशन, रसना, प्राण और चश्नु ये चार इल्द्रियां और पंचेन्द्रिय 
जीवके स्पशेन, रसना, प्राण, चश्चु और ओत्र ये पांच इल्द्रियां होती हैं। अथवा 'कमिपिपीलिका- 


१ गो. जी. १६७. 
२ वनस्पत्यन्तानामेकम्‌ | त. सखू २. २२. 


१, ?ै, रें५. ] संत परूखणाणुयोगदार इंदियमग्गणापरूवर्णं [२५९ 


अमरमनुप्यादीनामेकैकबद्भधानि' ' इति अस्मात्तच्वाथंसत्राइवसीयते । अस्थारथ उच्यते। 
एक वृद्ध येपां तानीसानि एकैंकबृद्धानि। वनस्पत्यन्तानामेकम' इत्येतस्म त्सूत्रात्स्पशेन- 
मित्यलुवर्तते । तत एवममिसम्बध्यते, स्पशन रसनब॒द्ध कृम्पादीनाम, स्पशेनरसने 
प्राणबड्रे पिपीलिकादीनाम, स्पशेनरसनप्राणानि च्षुबद्धानि भ्रमरादीनाम, तानि 
श्रोत्रवृद्धानि मनुष्यादीनामिति । 

समनस्काः संज्ञिन इति । मनों दिविधम्‌, द्रव्यमनों भावमन इति । तत्र पुद्धल- 
विपाकिकर्मोदयापेक्षं द्रव्यमनः । वीयोन्तरायनोइन्द्रियावरणश्षयोपशुमापेक्षात्मनों 
| विशुद्धि माबमनः । तत्र भावेन्द्रियाणामिय भावमनस उत्पत्तिकाल एवं सचादपयोप्त- 
कालेडपि भावमनसः स्तामिन्द्रियागामिव क्रिमिति नोक्तमिति चेन्न, बाह्येनिद्रयेरग्राद्य- 


ख्रमरमनुष्यादीनामेंककवुद्धानि ! इस सत्रस यह जाना जाता है कि किस जविके कितनी 
इल्द्रियां होती हैं। अब इस सूत्रका अर्थ कहते हें-- 

एक एक इल्द्रियका बढ़ता हुआ क्रम जिन इन्द्रियोका पाया जबि, ऐसी णक एक 
इन्द्रियके बढ़ते हुए क्रमरूप पांच इल्द्रियां होतीं ह। “ वनस्पत्यस्तानामेकम्‌ ! इस सूजत्रमेंसे 

| स्पशन पदकी अलुवृत्ति होती है, इसलिये ऐस्ता संबन्ध कर लेना चाहिये कि क्रामि आदि ह्वीन्द्रिय 

जीवोंके स्पशनके साथ रसना इन्द्रिय आर आधथिक होती है। पिपीलिका आदे त्रीग्िय जीवोंके 
स्पशन और रसनाके साथ घाण इन्द्रिय और आधिक होती है। श्रमर आई चतुरैन्द्रिय जीवोंके 
स्प्शन, रसना आर घणके साथ चश्लु इन्ठिय ओर आधिक होती ६। मनुष्य आदि पंचेन्दिय 
जीवोंके स्पशन, रसना, घाण और चल्षुकरे साथ श्रोच्र इम्द्रिय और अधिक द्वोती दे । 

मनसहित जावोंकों संज्ञी कहते €ं। मन दो प्रकारका है, द्रव्यमन और भावमन | 
उनमें पुद्रछविपाकी आंगोपांग नामक्के उदयकी अपेक्षा रखनेवाला दृब्यमन दे। तथा 
पयान्‍्तराय और नो-इन्द्रियावरण कर्मके भ्रयोपशमरूप आत्मामें जे विशुद्धि पेद्ा होती दे 
बह भावमन है । 

शुका- जीवके नर्वान भवक्रो धारण करनके समय हो भव्ेन्द्रियोंकी तग्द 


# तै. सू. २. २३. 

2 पाठोप्ये ते शी बा. २. २३. वा १४ याख्यया समास । 

इसे. सि. २ ११|त. रा,बा २ ११ 5 यमनव बानावरणर्वावान्वरायक्योपञमा्वीपाज़ टामपत्ययी : 
“ण॑दापाविचारस्प॒रणादिप्रगिधानध्यामिधुखस्या मन >तुम्ाहका पुद़छा मनरूब्रेन परिगता इति पैड़लछिकमू | से. सि. 
४५. ११, | ते. रा. वा. ५. ११- 

डस॑-सि २-११। त. रा, वा. ३. २१. भावमनम्तावदयुपयागठलण पुद्लावलम्बन वापीडु- 
लिफमू | त्व सि. ५ १९ | त. रा, वा. ५. ६५. 


२६० ] छक्खंडागमे जीवह्वाणे [ १, १, ३१५. 


द्रव्यस्थ मनसो5पयाप्त्यवस्थायामस्तित्वेउद्मीक्रियमाणे द्रव्यमनसों विद्यमानानिरूपणस्था- 
सच्यग्रसज्ञात्‌ | पर्याप्तिनिरूपणात्तद्स्तित्व॑ सिद्धेदिति चेन्न, बाह्याथम्मरणशक्तिनिप्पत्तो 
पर्याप्तिव्यपदेशतो द्रव्यमनपो5्भावेदपि पर्याप्तिनिरूपणोपवत्ते: | न बाह्माथेस्मरण- 
शक्तेः प्रागस्ित्व॑ योग्यसय द्रव्यस्थोत्पत्तेः प्राकू सच्वविरोधात्‌। ततो द्रव्यमनसो5स्तित्वस्य 
ज्ञापक॑ मवति तस्याप्याप्त्यवस्थायामस्तित्वानिरूपणमिति सिद्धए। मनस इन्द्रियव्यपदेश 
किन्न कृत इति चन्न, इन्द्रस लल्स्‍ामादुयम | उपभाक्तरात्मताजनदृत्तकमेसम्बन्धस्प 
परमेश्वरशक्तियोगादिन्द्रव्यपदेशमहंतः . खववमथान्‌. ग्रदीतुमसमथेस्योपयोगोपकरणं 
लिड्रमिति कथ्यते । न च मनस उवयोगोपकरणमम्ति। द्रब्य मन उपयोगोपकरणमस्तीति 


भावमनका भी सत्त्व पाया जाता हैं, इसलिये जिसप्रकार अपर्याप्त कालमें भावेन्द्रियोंका 
सद्भाव कहा जाता द्ध उस्प्रकार वहां पर भावमनका सद्भाव क्‍यों नहीं कहा ! 


ही * बल 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, बाह्य इन्द्रियंके छरा नहीं ग्रहण करने योग्य चस्तुभूत 
भनका अययाध्तिचय अवस्थामें अस्तित्व सवीक्षार करलेने पर, (जिसका (नेरुपण विदययमान 
हे ऐसे दृब्यमनके असत्त्वका प्रसंग आ जायमा । 

शंका--पर्याप्तिके निरूपणसे ही द्वव्यमनका अस्तित्व सिद्ध हो जायगा ? 


समाधान-- नहीं, क्योंकि, बाह्याथको स्मरणशाक्तिकी पूणतामें ही पयोप्ति इस प्रकारका 
व्यवहार मान लेनेसे द्वबव्यमनके अभावमें भी मनःपर्याप्तिका निरूपण बन जाता दे। बाह्य 
पदार्थोकी स्मरणरूप शाक्तिके पहले द्रव्यमनका सद्भाव बन जायगा ऐसा कद्दना भी 
ठीक नहीं है, क्यों।कि, द्रब्यमनके योग्य द्रव्यकी उत्पत्तिके पहछके उसका सक्त्व मान लेनेमें 
विरोध आता है । अतः अपयाप्तिरूप अचस्थामें भावमनके अस्तित्वका निरूपण नहीं करना 
दब्यमनके अस्तित्वका शापक हे, ऐसा समझना चाहिये | 

शंका-- मनको इन्द्रिय संज्ञा क्यों नहीं दी गई ? 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, इन्द्र अथोत्‌ आत्माके लिंगको इल्द्रिय कहते दें । जिसके 
कर्मोका संबन्ध दूर नहीं हुआ है, जो परमेश्वररूप शक्तिकरे संबन्धसे इन्द्र संज्ञाको धारण 
करता है, परंतु जो स्वतः पदा्थोक्ों ग्रहण करनेमें असमर्थ हे ऐसे उपभोक्ता आत्माक्रे उप- 
योगके उपकरणको लिंग कद्दते हैं। परंतु मनके उपयोगका उपकरण पाया नहीं जाता दे, 
इसलिये मनकी इन्द्रिय संश। नहीं दी गई । 

शैका-- उपयोगका उपकरण द्रव्यमन तो है ? 


ये, सि. ६, १४ 


३ इन्द्र आत्मा, तस्य कम्रमछामसस्य स्वगमथान्‌ ग्रहीतृमसमथस्वाथोपलम्भर्स याडज्े १ याभन्युच्यत॑ | 
6. री, वा, १. *४. १ 


१, १, ३६. ] संत-परूजणाणुयोगदवरे इंदियमग्गणापरूवर्ण [ २६१ 


चेन्न, शेपन्द्रियाणामित वलह्लोन्द्रियग्राह्यत्वाभावतस्तस्यन्द्रालिज्ञत्वानुपपत्ते: । अथ स्यादर्था- 
लाकमनस्कारचप्तभ्य; सम्प्रवतेमान रूपज्ञानं समनस्केषृपलभ्यते तस्प कथममनस्केण्या- 
विर्भाव इति नेष दोपः, मिन्नजातिवातू। 

इन्द्रियेष्‌ु मुगथानानामियत्ताप्रतिपादन।थप्रत्तरखत्र पाह -- 

4 है ५ [9.4 का [0.0० ९5३ ९3 अ री ३५० € ७ 
एडदया बाहंदया ताशदया चउारादया असाण्णपाचादया 
८ [पी जच हु श्र 

एकाम्मि चेव मिच्छाइड्िड्ड्ाणे ॥ ३६॥ ४ 

एकम्मिन्नेवेति विशेषणं ४बादिसंख्यानिराकरणाथंम । शपगुणलााननिरसनाथ 
मिथ्यादष्टयपादानम्‌ | एईंदिएसु सासणगुणड्डाण पि सुणिज्जदि ते कर्घ घडदे  ण, 
एदम्हि सुचे तस्म णिभिद्धचादों | विरुद्गत्था् कर्म दोण्ह वि सुत्तत्णमिदि ण, 


समाधान-- नही, क्योंकि, जिसप्रकार शोप इल्द्रियोंका बहा इन्द्रियॉसे ग्रहण होता 
ह उसप्रकार मनका नहीं होता है, इसलिये उसे इख्दका लिंग नहीं कह सकते | 

शैका - पदार्थ, प्रकाश, मन और चलक्षु इनसे उत्पन्न होनेवाला रूप-क्षन समनस्क 
जीवोमें पाया जाता है, यह तो ठकि छू । परंतु अमनस्क जीवोमें उस रूप-ज्ञनकी उत्पत्ति केसे 
दो सकती है ? 

समाधान - यद्द कोई दोप नहीं है, कपोंकि, समनस्क जीवॉके रूप-ज्ञानले अमनस्क 
जीवोका रूप-श्ञान भिन्न जातीय ८ । 

अब इन्द्रियोर्मे गुणस्थानोंकी निश्चित संख्याके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सत्र 
कद्दते दँ-- 

एकेन्द्रिय, दन्द्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय ऑर असंश्ना पंचेन्द्रिय जीव मिध्याराण 
नामक प्रथम गुणस्थानमें ही होते हें ॥ ३८ ॥ 

दो, तीन आदि संख्याके निराकरण करनके लिये सूत्रम एक पदका ग्रद्ण किया 
है। तथा अन्य गुणस्थानोंके निराकरण करनेके लिये मिथ्यादश्टि पदका ग्रहण किया दे । 

शुका -- एकेन्द्रिय जाचोंमं सासादन गुणस्थान भी खुननेमें आता दे, इसलिये उनके 
कव॑ल पक मिथ्यादपि गुणस्थानके कथन करनेसे वह केखे बन सकेगा ? 

समाधान- नहीं, क्योंकि, इस खंडागम-सत्रमें एकेन्द्रियादिकोंके सासादन गुणस्थानका 
निषेध किया है । 

शुका--जब कि दोनों वचन परस्पर विरोधी हैं ते उन्हें सूत्रपना केसे प्राप्त दो 


१ स. सि. १. १४ । ते. रा. वा. ५. £४- ३२. अनयोध्यीरूया विशेषपरिज्ञानायानुसस्धेया । 

२ इच्द्रियान॒वादेन एकेन्द्रियादिप्र चनुरिन्द्रियपर्यन्तेषु एकम्रेत्र मिष्याहष्टि्यानम्‌ | असंज्षिष्ध एकमेव मिप्या- 
पश्ट्बानम्‌ | स. सि. ६, ८. 

३ ये्वा मते सासतादन एकेव्ियेपु नोत्पधते> से सि- १. ८. जें पुण दबसासणा पएुड्ंढिपृतुष्प-जाते णि 


२६२ ] छक्खेंडागम जीवहार्ण [ १, १, ३७. 
दोण्ड एकदरस्स खुत्तत्तादो । दोण्हं मज्शे इदं सुत्तामिदं च ण भवदीदि कर्ध णव्बीदि ? 
उददेसमंतरेण तदवगमाभावा दोण्हं पि संगहो कायव्यों | दोण्ह संगह करेंतो सेसय- 
मिन्छाइट्टी होदि त्ति तण्ण, सुन्तुदिद्रमव अत्थि त्ति सहहंतस्स संदेहाभावादों । उत्ते च-- 
सुत्तादे! ते सम्म दरिसिज़ेत जद ण सदहदि । 
से चेय हर्वादे मेच्छाडडी हु ते! पहुंडे जंजे। ॥ १४३ ॥ इंदि । 
एऑल्द्रियप्रतिपदनाथेएत्तरसूत्रणाह -- 


ः पँचिंदिया असण्णिपंचिदिय-पह्ड जाव अजोगिकेवालि 
त्ति ॥३७॥ 


पश्न्द्रियप मुणखानसंख्यामग्रतियाद्य किमिति असंजिग्रभतव! पश्चन्द्रिया ह॒ति 


सकता दे ! 

समाधान- नहीं, क्योंकि, दोनों वचन सत्र नहों हो। सकते हैं, कितु उन दोने। 
वचनॉमेले किसी एक वचनको ही सत्रपना प्र/प्त हो सकता है | 

शंका - दोनों बच्ननोंमें यह वचन सूजरूप हे, ओर यह नहीं, यह केसे जाना जाय ? 

समाधान - उपदेशके बिना दोनोंमेंसे कोन वचन सृत्ररूप है यह नहीं जाना जा 
सकता है, इसलिये दोनों वचनेंका संग्रह करना चाहिये। 

शेका--दोनों बच्नोंका संग्रह करनेवाला संशय-मिथ्याटाप हो जायगा? 

समाधान --नहीं, क्योंकि, संग्रह करनेवालेके 'यह सत्रकथित ही दे ' इसप्रकारका 
श्रकान पाया जाता है, अतंपय उसके संदेह नहीं हो सकता है । कहा भी हे-- 

सत्रसे आचायादिके द्वारा भलेपकार समझये जाने पर भी यदि वह जीव विपरीत 
अर्थकी छोड़कर समीचीन अथका श्रद्धान नहीं करता है, तो उसी समयसे व सम्यग्टाप्र 
जीव मिथ्याटाणि दो जाना है ॥ १४३॥ 

पंचेन्द्रियोंमे गुणस्थानोकी सेख्याके प्रतिषद्न करनेके लिये आगेका सत्र कहते हैँ-- 

अस्शी-पंचेन्द्रिय-मिथ्याटाएं गुणस्थानसे लेकर अयोगिकेयली गुणस्थानतक पंचेन्द्रय 
जीय होते हैं ॥ ३७॥ 

शुका- पंचेन्द्रिय जीवोंमें शुणस्थानोंकी संख्याका ध्रतिपादन नहीं करके असंद्री 
आदिक पैचेन्द्रिय होते हैं, ऐसा फ्यों कट्दा 


प्रणति तेसिमहि'पाएण बारहचीदेसमागा देमणा उबबादकासभ होढि, एड पि वक्तयाण सतद बतुततिमूद्ध ति ण॑ 
पत्त-ब | धबला अ. पृ. २६०: 

१ गो. जी. २९. 

२ परेल्वियेपु चतुर्देशापि सन्ति [स लि. १६ <« 


१, १, २७, ] संत-परूवणाणुयोगदार्‌ इंद्यिमग्गणापरूजण (६ २८६३ 
प्रतिपादितमिति चेन्नप देपः, असंज््यादयोब्योगिकेवलिपयन्ताः पश्चेन्द्रिय इत्यभिहिते 
पश्चन्द्रियेपु गुणस्थानानामियत्तावगंते! | अथ स्थादर्सक्यादयोज्योगिकेवलिपयेन्ताः किस 
पश्चद्रव्येन्द्रिययन्त उत भावेन्द्रियवन्त हति ? न तावदादिविकल्प/ अपयोप्तजीवैव्योभि- 
चारात्‌। न दितीयबिकल्प! केवलिभिव्य॑भिचारादिति नेप्र दोष), भवेन्द्रियतः 
न पूवों +० ० बी ० ही. केवारिना निमलतो | च्‌ द्रियायों 
पश्चेन्द्रियला भ्युपगमात्‌। न पूर्वोक्तदापरोडपि केवाठिन निग्रेंठती गिनेशन्तरजीडियाया अहत- 
वह्मन्द्रियव्यापाराणां भावेद्धियजनित्द्व्यन्द्रियसचार्पक्षया पश्चेन्रियलग्रतिपादनात्‌, 
भृतपूर्वगतिन्यायसमाश्रयणाडा । सर्वत्र निश्यनयमाश्रित्य प्रतिपाद्य अत्र व्यवहारनय: 
क्रिमित्यवलम्ब्यते इति चेन्नप दोप;, मन्दमेध्रसामनुग्रहाथत्वात्‌। अथवा नेद व्याख्यान 
समीचीन दुररधेगमल्वात्‌, इन्द्रियग्राणेग्यं पी।नरुक्त्यप्रसड्ात्‌ | किमपरं व्याख्यानमिति 


समाधान-- यद कोई दोष नही है, क्योंकि, असंशीको आदि लेकर अयोगिकबली 
पर्यन्त पंचेन्द्रिय जीव होते हैं, ऐसा कथन कर देने पर पंचेन्द्रियोमे गणस्थानेंकी संख्याका 
ज्ञान हो जाता है। 

शैका -- असंझ्ीसे लेकर अयोगिकेवलीतक पंचेन्द्रिय जीव होते हैं यद्द ठीक है, परंतु वे 
क्या पांच द्ब्येन्द्रियोंसे युक्त होते हैं या पांच भावेन्द्रियोंस युक्त हंते हैं? इनमें से प्रथम विकल्प 
ते| बन नहीं सकता, क्योंकि, उसके मान लेने पर अपयोप्त जीवॉके साथ व्यभिचार दोप 
आता हैं। अथाल्‌ अपयोप्त जीव पंचेन्द्रिय होते हुए भी उनके हव्योन्द्रियां नहीं पाई जाती, 
इसलिये व्याभिवार दोष आता है। इसीप्रकार द्सरा विकल्प भी नहीं बनता, फ़्योंकि, उसके मान 
लगने पर केवलियोंसे व्यभिचार दोष आता है । अथात्‌ केवली पंचेन्द्रिय होते हुए भी भाविन्द्रियां 
नहीं पाई जाती हैं, इसलिये व्याभिचार आता है ? 

समाधान--यदह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, यहां पर भावेन्द्रियोंकी अपेक्षा 
पंचेन्द्रियपना स्वीकार किया है। और ऐसा मान लेने पर पूबरोक्त दोष भी नहीं आता 
है। केबलियोंके यद्यापे भावेन्द्रियां समूल नष्ट हो गई हैं, और बाह्य इन्द्रियोंका व्यापार 
भी बन्द्‌ हो गया है, तो भी ( छद्मस्थ अवस्थामें ) भावेन्द्रियोंके नि्मित्तसे उत्पन्न हुई द्ब्ये- 
न्द्ियोंके सद्भावकी अपेक्षा उन्हें पंचेन्द्रिय कहा गया हैं। अथवा भूतपूवंका शान करानेवाले 
न्यायके आशभ्रयसे उन्हें पंचोन्द्रिय कद्दा है । 

शुका -- सब जगह निइच्रय नयका आश्रय लेकर वस्तु-स्वरूपका प्रतिपादन करनेके 
पश्चात्‌ फिर यहां पर व्यवहार नयका आलम्बन फयों लिया जा रहा है ? 

समाधान--यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, मन्दबुद्धि शिष्योंके अजुग्रहदक लिये 
उक्तप्रकारसे वस्तुस्वरूपका विचार किया है । अथवा, उक्त व्याख्यानकों ठीक नहीं समझना? 
क्योंकि, मन्दबुद्धि शिष्योंके ।लिये यह व्याख्यान दुस्वबोध है। दूसरे हन्द्रिय और आणोंके 
साथ इस कथनका पुनरुक्त दोष भी आता है । 


२६४ | छकवडागम जीवग्रार्णं (१, १, ३९, 


चेदच्यते । एकेन्द्रियजातिनामकर्मादयांदकन्द्रिय ;, द्ीन्द्रियजातिनामकर्मदियाद्‌ द्रीन्द्रिय:, 
त्रीन्द्रियजातिनामकर्म दियात्रीन्द्रिय:, चतुशिन्द्रियजञातिनामकर्मोदयाबतुरिन्द्रिय:, पश्ेन्द्रिय- 
जातिनामकर्मादयान्पओेन्द्रियः । समसम्ति च. केवलिनामपयोप्तजीवानां. च 
पञ्चेन्द्रियजातिनामकर्मोदय:। निरवधल्वाद व्याख्यानमिद समाश्रयणीयम्‌। पह्चेन्द्रिय- 
जातिरिति कि ? यस्याः पारापतादयों जातिविशेपा। समानप्रत्ययग्राह्या सा पह्चेन्द्रिय- 
जातिः पञ्चन्द्रियक्षयोपशमस्य सहकाग्त्विमादधाना । 

अतीन्द्रियजीवास्तिस्वप्रतिपादनाथमुत्तरसत्रमाह -- 

तेण परमाणिंदिया इदि ॥ ३८ ॥ 

तेनेति एकवचने जातिनिवन्धनम्‌ | परपृ्वमनिन्द्रियः एकेन्द्रियादिजान्यतीवा: 
सकलकमकलड्ढातीतस्वात्‌ । 

कायमार्गणाप्रतिपाद नाथ मुत्तरसत्रमाह --- 


कायाणुवादेण अत्थि पुठविकाइया आउकाहया तेउकाइया 
वाउकाहया वण'फड्काइया तसकाइया अकाइया चेदि ॥ ३९॥ 


शंका - तो फिर वह इसरा कौनसा व्याख्यान दे जिसे ठक माना जाय ? 

समाधान - णएकन्द्रिय जाते नामकर्मके उदयसे एकेस्द्रिय, ठीन्द्रिय जाति नामकर्मक 
उद्यसे द्वीन्द्रिय, जीन्द्रियजाति नामकर्मक उदयसे जीन्‍्द्रिय, चतुरिन्द्रियजाति नामकर्मक 
उद्यसे चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रियजाति नमकर्मके उदयसे पंचन्द्रिय जीव होते हैँ । इस 
व्याख्यानके अनुसार केवली और अपयाप्त जीवोंके भी पच्चेन्द्रिय जाति नामकर्मका उदय होता 
हाँ है । अतः यह व्याख्यान 'निदोध है । अतण्य इसका आश्रय करना चाहिये। 

शंका-- ध्चान्द्रियजाति किल कहते हैं? 

समाधान--जिसके क-प्तर आदि जाति-विशप 'ये पंचेन्द्रिय हैं ' इसप्रकार समान 
प्रत्ययस ग्रहण करने योग्य होते हें और जिसमें पंचेन्द्रियावरण कर्मके क्षयोपशमके सहकारी- 
पनेकी अपेक्षा रहती है उसे पंचेन्द्रिय जाते कहते हैं। 

अब अतीन्द्िय जीवोके अस्तित्वके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सत्र कहते हेँ-- 

उन एकेन्द्रियादि जीवोसे परे अनिन्द्रिय जीव होते हैं ॥ ४८ ॥ 

सृत्रमे * तेन ' यह एक वचन जातिका सूचक है। ' पर ' शब्दका अर्थ ऊपर हे। 
जिससे यह अर्थ हुआ कि पकोान्द्रियाद जानिभेदोंसे गहित अनिन्द्रिय जीव होते हैं, क्योंकि, 
उनके संपूण द्रव्यकम और भावकर्म नहीं पाये जाते हैं। 

अब कायेमार्गणाके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सत्र कहते हें-- 


कायानुवादकी अपेक्षा प्रथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक, 
घनस्पतिकायिक, त्रसकायिक और कायरहित जीव होते हैं ॥ ३० ॥ 


2, १, २२. ] संत-परदवणाणुयोगदारे कायमग्गणापरूबण [२६५ 


हु 


अनुवदनमनुवादः । कायानामनुवादः कायानुवादः तेन कायानुवादेन । प्थिव्येव 
ऊायः गृथिवीकायः से एपामस्तीति प्रथित्रीकीयिका! | न क्रार्मणशरीरमसात्रस्थितजीवानां 
परथिवीकायत्वा भावः भाविनि भूतवदुषचारतस्तेपामपि तद्व्यपदेशोपपत्ते: | अथवा 
प्रथिवीकायिकनामकर्मादयवशीकृता। प्रथिवीकायिकरा: । एवमप्कायिकादीनामपि वाच्यम्‌ । 
वृश्रिव्यादीनि कमाण्यसिद्धानीति चेन्न, ग्रथिवीक्ायिकादिक्रायान्यथानुप्पत्तितस्तदस्ति- 
खगिद्ें!। । एते पश्चापि खावरा! स्थावरनामकर्मोदयजनितबिशेषत्वात्‌ । खानशीलाः 
थावरा इति चेन्न, वायुतेजो5म्भयां देशान्तरप्राप्तिदशनादस्थावरलप्रसड्भात्‌ । स्थानशीला : 
खावरा इति व्युस्पत्तिमात्रमेव, नाथःप्राधान्येनाशयते गोशव्दस्येव | त्रसनामकर्मोदयापा - 


खत्रेक अनुकूल कथन करनेका अनुवाद कहते है। कायके अनुवादको का्यालुवाद 
इहले हैं, उसकी अपक्षा प्रथिवीकायिक आदि जीव होते हैँ | प्रथिवीरूप शरीरको प्रथियरी 
हाय कहने हैं, बह जिनके पाया जाता द्वे उन जीवोंको प्रथिवकायिक कहते हैँ। पृथियी 
क्रायिकका इसप्रकार लक्षण करने पर कामण काययोगमे स्थित जीवके प्रथिवीकायपना नहाँ 
है। सकता है, यह बात नहीं है, क्योंकि, जिसप्रकार जो कार्य अभी नहीं हुआ है, उसमें यह 
डी चुका इसप्रकार उपचार किया जाता हे, उसीप्रकार का्मण काययोगमें स्थित प्रथिवीकायिक 
जीवोंके भी प्रथिवीकायिक यह संज्ञा बन जाती है। अथवा, जो जीव प्रथिवीकायिक नामकमेके 
उदयके वशवर्ती हं उन्हें प्रथिवक्राथेक कहते हँ। इसीप्रकार जलकायिक आदे दाष्दोंकी भी 
नर्माक्त कर लना चाहिय । 

शेका-- प्रथिवी आदे कर्म ते। असिद्ध हैं, अर्थात्‌ उनका सदभाव किसी प्रमाणसे 
सखिद्द नहीं होता दे ? 

समाधान -- नहीं, क्योंकि, प्रथिवीकायिक आदि कायोका हाना अन्यथा बन नहीं 
खकता, इसलिये सथिवी आदे नामकमे/क अस्नित्वकी सिद्धि हो जाती हे । 

स्थयर नामकसके उदयसे उम्पन्न डुह विशेषताके कारण ये पांच ही स्थायर 
कऋहलान ह। 

बंका- स्थानशील अथात ठहरना ही जिनका स्वभाव हों उन्हें स्थावर कहते 
दे, एसी व्याख्याके अनुसार स्थाचरोंका स्वरूप क्‍यों नहीं कहा ? 

समाधान -- नही, क्योंकि, वेखा लक्षण मानने पर, वायुकायिक, अग्निकायिक 
तार ज़लकायिक जीवोंकी एक देशसे दसरे देशमें गाते देखी जानेसे उन्हें अस्थावरत्वका 
प्र्खग प्राप्त हे। जायगा । 

स्थानर्शाल स्थावर होते हैं. यह निरूकि च्युत्पन्निमात्र ही है, इसमें गा शब्दकी 


४ त्‌ रा. वा < 4२ ३ तजावाय दाल्टियादयश्र जसा | सज ४ «६ ४४. 


२६६ ] >कवेडा।मे जीवद्भराण [ है, १, २९ 


दितबृत्तयस्रसाः | त्रसेरठेजनक्रियस्थ त्रस्यस्तीति त्रसा इति चेन्‍्न, गभाण्डजमूच्छित- 
सुपुप्तेप्‌ तदभावादत्रतत्तप्रसड्भातू । ततो ने चलनाचलनापेक्ष त्रसस्थावरत्वम्‌ । आत्म- 
प्रवक्युपच्ितपुद्ठलपिण्डः कायः इत्यननेदं व्याग्ूव्यानं विरुद्धथत इति चन्‍न, जीवबिपाकि- 
त्रसप्रथिवीकायिकादिकर्मादय सहका ये दारिकिशरी रोदय जनित शरीरस्यापि. उपचारतस्तदू - 
व्यपदेशाहत्वानिरोधात्‌ । त्रसंस्थावरकायिक्रनामकरमंब्रन्धातीवा: अक्रायिकाः सिंद्धा+। 
उक्ते च-- 

जह कंचणमग्गि-गय मुंचर किटरेण काछ्याए ये । 

तह काय-बंब-मुका अकाटया ज्ञाण-जोए्ण ॥ १४४ ॥ 


पुदवि-काइयादीएं भद-पदृष्पायणद्ठ मुत्तर-छुत्त भणई -- 
ब्युत्पसिकी तरह प्रधानतासे अथका ग्रहण नहीं | 

तरस नामकर्मके उद्यस जिन्होन त्रसपयायक। प्राप्त कर लिया छै उन्हें जख ऋहते हैं। 

शंका--' त्रर्सी उद्धेश ' इस थातुस बस शाब्दकी सिद्धि हुई है, जिसका यह अर्थ 
होता है कि जो उद्धिन्न अथास्‌ भयभीत हे।कर भागते ह व तरस हैं? 

समाधान---नहीं, क्योंकि, गर्भमें स्थित, अण्ट्स बन्द, सूछित और साले हुए जीवोंमें 
उक्त लक्षण घटित नहीं होनस उन्हें अन्नसत्वका प्रसेग आजायगा। इसलिय चलने और 
ठहरनेकी अपक्षा त्रस और स्थावरपना नहीं समझना चाहिय। 

शेका--आत्म-प्रवृक्ति अथात्‌ योगसे संखित हुए पुठ्लपिण्टका काय कहते हं, इस 
व्याख्यानसे पृवोक्त व्याख्यान बिराधको प्राप्त होता है ? 

समाधान -- नहीं, क्योंकि, जिसमें जीवविपाकी जस नामकर्म ओर पृथिवीकायिक 
आदि नामकर्मके उदयकी सहकारिता है. एसे आअदारिक शरीर नामकर्मके उद्यसे उत्पन्न हुए 
शरीरकी उपचारसे कायपना बन जाता है, इसमें कोई विशघ नहीं आता है । 


तअस और स्थावर-कारयक नपतमकर्मके बन्थस अतीत सि्योंको अकायिक कहते हैं । 
कहा भी हैं-- 


जिसप्रकार अश्निक्रो प्राप्त हुआ सोना कीट ऑप कालिमारुप बाह्य और अभ्यन्तर 
वोनों प्रकारके मलसे रहित हो जाता हैं, उसीप्रकार ध्यानके ढरा यह जीब काय और कर्म- 
रूप बन्धसे मुक्त होकर कायराद्वित हे। जाता है ॥ २४४॥ 


अब पृथिवीकायिकादि जीवोंकि भदेंके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सत्र कहते हँ-- 
श्तराया < ५ < < पतिप * क्ट्णि ! इति पाठ | 


३ गो जा २.३ फ़िंटेन बहिन कालस्या च बतण्यरूपांत्रगमलन | जा प्र टा- 


१, १, ९०. ] संत-परूजणाणुयोगदारे कायमग्गणापरूवणं [२६७ 
न्‍ 


पृढविकाइया दुविहा, वादरा सुहुमा। बादरा दुविहा, पज्जत्ता 
अपम्जत्ता | सुहमा दुविहा, पज्जत्ता अपज्जत्ता । आउकाइया 
दुविहा, बादरा सुहुमा। बादरा दुविहा, पज्जत्ता अपज्जत्ता। 
मुहुमा दुविहा, पञ्जता अपज्जत्ता | तेउकाइया दुविहा, बादरा 
सुहमा | बादरा दुविहा, पह्जत्ता अपज्जत्ता। सुहमा दुविहा, 
पज्जत्ता अपञ्जत्ता ) वाउकाइया दुविहा, बादरा सुहुमा । बादरा 
टुविहा, पजत्ता अपजत्ता । सुहुमा दुविहा, पता अपजत्ता 
चदि ॥ ४०॥ 

बादरनामकर्मादयोपजनितत्रिशपा; आदर), सक्ष्मनामकर्मादयोपजनितविशेषाः 
सदक्ष्मा; । का विशेषश्ेत्‌ ? सम्रतिघाताप्रतिघातरूपाः । पयाप्तनामकर्मोद्य जनितशकत्या- 
विभावितवृत्तयः पयाप्ता।। अपयाप्तनामकर्मोद्यजनितशक्त्याविर्भावितबृत्तयः अपयाप्ताः । 


पृथिवीकायिक जीव वो प्रकारके है, बादर भोर सृक्ष्म | बादर पृथिवाकायिक जीव दो 
प्रकार के है, पर्याप्त और अपराप्ति। सक्ष्म प्रथिवीकाथिक जीव दो प्रकारके हैं, पर्याप्त और 
अपयाप्न । जलकायैक जाय दो प्रकारके हैं, बादर और सूक्ष्म | बादर जलकायिक जीव दो 
प्रकार के हैं. पर्याप्त और अपयोप्त | सक्ष्म जलकायिक जीव दो प्रकारके ६, परयाप्त ओर 
अपयाप्त । अज्लैकायिक जाँच दो प्रकारके ४, बादर और सध्म | बादर अशस्लिकायिक जीव दो 
प्रकारके ८, परयोप्त और अपयोप्त | सक्ष्म आश्रकायिक जीव दे। प्रकारके हैँ, पर्याप्त और अप- 
यापत । बायुकायिक जीव दे। प्रकारके हैं बादर और सक्ष्म | बादर वायुकायिक जीव दो प्रकारके 
हें. पयोए्त और अपयाप्त। सक्ष्म वायुकायिक जीव दो प्रकारके हैं, पर्याप्त आर अपर्याप्त॥४०॥ 

जिनमें बादर नामकर्मके उद्यसे विशषता उ्पन्न हे! गई द्व उन्हें बादर कटे दे । 
तथा जिनमें सूक्ष्म नामकर्मके उदयसे विशेषता उत्पन्न हो मई ह उन्हें सक्ष्म कहते हैं। 

शैकौो--बादर और सक्ष्ममें क्या विशेषता है ? 

समाधान- यादर प्रतिघात सहित होते हैं ओर भ्ृक्ष्म प्रतिघ्रात रदित होते हैं 
यही इन दोनोंमें विशेषता दे । अथाल्‌ निम्ित्तके मिलनेपर बादर दारीरका अआनीधात हे 
सकता है, परंतु सूक्ष्मशरीरका कभी मई प्रतिघात नहीं होता & । 

पर्याप्त नामकर्मके उदयसे उत्पन्न हुई दाक्तिले जिन जीवकी अपने अपने योग्य 
पर्याप्तियोंके पूर्ण करनेरूप अवस्था-विशेष प्रगट दो गई द्वे उन्हें पर्याप्त कदने हैं। तथा 
नपर्याप्त नामकर्मके उदयसखे उत्पन्न हुई शक्तिसे जिन जीवॉकी शरीर-परयोगित परूण न करके 
मग्नरूप अवस्था-विशेष उत्पन्न हो जाती है उन्हें अपयोप्त कहते हें । 


२६८ ] छकबंटागग जीवड्ाएं [ १, १, ४१, 
वनस्पतिकायिकभेदप्रातिपादनाथमाह-- 


क्र | क ३] [#प] क्र वि 
वृणप्फइकाइया दुवेहा, पत्तयसरारा साधारणसरारा । पत्तय- 
[कप अ [का श् 
सरीरा द॒विहा, पजत्ता अपनत्ता । साधारणमरीग दुविहा, वादरा 
१ दल हज [4 र पज 
सुहुमा । वादरा दावहा, पत्ता अपर्जत्ता | छद्दमा दावहा, पत्ता 
चेदि 

अपज्जत्ता चेदि ॥ ४१ ॥ 

प्रत्यकं॑ प्रथक शरीर यपां ते ग्रत्यकशर्रीरा: खदिरादसों वनस्पतय: । प्रथ्रित्री 
कायादिपश्वानामपि प्रत्यक्रशरीरव्यपदशस्तथा सति स्थादिति चन्न, इष्टस्वान्‌ | तह 
तेषामपि प्रस्थेकशरीरविशेषणं विधातव्यमिति चन्न, तत्र यनस्पतिरवित्र व्यवस्छेद्या मावात्‌ । 
बादरसक्ष्मोमयविशेषणा भावादनु मयत्वमन गयस्यचामभावास्प्रत्यकशरीरवनस्पती नाम भातर 


अब वनस्पाते-क्रायिक जावाक भद प्रतिधादन करनके लिय आगका खत कहोत हँ-- 

बनस्पानिकायिक जीच दा प्रकारक हे. प्रत्यक्रशार्गीर आर साथारणदारीर। प्रत्यकदारीर 
वनस्पतिकायिक जीव दे। प्रकारके हैं, पर्याप्त और तवयाप्त। खावारणशरीर वनन्‍्पतिकायिक 
जीव दो प्रकारके ह, बादर ओर सक्ष्म | बादर दे प्रकारंक 6, पर्याप्त आर अपयीध | खद्म दो 
प्रकारके हैं, प्योप्त आर अपयाप्त ॥ ८? ॥ 

जिनका प्रत्यक अधाल्‌ प्रथक्‌ प्थक शरौर हे।ता है उन्हे प्रस्यकदशरार जीव कहते है 
जैसे, खर आदि वनस्पति ! 

इंका-+ प्रत्यकदशरी र का इसप्रकार लक्षण करन पर प्रथिर्वकाय आद पाले दर्गरोका 
भी प्रत्येकशर्सार संज्ञा प्राप्त है जायगी 

समाधान--यह आहेका काई आपात जनक नहीं है, क्योकि, पुथिबीकाय वादिका 
प्रत्यकदारार मानना इप्ट ही ह । 

शंका-- तो फिर परूथिवीकाय आईिक साथ तन प्रत्यकशरार विशपण छग। लगना चाहिय 

समाधान-- नहीं, क्योकि, जिसप्रकार वनस्पातियोम प्रत्यक यनस्पातिल निराकरण 
फरने योग्य साध(रण वनस्पति पाई जाते है. उस्प्रकार पृथियी आदिमे प्र्थेक शर्गरस भिन्न 
निराकरण करने योग्य काई भेद नहीं। पाया जाता है, इसलिये प्रथिर्त। आदिम अछग विशेषण 
बनेकी कोई आवश्यकता नहों है ! 

शका-- प्रत्येक्त वनस्पातिमें बादर आर सक्ष्म दे। विशेषण नहीं पाय जाते है, इसलिय 
प्रत्येक वनस्पातिक। अनुभयपना प्राप्त हो जाता है। परतु ब[द्र और स'. म इन दे। भदे कि। छाइकर 
अल्लुभयरूप कोई तीखरा विकल्प पाया नहीं जाता ८, इसलिये अवुमयरूप विकल्पके अमासंम 
प्रत्येकशरार वनस्पातियाका भरी जनाब प्राप्त हा जायग। ? 


£ १.०१ |] सत परजणाणयोगदार कायमरगावर गग [ २६९ 


अमापतेदिति चेन्न, वादरस्वेन सतामभावानपक्‍त्त: । अनक्त कथमवगम्पव इति चन्न, 
गचान्यथानुपपतितस्तत्सिड्ध । सोकह््म्यविश्विष्टस्थापि जीव/च्चस्थासभवः समस्तीति 
तकान्टिकों हेतुरिति चेन्न, बादस इति लक्षणमुत्मगरुपत्वादणपप्राणिव्यापि | ततः 
पन्‍्येकशर्गरबनस्पतयों बादरा एवं न स<_माः साधारणशर्रीराप्वित्र उत्सगविधिवराधक्राप 
यादगिधेरभावात । तदृत्सगत्त कथसवगस्थत डलति चन्न, प्रत्यकबनस्पतित्रसपृमय 
विश्यपणानपादानाबन्न सबल्मत्वमृत्मग, आपसन्तरण प्रत्य #दिनानवगतरप्रसिद्धस्य आदियोर 
त्यस्थेयोस्मगन्तविरोधात । 

साधारण सामान्य शरीर यपा ते साथारणशर्गरा. । प्रतिनियत्जीवप्रतिबद्रेः 


ममाधान - ऐस। नशा ह. क्योकि प्रयक उनत्पासकः वहर#ूपसल मारूत। पाया 
कल है. खिलिय उसका माय | है सकता है । 

सका + भर थक यनम्दातका वाहुर वही कह मं ह6, (ऋर काल जान। जाय कि 
हब उनन्‍्पात बादर ही हनी है ? 

समाधान -- नह, क्शति धत्थझ यनस्पॉनिकं उस्र रूपस्ता वास्तव खिए नह 
5 सकता # खसलिख वबादरसूपसल उसके सर्तित्यकी खिादि हा जब्त + । 

शेका - प्रत्थक वजस्पतिसे ययापे खद्मत। विश जीवचकी खत्ता उलंभप ह, परतु 
कप्या यदानुप्पाल रूपखे उसकी न सात # सकर्त * इलॉछित यह सतक्यापधानुप 
लिरूप हत अवकान्तिक डे ? 

समाधान - नही, क्योकि, यादर पट तदक्षण उ सर्गरूप ( -यापक ) टानख 
सपण प्राणियोम परया जाता ८ । इसलिये प्रथक शर्रर चतस्पर्त जीयन बादर ही हाने 
* ४ में ना क्यो।व , जिल्रधकार सायारण वरारोस उत्सगायावका उंवक अपवादयिएव 
हर जासे ह अथान खासारण दशारीरो मे दर आद के आतारिक्त खेमे थद मी पाया 
वाना हे, उसप्रकार प्रत्यक यनन्‍्पतिम उप्रवाद्विधि देना पाई जानी ह€. अथान उनसे 
खेमे भदका स्वथा जमाव £ । 

शक्का - प्रस्यक वनन्‍्पर्तिम बदर यह छलण उन्लगरूप ह यह करे जाना जावे ? 

समाधान नहीं, क्योकि, प्रस्यक यनस्पति स्रर अखामस बादर और खद्म थ दाना 
वश्घषण नहीं पा जाने ४, इसलिये सर मस्य उन्मंगरूए नहा हे सकता ४, क्योकि, तगसके 
बना प्रत्यक्षादि प्रमाणोस स.मत्वका जान नहीं हेत। है, न्‍नण्य प्रत्यक्षादिसख अप्रखिद 
पे ग्रको बादरका तह उन्सगंस्प खाननम वचराथ चाता 

विशुपाथ्‌ - बादररव पास स्थावर आर जखाम पाया जाता ह, परतु सब्मत्व प्रस्यने 
नस्पति आर असोमे नहीं पाणा जाता है। दसलिय पादर उन्सग विधि ह, सध्मत्य नहीं । 

जिन जीवोका साधारण सयात्‌ मित्र मिन्न दररीर न क्ञाकर समानरूपसस एक शरीर 
पाया जाता दे उन्हे साधारणदारीर जीव कद्दत दें । 


२७० ] छकवंडागम जौवद्गार्ण [ १, १, ४१. 


पुद्लविपाकितादाहाखगणास्कन्धानां कायाकारपारेणमनहतुभिरादारककमस्कन्ध: क्थ 
मिनन्‍नजीवफलदात भिरेके शरीर निष्पाद्रत विरोधादिति चेनन्‍न, पुद्वलानामकदशाव- 
ख्ितानामेकदेशावस्थितमिथ:स मवेतजीवसमवेतानां तत्स्थाशेपप्राणिसम्बन्ध्येकशरीरनिप्पा- 
दने न विरुद्ध साधारणकारणतः समुत्पन्नक्रायस्थ साधारणलवाबिरोधात्‌ | कारणानुरूपे 
कार्यमिति न निपद्धं पायंत सकलनयायिकलाकप्रसिद्धत्वात्‌ | उक्त च-- 
हु साह्वारणमाहारा साहारणमाणपाण-गह् णे च। 

साहारण-जीवाण साहारण छकबण माग्रियं ॥ १४५॥ 

जल्येक्कु मरट जीवों तत्व दू मरणं हत्र अर्गताणं | 

बक्कमदि जन्य एक्रों वक्रमर्ण तत्थ णेताण ॥ १४६ ॥ 

एनणगाद-सरगर जावा दत्व-पमाणदा ।ठदा | 

सद्दाह्दे अगेत-गुणा सबन्तरण वितीद-कालण ॥ १०७ ॥ 


शका-- जीवॉसे अलग अछग बंधे हुए, पुटुलाविपाकी दान आहार-वर्गणाके 
स्कन्धोंको शरीरके आकार रूपसले परिणमन करानमें करणरूप आर भिन्न-भिन्न जीवोंकों भिन्न- 
भिन्न फल देनेवाले आदारिक कमस्कल्थेंकि दाग अनेक जीवेके एक शरीर केसे उत्पन्न किया 
जा सकता है, कपोकि, ऐसा माननेमे विरेध अतता है ? 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, जो एकदेशमें अवस्थित & और जा एकदरेशमें अवस्थित 
तथा परस्पर संबऊ जीवोंके साथ समवेत हैं, पेले पुहछ यहां पर स्थित संप्रूण जीव 
सेबन्धी एक शरीरकों उत्पन्न करते हैं इसमें कोई विगध नहीं। आत। है, क्योंकि, साधारण 
कारणसे उत्पन्न हुआ काये भी साधारण ही होता &। कारणके अनुरूप हीं काय होता हे, 
इसका निषेध भी ते नहीं किया जा सकता है, क्योंकि, यह बात खेप्रण. नयायिक 
छोगॉमे प्रसिद है | कहा भ॑े ह-- 

साधारण जीवॉका साधारण ही. आहार हता ह और साधारण ही इवासोच्ब्थसका 
ग्रहण होता है । इसप्रकार परमागमर्म साधारण जावोका साधारण छक्षण कह है ॥ १५४५ ॥ 

साधारण जीवॉमें जहां पर एक जीव मग्ण करता है वहां पर अनन्त जीवॉका 
मरण द्वोता € | आर जहां पर एक जीव उत्पन्न होता है वहां पर अनन्त जीवोंका उत्पाद 
होता है ॥ १५४६ ॥ 

दृब्य-प्रमाणकी अपेक्षा सिद्धराशि आर संपूर्ण अतीत कालसे अमन्‍्तगुणे जीव पक 
निगोद्‌-शरीरमें देखे गये हैं ॥ १४७ ॥ 


शमी जी ४५२ चश्षदेन शरोरों 'यववितित्य सम चवाहतम | जी पे ही । जाना नि २२६ 

२ गो. जा. १६३ एकनिंगोदशरीर सनिसप्रयसन तान-त्जीवाम्ताव्‌ सेहूब. थियते महबोक्फओ योर 
सम्यातसागरोपमकारिकरिभ्ातीं जसर यातलाकम्ता तसमसपासता उन्क'्टनिगादकासर्विति १रसिसिमास्यते । अने विशेषज्र 
॥कातोञ्वसेय | जी प्र, दे | 

«भी जी १९६ ननु अधसभवाांधत पण्सासा ववन्तर अषट त्तरष८शतजी व९ क्षय हवा मद्ं] बे 
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अत्यि अणता जीबा जेहि ण॑ पत्तों तसताण परिणामों | 
भाव-कलेंकइपउरा णिगाद-वासे ण मुंचेति ॥ १४८ ॥ 
ते तादक्षा: सन्‍्तीति कथमब्रगम्यत इति चेन्न, आगमस्यथातकंगोचरत्वात्‌। न 
हि प्रमाणप्रकाशिताथावगतिः पग्रमाणान्तरप्रकाशमपेक्षतं स्वरूपविलोपप्रतल्भातू । न 
चतत्प्रामाण्यमासिद्ध सुनिश्चितासम्भवद्भाधकप्रमाणस्थाप्तिद्ध्वविरोधात्‌ । आदरनिगोद- 
प्रतिष्टिताआरपान्तरेषु श्रयन्ते, के तेपामन्त भावश्रेत्‌ प्रत्येकशरीरवनम्पतिष्विति बत्रमः । के 
ते ? सनुगादकमूलकादयः | 
त्रसकायानां भेदप्रतिपादनाथंमुत्तरखत्र माह -- 


निन्‍्य निगोदममे ऐस अनस्तानन्त जीव हैं. जिन्होंने भस जीवॉकी पर्योथ अभीतक 
कर्भी नहीं पाई है, आर जो भाव अथान्‌ निगोद पर्यायके योग्य कपरायक उदयसे उत्पष्त 
हुए दुल्लश्यारूप परिणाम अत्यक्त अभिभत रहते हैं, इसलिय निगाद स्थानका कभी 
नहा छाड़ते ॥ १४८ ॥ 

शंका--साधारण ज॑त्व उक्त लक्षणवाले हेते हूं यह केस ज/ना जाता है ? 

समाधान -- ऐसी शंका नहीं करनी चाहिथ, क्योंकि, आगम तकंका विपय नहीं हैं । 
एक प्रमाणसे प्रकाशित अर्थज्ञान दूसरे प्रमाणके प्रकाशकी अपेक्षा नहीं करता है, अन्यथा 
प्रमाणके स्वरूपका अभाव प्राप्त हे जायगा। तथा आगमकी प्रमाणता असिद्ध भी नहीं है, 

पकि, जिसके बाधक प्रमाणोर्क; असंभावना अच्छीतरह निश्चित है उतके असिद्ध माननमे 

बरांघ आता ह। अथान्‌ बाघक प्रमाणंके अभ्ावमें आगम्की प्रप्ताणताका निश्चय हं।ता हीं है । 

ग्रंका-- बादर निगोदस प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति दूसरे आगमोमें खुनी जाती है, 
उसका अन्तर्भाव क्‍नस्पातिके किस भेदम होगा ? 

समाधान - प्रत्येकशर्स र वनस्पातिमें उसका अन्तरभाव होगा, ऐसा हम कहने हैं | 

गंका--जो बादरनिगदसे प्रतिष्ठित हँ वे कौन हैं? 

समाधान --थूहर, अदरस और मूली आदिक वनस्पति बादर निगंददर्स प्रतिष्ठित हैं ! 

अब तचरसकायिक जीवोंके भेदं।के प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सत्र कहते हँ-- 


सद्ृराश द्विदर्शनात्‌ू ससारिजीवराशअ हानिदशनात्‌ कथ् सर्वदा मिद्धेस्याउनन्तेंसण व. एकशरारनिगेदजाबानाप्‌ 
तयजातरास्यन-तगणकारूसमयसमहस्य तयोग्यान तमाग गत सति संसारिजोविशशिक्षयश््य सिद्दराशिवरहुन्वस्थ च 
विरवात ” इतिे चत्तन्न, कवलज्ञानहएवा ऊरलिसि, अतज्ञानत्ट्यय श्रतक्ाडिसिश्व सठा टष्टस्थ से यससारे- 
तापराड्यक्षयस्यानिसृद्म वात्तर्क विषय वाभावा] | प्र यक्षागमत्रावितस्य च तऊस्याप्रमाण वात । जा प्र. टी. 

/ गा. जी. ८९७ निलह्यनिगादलक्षणमनेन ज्ञात-य। »७८०८ एकदेशाबाबवत्रिशिष्टसकलार्थव्रापिना प्रयर 
थ दन कदाचिदष्रसमयाधिकपण्म्रासास्यन्तर चतुरगनिजीवराशितों निर्मतेषु अष्टोत्तरपटशतर्जावैप्र मर्कि गतेष्र लावता जाबा 
ने बनिगोदभात्र सकता चतुर्गतिभत्र प्रापयवतात्ययमर्थ प्रतिपादितों बोद्व्यम्‌ | जा, प्र. टी 


२७२ ] छक्वटागम जीवदाणं [१, १. ४२ 


तम्रकाइया दावहा, पःजता अपज्जता ॥ ४२ || 
गताथन्वान्नास्याथ उच्यत । कि त्सा; सल्मा उत बादरा डवि ? बादग एव ने 
खम्. | कुत: : तत्मानक्षम्पातवायक्रापोभावात । बादरलविबायकापा भाव कथे तदव 
गम्यत उति चनत्न, उत्तरसत्रतम्तप्त वादसस्वसिद्र:' के ते; प्रथ्रिवीकायादय इनि 
चद॒च्यत -- 
पृटत्री 4 सकेगा वाडवा व उबटे सिर्ला, सतीसा । 


प्रटचीगया ह जीव शिटिए जणवर्दिद्दि | १०४ ॥ 


अ्लकायिक जीव दे। प्रकारके हाल हं, पर्या'त आर अपयोप्त # 3२ ४ 

गताथ हानस इस सत्रफा अथ नहीं कहते है । 

गका- -जस जीव कया सन्‍्म हाल है अथवा बादर 

समाधान जल जांच बदर ही ह/त है. से मे नह। हात । 

शंका यह कल जाना जाय 

समाधान क्योंकि ये जीव से में होते हैं. इससप्रकार कथन क्नवालछ। आगमस 
प्रमाण नहीं पाया ज्ञात। ८ । 

ग्रक्रा - अस जीवॉकि वादरपनका पति [दस वरनवल्टर ऋ्मम प्रमाण नी ते। अभी 
तक नहीं आया है, फिर यह केस जाना जाय कि वे आदर ही हानि 

समाधान-- नहा. ह्योंकि, आग 'गनवाले खज़स्ध बल. जीवोका यादर्पना 
सिद्ध हा। जाता 5 । 

ग्का - ते प्रथिव्ीकाय आदि जीव कानस £ 

समाधान - जिलेन्द्र भगवानन पशथ्िवी, डार्करा उह्टकर उपछं और शिल्य आदिक 
भदस प्रथिचीरूप छत्तीख प्रकार के जीव कष्ट हे ॥ 5४० ॥ 

विशपाधथ -- ऊपर जा एथियाँके अवात्तर भदोकों अपेक्षा पृथित्रीकायिक जीव छर्त्तीस 
प्रकारके कहे है, व इसप्रकार हैं. मद्रीरूप उधियी, गंग! आदि नदिवाम उत्पन्न ह।नेबातली रूधकष 
आल्टुका, तीईष्ण और चकोार आदि आकारवाली झकरा, गोल पत्थग, बड़ा पत्थर, समुद्रादिमे 
उत्पन्न हेनियाल। नमक, लोहा, ताबा, जमलता, सीखा, बांदी, सोना, चज ( होगा ), हरिताल, 
इंगुल, मेनसिल, हरे स्गवास्या सम्यक अजन मंगा, मेटल, खिकनी और चअमकती हुई रती, 


< उखवया 4 व रगास।राब ये सर वे हा द। उ ता त+ 4 सासय से वे > वण ये रे ये ॥ 
गरेंदाल हिंमगठरं भाप संस्मरजय पवाडई 4. क्र ह वा ये गदर जाया माणिविवाया ॥ गोमज्अस 
ये सजग अक #क_ंड ये उ॒ एक ३| दे वश कह  जखझ्कने उरक्‍त थे ॥ भर + देगा वत्रग उ्माए ने 
गसारगतला ये । ते ताप पुपावाबा वाणी बार 5 ॥॥ जलाश * ब्ज२ ' का) नि, >> 5५ | उत 
३१६-०४-४७७०। तो * हर] 
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आसा य द्विमों धूमरि हरदणु छुद्घोदवरा प्रणोदों या । 
एंद्रे हु आउकाया जीवा जिण सासणुद्धिा ॥ १७० || 
श्गाल-जाछ-अच्ची मुम्मुर-सुद्धागणी तद्दा अगणी | 
आए्णे वि एबमाई तउकाया समुद्रित ॥ १५१ ॥ 
वाउब्मामे उक्कछि-मंडलि-गुंजा महा घणा य तणा । 
ऐदे उ वाउकाया जीवा जिण-इंद-्िडिद्रा ॥ १५२ ॥ 
मून्मग-पोर-बीया कंदा तद्द ग्वेच-भीय-बीयरुद्दा | 
सम्मुष्छिमा य भशिया पत्तेयाणंतकाया य | १५३॥ 


कंकेतनमणि, राजवर्तकरूप मांणि, पुलकवर्णमणि, स्फटिकमाणि, पद्मरागमाणि, चद्रकोष्तमणि, 
बड़यमाण, जलकान्तमणि, सर्यकान्तमणि, गेमवण रूधिराक्षमणि, चन्दूनगन्थमणि, अनेक 
प्रकागरका मरकतमणि, पुसश्चरराज, नीलमाण, ओर बिठ्रमव्णवाली मणि ये सब पृरथिवीके भेद 
है, इसलिये इनके भेद्स पथिवाकायेक जीव भी छरत्तीस प्रकारके हं( जाते हैँ ॥ १४०॥ 

ओस, वर्फ, कुहरा, स्थल बिन्दुरूप जल, सृक्ष्म बिन्वुरूप जल, चढ्कान्तमणिस उत्पन्न 
हुआ शुद्ध जल, झरना आदिसे उत्पन्न हुआ जल, समुद्र, ताठाव और घनवात आदिसे उत्पन्न 
हुआ घनोदक, अथवा, हरगदण अथानल ताछाबव और समुद्र आदिसे उत्पन्न हुआ जल तथा 
प्रनद्क अथान्‌ मेघ्र आदिसे उत्पन्न हुआ जल ये सब जिन शासनमे जलकाथिक जीव कहे 
गये हं ॥ १७० ॥ 

अंगार, ज्वाला, श्रर्चि अथान्‌ आश्नकिरण, मुसुर अथान्‌ मूसा अथवा कण्डाकी भश्नि, 
शुक्मान्न अथान्‌ विजली और सथकानत आदिसे उत्पन्त हुई आभीे और प्रमादिसहित सामान्य 
आाभ्च, थे सब आज्निकायेक जाय कह गये हं ॥ २५२ ॥ 

सामान्य वायु, उद्भ्राम अथोलू घूमता छुआ ऊपर जानेवाला वायु ( चक्रवात ), उत्कालि 
अथान्‌ नौचेकी ओर बहनेवाला या जलकाी नरंगोंके साथ तरंगित होनेवाला वायु, मण्डलि 
अथान्‌ पृथिवासे स्पश करके घूमता दुआ वायु, गुंजा अर्थान्‌ गुंजायमान वायु, महावात 
अथाल्‌ वृक्षादिकके भंगसे उत्पन्न होनेवाला वायु, घनवात और तनुवात ये सब वायुकायिक 
जाँब जिनेन्द्र भगवानने कहे हैं ॥ १०२॥ 

मूलबीज, अग्र्बाज, पवर्बोज, कन्दर्बाज, स्कन्धर्बाज, ब्रीजरूह और संमूर्क्तिम, ये लथ 


१ ओसा थे दिमिय महिंगा हरदश मद्धाठग बरश्दश ये। ने ज्ञाण आउजीबा जागित्ता पिदओं ॥ 
छोर २०० । आचा नि १०८। टन «३. 55 प्रन्ना * २०- 

२ मताचा २११| आचा नि ११८ | 3उत्त. २६. 2२१०-२2 ११ | वा * २३. 

३ प्रलाचा, २१२ उकलिया मदलिया गजा धणवाय मद्भवाया ये | वादर बाउबिटाणा प्रचविद्या वीण्णय 
7।॥ आचा नि १६६ | उत्त,. ३२६. ११५९-१२० | प्रज्मा 2. २६. 

£ गा जा १८६ । प्राची, < ३. मल म्रलबीजा जीव येशा श्रक्त प्रादुसंबाति ते वे उरिहादय । अग्ग- 


२७४ ] छेफ्तेटायम जीबडाएं [ १, १, ५३. 


विहि तीहि चर्टहि पर्चाह सहिया जे ईदि्ाह लोजम्मि । 
ते तसकाया जीय णया बीरोबस्सण || १७०४ ॥ 


प्रथिवीकायिकादीनां स्वरुपमसिधाय साम्प्रत॑ तेपु सुणखाननिरूपणाथमरत्तर 
सत्रमाह -८ 


पुदविकाइया आउकाइया तडकाइया वाउकाइया वणफ्- 
काश्या एकम्मि चेय मिच्छाइट्रि-टराणे ॥ ४३॥। 


आह, आप्तागमत्रिपय श्रद्धारहिता मिथ्याहष्टयो भण्यनस्त। श्रद्धामावथाश्रद्ध यत्रस्तु 
परित्ञानपृवकः । तथा च्‌ प्रथिवीकायारदीनामाप्तागमविपयर्पारिज्ञानोज्थितानां कथ मिथ्या- 


वनस्पातियां सप्रतिष्ठित प्रत्यक ओर अपरतिष्ठित प्रत्यकके भदेस दोनो धकारकी कही गई €&॥२०३॥ 
लोकमें जा जीव दे इन्द्रिय. तीन इन्ठिय, चार इन्द्रिय और पांच इस्ठियॉस युना हैं 
उन्हें वीर भगवानक उपदेशसल चरसकायिक जीव जानना चाहिय ॥ २०० ॥ 
पृथिवक्रायिक आदि जीवोंकि स्वरूपका कथन करके अब उनमें गुणस्थानोंका 
निरूपण करनेके लिय आगका सत्र कहते हैं-- 


पृथिवकायक, जलकायिक, असिकायिक, बयुकादक ऑर वनस्पतिकायिक जीव 
मिथ्यादप्टि नामक प्रथम गुणस्थानमे हो हे।नि €॥ ८४ ॥ 

शुका - शंकाकार कहता हे कि आप्त, आगम ओर पद्रार्थाकी श्रद्धास रहित 
जीव क्रथ्यादाएो कह जान हंं, और श्रद्धान करने याग्य बस्तुर्मे बिपरीत 
शानपृवक ही अशभ्रद्धा अथात मिथ्यामिनिवेश हे। सकता है। ऐसी अवस्थाम आप्त, आगम 
और पदार्थके परिशानस रहित पथिवीकायिक आदि जीवोंके मिथ्याटाप्रपना केसे 
संभव है ? 


अग्रबाजा जातया काराक्मो छत के तकीदबा 4स। वारडाह। पाखाया पारत्राजजीबवा इखउवादया यथा 
पारप्रदश प्रागशत | कदा के दजाब कस्टवए। दया थत्रा +ददश ग्राउलबाति | ते” तथा | रावबाआ 
स्केल बेजाजजाा व उतविावद्स उाउया ववां 4 उडशा रन । वाववायां जाजवाजा जाबा यगायमादसा 
यषां क्षतादकादिसामस् था प्राह । लम्भी माय सम उ््ा, मठायपलाव वि यपा जन्म | >४ पतया प्रलक्जावा 
पृणफलनालिकगाद 4 | अणनकीया से अनन्‍्तकायाव रन ग च्याठ व , 4 जिला मिन्नाव जगेहान्त | > % सा. 7 
अग्यब्राया प्रठ्वाया सवबराया लब पार्मागा ये वायनू थे रान्माष्ठम समास आउयणसठ जाया ॥ जाचा. नि १२० | 
उत्त. २६- ९ <<९ 6 | प_रती # ०-४ 

श्गाी जी “५८ 

< उायानबआदेत पृत्रितीका्यादिप नस्‍्पतिकायान्तेष एस्मत्र मियादण्स्वानिम | स सि ३. ८ 


१, १, ४४. ] संत-परूजण।णुयोगदारे कायतरगणापरूजण्ण [ २७५ 


टटित्वमिति नप दोपषः, परिज्ञाननिरपक्षमृढमिथ्यालसक्तस्थ तत्राविराधात्‌ | अथवा 
एक्रान्तिकर्तां शयिकमट व्युद्ग्राहितेवनयिकस्वा भाविकविप रीतमिथ्यात्वानन_ सप्तानामांपे 
तत्र सम्भव: समस्ति । अन्रतनजीवानां सप्तविधमिथ्यात्यकलड्डाड्ितहृदयानामव्रिनष्ट- 
मिथ्यात्वपर्यायेण सह खावरन्वम्ुपगतानां तत्सक्चाविरोधात्‌ । इन्द्रियानुवादंन 
एकेन्द्रिया विकलेन्द्रियाश्व सर्वे मिथ्याहष्टय इत्यभाणि, ततस्तेनत गताथत्वान्ना- 
गम्मंगीयमिद सत्रमिति नप दोप३, प्रथ्िवीकायादीनामियन्तीन्द्रियाणि भवन्ति न 
भवन्तीति अनवग॒तम्य विस्मृतस्प वा शिप्यस्य प्रश्नवज्ञादस्य खत्रस्यावतारात्‌ । 
त्रमजीवप्रतिपादन(थमृ त्तरखत्र माह -- 


थ 0७ + ४2 ९०५ ज हे 60! 5 ८ ४ ०४ 
तसकाइया बीईदिय-प्पहुडे जाव अजोगिकेवाल न्‍त्ति॥०२४॥ 
एंत ब्रसनामकमोंदियवर्शतलिनः । के पुनः स्थावरा। इति चेंदकन्द्रिया: । 


समाधान - यह कोई दोप नहीं है, क्योंकि, प्रथिवीकायिक आदि जीवोमि परिशानकी 
वपक्षार दित मृंढ मिथ्यास्थका सद्भाव मान छेनमें कई विशेध नहीं आता हे। अथवा, 
एकारितिक, सांशयिक, मद, व्यदृग्राहित, चर्नायक, स्वाभावेक ओर विपरीत इन खातों 
प्रकारक मिथ्पात्योका भी उन प्रथिवीकायिक आदि जावोस सदमाव संभव ६, क्योंकि, 
जिनका हृदय सात प्रकारके मिथ्यात्वरूपी कलंकले आक्रेत &छ ऐसे मनुप्यादि गतिसेबन्धी 
जीव पहले ग्रहण की हुई मिथ्पात्थ परयायका न छोड़कर जब स्थायर पर्यायकों प्राप्त हो 
जाने हैं, ते। उनके खातों ही प्रकारका सिथ्यात्व पाया जाता है, इस कथन में कोइ 
विराघ नहीं आता है । 

शका-- इन्द्रियानुवादस एकेल्द्रिय आर बिकलेन्द्रिय ये सब जीव मिथ्यादा्ट होते हैं 
एस्रा कह आय हं, इसल्य्यि उसीखे यह ज्ञान है। जाता है. कि प्रथिचीकायिक आईे जं 
मिथ्याटप्टि होने हैं। अतः इस सखत्रको प्रथकू रूपसे बनानेकी काई आवश्यकता नहीं थी ? 

समाधान- यद्द काई दे(प नहीं ह, क्योंकि, पथिवीकाय आदि जीवोंके इननी इन्दियां 
देती हैं, अथवा इतनी इन्द्रियां नहीं होती ४, इसप्रकार जिस शिप्यको ज्ञान नहीं ८, अथवा 
जा भूल गया है, उस शिप्यके प्रश्मके अनुरोघले इस सृत्रका अवतार हुआ है । 

अब जत्रस जीवोके प्रतिपादन करनके लिय आगेका खतचत्र कहते हैं-- 

हीन्द्रियसम आदि लेकर अयोगिक्रेवलीनक तरस जीव हाते ४& ॥ 

, ., ईन सब जीवॉके अस नामकमका उदय पाया जाता है, इसन्टिय उन्हें चसकाथिक 

अटल है । 

शैका - स्थावर जीव कौन कहलान द॑ ? 

समाधान--एक्रेन्द्रिय जीव स्थायर कहलाते हं। 


£ पैसे | हु [र्दुआपषि सन्त | से. कि ८५ 


२७६ ] छक्वेडागंग जीवड्राणं [ १, १, ४५. 


कथमनक्तमबगम्यते चन्परिशेपात्‌ | स्थावस्कमण: कि क्रायमिति चेदेकस्थानावम्था- 
पकत्वमू । तजोवास्वप्कायानां चलनान्मकानां तथा सत्यस्थावरत्वे स्थादिति चन्न, 
स्थास्ननां प्रयोगतश्॒लब्छिन्नपणानामिव गतिपयायपरिणतसमीरणाव्यतिरिक्तशरीरत्वत- 
स्तपां गमनाविरोधात्‌ । 

बादरजीवग्रतिपादनाथम्रत्तरसत्र माह -- 


वादरकाइया वादरेइंदिय-प्पहुडि जाव अजोगिकेवलि ति॥४५॥ 


बादरः स्थूलः सप्रतिधातः कराया येपां ते बादरक्राया:। प्रथ्रिव्रीकायिक्रादिपु 

८५ ७ लि] ५ ल <: >> बाण 
वनस्पतिपयन्तेष पृूवमेव बाठराणां स्द्ष्माणां च सच्चमुक्ते तताध्श्र बादंस्कान्द्रियग्रहण- 
मनथकर्मिति चेन्नानथक्रम, प्रत्यक्रशरीरवनस्पत्युपादानाथम तदपादानास्य्रत्यकेशरीर- 


शक[--सत्रमें एकाडिय जौयोंको स्थाचर नो कहा नहीं है, फिर कल जाना जाय 
कि एकेन्ट्रिय जीबका स्थावर कहते हैं ? 

समाधान-- सतचमे जब दीर्डियादिक जीवोंका अखकायिक कहा हे, लो एरिशेष- 
न्‍्यायसे यह जाना जाता है कि एकाॉन्ठ्रिय जाय स्थायर कहलछान हैं। 

शका- स्थावरकमंका क्या कार्य हे! 

समाधान-- एक स्थान पर अवस्थित रखने स्थावरकर्मक, कार्य है । 

गका--णखा मानन पर, गमन स्वभ्ाववाल् अश्निक्रायिक. बाश्रुकायिके और जरू- 
कार्थिक जीवॉको अस्थावरपना प्राप्त हें। जायग। / 

समाधान --नहों.. क्योंकि, जिसप्रकार वृश्षम लगे हुए पत्त वायल हिला 
करते हैं और 2टन पर इधर उधर उद् जाते हैं, उसीप्रकार अभ्निकायिक जंर जव्दकायिकके 
प्रयोगले गमन माननेमे कोई विरधय नहीं आता ड। तथा बायुके गतिपयायसे परिणत शरीरका 
कछ्रोडकर कोई दससरा दार्रीर नही पाया जाता ह€ इसल्दिथ उसके गन करनेमें भी कोई विगेध 
नहीं आता है| 

अब बादर जांबोंके प्रतिपादन करनके लिय आंगका खत कहते हैं -- 

बंदर परकन्द्रिय जीवासे छकर अयागिकरवर्लीपयन्त जीव बादस्कायिक हाने हैं ॥ 2५७॥ 

जिन जीवोंका शरीर बादर, स्थछ अर्थात्‌ प्रतिभातनसहित होता है उन्हें 
बादरकाय कहने हें । 

शंका-- प्रथिवीकायिकले लेकर वनस्पनि पयन्त जीवोंमें बादर और सक्ष्म दोनों 
प्रकारके जीवोंका सदृभाव पहले हीं कह आये है, इसाहिये इस सत्रमे बदर एकेन्द्रिय 
पदका ग्रहण करना निष्फट है : 

समाधान -- अनर्थक नहीं है, क्योंकि, प्रत्यकशरीर घनस्पॉतिके ग्रहण करनेके छिये 


9, १, 9३, ] संत-परूवणाणुयोगदारे कायवणापरूवर्ण [ २७७ 


ब्नम्पतिप्रभूतयों बादरा इति यावत्‌ | ने विधातव्यमेते्षा बादरल प्रत्यक्षसिद्धत्वादिति 
चन्न, सेक्ष्म्याभावप्रतिपादनफलत्वात्‌ । 
८८ ५ ०७ |“ िि हे 0 मर 
द्िविधकरायातीतजीवास्तित्वप्रतिषदना थमुत्तरखूत्रभाह -- 


तेण परमकाइया चेंदि ॥ ४६ ॥ 


तेने ठिविधक्रायान्मकजीवराशः पर बादरखूक्ष्मगरीरनित्रवनक्रमतीतत्वतो5शरीरा: 
मिद्रा; अकायिकराः। जीवप्रदेशप्रचयात्मकत्वान्तिद्धा अपि सकाया इति चेन्न, तेपामनादि- 
बन्धनबद्धजीवप्रदेशान्मकत्वात्‌ू । अनादिप्रचयोधपे कायः क्रिन्न स्थादिति चेन्न, मृतानां 
पुटलानां कमनोकर्मपर्यायपरिणतानां सादिसान्तप्रचयस्थ कायन्वाभ्यूपगमात्‌ | 'इति' 


बादर पकेल्ठिय पद खजमें ग्रहण किया गया है | इस पदके ग्रहण करनेसे प्रत्येकदशर्गीर 
चनस्पाने आदि सभी जीव बादर ही होते &, यह बात स्पष्ट हो जाती &े | 

शका- इस सत्रमें इन जाोबके बादग्पनेका कथन नहीं करना चाहिये, 
क्योकि, थ जीव बादर ही होते हैं यह बात प्रत्यक्षसिद्ध है ? 

समाधान - नहीं, क्योंकि, इन जीवोंके केवल बादरत्वके प्रतिपादन करनेके लिये 
यह सत्र नहीं रचा गया है, किंतु इन जावोंके सध्मताके अभावका प्रतिपादन करना हीं 
इस सत्रके बनानेका फल हे | 

अब तब्रसस आर स्थावचर इन दोना कायोसे राहत जीबेके अस्तित्वके प्रतिपादन करनेके 
लिये आगेका सत्र कहते हँ-- 

स्थाचर ओर बददग्कायस परे कायरहित अकायेक जीब होने हैं ॥ ४६॥ 

जे उस त्रस और स्थावररूप दे प्रकारकी कायराशिस परे हैं व सिद्र जीव बदर 
आर सक्ष्म शर्गरके कारणभूत कर्मस राहित हानेके कारण अशर्गीर हे।ने दें, अताव अकायिक 
कहलाते हैँ। 

श॒ुका - जीवप्रदेशोके प्रचयरुप होनेंके कारण सिद्ध जीब भी सकाय हैं, फिर उन्हें 
अकाय फक़यों कहा ! 

समाधान - नहीं, क्योंकि, सिद्ध जीव अनादिकाछीन स्थाभाविक अन्धनसे बह जीव 
प्रदशम्बरूप हैं, इसलिये उसकी अपेक्षा यहां कायपन। नहीं लिया गया हे । 

शंका - अनादिकालीन आत्म -प्रदेशोंके प्रचयको काय कपों नहीं कहा? 

समाधान - नहीं, क्योंकि, यहां पर कर्म ओर नोकमंरूप पर्यायसे परिणत मर्ल 
पुदलोंके सादे ओर सान्त प्रदेश ध्रचयको ही कायरूपसे स्त्रीकार किया दे | 

विशपाथे -- यद्यपि पांच अस्निकायोंमें सिद्ध जीवोंका भी ग्रहण हो जाता हे | फिर 
भी यहां पर अनादिकालीन मवाभाविक अन्धनसे बहू जीव-प्रद्शोके प्रदयरुष कायकों 


२७८ ] छकबेडागमे जीवढ़ाएं ([ १, १, ४७, 


शब्द एक एवास्तु सत्रपरिसमाप्त्यथस्वात्‌, न च' गशबदस्तस्य फूलाभात्रादिति चन्न, 
तस्य कायमागणपरिसमाणप्तिप्रतिपादनफलत्वात्‌ । 
यागद्वारण जीवद्रव्यप्रतिपादनाथमृत्तरखत्रमाह -- 


जोगाणुबादेण अत्यि मणजोंगी वच्रिजोंगी कायजोगी 
चेदि ॥ ०७ ॥ 

अन्न (इति  शब्दः सत्रसमाप्तिप्रतिपादइनफलः । “च' शब्दश् त्रय एवं यागाः 
सन्ति सान्‍ये इति योगसंगस्यानियमप्रतिधवादनफलः समुच्नयार्था वा | योगस्थ 
तस्लक्षए प्रागुक्तमिति नदानीमुच्यत | मनता यागा मनोयोगः । अथ स्थान्न द्रव्यमनसा 
सम्बन्धो मनोयोग! सनोयोगस् देशानत्रयात्रिं गत्सागरकालशितिप्रसज्ञात्‌। न सक्रियावा 
योग; योगस्थाहोरात्रमात्रकालप्रमड्स्‍डातू । न भावभनसा सम्बन्धा मनोय्रोग! तम्य 


अपक्षा न होकर केसे और नोकमके निर्मिन्से हानवाले सादि आर साम्त प्रदशपन्रयरूप 
कायकी अपेक्षा है | इसलिये इस विवज्लास सिद्ध जीव अकायिक दे(न हंं, क्योंकि. उनके 
कम और नोकमके निमित्तस होनवालि प्रदेशप्रययरूप कायका अभाव है। गया है । 

शका- खत्रमे ' इति ' यह एक हे। शादद रहा आब, क्योंकि, उलका फल सत्रकी 
परिसभाए्ति दे । परंतु चर ' दाब्दकी कई आवश्यकता नहों है, क्पोंकि, प्रकृतर्म उसका 
काई प्रयोजन नहीं ६ ? 

समाधान-- नहा, क्योंकि, कायमागणाक्री परिखमारितका प्रतिपादन करना हीं 
यहां पर चर ! शाष्दका फल ८ | 

अब योगमार्गणाके छारा जीब द्रब्यके धरतिपादन करनके लिये आगेका खत्र 
कहले हँ-- 

योगमार्गणाक अनुवादकी अपलक्षा मनायागी, चखनयागा और कायपोर्गा जाय 
हंतत हें ॥ ४७ ॥ 

इस सजत्रमे जो ' हति ' शाद आया है। उसका फल सत्रकी समराप्तिका प्रतिपादन 
करना है । तथा जो “ क्र ' शब्द दिया है उसका फछ, योग तीन हु हेति हैं, अधिक 
नहीं, इस प्रकार योगकी संख्याके नियमका प्रतिपादन करना ह। अथवा 'च्ञ' शब्द 
समुच्चयरुष अथेका प्रतिपादन करनेवाछा समझना चाहिये । 

योगका लक्षण पहले कह आये हैं, इसलिये यहां पर नहीं कहते हं। मनके साथ 
संबन्ध होनेकी मनोयोग कहते हैं । 

शका--यदि ऐसा है, तो दब्यमनसे सेबन्ध होनेको तो मनोयोग कह नहीं 
सकते हैं, फ़्योंकि, ऐसा मानने पर मनोयोगक्री कुछ कम ततीख सागर श्रमाण स्थितिका 
प्रसंग प्राप्त हो जायगा। क्रियासद्दित अबस्थाकों भी योग नहीं। कह सकते हैं, क्योंकि, 
ऐसा मानने पर योगका दिन-रात्रसात्र काछका प्रसेग प्रष्त हो जायगा। अधोस, कोई 


2, है, ४७, | संत परुखणाणुयोगदारि जोगमरगणापरूजणं [२७९ 


2 
वानरूपस्व॒तः उपयोगान्तभावात्‌ इति न त्रितयविकल्पोक्तदोपः, तेपामनभ्युपगमात्‌ । 
के पुनः मनोयाग इति चेद्भावमनसः समुत्पक््यथः प्रय्लो मनोयोगः। तथा वचसः 
ममृत्पच्यथः प्रयन्नों वाग्योगः। क्रायक्रियासमुन्पक्त्य्थ: प्रयल्लः काययोगः | त्रयाणां 
ग्रोगानां प्रवृत्तिक्रमण उत नति ? नाक्रमेण, त्रिष्वक्रमेणक्यात्मनो योगनिरोधात्‌। 
मनेवाकायमप्रवृत्तयोउक्रमेण क्चिद्‌ दृश्यन्त इति चेद्भवतु तासां तथा प्रबृत्तिदेश्मात, ने 
तन्प्रयत्नानामक्रमे ग वृत्तिस्तवापदेशाभावादिति । अब स्यात्मयले। हि नाम बुद्धिपृवकः, 
वृद्धित्र मनोयोगपूर्विका, तथा च सिद्धा मनोयोगः शपयोगाविनाभावीति न, काय- 


कोई क्रिया दिन-रात गहती है, इसलिये एक योगकी सस्थाति भी अहोरात्र प्रमाण मानन 
पंट्रगी । कितु आगममे ते। एक ये(गक्ों स्थिति एक अ-तमुहत्स अधिक नहीं मानी ह। 
गत: क्रियासाहन अवस्था भी येग नहीं; है| सकता ६ | इसीप्रकार भावईमनक साथ सेबन्ध 
है।नका भी मनेयोग नहीं। कह सकते हैं, क्यंकि भावमन ज्ञानरूप हेनिके कारण उसका 
उपयोगमे अन्तभ्राव हो जाता ६ ? 

समाधान - इसप्रकार तीनों विकब्पाके द्वारा दिय गये दाप प्राप्त नहीं होते हैं 
कयाकि, उन्छ तले है। बिकत्पंकों स्वीकार नही किया ६ । 

शका -- तो फिर सने।योगका क्या स्वरूप ६ ? 

समाधान -- भावसनकी उर्त्पीक्तके लिय जो प्रयत्न होता है उस मनायाग कहते ४ । 
इेखाप्रकार वचनकी उत्पीत्तेके लिय जे। श्रयल होता ६ उसे वच्ननयाग कहते हं और कायका 
(कयाका उत्पत्तिके लिय जे। प्रयत्न होता है उस काययोग कहते हैं। 

शका-- तीने। योगोकी भनब्बतक्ति सुगपत्‌ होती & या नहीं ? 

समाधान--युगपत्र्‌ नहीं होती है, क्योंकि, एक आत्माके सीने यागोकी प्रयूत्ति 
युगपत्‌ मानने पर योगनिगोेघका प्रसंग आजायगा। अर्थात्‌ किसी मी आत्माके याग नहीं 
बन सकगा। 

गैका -- कही पर मन, वचन ओर कायकी प्रवात्तियां युगपन्‌ देगी जाती है ? 

समाधान -- यदि देखी जाती हैं, ते। उनकी युगपत्‌ ब्रक्ति होओ। परंतु इसले, सन 
वचन ओग कायकी प्रवूलिके लिय जा प्रयत्न होते है उनकी युगपल्‌ ब्रुक्षि सिद्ध नहींहेा। 
सकती ४, क्योंकि, आगमर्स इसप्रकार उपदेश नहीं मिलना है । 

शपथ--तीनो योग की प्रवृत्ति एकसाथ हो सकती हु, प्रयन्न नहीं। 

शक।/ - प्रयल बुद्धिपुवक हाता है, आर बुद्धि मनायोगपूवंक होती ६& । ऐसी परि- 
स्थितिर्म मनोयोंग शोष योगेक्रा अविनाभावी है, यह बतत सिद्ध हो जाना चाहिय? अर्थात 
अनक प्रयत्न एक साथ हे।ते हैं यह बात सिद्ध हे। जायगी ? 

समाधान---नहीं, क्योंकि, कार्य और कारण इन दोनोकी एक काल्टमें उन्पष्त नहीं हो। 
सकती है । 


२८० ] छकंडागम जावद्ाणं [ १, है, ४९, 


कारणयोरककाले समुत्पत्तिविरोधात्‌ | तदस्यास्त्यस्मिन्निति इनि सति सिद्ध मनायोगी 
बाग्याोगी काययागीति । 
योगातीतजीवप्रतिपादनाथमृत्तर सत्र माह --- 


अजोगी चेंदि ॥ ४८ ॥ 
न योगी अयोगी । उक्त च-- 
जेधि ण॒ सन्ति जागा छुडाधुद्ा पुण्ण-यावर खनणया । 
ने होति अनोइजिणा अगोबमाणत वल-कब्या ॥ १७३ ॥ 
मनोयागस्य सामान्यतः एकविधस्य भदप्रतिपादनाथम॒त्तरसत्रमाह -- 
मणजोगो चउब्विहों, सच्नमणजोगों मोसमणजोगो सचमोस- 
मणजोगो असच्रमोसमणजोगो चेदि ॥ ४९ ॥ 
सत्यमवितथममोघामत्यनथान्तस्म । सत्य मनः सत्यमनः तेन योगः संत्यमनोा- 
योगः । तद्विपरीतों मोपमनोयोग: । तदुभययोगात्मत्यमोपमनायागः । उक्तं च - 


वह मनायोग जिसके या जिस जाबमे होता € उस मनायागी कहते हं। यहां पर 
मनायाग शब्दसे ' इन्‌ ' प्रत्यय कर देने पर मनायागी शब्द बन जाता ६ । इसीप्रकार वाग्यागा 
और काययोंगी दब्द भी बन जाते हैं। 

अब योग रदित जीवोके प्रतिपादन करनके लिय आागेका सत्र कहते हँ-- 

अये।गी जीव होते हैं ॥ ४८ ॥ 

जिनके ये(ग नहीं पाया जाता है व अयागी &। कहा भी हे-- 

जिन जीवोके पुण्य और पापके उत्पादक शुभ आर अशुभ योग नहीं पाथ जाते 
हैं वे अनुपम और अनन्त-बलछ सहित अयोीजन कहलाते हं ॥ १०३ ॥ 

सामान्यकी अपेक्षा एक प्रकारके मनोयागक्रे भदेंकि प्रतिपादन करनेके लिय 
आरेका सत्र कहते हैं-- 

मनोयोग चार प्रकारका है, सत्यमनायाग, मपरामनोयोग सत्यमृषामनोयाग, ओर 
असत्यमृपामनोयोग ॥ ४० ॥ 

सत्य, आवितथ और अमोघ, य एकाथवार्ची शब्द हैं। सत्यके विपयमें हानेवाले मनको 
सत्यमन कहते हैं, अं।र उसके द्वारा ज्ञायाग होता 6 उसे सम्यमनायोग कहते हैं| इसस 
विपरीत योगका मसपामनोयोग कहते हैं । जा योग सत्य और मृषा इन दोनकेि संयोगस उत्पन्न 
द्वोता है उसे सत्यम्रघामनोयोग कहते हैँ | कहा भी हे-- 


१ गाजी र४र अब खागासात सात अय्रागिकत्र यादाना अलामात. प्रस यते अस्मदादिष अलम्य 
योगासितत्वद्शनात्‌, रत्याशक्य इद्मच्यत अनपपम्नानन्‍्तवल्यल्ता ।जा प्र टा 


१, १, ५९, ] संत परूखणाणुओगदरे चोगमसशणापरूचर्ण [२८१ 


सभावा सच्चमणो है जोगो तेण सन्‍्चमणजागे । 
त्विबरीटों मोले जण॒भय सतन्‍्चमोस ति ॥ १५४ ॥ 
ताभ्यां सत्यमोपास्यां व्यतिरिक्ताउसत्यमेपमनायोगः । तहयभयसंयोगजो स्तु ! 
न, तस्य तर्तीयभन्नेज्न्तमावात्‌ । क्रोष्पस्थतुथा मनोग्रोग इति चेदृच्यते | समनस्केष 
मनःपविका वचसः प्रवृत्ति; अन्यथानुपलम्मान्‌ | तत्र सत्यवचननिवन्धनमनसा योगः 
सत्यमनोयोग? । तथा मसोपवेचननिवन्धनमभ्नसा सोगे मोपमनोश्रोग: | उभयात्मक- 
पचननिबन्धनमनसा योगः संत्यमोपनोयागः । वरिविधवचनव्यतिरिक्तामन्त्रणादि- 
पतन निवन्धनमन ता योगाउसस्यमोपसनायोग। । नायमर्था मुख्य; सक्ठलमनसामव्यापक- 
सानू । केः पुननिग्वदोष्थश्रद्मथावस्तु प्रवृ्त॑ मनः सत्यमनः । विप्रीतमसत्यमनः । 


सझ्ाव अर्थात्‌ सत्याथका विवय करनवाल मनका सत्यमन कहते हैं और उससे जो 
घाग हे।ता & उसे सत्यमनायाग कहते हैं। इससे चिर्गीत योग स्रपामनायाग कहते हैं । 
गशयरूप यागका सत्यस्रपामनोयाग जाने ॥ ? "४ ॥ 

सत्यमनोयोग आर. म्रपामनोयोगस ब्यनिरित्त योगा असत्यमपरामनोंयोग 
हित है । 

ग्रक्ो + ते! असन्यमपरामनायोणश ( वसुभय ) उम्यसयागज गहा भावे ? 

समावान--नरं,, क्याकि, उमयसयोगजका तीसरे भदम अन्‍्तर्भाव हो जाता है। 

शंका -- ता फिर इनख सिलछ्ष चाथा अनभय मनोायोग कानसा है 

समाधान--समतनस्क जीवोंमे वद्चनप्रवृत्ति मनप्रत्ेक देखी जाती है, फ़्योंकि, 
नक बिना उनमे साच्ननप्रवृत्ति वही पाई जाती द। इसलिये उन चागेमिंसे खत्यवचन- 
नमिन्तक मनके निमित्तल हानवाल्ट यागका सत्यमनायोग कहेते है। असत्य बचन निित्तक 
मनस हानवाले योगको असत्यमनायोग कड़ते हैँ । सत्य जार स्पा इन दोनोरूप वचनन- 
निमित्तक मनस होनवाले योगका उसय सतोयोग ऊहाले हं। उक्त तीनों प्रकारके वचनोंसे 
भिन आमन्त्रण आदर सनुभयरूप वचन नाभसक मसनख हानवाल योगका अनु भयमनोयोग 
कहते है। किर भी उक्त प्रकारका कथन सुग्याथ नहीं हे, क्योकि, इसकी संप्ण मनक 
साथ व्यागिति नहीं पाइ जाती 6 | अथाल्‌ उक्त कथन उपचारित है, क्योंकि, बच्ननकी सत्यादि- 
फ्तासल मनमें सत्य आदिका उपचार किया गया हे। 

शका -- तो फिर यहा पर निदाप अथ कानसा लना चाहिये ? 


४ भा जा. -०*४ सद्वा। ताल ताइवथ सेन से उम्नन , सयावजानजननशामरूप भाय्मन 
4 >> नदिपिगनत वैसे खाबावधव वन नतेज ।ह प्॒रायमनसा जनिवाव वर्ष ग्रपा असे यमनायांग- | 
वे संयप्रधावन्ञानजननशानर पत्चाथमनाजनत व रतविशप उम्रयमनायास ॥ जा प्र टा 


२८२ ] छकतवेडागम जीवड्ाएं [ १, १, ५०, 


इचात्मकमुभयमनः । संशयानध्यवभायज्ञाननिवन्धनमसन्यमापमन इति । अथवा 
तदचनजननयोग्यतामपेक्ष्य चिरन्‍्तनो5्प्य थे: समीचीन एवं । उक्त च- 

ण य सब्च-मोस जुत्तो जो दू मणो सो असन्चमोसमणो । 

जो जोगा तेण हव असच्चमोसोी दू मणजोगों || १५५ ॥ 


को । 2 [4 श्र 
मनसा सदमभिधाय साम्प्रत गुणखानप तत्स्ररूपानस्पणाथमृत्त रखत्रम[ह-- 


मणजोगो सच्चमणजोगो अतच्चभोसमणजोगों सण्णिमिच्छा- 
इट्रि-पहुडि जाव सजोगिकेवलि त्ति ॥ ५० ॥ 


मनोयोग इति पश्चमा मनोयाग: क्क लब्धश्रेन्नप दोप:, चतसृणां मनोव्यक्तीनां 
सामान्यस्य पश्चमत्वोपपत्ते: । कि तत्सामान्यमिति चन्मनसः साहहयम्‌ । मनसः 


समाधान - जहां जिसप्रकारकी वस्तु विद्यमान हो, घहां उसीप्रकारसे प्रवृत्ति करने 
घाले मनको सत्यमन कहते हैं। इसस /वपरीत मनकों असत्यमन कहते हैं । सत्य और 
असत्य इन दोनोंरुप मनको उभयमन कहते हैं।तथा जा संशय ओर अनध्यवसायरूप 
शानका कारण हे उसे अज्ञुभय मन कहते हैं। अथवा मनमें सन्‍्य, असत्य आदि वचनोको 
उत्पन्न करनेरूप योग्यता है, उसकी अपेक्षासे सत्यवच्ननादिके निमित्तसे होनेके कारण जिस 
पहले उपचार कह आये हैं वह कथन मुख्य भी द्वे। कहा भी दे-- 

जा मन सत्य और सपासे युक्त नहीं होता है उसको असत्यसपामन कहते हें, 
ओऔर उससे जो योग अर्थात प्रवत्नविशप दोता है. उसे अखत्यमृपरामनोयोग 
कहते हें ॥ २०५ ॥ 

मनोयोगके भेदों का कथन करके अब गुणस्थानोमे उसके स्वरूपका निरूपण करनेके 
लिये आगेका सत्र कहते हैं-- 

सामान्यसे मनोयोग और विशेषरूपसे सत्यमनोयोग तथा असत्यमृपामनोयोग 
सेज्ञी मिथ्याद्टसे लेकर सयोगिकेवली पर्यन्त होने हैं ॥'*० ॥ 

शेका--चार मनोयोगोंके अतिरिक्त मनोयोग इस नामका पांचवा मनोयोग 
कहांसि आया 

समाधान-- यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, भेदरूप चार प्रकारके मनोयोगॉमें 
शहनेयाले सामान्य योगके पांचर्वी संख्या बन जानी है। 

शका-- वद सामान्य क्या हें जा चार प्रकारके मनायोगोंमें पाया जाता है? 


समाधान--यहां पर सामान्यले मनको सदशताका ग्रहण करना चाहिये । 


श्गो जी २१९ 


१. १, ५०: ! संत-परूखणाणुयोगदारे जोगमग्गणापरूबण [२८३ 


[4७ 


ममुत्प्तये प्रयत्ो मनोयोगः । पूवेश्रयोगात्‌ प्रय्षमन्तरेणापि मनसः प्रशृत्तिदृ्यते इति 
चड्धबतु, न तेन मनसा योगो5्त्र मनोयोग इति विवक्षितः, तन्रिमित्तप्रयल्सम्बन्धस्थ 
प्रिस्पन्दरूपस्य विवश्षितत्वात्‌ । 

भवतु केवलिनः सत्यमनोयोगस्य सच्त्व तत्र वस्तुयाथात्म्यावगतेः सच्चात्‌ । 
नासत्यमापमनोयोगस्य सर्च तत्र सशयानध्यवसाययोरभावादिति न, सेशयानध्यवसाय- 
निबन्धनव चनहेतुमनसो्प्यसत्यमोपमनस्त्वमस्तीति तत्र तस्थ सच्ष्चाविरोधात्‌ | किमिति 
क्वलिनों वचन संशयानध्यवसायजनकामिति चेत्स्वाथोनन्त्या|्छोतुरावरणक्षयोपशमाति- 
झयाभावात्‌ | तीथंकरवचनमनक्षरत्वाद ध्वनिरूप तत एवं तदेकम्‌ । एकत्वान्न तस्य 
दृर्विध्य घटत इति चेन्न, तत्र खादित्यादि असत्यमोपव्चनसक्ततस्तस्य ध्वनेरनश्षरत्वा- 

मनकी उत्पत्तिके लिये जो। प्रवत्त होता है उसे मनोयोग कहते हें । 


४ + कक पे कप 


शका--पूर्व-प्रयोगसे प्रयस्तके चिना भी मनकी प्रवृत्ति देखी जाती दे? 

समाधान--यदि प्रथत्तके बिना भी सनकी प्रवृत्ति दोती हैं तो दोने दो, क्योंकि, 
पेसे मनसले होनेवाले योगकों मनोयोग कहने हैं, यह अर्थ यहां पर विचक्षित नहीं है। 
कितु मनके निमित्तसे जो परिस्पन्दरूप प्रयन्नविशेष होता हें, यह यहां पर योगरूपसे 
, पिचक्षित है । 

शका-- केवली जिनके सत्यमनोयोगका सद्भाव रहा आवे, क्योंकि, वहां पर 
चस्नुके यथाथ ज्ञानका सदभत्व पाया जाता है। परंतु उनके असत्यमृषामनोयोगका सवृभाव 
सेभव नहीं ६, क्योंकि, वहां पर संशय ओर अनध्यवसाय रूप झानका अभाव है ? 

समाधान - नहीं, क्योकि, संशय ओर अनष्यवसायके कारणरूप वच्चननका कारण 
मन द्वोनेसे उसमें भी अन्ञुभयरूप धम्म रद सकता है । अतः सयोगी जिनमें अनुभव मनेोयोगका 
सद्भाव स्वीकार कर लेनेमे कोई विरोध नदी आता दे । 

शेका-- केवर्लीके बच्चन संशय और अनध्यवसायको पैदा करते हें इसका क्या 
तात्पय ६ ? 

समाधान-- केवर्लके श्ञानके विधयमूत पद्ाथ अनन्त होनेसे भोर श्रतके आवरण- 
कमका क्षयोपशम अआतिशयरदहित होनेसे केवलीके बचनोंके निमित्तस संशय ओर अनध्य- 
वसायकी उत्पत्ति हो सकती हे । 

शका-तीर्धकरके वचन अनक्षररूप होनेके कारण ध्वनिरूप ६ं, आर इसलिये ये 
पकरूप हैं, ओर एकरूप दोनेके कारण ये सत्य और अनुभव इसप्रकार दो प्रकारके नहीं 
दो सकते हैं ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, केव्लीके वचन 'स्थान्‌' दत्यादिस्पले अनुभयदूप 
पचनका सद्भाव पाया ज्ञाता है, इसलिये केवलीकी ध्वाने भनक्षरात्मक द्व यद्द बात भासद्ध दे। 


२८४ ] करबंडागम जीबद्राणं [१, १, ५०. 


सिद्धे! | साक्षरत्वे च प्रतिनियतेकमापात्मकरमतव तठचन नाशेपमापारूपं भवेदिति चेन्न, 
क्रमविशिष्टवर्णात्मकभूयःपटिकद म्वकस्य॒ग्रतिग्राणिग्रवृत्तर्य ध्वनसशपम्ापारूपत्वाविरो- 
धात्‌ । तथा च कर्थ तस्य ध्वनिस्वमिति चन्न, एनड्भापारूपमंत्रेति निदप्दुमशक्यत्वतः 
तस्य ध्वनितल्वमिद्ध! । अतीन्द्रियज्ञानस्वान्न कवलिना मन इति चेन्न, द्रव्यमनसः 
सक्वात्‌ । भवतु द्रब्यमनसः स्व न तत्कायमिति चड्भबतु तत्कायस्थ क्षायोपशामेक- 
ब्ानस्याभाव:, अपि तु तदृन्पादने प्रयन्नाबस्व्वेव तस्य प्रतिब्नन्धकत्वाभावात्‌ | तनात्मनो 


शंकां-- केवलीकी ध्वानको साक्षर समन लने पर उनके वचन प्रतिनियत एक भाषारुप 
ही होगे, अहोप भ्रापारूप नहा हे। सकेगे ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, क्रविशिए, वर्णात्मक, अनेक पोक्तियोके समुचयरूप 
और सब थओोताओमे प्रवृत्त होनेवाली ऐसी केवलीकी ध्वनि संप्रण आाषारूप दे।नी ऐसा 
मान लेनेमें कोई विरोध नहीं आना हे । 

शुकाो-- जब कि वह अनेक सापस्‍रूप है ता उस “धरनिरूप केस माना जा सकता है 

समाधान--नहीं, क्योंकि, कवलीके बच्चन इसी भाषारूप ही हें, ऐसा निदेश नहीं 
किया जा सकता है, इसलिये उनके चचन व्यनिरूप ४ यह ब!त सिद्ध हो जाती ४ । 

गका--केवर्लीके अतीन्द्रिय जान होता है, इलालिय उनके मन नहीं पाया जाता है ? 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, उनके द्ृब्यमनका सद्भाव पाया जाता! है| 

शंका- केय्लीके टव्यमनका सऊ्राव रहा आबे. परंतु बहां पर उसका कार्य नहीँ 
पाया जाता दे ! 

समाधान -- ठव्यमनके कायरूप उपयागात्मक जक्षायापशमिक ज्ञानक। अभाव भले ही 
रहा आये, परंतु दृब्यमनके उत्पन्न करनेमें प्रयन्न तो पाया ही जाता है, क्योंकि. दब्यमनवी 
बर्गणाआंके लानेके लिये होनेवाल प्रयन्लम काई प्रतिवन्‍्वक फारण नहां पाया जाता है। इसलिये 
यह सिद्ध हुआ कि उस मनके निर्मित्तसे जें। आत्माका परिस्पन्दरूप प्रयत्त होता हे उसे 
मनोयोग कहते हैं । 

* ययणण विणा जअत्यपद'पायण ४ संबवर, तत्म बाण सेण्णाणए पर्वणाएखर्तीदा | णे गाणण७ 
( पणक्खराए | ) प्रणाएं वथपदपरायण जद, हुए ।सर्सासानरियें मारण अण्णेसि वहा थे थाससमाभावादों । 
ण चे दिव्वज्ञणी अण खर्रापिया खब, आतन्ससत्तस उभासयनाला पयत्तादों | धबला थे प्र ५३. सत्रपीर्पी५ 
मगवतस्तीर्थकरम्य ता वोणपुटविचल्नमतरेण सकेठ्ताप्रात्वन पद बलनिर्मफ्वनविवाने « > क्न्‍्यते | घबरा, 
ज. पृ. ७०६. सी बिय ण॑ भगबओआा पय्मागय आता नासि जमा्ी तेसि सर्वेति सरयरियमणायरियाल 
दुषयचउप्पयमियपसप स्खिसिरीसिवाण जअपणों बासलाए पत्णिम३ | सम न. २४. अष्टादशसह्भापास'तसत- 
वुःरकभाषाससयक्षरानक्षमाषा मक यत्त ता 4दता' कट यापरन सजनाननद॒क यगप सवात्तरपतपादकदि 4न्वन्यपेत: | गो. 
जी., जी. प्र टी. «६. 2» सारयनत बणियंग टरतसारकलपिस्पासद द सिन्‍्सरे उंए यिब्टाएं क्‍्टेप्वड्रियाएं सिर 
सम्रारण्णाएं पृण्णरताए सब्यभासाणगामिणीए सरत्सहुए जामणजीद्ारिणा सरेणे अद्धबागराए ज्रासाएं ्रासति अरिश 


१, १, ५१. ] संत-परूवणाणुयोगद्दारे जोगमग्गणापरूवर्ण [२८५ 


योग) मनोयोगः । विद्यमानो5पि तदृत्पादने प्रयत्न! क्रिमिति स्वकार्य न विदध्यादिति 

चेन्न, तत्सहकारिकारणक्षयोपशमाभावात्‌ । अप्तो मनसः कर्थ वचनद्वितयसम्ृत्पत्तिरिति 

चेन्न, उपचारतस्तयोस्ततः सत्पत्तिविधानात्‌ । 
शेपमनसोमुणखानप्रतिपादनाथम्त्तरसूत्रमाह -- 


मोसमणजोगो सच्चमोसमणजोगो साण्णिमिच्छाइट्रि-पहुडि 
जाव खीण-कसाय-वीयराय-छदुमत्था त्ति ॥ ५१ ॥ 
भवतु नाम क्षपकापञमकानां सत्यस्थासत्यमोपस्थ च सच्चे नेतरयोरप्रमादस्य 


शंका-- केवर्लाके दृव्यमनको उत्पन्न करनमें प्रयत्न विद्यमान रहते हुए भी वह अपने 
कार्यकों क्यों नहीं करता ६ । 

समाधान- नहीं, क्योंकि, केवर्लाके मानासिक क्षानके खहकारी कारणरूप प्रयोप 
शमका अभाव है, इसल्यि उनके मनोनिमित्तक ज्ञान नही होता है। 

शंका - जब कि केबलीके सथार्थर्मे अर्थास्‌ क्रायोपशमिक मन नहीं पाया जाना है, तो 
उससे सत्य आर अजुभय इल दो प्रकारकी वचनोंकी उत्पत्ति केस हे। सकती & 

समाधान--नहां, क़्योंकि, उपचारसे मनक हारा उन दोनों प्रकारकें वचनोंकी 
उत्तात्तिका विधान किया गया है । 

अब शोए दो मनोयोगोंके गुणस्थानोंक प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कहने हैं - 

असत्यमनोयोग ओर उम्रयमनोयोग संज्ी मिथ्याट्ट गुणस्थानसे छकर क्षीणकरपाय- 
चीतराग छद्मस्थ गुणस्थाननक पाये जाने हें ॥ “१ ॥ 

शेका-- क्षपषक्त आर उपशमक जीवबोंके सत्यमनोयोग और अनुभयमनेयोगका सद्भाव 


धम्म परिकह [26 सा ब्रियण अद्वमागटो भासा तेगि संजसि लॉस्यिमणोर्यथिण अ'्पणा भासाए परिणामेण 
परिणमर | ओप से, २४. धरा य्रायाजन बाणा सं्रभाषानगा प्रमा ॥ तेथाट था हमर कायानशासने, 
अ) जिमस्पादुपदा परमावामिवायिनाम । सवैभाषापरिणता जना वानमपास्मट ॥ दवा उतरा नरा नाश झबराश्राषि 
शाबर्राम्‌ | निर्यतीउपि व तरशथा भेनिरे संगयदिसस्‍्म | यवरा जछबस्स्थान्म आल्याणा विश्ेषत । नासार्स कन थे। 
बाणी सगवताम्रपि ॥ ध्याप्रमोमलमाषा क स्तब्ावादअम्रागवा । स्थातों » लक्षण ाम्यों मांग याः प्राह्तस्थ थे ॥ 
मनरेनेत बसा बयसामपति सशया | जिले वि तयात्रा ज्ञाताशपतचाविनि | ढमच्ठदे सशयानामसस्य वा 
दपुण्मताम्‌ | असस्यैवापि कोछेन झव्रतू कथमनेग्रर | अव्दशनविधितन्वात सर्न्ताद्दशि बचासि वे | अयुक्तर तर 
य म्याणगपद्यमामयि ॥ सरःशरस्व॒राथन सिने युगप्यव्रा |  सरो नाथ ! नि याय्येन प्रियास्तिसोडपि बबिता ॥ 
लो प्र. ३०, $२४-६ ८२. सवानभागवाया भाषा सबति, को-थ. ” अब अगवद्भापाया मगधदशक्षापा मके, अब ने 
घवभाष। बक | कथमेव देवोपरनीत वे तदतिशयन्यथाति च॥ / मंगबदवसालिबान नवापरिणतया सापथा संस्क्तनेभाषया 
प्रबनित । पदया, ४ ३२. (से. थी. ) 


२८६ ] छकवेडागमे जौवद्वार्ण [ १, १, ५२. 


प्रमादविरोधित्वादेति न, रजोजुपां विपयेयानध्यव्सायाज्ञाकारणमनस/+ सच्चा- 
विरोधात्‌ | न च तथोगात्म्रभादिनस्ते प्रमादरय मोहपयोयत्वात्‌ । 
वाग्योगभेदग्रातिपादनाथंसुत्तरसत्रमा ह--- 
कप कप हम चिजो ०. शी. हे क छः 
वाविजोगो वउब्विहों सच्चचचिजो गो मोसवचि जोगो सच्चमोस- 
अ स्द लक | 4 ० ० 
वचिजोगो ज्चमोसवाचिजोगो चांदे ॥ ५२॥ 
चतुर्विधमनोम्यः समुत्पन्ननचनानि चतुर्विधान्यपि तहचपदेश प्रतिलभन्त 
तथा प्रतीयते च । उक्त च-- 
द&वरिह-प््चे बयण जो जोगो सो दू सन्चबचिजेगो । 
तब्बिबरीदों मोसो जाणुभय सच्चमो्स ति! ॥ १५६ ॥ 
जो णेब सच्च-मोसा ते जाण असन्चमे।सर्वाचओंगी । 
अमग्रणाणं जा भासा सण्णीणामंतग्रीयादी ॥| १०५७ ॥ 


रद्या आवे, परंतु बाकीके दे अर्थात्‌ असत्यमनायोग और उन्नयमनायोगका सद्भाव नहीं दो 
सकता है, क्योंकि, इन दोनोंमें रहनेवाला अप्रमाद अधत्य और उ्थ मनके कारणभूत 
प्रमादका विरोधी दे? अर्थात्‌ क्षक और उपशमक प्रमादगद्दित दोते ६ं, इसलिये उनके 
असत्यमनोयोग और उभयमनोयोग नहीं। पत्ये जा सकते हैं ? 

समाधान - नहीं, क्योंकि, आवरणकर्मसे युक्त जीबोंके विपयय और अनध्यवसायरूप 
अज्ञानके कारणभूत मनके सद्भाव मान लेनेमें काई विरोध नहीं. आता है। परंतु इसके 
संबन्धसे क्षपक् या उपशम्रक ज॑त्व ॒प्रमत्त नदी माने जा सकते दें, क्योंकि, प्रमाद मोहकी 
पर्याय दे । 

अब वचनयोगके भेदोंके प्रतिवादन करनेके लिये आगेका सत्र कहते हें-- 

घचनयोग चार प्रकारका हे, सत्यधच्ननयोग, असत्यवचनयोग, उभयवचनयोग, और 
अजुभयवचनयोग ॥ ५२ ॥ 
ह चार भ्रकारके मनसे उस्पन्न हुए चर प्रकारके वचन भी उन्हीं संज्ञाओंकों धाप्त होते 
हैं भीर ऐसी प्रतीति भी द्वोती दे। कट्दा भी दे-- 

बृद्ा प्रकारके सत्यषचनमें वचनवर्गणाके निर्मित्तसे जे! योग होता दे उसे सत्यवचन- 
योग कहते हैं। उससे घिपरीत योगको सधावचनयोग कहते दें। सत्यमृषारूप वचन 
योगकों उभयधचनयोग कहद्दते हैं ॥ १०८॥ 

जोन तो सत्य रूप है और न मसपारुप द्वी दे वह असत्यमृवावनयोग दे । असखंब्षी 


अरब 0 बबबबणबबब 5 


२ गो. जी. २२१. 


है, है; ५३. ] संत-परूवणाणुयोगदारे जोंगमग्गणापरूवर्ण [२८७ 


बचसो भेदमभिधाय गुणखानेपु तत्सक्षप्रतिपादनाथंमुत्तरसत्रमाह-- 
वचिजोगो असच्चमोसवचिजोगो बीइंदिय-प्पहुडि जाव 
सजोगिकेवलि त्ति ॥ ५३ ॥ 


असत्यमोषमने।निबन्धनवचनमसत्यमोपवचनमिति प्रागुक्तम्‌, तदू दीन्द्रियादीनां 
मनोरहितानां कथथ भवेदिति नायमेकान्तो5स्ति सललत्चनानि मनस एवं समुत्पध्चन्त हति 
मनोगहितकेवलिनां वचनाभावसंजननात्‌। विकलेन्द्रियाणां मनसा विना न ज्ञानसमुत्पत्ति: | 
ज्ञानेन विना न वचनप्रवृत्तिरेति चेन्न, मनस एवं ज्ञानमुत्पद्यत इत्पेकान्ताभावात्‌ | भाव 
वा नाशेपेन्द्रियेभ्यों ज्ञानसम्रत्पत्तिः मनसः समुत्पन्नत्वात्‌ । नेतदपि दृष्टश्रुतानुभ्रताविषयलथ 
मानसप्रत्ययस्थान्यत्र वृत्तिविरोधात्‌ | न चश्लुरादीनां सहकायेपि प्रयल्लात्मसहकारिभ्यः 
इन्द्रियेभ्यम्तदुत्पक््युपलम्भात्‌ । समनस्केपु ज्ञानस्थ प्रादुभोवों मनोयोगादेवेति चेन्न, 


जीवॉकी भाषा ओर संज्ली जाबोंकी आमन्‍्त्रणी आदि भापाएं इसके उदाहरण हैं ॥ १*७॥ 

इसप्रकार वचनयोगके भेद कददकर अब गुणस्थानोंमें उसके सत्वके प्रतिपादन करनेके 
लिये आगेका सत्र कहते हैं-- 

सामान्यसे वचचनयोग और 'विशेषरूपसे अनुभयवचनयोग द्वीन्द्रिय जीवोसे लेकर 
सयोगिकेबली गुणस्थानतक द्वोता है ॥५३ ॥ 

शका-- अनुभयरूप मनके निमत्तस जो वचन उत्पन्न होते हैं उन्हें अजुभयध्चन 
कद्दे हैं, यह बात पहले कही जा चुकी है| ऐसी हालतमें मनरदित द्वीन्द्रियादिक और्बोके 
अनुभयवचन केसे दो सकते हैं? 

समाधान---यद्द कोई एकान्‍्त नहीं दे कि संपूण वचन मनसे ही उत्पन्न होते हैं। 
यादि संपूर्ण बचनोंकी उत्पत्ति मससे ही मान ली जाबे तो मनरहित केवलियोंके बचनोंका 
अभाव प्राप्त हो जायगा । 

शका- बिकलेन्द्रिय जीवेंकि मनके विना श्ञानकी उर््पीत्त नहीं हो सकती दे और 
शानके घिना वचनोंकी प्रध॒ुत्ति नहीं हो सकती है ? 

समाधान--ऐसा नहों है, क्योंकि, मनसे ही ल्लानकी उत्पत्ति होती है यह कोई 
णएकान्त नहीं दे । यादि मनसे ही शानकी उत्पत्ति होती हे यद्द एकानत मान लिया जाता 
है, तो संपूर्ण इन्द्रियोसि श्वानक्री उत्पत्ति नहों दो सकेगी, क्योंकि, संपूण शानकी उत्पक्ति मनसे 
मानते हो। अथवा, मनसे समुत्पन्नत्व रूप धम्म इन्द्रियोंमें रह भी ते। नहीं हो खकता है, क्योंकि, 
दृष्ट, श्रुत ओर अनुभूतको विषय करनेवाले मानसल्लानका दूसरी जगद् सद्भाव माननेमे विरोध 
आता है | यादे मनको चश्षु आदि इन्द्रियोंका सहकारी कारण माना जाये सो भी नहीं बनता 
है, क्योंकि, प्रयथल्ल और आत्माके सहकारकी अपेक्षा रखनेवाली इन्द्रियोंसे इन्द्रियशानकी 
उत्पत्ति पाई जाती दे । 

शका-- समनस्क जीचोंमे तो शानकी उत्पत्ति मनोयोगसे दी होती दे ? 


२८८] छकवंडागम जीवद्रार्ण (१, १, ५४. 


केवलब्ानेन व्यभिचारात्‌ । समनम्कानां यत्क्षायापशमिक श्ञा्न तन्‍्मनोयोगात्स्थादिति 
चेन्न, इश्त्वात्‌ ! मनोयोगाद्रचनमुत्पद्मत इति ग्रागुक्ते तत्करव घटत इति चेन्न, उपचारेण 
तंत्र मानसस्थ ज्ञानस मन इति संज्ञां विधायोक्तल्वात्‌ | कथे विकलेन्द्रियवचसो5पत्य- 
मोपत्वमिति चेदनध्यवसायहेतुस्वात्‌ । ध्वनिविषयोष्ध्यवसायः सशुपलभ्यत इति चन्न, 
वक्तरभिप्रायत्रिपयाध्यवसायाभावस्य विवश्चितत्वात्‌ । 

सत्यवचसो गुणनिरूपणाथमुत्तरसत्र माह दे 

लय मिली |» पल ५ ८ 6. ; जे मकर 

सच्चवचिजांगो साण्णामच्छाइट्र पहाड जाव सजानि- 
हट शो कर प्र ह] 
कवाल [त्त ॥ ५५ ।। 

दशविधानामपि सस्यानामेतेपु गुणखानप सच्वस्थ विरेधासिद्धे! तत्र भवच्ति 


समाधान - नहीं, क्योंकि, ऐसा मानने पर केवलण/नसे व्याशचार आता है । 

शंका-- ते। फिर ऐसा माना जाय कि समनस्क जींवोंके जो क्षायापशामक शान 
हे।ता है वह मनोयोगस होता & ? 

समाधान - यह कोई शंका नहों, क्योकि, यह ते इप्ट ही ६ । 

शेका - मनोयोगस वच्चन उत्पन्न होने हैं. यह जा पहले कहा जा चुका है वह केस 
घरदित होगा ? 

समाधान - यह शंका काई दाषजनक नहीँ है, क्योंकि, ' सनोयोगस वचन उत्पन्न 
होते हैं ' यहां पर मानस ज्ञानकी ' मन ? यह संज्ञा उपचारस रखक्रर कथन किया है। 

शुका - विकलेन्द्रियोंके बच्ननोमे अनुभयपना केस आ। सकता है ? 

समाधान-- विकलन्द्रियोंक बचन अनध्यवसायरूप श्ञानके कारण हैं, इसलिय उन्हें 
अश्वुभयरूप कह्दा है । 

शुका- उनके बचनोंमें ध्व्रनाविषयक अध्यवसाय अर्थात्‌ निश्चय ता पाया जाता है, 
फिर उन्हें अनध्यवसायका कारण क्यों कहा जाय ? 

समाधान - नहीं, क्योंकि, यहां पर अनध्यवसायस वक्ताका असिप्रायचिपयक 
अध्यवसायका अभाव विवक्षित है | 

अब सत्यवचननयोगका गुणस्थानाम निरूपण करनेके लिये आगेका सच्च कहते हँ--- 

सत्यवचनयोग संश्ली मिथ्यारर्ण्स लकर सयोगिकेवली गुणस्थानतक होता है ॥ '५४॥ 

दशों ही प्रकारके सत्यवचनोंके सत्रोक्त तेरह गणस्थानोंम पाये जानेमें कोई विरोध 


६ जणपदुसम्मदिस्वणाणाम रूच पःय बबदारें | समभावणे ये साव उब्रमाए दसबह सच्च ॥ भत्त देवी 
चंद 'पहपदिमा तह ये होंदि जिणदत्तो | सदा दग्घों रज्मदि करो लि ये जे हर बयण ॥ गो. जी, २२२, २२३. 


१, है, ५६- ] संत-परूवणाणुयोगदारे जोगमग्गणापरूवर्ण [२८९ 


दशशापि सत्यानीति । 
शपवचमीः गुणल।ननिरूपणाथमुत्तरसत्रमाह-- 


मोसवचिजोगो सच्चमोसवविजोगो सण्णिमिच्छाइट्रि-प्पहांडे 
जाव खीण-कसाय-वीयराय-छदुमत्था त्ति ॥ ५५ )॥ 

क्षीणकपायस्य वचन कथमसत्यामात जेल, अमसत्यानबन्धनज्ञानसक्षापक्षया तत्नं 
तम्मच्ग्रतिपादनात्‌ | तत एवं नोभयसंयोगे।८पि विरुद्ध इति | वार्चयमस्य क्षीणकषायस्य 
कथ वाग्योगश्रेन्न, तत्रान्तजल्पस्य सच्ाविरोधात । 

क्राययागर्स रूयाप्रतिपादनाथमु त्तरमत्र माह--- 

कायजोगो सत्ताविहों ओरालियकायजोगो ओरालियमिस्सकाय- 
जोगो वेउव्वियकायजोगो वेउव्वियमिस्सकायजोंगो आहारकायजोगो 


आहारमिस्सकायजोगो कम्मश्यकायजोगो चेंदि ॥ ५६ ॥ न 
ओऔदारि्किशरीरजनितवीया जीवप्रदेशपरिस्पन्दनिवन्धनप्रयत्ल: आदारिककाययागः । 


नहीं; आता है, इसलिय उनमें दशा प्रकारके सत्यवच्नन होते हैं । 

शप बचनयोगेके गुणस्थानोंमिं निरूपण करनेके लिये आंगेका सत्र कहते हैं-- 

सुपावचनयोग और सत्यमृषावचनयोग संज्ी मिथ्यादाश्सि छेकर क्षीणकपाय-वरतिराग- 
छद्मस्थ गणस्थानतक पाये जाते हैं ॥ ०“ ॥ 

गुंका-- जिसकी कषायें क्षीण हो गई हैं ऐसे जीवके वच्नन असत्य कैसे हो सकते हैं ? 

समाधान - ऐसी शंका व्यर्थ है, क्योंकि, असत्यवच्ननका कारण अज्ञान बारदयें 
गुणस्थानतक पाया जाता है, इस अपेक्षा वहां पर असत्यवचनके सद्भावका प्रतिपादन किया 
है । ओर इसीलिये उभयसंयोगज सत्यमंपावनश्नन भी बाग्हर्य गृणस्थानतक ड्ोता दे, इस 
ऋथनमें कोई विरोध नहीं आता है | 

शका--वचनशुप्तिका पूरी तरहसे पालन करनेवाले कपायरहित जीवोके वचनयोग 
क्रेस संभव है ? 

समाधान -- नही, क्योंकि, कपायरहित जीवमे अन्त्जल्पके पाये जानेमें कोई 
विरोध नहीं आता है। 

अब काययोगकी संख्याके प्रतिपादन करनेके छिये आगेका सूत्र कहते हँ--- 

काययोग सास प्रकारका है, ओआदारिककाययोग, ओदारिकर्मिश्रकाययोग, वेक्रियक- 
काययोग, वक्रियकप्रिश्रकाययोग, आहारककाययोग, आहारकामश्रकाययोग और कार्मणकाय 
योग ॥ ५६ ॥ 

ओदारिक दारीरदारा ( ओद्यरिक बर्गणाओंसे ) उत्पन्न हुई शक्तिसे जौवके प्रदेशोंमे 


२९७ ] छकबंडागमे जीवह्ार्ण [ १, १, ५६९- 


कामंणोदारिकस्कन्धाम्यां जनितवीयोत्तत्परिस्पन्दनाथः प्रयक्तः आदारिकमिश्रकाययोगः । 
उदारः पुरुः महानित्यथे३, तत्र भरत्र शरीरमौदारिकरर्‌। अब स्थान मह्खमेदारिक- 
शरीरस्य ? कथमेतदवगम्यते ! वर्गणासत्रात्‌ | कें तदगंणासृत्रामिति चेदुच्यते ' सब्बत्थोया 
ओरालिय-सरीर-दव्व-वग्गणा-पदेसा, वेउव्विय-सरीर-दव्व-बग्गणा-पद्सा असेखेज्जगुणा, 
आहार-सरीर-दव्ब-बर्ग णा-पदेसा असंखेजगु णा, तया-सरीर-दव्ब-्बग्ग णा-पद्सा अणतगुणा, 
भासा-दव्व-बग्गणा-पदेसा अण्ंतगुणा, मण-दबव्ब-बग्गणा-पदेसा अणंतगुणा, कम्मश्य-सरीर- 
दब्ब-वग्गणा-पदेसा अणंतगुणा त्ति।” न, अवगाहनपेक्षया आदारिकशर्ररस्य महस्वोपपत्ते: । 
यथा “ सब्बस्थोवा कम्मइ्य-सरीर-दव्ब-वग्गणाए ओगाहणा, मण-दण्व-बग्गभाए ओगाहणा 
असंखेज्जगुणा, भासा-दव्व-वग्गणाए ओगाहणा असंखेज्जगुणा, तेया-सरीर-दव्ब-वर्गणाए 
ओगाहणा असंखेज्जगुणा, आहार-सरीर-दब्ब-बग्गणाए ओगाहणा असंखेज्जगुणा, 
वेउव्यिय-सरीर-दव्ब-वग्गणाएं ओगाहणा अस॑खेज्जगुणा, ओरालिय-सरीर-दव्ब-बग्गणाए 


परिस्पन्दूका कारणभूत जे प्रयल द्वोता है उसे आओदारिककाययोग कहते हैं। कार्मण और 
ओदारिक वर्गणाओंके द्वारा उत्पन्न दुए वीयसे जीवके प्रदेशों परिस्पन्दके लिये जा प्रयल 
होता है उसे ओदारिकमसिश्रकाययोग कद्दते हें। उदार, पुरुओर महान ये एक ही अर्थक 
याचक दाब्द हैं । उसमें जे( शरीर उत्पन्न होत। है उसे ओदरिकशरीर कहते हैं । 

शुका-- औदारिक शरीर महान है, यह ब।त नहीं बनती दे? 

प्रतिशिका--यद्द केसे जाना ? 

शंकाका समर्थन - बगैणासूत्रसे यद्द बात मलुम पड़ती है । 

प्रतिशंका--वह वर्गणासूत्र कौनसा है ? 

इंकाका समथन--जिससे ओदारिक शरीरकी महानता सिद्ध नहों होती है यह 
बर्गणासूञ्॒ इसप्रकार है, “ओदारिकशरीरदरब्यसंबन्धी वर्गणाओंके प्रदेश सबसे थोड़े हैं। 
उससे असंख्यातगुणे वेक्रियकदारीरद्रव्यसंबन्धी वर्गणाके प्रदेश हैं। उससे असंख्यातगुणे 
आद्यारकशर्ररद्रब्यसंबन्धी बर्गणाके प्रदेश हं । उससे अनन्तगुणे तेजसशरीरदबव्यसंबन्धी 
बर्गणाके प्रदेदा हैं । उससे अनन्तगुण भाषाद्रब्यवर्गणके भ्रदेश हें । उससे अनस्तगुणे 
मनोद्व्यवर्गणाके प्रदेश दें, ओर उससे अनन्तगुणे कार्मणशरीरद्वव्यवगंणाके प्रदेश हैं! । 

समाधान---प्रकृतमें ऐसा नहों दे, क्योंकि, अथगाहनाकी अपेक्ष ओदारिक शरीरकी 
स्थूछता बन जाती है | जैसे कि कहा भी हे-- 

* कार्मणशरीरसंबन्धी द्वव्य-्वर्गणाकी अबगाहना सबसे सूक्ष्म है । मनोद्रव्य- 
सरगेणाकी अवगाहना इससे असंख्यातगणी दे । भाषाद्रब्यवर्गणाकी अवगाइना इससे असं 
ख्यातगुणी दे । तेजसशरीरसंबन्धी द्रव्य-व्गण।की अवग।हना इसले असखंख्यातगणी है। 
आह्वारशरीरसंबन्धी द्रव्य वगेणाकी अवगाहदना इससे अ्संख्यातगुणी है । वैक्रियकदरीर- 
संबन्धी द्वब्य-चब्गणाकी अवगाहना इससे असंख्यातगुणी है । ओऔदारिकशरीरसंबन्धी 


१, ९; ५६. ) संत-परूवणाणुयोगद्रे जोगमर्गणापरूवर्णं [ २९१ 


ओगाहणा असंखेज्जञगुणा त्ति।' उत्ते च-- 

पुरु महमुदारुराल एयडो त॑ त्रियण तम्हि भर । 

ओरालियं ति वुत्त ओरालियकायजोगो सो || १६० ॥ 

ओराब्यिमुत्तत्य॑ ब्रिजाण मिस्से च अपरिपुण्णं ति। 

जो तेण संत्जोंगो ओरालियमिस्सको जोगो || १६१ ॥ 

अषिमादिविक्रिया, तद्योगात्पृद्दलाश विक्रियेति भण्यन्ते। तत्र भर्व शरीर 

वोक्रीकस । तदवष्टम्भतः सम्ृत्पक्षपरिस्पन्देन योगः वेक्रियिककाययोग: । कामेण- 
वाक्रियेकसकन्धतः समृत्यन्नवीर्येण योगः वैक्रिविकमिश्रकाययोगः । उक्ते च-- 

विविह-गुण-इद्धि-जुत्त वेउतबियमहत विकिरिया चेव | 


| 0७] 


तिस्से भर च णेये वेउजियकायजोगी सो ॥ १६२ ॥ 


द्रब्य-बर्गणाकी अवगाहना इससे असंख्यातगु्णी है। कहा भी है-- 

पुरु, महल, उदार ओर उराल, ये शब्द एकार्थवाचक हैं! उदारमें जो द्ोता है उसे 
ओऔदारिक कहते हैं, और उसके नि्मित्तस होनेवाल योगको ओदएरेककाययोग कद्दते हैं ॥१६०॥ 

ओदारिकका अर्थ ऊपर कद्द आये हैं। बद्दी शरीर जबतक पूण नहीं दोता दे तबतक 
मिश्र कहलाता है, ओर उसके द्वारा होनेवाले संप्रयोगको ओदारिकमिश्रकाययोग कद्दते हैं॥२६१॥ 

अणिमा, मद्दिमा आदि ऋद्धियोंको बिक्रिया कहते दें। उन ऋड्धियोंके संपर्कसे पृदुछल 
भी ' विक्रिया !' इस नामस्र कहे जाते दें! उसमें ज। शरीर उत्पन्न होता दे उसे वेक्रियकशरौर 
कहते हैं। उस द्वारीरके अवलस्बनसे उत्पन्न हुए परिस्पन्दद्द/रा जे। प्रयत्न होता दे उसे 
चेक्रियककाययोग कद्दते हैं। कामेण और वैक्रियक वर्गणाओंके निमित्तस्र उत्पन्न हुई शक्तिखे 
जो परिस्पन्द्के लिये प्रयल होता है उसे वेक्रियकमिश्रकाययोग कहते ६ | कहा भी दे-- 

नाना प्रकारके गुण और ऋद्धियोसे युक्त शरीरको बेगूर्बक अथवा वेक्रियक शरौर 


१ गो जी. २३३० सूक्ष्मपृविध्यप्तेजीवायुसाधारणशर्रराणा स्थूल-वामाबरात्‌ कथप्तोदारिक्त ? इति श्रेत्तन्न, 
ततः संक्मतरतेकरियकादिशरीरापेक्षया तेवां मह्वेस परमागमरूब्या वा ओदारिकलर्समवात | मैं. ये. टी. 

२ गो. जी. २३१. प्रायकलक्षणमोदारिकद्रीर तदेबरान्तमंडर्तपर्यन्‍्तमपृण अपयाप्त तावन्भिश्रमिस्युष्यते 
अपगयप्तिकालसंबधिसम्यत्रयसंभ विकाणकाययो गाहुए का मं णबर्ग प स युल/ बैन परमागमरूब्या वा अपर्याप्त अपर्याप्त- 
शरीरमिश्रमित्यर्थ: | जी. प्र. दी | तत्रोदारिकादयः अद्धा: मुबोधा:। ओंदारिकामअ्रस्तु ओदारिक एबापरिएरणों 
मिश्र उच्यते, यथा ग्डमिश्र दधि न गइतया नापि दथ्ितया व्यपदिस्यते तत्तान्यामपतिपृर्णण्वात्‌ । एबमोदारिक 
मिश्र कार्मणेन । नोदारिकितया सापि क्रामणतया व्यपर्देष्ड शक्यम्‌ अपरिपर्णवादिति तस्यीद्ारिकमिश्रव्यपदेश: | 
एवं वेक्रियकाहारकमिश्रावर्पाति शतकर्शकालेश. | प्रह्ापनात्यास्यानाशस वेवम, ओदारिकाया बद्धात्त-पर्या'तकस्य 
भिश्नास्तपर्याप्तकस्योति | स्था, सू. पृ. १०१, 

३ गो, जी. २३२. 


१२९३२ ] छकबेडागमे जीबड़ाणं [ है, १, ५६. 


वउब्बियमुत्तत्थ बिजाण मिस्ते च अपरिपण्ण ति । 
जो तेण संपजोगा बेउव्वियमिस्सजागं। सा ॥ १६३ ॥ 
आहरति आत्मसात्करोति सक्ष्मानथाननेनेति आहारः । तेन आहरकायेन 
योग। आहारकाययोग/ । क्रथमादारिकम्कन्धमसम्बद्भानां जीवाव्यवानां अन्यशरीरेण 
हस्तमात्रेण शह्नधवलेन शुभसंस्थानन योग इति चेन्नप दापः, अनादिवन्धनबद्धत्वतो 
मृतानां जीवाबयबानां मृर्तण शरीरेण सम्बन्ध प्रति विसेधासिद्ध!। तत एवं न पुनः 
सट्टनमपि विरोधमास्कन्देत्‌ । अथ स्याज्जीवस्थ शरीरेण सम्बन्धक्रदायुस्तयावियोगो 
मरणम्‌ । न च गलितायुपस्तस्मिन शरीर पुनरूत्पत्तितिरोधातू । ततो ने तस्थोदारिक 
शरीरेण पुनः सट्ठटनमिति । 
अन्न प्रतिविधीयते, न तावज्जीवशरीरियोवियोगाी। मरण तयोः संयागम्थोन्पत्ति 


कहते हें | ओर इसके हारा हेोनेवान्द योगक बटावकरकाययग कहते &॥ २००५॥ 

घेगूर्विकका अथ पहले कह ही चुके हैं। वही शरीर जबतक पृण नहीं होता & तबतक 
मिश्र कहलाता दे। ओर उसके हारा ज॑ संप्रयोग होता उसे चेवार्बकामीेथकायथोग 
कहते हैं ॥ २६३ ॥ 

जिसके द्वारा आत्मा खक्ष्म पदाथाका ग्रहण करता ४, अथाल्‌ आत्मसाल्‌ करता है 
उसे आइद्वारकशर्गर कहते हैं। और उस आहागर्कशर्गरखे जो योग होता & उसे आहाग्क 
काययोग कटद्दते हैं । 

शंका-- आदारिकस्कन्धोसे संबन्ध रखनवाल जायप्रदेशोका हस्तप्रमाण, शंस्बके समान 
प्रवछ वणवाले, और शुभ अर्थात्‌ समचतरस्र सेस्थानसे युक्त अन्य शारीरके साथ कैसे संबस्य 
हो सकता है ! 

ममाधान-- यह कोई दोप नहां हे, क्योंकि, जाँबके प्रदेश अनादिकार्न बन्धनसे 
बद्ध होनेके कारण मृत ह, अतएव उनका मृत आहाग्कशरशीरके साथ सबस्ध होनिर्म कोई 
विरोध नहीं आता है । आर इेसाल्य उनका फरस आदाग्क शरारक साथ सघगरनका हाना 
भी विरोधको आप्त नहीं होता ह | 

गंका--जीवका दररीसके साथ संबन्ध करनेवाला आयुकर्म ६, और जीव नथा 
धाशीरका परस्परमें वियोग होना मरण & | इसलिये जिसकी आयु नण्ट हो गई है ऐसे जीचकी 
फिरसे उसी शरीरमें उत्पात्ति नहीं हे। सकती है, क्योंकि, ऐसा माननेमें विरोध आता हे । 
अतः जीवबका ओऔदारिक दारीरके साथ पुन संघटत नहीं बन सकता है। अर्थात्‌ एकबार 
जीवप्रदेशोंका आहारक शरीरके साथ संबन्ध हा जानेके पश्चात्‌ पुनः उन प्रदेशोंका पूर्व 
औद्धारिक शर्यीरके साथ संबन्ध नहीं हे। सकता है ? 

समाधान--नहीं, फ़्योंकि, आगमम जीव अर दार्रार्के वियोगकों मरण नहीं 


१ गो, जी. २३४. 


है, १, ५६, ] संत-परूखणाणुयोगदारे जोगमग्गणापरूबण्णं [२९३ 


प्रसद्भात्‌ । अस्तु चेन्न, पूवायुवाम्ुदय्राप्तोत्तर भव वम्बन्ध्यायुःकमेगां_तत्परित्यक्तानुपात्त- 
पूर्वोत्तरशरीराणामपि जीवानामुत्पक््युपलम्भात्‌ । भवतु तथोत्पत्तिबरण पुनर्जीबशरीर- 
वियोग एवेति चंदस्तु सवात्मना तयोर्ियोगों मरणं नेकदेशेन आगलादष्युपसहत- 
जीवावयवानां मर्णाजुपरुम्मात्‌ जीविताब्छिन्नहस्तेन व्यभिचारात्र | न पुनरस्याथः 


सर्वावयतः पू्वे जरीरपरित्याग: समस्ति येनास्थ मरणं जायेत | न चेतच्छरीर॑ गच्छत्पवे- 
तादिना ग्रतिहन्यत' श्खश्छिय्यते5मिना दबल्यते वा सश्ष्मत्वाद्रेक्रिककशरीरबत्‌ । आहार- 
क्राम्णस्कन्धतः समुत्पन्नवीर्यण योग! आहारमिश्रक्राययोगः । उक्ते च-- 


कहा है । भन्‍्यथा उनके संयोगकों उत्पात्ति मानना पड़ेगा 

गंका -- जौब और दाररिका संयोग उत्पत्ति ग्हा आवे, इसमें क्या दवने है ? 

समाधान-- ऐसा नही है, क्योंके, पूवभवमें ग्रहण किये हुए आयुकर्मके उदय होने 
पर जिम्होंन उत्तर भवसंबन्धी आयुक्‍र्मका ब््घ कर लिया ६ और भुज्यमान आयुसे संबन्धके 
छूट जाने पर भी जिन्होंने पूथ अथवा उत्तर इन दोनों शरगीरोंमेंले किसी एक शरशरको प्राप्त 
नहीं किया हे ऐसे औयोंकी उत्पत्ति पाई जाती ६ | इसलिये जीव और शगरगरेके संयोगको 
उत्पत्ति नहीं कह खकते हैं । 

ग्रका- उत्पत्ति इसप्रकारकी भली हो ग्ही आवे, फिर भी मरण तो जीव और 
शर्गरके वियोगकों ही मानना पदेगा ? 

समाधान---यह कहना ठीक हं, तो भी जीव और शररीरका संपूर्ण- 
रूपसे वियोग ही मरण हो सकता है। उनका एकदेशरूपले वियोग मरण नहीं हो खकता, 
क्योंकि, जिनके कण्ठप्यन्‍त जीवप्रदेश संकुचित हो गये हें ऐसे जीवोंका भी मरण नहीं पाया 
जाता है। यादि एकदेश वियोगकों भी मरण माना जावे, तो जीवित शर्ररखले क़िन्न होकर 
जिसका हाथ अलग हो गया है उसके साथ व्यभिचार दोष आ जायगा। इर्साप्रकार आहारक 
दारीरकों धारण करना इसका अर्थ संपूर्णरूपसे पूर्व (ओदारिक ) दारीरका त्याग करना 
नहीं हे, जिससे आहारक दारीरक घारण करनेवालेका मरण माना जावे? 

विशेषार्थ -- छटवें. गुणस्थानमें जब साचु आद्वारक शरीरको उत्पन्न करता 
ह, उस समय उसका ओदएरिक शरीरसे स्वेथ! संबन्ध भे नहों छुट जाता दे और 
भुज्यमान आयुका अन्त भी नहीं होता है, इसलिये ऐसे अवस्थाके! मरण नहीं कहते हैं। 
केबल वहां जीवभदेशोंका आद्वारक शरीरके साथ एकदेश संबन्ध होता दे । 

यह आहारक दारीर सृध््म होनेके कारण गम्नन करते समय वैक्रियक शगरके समान 
न तो पर्वतोसि टकराता है, न श््त्रेंसि छिदता हे ओर न अप्निल जूता है। आहारक और 
कार्मणकी वर्गणाओंसे उत्पन्न हुए चीयके द्वारा जो योग होत( द्वै वह आद्वारकमिश्रकाययोग है | 


£ अचाघादी अतोपुहुत्तकालट्रिदी जरण्णिदर | पञ्ञत्तीसंवुण्णे मएणे वि कदाविं सभवई || गो. जी. २३८० 
३ त्माककालमास्यीदारिकिक्षरीसव णामिअन्वेन तामिः सह बतमानों सेः सम्रमोगः अपपिपूर्णश्नकियृक्ता म- 


१९४ ] छक्खंडागमे जीवद्गाण ( १, है, ५६. 


आदइरदि अणेण मुणी छुहुमे अंह्ठे सयस्स संदेहे । 
गत्ता केबलि-पासं तम्हा आह्वारकों जोगी ॥ १६४ ॥ 


आहारयमत्ततय वियाण मिस्से च अपरिपुण्णं ति । 
जो तेग संक्‍्योगो आद्वार्यमिस्सकों जोगो ॥ १५5५ 


विशेषाथ--मिश्रयोग तीन हैं, औदारिकरमिश्रकाययोग, चैक्रियकमिश्रकाययोग और 
आद्यारकीसिश्रकाययोग । इनमेंसे ओदएरिकमिश्र मल्ुप्य ओर निर्यच्चके जन्मके प्रथम समयसे 
लेकर अन्तर्मृहते काल्तक और केवली समुद्धातकी कपाटठयरूप अवस्था होता है। वेक्रियक- 
मिश्र देव और नारकियोंके जन्मके प्रथम समयसे लेकर अन्तमेड्तेतक होता है । आहारकामिश्र 
छठे गुणस्थानवर्ती जीयके आहारकसमुद्ध॒त निकलते समय अपयोप्त अवस्था दोता दे । इन 
तीनों मिश्रयोगेमें केवल विवक्षित शरीरसबवन्धी बर्गंणाओंके निमिससे अत्मप्रदेश-परिस्पन्द नहीं 
दोता दै, किंतु कार्मणशरीरके संबन्धले युक्त होकर ही औदारिक आदे शरीरसंबन्धी बर्गणा- 
ओके निमिश्षसे योग होता दे, इसलिये इन्हें मिश्रयोग कहा दे ! परंतु इतनी विशेषता 
है कि गोस्मटसार जीबकाण्डकी टीकार्मे आद्वारकसमुद्धातके पहले दोनेवाले औदारिक- 
शरीरकी यर्गण/ओऑंके मिश्रणसे आदाग्ककायामश्रयोग कहा दे और यहां पर कार्मणस्कन्धके 
मिश्रणसे आद्वारककायमिश्रयोग कहा दै। इन दोनों कथनों पर विचार करनेसे ऐसा प्रर्त/त 
दे।स( दे कि गोम्मरसारकी टौकाके अभिभ्रायले आहारकामिश्रयोगतक ओऔदारिकरशर्ररसंबन्धी 
यगेणार्ए आती रहती हैं और घबलाके अभिप्रायसे आह्ारकमिश्रयोगके प्रारेन होते ई। औदा- 
ग्किदारी रसबन्धी बगेणएओका आना बन्द डे जाता है। कद्दा भो है-- 

छटये गुणस्थानवर्ती म्रनि अपनेको संदेह दोने पर जिस शरीरके 6र। केवर्लाके पतस 
जाकर स॒श्म पदा्थोका आद्रण करता दे उसे आहारक शर्यर कहते हैं, इसलिये उसके हारा 
दोनेयाले योगको आदह्ारककाययोग कद्दते हैं ॥ १८६७ ॥ 


आद्वारकका अर्थ कह आये है। बह आहारकशरीर जबतक पूण नहीं होता दे तबतक 
उसको भादारकामिञ्र कहते हैँ। भ्रेर उसके हारा जो संप्रयोग दोता है उसे आह(एरकामिश्र- 
काययोग कहते हैं ॥ १६५८ ॥ 


प्रदेशपरिस्पन्द. से आहीरककायमिश्रयीग, | गा. जी, जी. प्र., हीं. २४०. 

३ क्रद्धिप्राप्तस्यापि प्रमत्संयतैस्य श्रतज्ञानावरणवीयीस्तरायक्षयीपशभमायिं सति यदा धर्म्मैध्याननिरोधी 
श्रताधितदर्‌: स्याततदा ततसदेदविनाशार्थ थे आहाराशरीग्मतिए्तीलर्थ: | गो. जी., जी. प्र , टी २३५. 

३ गो. भी. २३९. णियलेतते फैवलिदृगप्िरिे णिकमणपहुद्दिकल्लाणे | परखेते संबित जिणजिणधरवदणद 
मे ॥ उत्ततेजगम्हि हे धादृविद्वर्ण सुद्रे असहणण | सदृसंठाण थेवल रत्थपप्ताणं पसत्युदय | मो, जी. २२६, २२७. 

३ गो, जी. २४०. 


१, है, ५७, ] संत-परूवणाणुयोगदारे जोगमग्गणापरूबण (२९५ 


कमेंत्र कारण शरीरमू, अश्कर्मस्कन्ध इति यावत्‌ | अथवा क्मेणि भर्य काम 
शरीरं नामकसोवरयत्रस्थ कमेणो ग्रहणम्‌ । तेन योग: कार्मणकाययोग: । केवलेन कमेणा 
जनितवीर्येण सह योगः इति यावत्‌ । उक्त च-- 
कम्मेब च कम्म-भर््रं कम्मइ्यं तेण जो दु संजोगो । 
कम्मइ्यकायजोगों एग-विग-तिगेसु समएसु ॥ १६६ ॥ 


को होादारिककाययोगो भवतीत्येतत्प्रतिपादनाथम्रुत्तरखत्रमाह-- 

ओरालियकायजोगो ओरालियापिस्सकायजोगो तिरिक्‍्ख-मणु- 
समा ॥ ५७ ॥ 

देवनारकाणां किमित्यादारिकशरीरोदयों न भवेत्‌ ? न, स्वाभाव्याद्‌ देवनरक- 


कर्म ही कार्मणशरीर है, अर्थात्‌ आठ प्रकारके कर्मस्कस्थेंकों कार्मणदरीर क्ते हैं । 
अथवा, कर्ममें जो शरीर उत्पन्न होतत है उसे कामेण शरीर कद्दते हैं! यहां पर नामकर्मके 
अवयवरूप कार्मणशरीरका श्रदह्ण करना चाद्दिये। उस शरीरके निर्मित्तले जो योग द्वोता दे 
उसे कार्मणकाययोग कहते हैं। इसका तात्पर्य यद्द दे कि अन्य ओदारिकादि शरीर-चर्गणाओंके 
बिना केवल एक कर्मसे उत्पन्न हुए वीके निमित्तले आत्मप्रदेशपरिस्पन्दूरूप जो प्रयत्न होता 
है उसे का्मणकाययोग कहते देँ। कहा भी है-- 

शानावरणादि आठ प्रकारके कर्मस्कन्धको ही कार्मणशरीर कहते हैं। अथवा, जो 
कार्मणशरीर नामकमेके उदयसे उत्पन्न होत। है उसे कार्मणशरीर कद्ठते हैं। और उसके द्वारा 
होनेवाले योगकों कार्मणकाययोग फहते हैं । यह योग एक, दो अथवा तीन समयतक 
होता है ॥ १६६॥ 

ओऔदारिककाययोग किसके होता है, इस बातके प्रतिपादून करनेके लिये आगेका 


सूत्र कहते हेँ-- 
तिर्येब और मजुष्योंके औदारिककाययोग और ओऔदारिकमिश्रकाययोग दोता दे ॥ ५७॥ 


शंका -- देव और तारकियोंके ओवदारिकशरीर नामकर्मका उद्य क्यों नहीं होता है? 
समाधान -- नहीं, क्योंकि, स्थभावसे ही उनके औदारिकशरीर नामकर्मका उद्य नहीं 


१ गो जी, २४१. स कार्मणकाययोगः एकद्वित्रेसप्रयविशिष्टविग्रहगातिकालंपू केबरांलसप्रद्धातसंबंधिप्रतर- 
दयलोकपूरणे सम्यत्रय चे अ्रवर्तत शेषकाले नास्तीति विभाग: तु शब्दंन सूच्यते | अनेन शषयोगानामव्याघाताध्षय 
अन्तर्मुद्त्तंकालो व्याघातविषये एकसमयादियथासम्मबांतर्मुद्र्तपयतकालश्र एकर्जात्र प्रति भणिते मवति | नानाजीबा- 
पेक्षया उवसमसुदसेन्याथष्टसांतरमार्गणावजितशेष निरन्‍्तरमागंणानां सर्वकाल हति विशेषों शातव्यः | जी. प्र. टी- 


२९६ ] छकरबं दागमे जीवहाणे [ १, १, ५८. 


गतिकमोदयन सह ओंदारिककर्मोदयस्य विरोधाह्या । न च तिरथां मनुष्याणां 
चोदारिककाययोग एवेति नियमो5स्ति तत्र कामंणकाययोगादीनाम भावापत्ते; | कि तु 
ओदारिककाययोगस्तिये ड्मनुप्पाणामेव । 

केषु वेक्रियकक्राययोगो भवतीत्येतत्मतिपादनाथमुत्तरसत्रमाह-- 

वेउव्वियकायजोगो. वेउज्वियमिस्सकायजोगो . देवणेरइ- 
याणं ॥ ५८ ॥ 

तिरश्रां मनुष्याणां च किमिति तदुदयों न भवत्‌ ? न, तियडमनुष्यगतिकर्मो- 
दयन सह वेक्रियकोदयस्थ विरोधात्खभावरादा | न हि. स्तरभावा। परपयनुयोगाहा: 
अतिप्रसड्भात्‌ । तियंश्ञो मनुष्याश्व वेक्रियकशरीराः श्रूयन्त तत्कर्थ घटत इति चेन्न, 
ओदारिकशरीरं द्विविध विक्रियात्मकमविक्रियात्मकमिति। तत्र यह़िक्रियात्मक तद्दे- 


होता है| अथवा, देवगाति ओर नरकगति नामकर्मके उदयके साथ औदारिकशरीर नामकर्मके 
उदयका विरोध है, इसलिये उनके आदारिकशगीरका उदय नहीं पाया जाता है। फिर भी 
तिर्यच्च और मनुष्यंकि ओदारिक ओर आदारिकमिश्रकाययाग ही हंएता है ऐसा नियम नहीं हे, 
क्योंकि, इस प्रकारके नियमके करने पर तिर्येत्च ऑर मनुष्यों कर्मणकाययोग आदिके अभावर्की 
आपक्ति आ जायगी। इसलिये ओदरिक अर अ(दरिकमिश्र तिर्यंत्र ऑर मनुप्पके ही होता है, 
ऐसा नियम जानना चाहिये । 

वेक्रियक काययोग किन जीवेम होता है इस बातके प्रतिपादन करनेके लिय आगेका 
सूत्र कहते हैं-- 

देव और नारकियोंके वेक्रियककाययोग और वेक्रियकमिश्रकाययाग होता है ॥ “८ ॥ 

शेका--तिर्येच और मनुप्योके इन दोने ये(गंका उदय कपें नहीं होता हे ? 

समाधान - नहीं. क्योंकि, तिर्वेचरगति और मनुप्यगमति कमेबयके साथ 
सेक्रियक नामकर्मके उद्यका विरेध आना है, अथवा, तिर्यत्न ओर मलुप्यगतिम वेक्रियक 
नामक्मका उदय नहीं होता है, यद्द स्वभाव ही है। और स्वभाव दूसरेके प्रक्षेके योग्य नहीं 
द्वेति दें, अन्यथा, अतिप्रसंग दोष आ जायगा। इसलिये तिर्येच और मनुष्योंके वेक्रियक और 
वेक्रियकमिश्रकाययोग नहीं होता दे, यह सिद्ध हो जाता है। 

शैका-- तिर्येल और मनुण्य भी वेक्रियकशरीरवाले सुने जाते हैं, इसलिये यह बात 
केसे घटित दोगी? 

समाधान-- नहाँ, क्योंकि, औदारिकशरीर दो प्रकारका है, विक्रियात्मक ओर 
अधिफ्रियात्मक | उनमें जो विक्रियात्मक आदरिक शरीर है, वह मनुष्य और तिर्यत्रॉके 


१, १५ ५९. ] संत-परूवणाणुयोगदारे जोगमागणापरूबर्ण [ २९७ 


क्रियकर्मिति तग्रोक्त न तदत्र परिगृद्दत विविधगुणड्ुल्यभावात्‌। अत्र विविधगुणदेचा- 


त्मक॑ परिशृद्यते, तच् देवनारकाणामेव | 
आहारशरीरस्वामिप्रतिपादनाथग्त्तरसत्रमाह-- 


आहारकायजोगो आहारभिस्सकायजोगो संजदाणमिड्डि- 


पत्ताणं ॥ ५९॥ 

आहारद्रिप्राप्ते: किप्रु सयताः ऋड्धिप्राप्ता उत वेक्रियक्द्धिप्राप्तास्त ऋद्धिप्राप्ता 
इति। कि चातः नाथः पक्ष आश्रयणयोग्यः इतरेतराश्रयदोपासंजनात्‌ । कथम्‌ ९ 
यात्रन्नाहारद्विरुत्पद्यते ने वावत्तेपासद्विग्राप्वत्वम, यावन्नद्धित्राप्तत्व न तावत्तेपामाहारद्धि- 
रिति। न द्वितीयविकल्पोपि ऋद्धेरुपयभावात्‌ । भव्रे वा आहारशरीरबतां मनः- 
पर्ययज्ञानमपि जायेत विशेषाभावात्‌ | न चेवमार्पेण” सह विरोधादिति नादिपक्षोक्तदोपः 


श्ैेक्रियकरूपसे कद्दा गया हैं। उसका यहां पर ग्रहण नहीं किया है, क्‍योंकि, उसमें नाना गुण 
ओर ऋद्धियांका अभाव है। यहां पर नाना गुण और ऋद्धियुक्त वेक्रियकशरीरका ही भ्रदण 
किया दे, और वह देव और नारकियोंके ही होता है । 

अब आहारकशररीरके स्वामीके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हूँ--- 

आहद्वारककाययोंग और आहारकामिश्रकाययोग ऋद्धिप्राप्त छे गुणस्थानवर्ती संयतोंके 
ही द्वोते हैं ॥ ०० ॥ 

शका- यहां पर क्या आहारक ऋद्धिकी प्राप्तिसि संगर्तोको ऋद्धिप्राप्त समझना 
चाहिये, या उन्होंने पहले वेक्रियक ऋद्धिको प्राप्त कर लिया हे, इसलिये उन्हें ऋद्धिप्राप्त 
समझना चाहिये ? इन दोनों पक्षोमेंसे प्रथम पक्ष ते।ग्रहण करने योग्य नहीं है, क्योंकि, 
प्रथम पक्षके ग्रहण करने पर इतरेतराश्रथ दोष आता है| बह केसे आता दे, आगे इसीको 
स्पष्ट करते हैं। जबतक आद्वारक कद्धि उत्पन्न नहीं होती दे तबतक उन्हें ऋद्धिप्राप्त 
नहीं माना जा खकता, ओर जबतक वे ऋद्धिप्राप्त न हों। सबनक उनके आद्वार्क ऋछ्धि 
उत्पन्न नहीं हो सकती हे। इसीप्रकार दूसरा विकल्‍प भी नहीं बनता है, क्योंकि, उनके 
उस समय दूसरी ऋद्धियोंका अभाव है) इतने पर भी यदि सद्भाव माना जाता है, तो 
आहारक ऋद्धिवालोंके मनःपर्ययज्ञनकी उत्पत्ति भी माननी चाहिये, क्योंकि दूसरी ऋद्धि- 
योंके समान इसके द्वोनेमें कोई विशेषता नहों है । परंतु आहारक ऋद्धिवालेके मनःपर्यय 
जान माना नहीं जा सकता है, क्योंकि ऐसा मानने पर आगमसे विगेध आता है? 

समाधान-- प्रथम पक्षमें जो इतरेतराश्रय दोष दिया है, वह तो आता नहीं है, क्योंकि, 


१ मणपज्जवपरिहारों पटमवसम्भत दोण्णि आदारा | एड्स एकपगदे णन्थि ज्षि असेसय जाणे ॥ 
गो. जञी्‌ छ३०. 


२९८ ] ऋछकवेडागमे जीवड्राणं [ १, १, ६०, 


समाढोकते। यतो नाहारद्विरात्मानमपेक्ष्योन्पश्चते स्वास्मनि क्रियाविरोधात्‌ | अपि तु 
संयमातिशयापेश्नया तस्याः समुत्पत्तिरिति | ऋड्धिग्राप्ससंयतानामिति विशेषणमपरि घटते 
तदनुत्पत्तावषि ऋद्धिहेतुसंयमः ऋड़़्िः कारण कार्यापचारात्‌ । ततश्रद्धिहेतुसंयमप्राप्ताः 
यतयेः कऋठद्धिप्राप्तास्तपामाहारद्धिरिति लिद्धमू । संयमविशेषजनिताहारशरीरोत्पादन- 
शक्तिराहारद्धिरिति वा नेतरेतराश्रयदाप: । ने ठितीयबिकस्पोक्तदोपो5प्यनम्युपगमात्‌ । 
नेष नियमोउप्यस्त्येकस्मिन्क्रेण नड्भेयो भूयस्यो मवन्तीति | गणभृत्सु सप्तानामपि 
ऋद्धीनामक्रमेण सच्चोपलम्भात्‌ | आहारद्रेया सह मनःपर्ययस्थ विरोधो इश्यत इति 
चेद्भधवतु नाम दृष्त्थात्‌ । न चानेन विरोध इति संवाभिर्विरोधो वक्त पायते5ज्यवस्था- 
पत्तेरिति । ५ 

कामेणशरीरस्वामिप्रतिपादनाथमृत्तरखत्र माह -< 

कम्मइ्यकायजोगो विग्गहगइ-समावण्णाणं केवलीण्ण वा 
समुग्घाद-गदाणं ॥ ६० ॥ 


आहारक कऋद्धि स्वतःक्री अपेक्ष। करके उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि, स्वतःसे स्वतःकी 
उत्पात्तिरूप क्रियाके होनेमें विरोध आता हे । किंतु संयमातिशयकी अपेक्षा आहारक ऋद्धिकी 
उत्पत्ति होती है, इसलिये 'ऋद्धिपामसंयतानाम ' यह विशेषण भी बन जाता है। यहां पर 
दूसरी ऋद्धियोंके उत्पन्न नहीं होने पर भी कारणमें कार्यके उपचारसे ऋद्धिके कारणभूत 
संयमको ही ऋद्धि कहा गया ६, इसलिये ऋद्धिक कार्णरूप खेयमको प्राप्त संयतोंको ऋद्धि- 
प्राप्त संबत कहते हैं, आर उनके आहारक ऋद्धि होती है, यह बात सिद्ध हो जाती है | अथवा, 
संयमविशेषसे उत्पन्न हुई आहारकशरीर्के उत्पादनरूप शक्तिकों आहाग्क ऋद्धि कहते हैं, 
इसलिये भी इतरेतराश्रय दोष नहीं आता है। इसीप्रकार दसरे विकल्पमं दिया गया दोष भी 
नहीं आता है, क्योंकि, एक ऋछिके साथ दूसरी ऋद्धियां नहीं होती हैं, यह हम मानते ही 
नहीं हैं | एक आत्मामें युगपत्‌ अनेक ऋद्धियां उन्पन्न नहीं होती हैं, यह कोई नियम नहीं है, 
क्योंकि, गणधरोंके एकसाथ सातों ही ऋड्धियोंका सद्भाव पाया जाता है । 

शैका - आहारक ऋद्धिके साथ मनःपययज्ञानका ते विगेध देख! जाता है? 

ममाधान - यदि आहारक ऋद्धिके साथ मन-पययज्ञानका चिरोध देखनेमे आता हैं 
लो रहा आवे। किंतु मन-पर्ययके साथ विरोध है, इसलिये आहारक ऋष्धिका दूखरी संपूर्ण 
ऋद्धियोंके साथ विरोध है, ऐसा नहां कहा जा सकता है। अन्यथा अव्यवस्थाकी आपत्ति आ 
जायगी | 

अब कार्मणशर्ररके स्थामीके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सत्र कहते हैं-- 

विश्नद्गतिको भ्राप्त चारों गतियोंके जीवॉके तथा प्रतर ओर लोकपूरण समुद्धातको 


१“ क ' प्रती ' ये तपऋद्धिप्राप्ता, ” इति पाठ: | 


१; है; ३०, ) संत-परूजणाणुयोगद्दारे जोगमग्गणापरूवर्णं [ २९९ 


विग्रहो देहस्तदथा गतिः विग्रहगति;। औदारिकादिशरीरनामोदयात्स्व॒निवेतेन- 
समथोन्‌ विविधान पुट्ठलान्‌ शृह्वाति विशृद्यतेड्सो संसारिणा इति वा विग्रहों देहः। बिग्रहाय 
गतिः विग्रहगति: । अथवा विरुद्ध ग्रहों विग्रह; व्याघातः पुद्वलादाननिरोध इत्यथेः । 
विग्रहेण पुद्वलादाननिरोधेन गतिः विग्रहगतिः। अथवा विग्रहों व्याघातः कोटिल्य- 
मित्यनथोन्तरम । विग्रहेण कोटिल्येन गतिः विग्रहगतिः । तां सम्यगापन्नाः प्राप्ता 
विग्रहगतिसमापत्ना:, तेषां विग्रहगतिसमापन्नानाम्‌ । सर्वाणि शरीराणि यतः प्ररोहन्ति 
तद्बीजभूत॑ कामेणशरीरं का्मणकाय इति भण्यते | वाइमनःकायवर्गणानिमित्तः आत्म- 
प्रदशपरिस्पन्दो योगो भव॒ति । कामणकायक्रतों योग; कामेणकाययोगः। स विग्रहगती 
वक्रगतों बतेमानजीवानां भव॒ति | एतदुक्तम, गतेगत्यन्तर त्रजतां प्राणिनां चतस्रो गतयों 
भवन्ति इषुगति। पाणिमुक्ता लाइलिका गोमृत्रिका चेति । तत्राविग्रहा प्राथमिकी, 
शपा! विग्रहवत्यः | ऋज्वी गतिरिष्रगतिरिकसमय्रिकी | यथा पाणिना तियंक्प्रक्षिप्त्स 


प्राप्त केवली जिनके कार्मणकाययोग होना हैं ॥ ६० ॥ 
बिश्रह देहको कहने हैं। उसके लिये जो गति होती दे उसे विग्नहगति कहते हैं। 
यह जीच ओदरिक आदि शरीर नामकर्मके उदयस्त्र अपने अपने शरीरकी रखना करनेमें 
समर्थ नाना प्रकारके पुहलोको अरहण करता है, अतएव संसारी जीवके द्वार शरीरका 
अद्दण किया जाता है । इसलिय देहको विश्रह कहते हे। पेसे विश्रह अर्थात्‌ शरीरके लिये जे 
गति होती ६ उसे विश्नहगति कहते हैं । अथवा, 'वि' शब्दका अथ विरुद्ध और ' ग्रद् 
दाप्दका अर्थ घात होनेसे विश्वह शाब्दका अथ व्याप्रात भी होता ८। जिसका अथ पुदलोंके 
ग्रहण करनेका निरोध होता हे | इसलिये विश्रह अथात पुहुलोंके ग्रहण करनेके निरोधके 
'थ जो गाने होती है उसे विश्वदगनि कहते ह। अथवा, बिग्रह व्याघ्ात और कोटिल्य 
ये पयायवार्ची नाम हैं| इसालिये चिगत्रहसे अथाल्‌ कुटिलता ( मोड ) के साथ जो गति 
होता ६ उसे विश्रहमति कहते हें। उसके भली प्रकारसे प्राप्त जीव विश्रदगातिसमापश् 
कहलाते हं। उनके अथात्‌ विग्नहगनिकों धाप्त जीवोक कामणकाययोग होता &। जिससे 
संपूर्ण शर्रर उत्पन्न होते हं, उस बीज़दूत कामंणशरीरकों कामणकाय कहते हैँ। बचन 
बर्गणा, मनोबगेणा ओर कायव्गणाके निमित्तसे जो आस्मप्रदेशोंका परिस्पन्द होता दे उसे 
योग कहते हैँ। कार्मणकायसे जो योग उत्पन्न होता है उसे का्मणकाययोग कहते हैं । 
चह विश्नहगाते अरथांत्‌ वक्रगतिम विद्यमान जीवोके होता 6 । आगममे ऐसा कटा दे कि एक 
गतिसे दूसरी गतिकों गमन करनेवाले जीवोंके चार गातियां होती हं, इचुगति, पाणिमुक्तागाति, 
लॉगलिकागति ओर गोमूत्रिकागाति । उनमें पहली गाते विश्नहराहित होती है आर शेष गतियां 
घिग्नहसहित होती हैं। सरल अर्थात्‌ घन॒ुषसे छूटे हुए बाणके समान मोड़ारददित गातिको इचुगाति 


१ ते. रा. वा. २. २५. वा १-३: 


३१०० | छक्खंडागमे जीवद्टार्ण [१, १, ६०, 


द्रब्यस्थ गतिरेकविग्रहा गतिः तथा संतारिणामेकविग्रहा गति; पाणिय्नक्ता द्ेसमयिकी । 
यथा छा्जलं हिवक्रं तथा द्िविग्रहा गतिलोज्ललिका त्रसमयिक्री । यथा मोमूत्रिका 
बहुवक्रा तथा त्रिविग्रहा गतिगोंमृत्रिका चातुःसमयिक्री | तत्र कामेगकाययोगः स्थादिति | 
स्वस्थितप्रदेशादारंभ्योध्वाधस्तियेगाकाशप्रदेशानां क्रमसन्रित्रिशनां पह्डि: श्रेणिरित्युच्यते। 
तयैब जीवानां गमन नोम्छेणिरूपेण | ततख़िविग्रहा गतिन विरुद्धा जीवस्थेति । 

घातन घातः खित्यनुभवयारत्रिनाश इति यावत्‌ | कथमनक्तमनधिकृत चावगम्यत 
हति चेन्न, प्रकरणवशात्तदवगतेः । उपरि घातः उद्स्‍ातः, समीचीन उद्भातः सम्रुद्धात: । 


कद्दते हैं। इस गतिमें एक समय रूगत। दे । जमे हथसे तिरछे फेंके गये द्रब्यकी एक मोड़ेव/ली 
गति द्वोती है, उसीप्रकार संसारी जीवोंके एक मोड़ेवाली गानिकों पाणिमुक्ता गाते कहते हं। 
यदद गति दो स मयवाली होती हे | जैसे हल्में दो मोड़े होते हैं, उसीप्रकार दो मोड़ेवाली 
गाति को लांगलिका गाते कहते हैं | यह गाते तान समयवाली होती ६८ | जसे गायका चलते 
समय मूत्रका करना अनेक मोडोंवाला होता ६, उसीम्रकार तीन मोड़ेवाली गातिको गोमूत्रिका 
गति कटद्दते हें। यह गति चार समयव(ली होती है। इपुगतिका छे।इकर शेव्र तीनों विशद्नह- 
गतियॉमें कार्मणकाययोग होता हे । 

जो प्रदेश जहां स्थित हैं. चद्दांसि लेकर ऊपर, नाते ओर तिरछे कमसे विद्यमान 
आकाद्याप्रवेशोंकी पंक्तिकों श्रेणी कद्दते देँ। इस श्रेणीके द्वारा ही जीबेका गमन होता है। 
थ्रणीको उल्लंघन करके नहीं होता है । इसलिये विग्रहगतिवाले जबिके तीन मोड़ेबाली गाते 
विरोधको प्राप्त नहीं दोती हे । अर्थात्‌ ऐसा कोई स्थान दी नदी है जदां एर पहुंचनेके लिये 
चार मोड़े लग सके । 

घातनेरूप धर्मकों घात कद्दते हैं, जिसका भप्रकृतमें अर्थ क्मोक्री स्थिति और अठु- 
भागका विनाश होता है । 

शेका-- कर्मोकी स्थिति ओर अनुभागके घातका अभी तक कथन नहीं किया है, अथवा, 
उसका अधिकार भी नहा है, रसलिये यहां पर कमोकी स्थिति और अनुभागका घान बिवशक्षित 
है, यह केसे जाना जाय ? 

समाधान---नहीं, क्योंकि, प्रकरणके वशसे यह जाना जाता द्व॑ कि केषालिसमुंद्धातमें 
कर्मोकी स्थिति और अनुभागका घात घिवाक्षित है । 

उत्तशेत्तर होनेवाले घातकों उद्धात कहते हैं, और समीचीन उद्धानकों समुक्कात 


कट्दते हैं। 


१त. रा. वा. २ २८. वा. ४. 

२ छोकप्रध्यादारन्य स- सि- २ २६। ते रा. बा, २. २६ | अट्ृपण्णो रुयगे। तिरिय छोगस्स मन्‍झ- 
यारम्मि | एस पस्वों दिसाण एसव भवे अणदिसाण | पाया नि. ४२. 

३ मृलसरीरभछरिय +परदहस्म जीवर्ति रस | िव्गमण देटादों दोदि संगुस्वाद॒बाम ते ॥ भी. जो. ६६८, 


है, है; ६०- ) संत-परूचणाणुयोगद्वोर जोगमग्गणापरूबर्णं [२३०१ 


कथमस्य धातस्य समीचीनत्वमिति चेन्न, भूय; कालनिष्पाद्यमानघातेम्यो5्स्येक्समयिकस्स 
समीचीनत्वाविरोधात्‌ । सप्ुद्धात गताः समुद्भातगता: । कथमेकस्मिन्‌ गम्पथगसक- 
भावश्रेश्न, पर्यायपयायिणां कर्थचिद्‌ भेदविवक्षायां तदविरोधात्‌ | तेषां समुद्धातगतानां 
केवलिनां कामंणकाययोगो भवेत्‌ | वा शब्दः सम्ु्चयग्रतिपादकः । 

अथ स्थास्केवलिनां समुद्धातः सहेतुको निर्हेतुको वा? न द्वितीयविकल्प:, 
सर्वेपां समुद्धातगमनपूर्वक घुक्तिप्रसड्भात्‌ । अस्तु चेन्न, लोकव्यापिनां केवलिनां विंशति- 
संख्यावपेप्रथक्त्वानन्तरनियमानुपपत्ते: । न प्रथमपक्षोइपि तद्धेस्वनुपलम्भात्‌ । न 


शुका - इस घातमें समीर्चीनता है, यद्द केसे सभव दे ? 

समाधान - नहीं), क्‍योंकि, बहुत कालमें संपन्न होनेवाले घातोंसे एक समयमें दोने- 
बाले इस घातमें सर्मीचीनताके मान लेनेमें कोई विरोध नहीं आना दे । 

समुदतको प्राप्त जीवेकी समुद्धासगत जीव कद्दते हे । 

शंका-- एक ही पदार्थ्में गम्य-गसकभाव केसे बन सकता दे, अथाल्‌ जब परययौसे 
पयोय आभिन्न ६, तब केवली समुद्धातके प्राप्त होते ६, इसप्रकार समुद्धात ओर केवलीमें गम्य- 
गमकभाव कंसे बन सकता ६ ? 

समाधान-- यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, पर्याय और पर्यायीकी कर्थाच्चित्‌ भेद्‌- 
विवक्षा होने पर एक ही पदार्थमें गम्य-गमकभाव बन जाता है, इसमें कोई विरोध नहीं 
आता है । 

उन समुद्धातगत केचालियोंके का्मणकाययोग होता है। यहां सत्रर्मे भाया हुआ 'वा' 
शब्द समुआञयरूप अथका प्रतिपादक दे । 

शंका - केवलियोंके समुद्धात सद्देतुक दोता हे या निद्वतुक? निद्देतुक दोता हे, यद्द 
दूसरा विकरुप तो बन नहीं सकता, क्पोंकि, ऐसा मानने पर सर्भा केवलियोकी समुद्धात 
करनेके अनन्तर ही मोक्ष-प्राप्तिका प्रसंग प्राप्त है जायगा। यादे यह कहा जावे कि सक्नी 
फेचली समुद्घधातपूर्वक दी मोक्षकों जले दे, ऐसा मान लिया जावे इसमें क्या द्वानि दे ? सो 
भी कहना ठीक नद्दी द्वे, क्योंकि, ऐसा मानने पर लछोकपूरण समुदात करनेवाले केचलियोंकी 
चर्ष-पृथक्त्वके अनन्तर वीस संख्या होती दे यद्द नियम नहीं बन सकता दे। केवलियोंके 


हतेगमिक्रियालात्सवयात्मप्रदेशाना च अद्िस्दमन सप्रद्धात: | त, रा वा. पृ. ५३, उद्मनमुद्बात:, जीँवप्रदेशानां 
विसर्षणमिस्यर्थ: | समीचान उद्भात- ममद्धात., केवलिनां समृद्धात, कैबेटिसमद्भात.। अधातिकर्मस्थितिसम्रीक(णाथ 
केवलिजीवप्रदेशानोी समयाविरीधेन उबमधम्तियक वे विसपंण केबालिप्रम्ुद्धात हत्युत्तें भक्ति । जयध. 
अ. पृ. १२३८. 

ह॒ १ बेदनीयस्थ बहुत्वादल्प-वा्रायुष्रो नाभोगपूर्वकमायु .स्करणाथ द्रव्यस्वसावन्वात्‌ सराद्रस्यस्य फनवैगनूदु* 
पद्ाविभावोपशमनवर्द्स्था-मप्रदेशाना बहि: समुद्धातनं केवलिससुद्धातः | त. र।, वा. पृ. ५३. 


३०२ ] छक्बंडागमे जीवड्ार्ण [ है, है, ६०. 


तावदघातिकमंणां खिस्यायुष्पस्ितिरसमानता हेतुः, क्षीणकपायचरमावस्थायां सर्वेकमंणां 
समानत्वाभावात्‌ सर्वेषामपि तस्प्रसड्रभदिति | 

अब्र प्रतिविधीयते । यतिदृपभोपदेशात्सवाघातिकरमंणां क्षीणकक्रषायचरमसमय 
खिते। साम्याभावास्सबेंडपि क्रतभम्ुद्धाताः सन्‍्तो निइ्रतिमुपढकन्त । येषामाचायांणां 
लोकव्यापिकेवलिपु विंशतिसंख्यानियमम्तेपां मतेन केचित्ममुद्गातयन्ति, काचिन्न समुद्धात 
यन्ति । के न समुद्भातयन्ति ? येपां संसृतिव्यक्तिः कमशख्ित्या समाना, ते न समुद्धात- 
यन्ति, शेषाः समुद्धातयन्ति । अनिशृक्त्यादिपरिगामेषु समानेए सत्मु क्रिमिति खित्या- 
वेपम्यम्‌ १ न, व्यक्तिस्थितिघातहंतुप्वनिश्वत्तपरिणामप्‌ समानपु सत्तु संसृतेस्तत्समानत्व- 
विरोधात्‌ । संसारविच्छि ते: कि कारणम्‌ ? दादशाह्लत्रगमः तत्तीव्रभक्तिः केवरलिसमु- 
द्वातापनिव्वत्तिपग्णिमाश् । न चते सर्वेपु सम्भवन्ति दशनवषूवधारिणामपि क्षपक- 


समुद्धात सद्देतुक दोता हे यह प्रथम पक्ष भी नहीं; बनता ६, क्योंकि, केवलिसमुद्धातका कोई 
देतु नहीं पाया जाता द्व। याद यह कद्दा जावे कि तीन अधातिया कमा की स्थितिखे 
आयुकर्मकी स्थितनिकी असमानता ही समुद्धातका कारण दे, सो भी कहना ठौके नहीं 
है, क्योंकि, क्षीणक्षाय गृणस्थानकी चरम अवस्थामें सपूर्ण कर्म समान नहीं होते हं, 
इसलिये सभी केवलियेंके समुद्धौ।तका प्रलेग आजायगा | 

समाधान - यतिवृषभाचार्यके उपदेशानुसार क्षीणकषाय गुणस्थानके चरम समयमें 
संपूर्ण भघातिया कमेकी स्थिति समन नहीं होनेसे सभी केवर्ल, समुद्धात करके ही सुक्तिकों 
प्राप्त होते हैं | परंतु जिन आचायोके मतानुसार लछोकपृरण समुझात करनेवाले केवॉलियोंकी 
चीस संख्याका नियम है, उनके मतानुसार कितने ही केवर्ला समुद्धात करते हैँ और कितने 
नहीं करते दें । 

शंका-- कौनसे केवली समुद्धात नहीं करते हैं ? 

समाधान-- जिनकी संखार-व्याक्ति अथांत्‌ संसारमें रहनेका काल वेदनीय भादद तीन 
कर्मोकी स्थितिके समान दे वे समुद्धात नही करते हैं, शेप केवली करते हैं । 

गैकाॉ- आानेदृति आदि परिणमोके समान गहने पर खेखारव्यक्ति-स्थिति ओर शेष 
तीन कर्मोकी स्थितिमं विषमत। क्यों रद्दती है ? 

समाधान - नही, क्योंकि, संसारकी व्याक्ति ओर कर्मस्थितिके घातके कारणभूत 
अनिशृक्तिरूप परिणार्मोके समान रहने पर संसारकों उसके अर्थात्‌ तीन कर्मोकी स्थितिके 
समान मान लेनेमें बिरोध भाता है| 

शंका---संसार के विच्छेदका क्या कारण द्वे 

समाधान--हद्शांगका ज्ञान, उनमें तौव भाक्ति, केवालिसमुंडात आर अनिवृत्तिरूप 
परिणाम ये सब संसारके विच्छेदके कारण हैं। परंतु ये सब कारण समस्त जीवॉमें संभव 
नहीं हैं, क्‍योंकि, दश पूर्व और नो पूर्वके घारी जीवोका भी क्षपकश्ेणी पर चदना देखा जाता 


१, १, ६०, ] संत-परूवणाणुयोगदारे जोगमग्गणापरूबण्ण [ ३०३ 


अ्रण्याराहणदशनात्‌ । न तत्र सेसारसम।नक्रमेखितयः समुद्धातेन बिना स्थितिकाण्डकानि 
अन्तमुहूर्तेन निपतनस्वभावानि पल्योपमस्थासंख्येयमागायतानि संख्येयावलिकायतानि 
च निपातयन्त: आयुध्समानि कर्माणि कु्वेन्ति । अपरे सम्रुद्धातेत समानयन्ति । न चेप 
संसारधातः केवलिनि प्रा सम्भवति खितिकाण्डघातवत्समानपरिणामत्वात्‌ । परिणामाति- 
शयाभावे पश्चादपि मा भ्रत्तद्धात इति चेन्न, बीतरागपरिणमेषु समनिषु सत्स्वन्येभ्यो5- 
न्तमुंहतायुरपेकष्य आत्मनः समुन्पन्नेभ्यस्तद्धातोपपत्तेः । अन्यैराचार्यरव्यारूयातमिममर्थ 
मणन्तः कर्थ ने सत्नप्रन्यनीका: ? न, वर्षएथक्ल्वान्तसत्रवश्वातिनां तद्रिरोधात्‌ । 

छम्मासाउवसेसे उप्पण्णं जस्स केवल णाणं । 

सन्समग्वाओ सिज्यइ सेसा भज्जा समुख्याए ॥ १६७ ॥ 


है। अतः वहां पर संसार व्याक्तिक समान कर्मस्थिति नहीं पाई जाती है| इसप्रकार अन्त- 
मुंहर्तमें नियमसे नाशको प्राप्त होनेचाले पल्थोपमके असेख्यात्ें भागप्रमाण या सेख्यात आवली- 
प्रमाण स्थिति काण्डकोंका विनाश करते हुए कितने ही जीव समुद्धातके बिना ही आयुके 
समान शेष कर्मोको कर लेते &। तथा कितने ही जीव समुद्धातके द्वारा रोष कर्मोको आयु- 
कर्मके समान करते दें। परंतु यह खंखारका घात केवलीमें पहले संभव नहीं है, क्योंकि, पहले 
स्थितिकाण्डकके घातके समान सभी जीवोंके समान परिणाम पाये जाते हैं । 

शंका -- जब कि परिणामोंमें कोई अतिशय नहीं पाया जाता हे, अथोल्‌ सभी केवलि- 
योके परिणाम समान होते हैं तो पीछे भी संसारका घात मत होओ ? 

समाधान-- नही, क्योंकि, वीतरागरूप परिणामोंके समान रहने पर भी अन्त- 
मुहतेप्रमाण आयुकर्मकी अपेक्षसे आत्माके उत्पन्न हुए अन्य विशिष्ट परिण(मंंसे संसारका 
घात बन जाता है | 

शंका-- अन्य आचायाके दारा नहीं व्याख्यान किये गये इस अर्थका इसप्रकार 
व्याख्यान करते हुए आप सूत्रके विरुद्ध जा रदे हैं, ऐसा क्यों न माना जाय ? 

समाधान-- नही, क्योंकि, वर्षप्रथकत्वके अन्तरालका प्रतिपादन करनेबाले सूअके 
बशवर्ती आवायोंका ही पूर्वोक्त कथनसे विशेध आता है 

शुका-- 'छह सादे प्रमाण आयुकमके शेष रहने पर जिस जीवको केवलशान उत्पक्त 
हुआ दै वह खमुदातको करके ही मुक्त होता है | शेष जीव सप्रुद्धात करते भी हैं और नहीं भी 
करते हैं” ॥ १६७ ॥ 

१ टिद्सितकम्मसमकरण-थं सब्योस तोसे कम्माण | अतोमृहुत्तसंस जति समग्धादमाउम्मरि || उछ संत वन्ध 
विरदिद जह लहु वरिणिव्वाइ | संबरटिय तु ण तथा तथब कम्म्र पि णादत || मठारा, २१०८, २१०९, जह उद्ा 
साडीया आस मुकइ विरेडिया सती | तह कम्मलहुयसमण बच्चाति जिणा समृस्धाय || वि, सा. ३६५०. 

२ उद्वस्सएुण हम्माताउगसेसम्मि फेवली जादा | वच्चाति समृख्याद सेसा भज्जा सपुस्धादे || मृरलारा. 


३०४ ]) छक्खंडागमे जीवड्टार्ण [ १, १, ६०, 


एदिस्से गाह।« उबएसेा किण्ण गहिओ ? ण, भज्जत्त कारणाणुवलंभादो । 
जेश्ति आउ-समाई णामा गोदाणि वेयणीय च । 
ते अकय-समुग्धाया वच्चतियेरे समुखाएं ॥| १६८ ॥ 


णेद भज्जत्ते कारण सब्ब-जीवेस समेहि अणियद्ि-परिणामेहि पत्त-घादाएं 
ट्टिदीणमाउ-्समाणत्त-विरोहादो, अघाइ-तियस्प खीण-कसाय-चरिम-समए जहण्ण-द्विदि- 
संतस्स वि पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभाग-पमाणलुबलंभादो । नागमस्तकंगोचर इति 
चेश्न, एतयोगाथयोरागमत्वेन निर्णयाभावाद्‌ । भाव वास्तु गाथयोरेवोपादानम | 


इदानी काययोगस्याध्वानज्ञापनाथमृत्तरसत्रचतुष्टयमाह-- 


इस पूर्वोक्त गाथाका उपदेश क्‍यों नहीं ग्रदण किया है ? 


समाधान---नहीं, क्योंकि, इसप्रकार विकल्पके माननमें काई कारण नहीं पाया जाता 
है, इसलिये पूर्योक्त गाथाका उपदेश नहीं ग्रहण किया है । 

जिन जीबोंके नाम, गोत्र और वेदनीयकर्मकी स्थिति आयुकर्मके समान होती हे वे 
समुद्धात नद्दीं करके ही मुक्तिकों प्रपप्त दोते हैं। दूसरे जीव समुद्धात करके ही मुक्त होते 
है ॥ १६८ ॥ 

इसप्रकार पूर्वोक्त गाथामें कद्दें गये अभिष्रायकी तो किन्ही जीवोंके समुद्धातके होनेमें 
और किन्हीं जीवोंके समुद्धातके नहीं होनेमें कारण कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि, संपूर्ण 
जीवॉमें समान आनिवु/शिरूप परिणामोके द्वारा कर्मास्थतियोंका मात पाया जाता हैं, अतः उनका 
आयुके समान हेनिमें विरोध आता दे। दूसरे, क्षीणक्ाय गुणस्थानके चरम समयमे तीन अधा- 
तिया कर्मोकी जघन्य स्थिति पल्योपमके असंख्यातयें भाग सभी जीवोंके पाई जाती हे, इसलिये 
भी पूर्बोक्त अर्थ ठौक प्रतीत नहीं होता दे । 

शैका- आगम तो तकंका विषय नहीं है, इसलिये इस्रप्रकार तक॑ के बलखे पृर्वाक्त 
गाथाओंके अभिभायका ख्वण्डन करना उचित नहीं है ? 

समाधान- नहीं, क्योंकि, इन दोनों गाथाओंका आगमरूपसे निर्णय नहीं हुआ दै। 
अथवा, यदि इन दोनें गाथाओंका आगमरूपसे निणय द्ो जाय तो इनका ही ग्रहण रहा आवबे | 


अब काययोगका गुणस्थानोंमें शान करानेके लिये आगेके चार सूत्र कहते हेँं-- 


२१०५, षण्मासायूषि होथे स्यादुत्पन्न यस्य कबलूम्‌ | सपुद्धातमसी याति केंबली नापरः पुन+॥ पंचस, ३२७. 
पण्मासाधिकायुप्को लभते केवलोटूमम्‌ । करोत्यसों समुद्धातमन्ये कृवन्ति वा न वा ॥ यण. क्र. प्र. ९४. 

१ मूलारा-. २१०६» परं च_तत्र चतुर्थचरण पाठमेदोध्यमू-' जिणा उवणमति सेलेसि ? | जेसि हृबति 
विसमाणि णाम्गोदाई वेदगीयाणि | ते अकदसमुग्धादा जिणा उवणम्ति सेलेसि || मूलारा. २१०७. 


१, है, ६२. ] संत-पर्वणाणुयोगदारे जोगमग्गणापरूचरण्ण [३०५ 


कायजोगो ओरालियकायजोगो ओरालियामिस्सकायजोगो 
एएंदिय-प्पहाडे जाव सजोगिकेवलि त्ति ॥ ६१॥ 

काययोग एवेन्यवध्ारणाभावान्न वाब्मनसोरभावः:। एवं शेषाणामपरि वाच्यमिति | 
एकेन्द्रियप्रभूत्यासयोगकेवलिन: ओदारिकमिश्रकाययोगिनः इति प्रतिपाधमाने देशविरतादि- 
क्षीणकपायान्तानामपि तदस्तित्व॑ प्राप्नुयादिति चेन्न, प्रभुतिशब्दो5्य॑ ज्यवस्थायां 
प्रकार च बतते | अन्न प्रभूतिशब्दः प्रकारे परिग्रद्मत, यथा सिंहप्रभृतयों सगा इति | 
ततो न तेषां ग्रहणम्‌ । व्यवस्थावाचिनो5पि ग्रहण न दोष: 'ओरालिय-मिस्स-कायजोगो 
अपज्ञत्ताणं ! ति बराधकम्रत्रसम्भवाद्ा | 

वैक्रियककाययोगाधिपतिप्रतिपादनाथंगुचरसत्र मह -- 

वेडव्वियकायजोगो वेउव्वियमिस्सकायजोगो सण्पिमिच्छाइट्रि- 
प्पहडि जाव असंजदसम्भाइट्रि ति ॥ ६२ ॥ 


सामान्यसे काययोग और विशेषकी अपेक्षा भंदृएिक काययोग और ओदारिकमिश्र 
काययोग एकेन्द्रियसे लेकर सयोगिकेयली गणस्थानतक होते हं ॥ ६१॥ 

काययोग ही होता है, इसप्रकार अवधारण नहीं होनेसे पवोक्त गुणस्थानोंमें बचनयोग 
ओर मनोयोगका अभाव नहीं समझना चाहिये।इर्साप्रकार शेष योगोका भी कथन करना चादिये । 

गैका--एकेन्द्रियसस लेकर सयोगिकेवर्लीनक ओदारिकामिश्रकाययोंगी होते हैं ऐसा 
कथन करने पर देशविरत आदे क्षीणकरपायप्यनत शुणस्थानोमं भी आवारिकमिश्रयोगका 
सद्भाव प्राप्त हो जायगा ? 

समाधान - नही, क्योंकि, यह भभ्रति शब्द व्यवस्था ओर प्रकाररूप अथेमें 
गहता है। उनमेंसे यहां पर प्रश्नति शब्द प्रकाररूप अर्थर्म ग्रहण किया गया है। जेले, सिंदद 
आदि स्रुग | इसलिये ओदारिकमिश्रयोगमें देशायिग्त आदि क्षीणकपायतकके गुणस्थानोंका श्रहण 
नहीं होता है । अथवा, व्यवस्थाबार्चा भी प्रश्नति शब्दके ग्रहण करने पर कोई दोष नहीं 
आता है। अथवा, ' ओरालियमिस्खकायजोगों अपज्ताणं' अथात्‌ ओदारिकमिश्रकाययोग 
अपर्याप्तकोंके होता है, इस बाथक सत्रके संभव होनेके कारण भी पूर्वाक्त दोष नद्दी आता है । 

अब वेक्रियककाययागक स्वार्माका प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं-- 

वेक्रियककाययोंग ओर वेक्रियकमेश्रकाययोग संज्ञी मिथ्यादष्टिसे लेकर असंयत- 
सम्यस्दप्टितक होते हैँ ॥ ६२ ॥ 

* ओराल पञ्ञते थावरकायादि जात जोगा ति | तम्मिस्समप्रपत्रत चंदृगणठाणम्‌ णियमेण ॥ गा. जो. ६८०. 

२जी स. सू. ७६. 
. व्ेगब्ब पशजते इंदर ख शोदि नम्म मिस्म तु | मरणिरयचउद्राणे प्रिस्प ण हि मिस्मजांगो हु ॥ 
गो. जी. ६८२. 


१०६ ] छक्खंडागमे जीबड्ठाणं (९ १ ९३, 


अत्र च शब्दः कतंव्योज्न्यथा समुच्चयावगमानुपपत्तेरिति न, च-शब्दमन्त- 
रेणापि समुच्याथावगतेः यथा प्थिव्यप्तेजोबायुरित्यत्र । सम्यड्ममिथ्यास्ट्टरपि वेक्रियक- 
मिश्रकाययोगः प्राप्नुयादिति चेन्न, उक्तोत्तरत्वात्‌ | ' सम्मामिच्छाइद्वि-हाणे णियमा 
पज्जत्ता, वेउव्विय-मिस्स-कायजोगो अपज्जत्ताणं ' इत्यभ्यां वा सृत्राभ्यामवसीयते 
यथा न सम्यडमिथ्याध्ष्टेवक्रियकमि श्रकाययोग: समस्तीति । 

आहारकाययोगस्वामिप्रतिपादनाथमरुत्तरसत्रमाह -- 


आहारकायजोगो आहारमिस्सकायजोगो एकम्हि चेव पमत्त- 
सेजद-ट्राण ॥ ६३॥ 


अप्रमादिनां संयतानां किमित्याहारकाययोगो न भवेदिति चेन्न, तत्र तदुत्थापने 
निमित्ताभावात्‌ । तदुत्थापने कि निमित्तमिति चेदाज्ञाकनिष्ठतायाः समृत्पन्नप्रमादः 


शुका-- इस सूत्रमं च शब्द ओर अधिक जोड़ देना चाहिये, अन्यथा समुशयरूप 
अथेका ज्ञान नहीं दो सकेगा ? 

समाधान---नहीं, क्‍योंकि, च शब्दके बिना भी समुच्ययरूप अथेका ज्ञान हो जाता 
है । जैसे, * प्रथिव्यप्तेजोधायुवनस्पतयः स्थावरा:” इस सूृत्रमें व शब्दके नहीं रहने पर भी समु- 
ब्ययरूप अथेका शान दो जाता दे । 

शंका- सुजके कथनानुसार सम्यम्मिथ्यादएि गुणस्थानवालेके भी वेक्रियकमिश्रकाय 
योगका सद्भाव मानना पड़ेगा ? 

समाधान -- नहीं, क्योंकि, इसका उत्तर ओदारिकमिश्रकाययोगक्रे प्रकरणमें दे आये 
हैं । अथाल्‌ यहां पर भश्नाति शष्द व्यवस्था या प्रकारवाची दोनेसे पूर्वाक्त दोष नहीं आता है। 
अथया, ' सम्मामिच्छाइद्विद्वणे णियमा पज्त्ता ! 'वेडन्वियामेस्सकायजोगो अपजत्ताणं ' अथोल्‌ 
£ सम्यग्मिध्यादाश्टि गुणस्थानमें जीव नियमसे पर्योप्तक ही होते दें, अथवा, बैक्रियकमिश्रकाय- 
थोग अपर्याप्तकोके ही होता है, इन दोनों सूजोसे भी जाना जाता है कि सम्पगियथ्यादाशिके 
बैक्रियकामिश्रकाययोग नहीं पाया जाता है| 

आहारककाययोगके स्वामीके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कद्दते हें-- 

आहद्वारककाययोग ओर आद्वारकाम्रेश्रकाययोग एक प्रमत्त गुणस्थानमें दी द्वोते हैं ॥६३॥ 

शंका - प्रमादराहित सखेयतोंके आहारककाययोग क्‍यों नहीं दोता है? 

समाधान-- प्रमाद्राद्दित जीघोंके आहारककाययोगके उत्पन्न करानेमें निमिसकारणका 
अभाष हे । 

शंका--आहारककाययोगके उत्पन्न करानेमें निमित्तकारण क्‍या है? 


१ जी. सं. सू. ८३ 
२ आहारो एब्जत्तों इदरे खलु होदि तस्स मिस्सो दु। अतोपहुत्तकाले छट्रगणे होदि आहारों॥ 
गे, जी. ६८३ 


१, १, ९४. ] संत-परूलणाणुयोगदारे जोगमग्गणापरूवर्ण [३६०७ 


असंयमबहुलतोत्पन्नप्रमादश् । न च प्रमादनिबन्धनो5प्रमादिनि भवेदतिप्रसज्ञात्‌ | अथवा 
_] मादिनामवो दिपु हक मिति 

स्वभावोध्य यदाहारकाययोगः प्रमादिनामवोपजायते, नाग्रमादिनामिति । 
कार्मणकाययोगाधारजीवग्रतिपादनाथमुत्तरसत्रमाह -- 


कम्महयकायजोगो एइंदिय-पहुडि जाव सजोगिकेवालि 


त्ति॥ ६४ ॥ 

देशविरतादिध्षीणकपायान्तान|मपि कारमंणकाययोगस्थास्तित्व॑ प्रामेत्यस्मात्सन्रा- 
दिति चेन्न, ' संजदासंजदड्ठाण णियमा पज्जत्ता ” इत्येतस्मास्सत्रात्तत्र तदभावाव- 

मु कप ९ (६ | प 
गते; । न च समुद्धातारते पयोप्तानां कामणकाययोगो5र्ति | किमिति स तत्र नास्तीति 
चेट्िग्रहगतेरभावात्‌ । देवविद्याधरादीनां पयोप्तानामपि वक्रा गतिरुपलभ्यते चेन्न, 
| हु हिल. ७ 2... ३ कृत 

पूवेशरीर परित्यज्योत्तरशरीरमादातुं तजतो वक्रगतेबिवक्षितत्वात्‌ । 

समाधान-- आह्ञाकनिष्ठता अथांत्‌ आध्तवचनमें, सन्देहजनित शिथिरूताके दहोनेखे 
उत्पन्न हुआ प्रमाद ओर असंयमकी यहुलरूतासे उत्पन्न प्रमाद आहारककायकी उत्पक्तिका निमेत्त- 
कारण दै। जो काये प्रमादके निमित्तसे उत्पन्न दोता दै, वहद्द प्रमावरद्धित जीवमें नहीं दो 
सकता दे | अथवा, यह स्वभाव ही है कि आद्वारककाययोग प्रमत्त गुणस्थानघालोके ही होता 
है, प्रमादरद्धित जीवोके नहीं । 

अब कार्मणकाययोगके आधारभूत जीवोंके प्रतिपादनार्थ आगेका घत्र कहते हैं-- 

कार्मणकाययोग प्केन्द्रिय जीवॉसे लेकर सयोगिकेषली तक द्वोता दे ॥ ६४॥ 

शंका -- इस सूत्रके कथनले देशबविरत शुणस्थानसे लेकर क्षीणकषाय गुणस्थानतक 
भी कार्मणकाययोगका अस्तित्व प्राप्त दोता दे ! 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, ' संजदालंजदद्यणे णियमा पजत्ता ! अर्थात्‌ संयता- 
संयत गुणस्थानमें जीव नियमसे पयाप्त ही द्वोते दें, इस सूत्रके अनुसार यहां पर कार्मण 
काययोगका अश्नाव ज्ञात दो जाता दे । यहांपर संयतासंयत पद्‌ उपलक्षण द्वोनेसे पांचर्देले 
ऊपर सभी पर्याप्त गुणस्थानोंका सूचक है । दूसरे समुद्धातकों छोड़कर पर्याप्तक जीयोंके 
कार्मणकाययोग नहीं पाया जाता है । 

शका--पर्याप्तक जीवोमें कामणकाययोग क्यों नहीं होता दे ? 

समाधान-- विग्रदगतिका अभाष दोनेसे उनके का्मणकाययोग नहीं द्वोता दे | 

शंका-- देव और विधाघर आदे पर्याप्तक जीवोंके भी वक्रगति पाई जाती है? 

समाधान --नहीं, क्योंकि, पूर्व शरीरको छोड़कर आगेके शरीरको ग्रहण करनेके 
लिये जाते हुए जीवके जो एक, दो या तौन मोडेव[ली गति दोती हे, वही गाते यहां पर बक्र- 
गतिरूपसे विधक्षित है| 

१ ओरालियमिस्स वा चउगुणद्वाणस होदि कम्मइय। चदुगदिविग्गहकाले जोगिस्स पदरोगपृरणगे ॥ 
गो, जी. ६८४- - 

२ जी. से सू. ८३. 


३०८ ] कछक्खंडागमे जीवद्नार्ण [ है, १, ६५- 


योगत्रयस्य स्वामिप्रतिपादनाथमुत्तरखत्रमाह -- 

मणजोगो वचिजोगो कायजोगों साण्णामेच्छाइट्रि-्प्डीडि 
जाव सजोगिकेवलि त्ति ॥ ६५ ॥ 

चतुर्णा मनमां सामान्य मनः, तज्जनितर्वीर्यण परिस्पन्दरुक्षणन योगो मनो- 
योगः । चतुर्णा वचसां सामान्य वचः, तज्जनितवीर्थणात्मग्रदेशपरिस्पन्दलक्षणेन 
योगो वाग्योग! । सप्तानां कायानां सामान्य कायः, तेन जनितन वीर्येग जीवग्रदेश- 
परिस्पन्दलक्षणन योगः काययोगः । एते त्रयोउपषि योगा! क्षयोपशमापेक्षया च्यात्मकेक- 
रूपमापन्नाः संज्ञिमिथ्यादष्टरारभ्य आसयोगक्रेवललिन इति क्रम सम्भवापेक्षया था 
म्वामित्वमुक्तम्‌ | काययोग एकेन्द्रियेप्वप्यम्तीति चेन्न, वाह्मनोम्यामविनामाविनः 
काययोगस्य विवश्चितत्वात्‌ । तथा बचसोउप्यमिधातव्यम | 


अब तीन योगोके स्वामोके प्रतिपादन करनके लिये आंगेका सत्र कहते हँं-- 

मनोयोग, वच्चनयोंग और काययोग संकज्षी मिथ्याटए्स लेकर सयोगिकेचलछी तक 
द्वोते हैं ॥ ६५॥ 

खत्यादि चार प्रकारके मनमें जे। अन्चयरूपले रहता है उस्र सामान्य मन कहते हैं । 
उस भनसे उत्पन्न हुए परिस्पन्द-लक्षण वीयके ढरा जो योग होता दे उसे मनोयोग कहते हैं। 
चार प्रकारके वचनोंमें जो अन्चयरूपसे रहता € उसे सामान्य वचन कहते हैं। उस वचनसे 
उत्पन्न हुए आत्मप्रदेश-परिस्पन्द-ऊुक्षण चीयेके दर जो योग होता € उसे वचचनयोग कहते हैं। 
सात प्रकारके कार्योमें जो अन्वयरूपसे रहता है उसे सामान्य काय कहते हें। उस कायसे 
उत्पन्न हुए आत्मप्रदेश-परिस्पन्द-लक्षण वीयके दाग जो याग होता है उसे काययोग कहते 
हैं। ये योग तीन होते हुए. भी क्षयोपशमकी अपक्षा ध्यात्मक एकरूपताको प्राप्त होकर संज्ञी 
मिथ्यादश्िसे लेकर सयोगिकेवली गुणस्थानतक होने हं | यहां पर इस क्रमसे संभव होनेकी 
अपेक्षा स्व(मित्वका प्रतिपादन किया । 

शका--काययोग एकेल्द्रिय जीबाके भी होता है, फिर यहां उसका संज्षी पंचेन्द्रियसे 
कथन फ्यों किया ! 

समाधान-- नही, क्योंकि, यहां पर वचचनयाग और मनोयोगसे अधिनाभाव रखने- 
वाले काययोगकी विवक्षा है | इसीप्रकार वचनयोगका भी कथन करन। चाहिये। अर्थाल्‌, यद्यपि 
चचनयोग हौन्द्रिय जीवॉले होता हे, फिर भ्री यहां पर मनोयोगका अधिनाभावी वचनयोग 
विवक्षित है, इसलिये उसका भी संज्ञी पंचेन्द्रियले कथन किया । 


१ योगाजबादन श्रिषु योगेषु प्रयोदश गणस्थानानि सबन्ति | स- सि. १. ८. साज्ज्रिमवठमणबयणे सण्णि- 
प्यहुदिं दू जाब खीणो ति। सेसाणं जोगि ति य अश्ुुभ्यवयण तु वियलादो ॥ गो. ६७५९ . 


१, १: £७. ] संत-परूजणाणुयोगदारे जोगमग्गणापरूजर्ण [१०९ 
दिक्षेयोगप्रतिवादनाथथमत्तरखत्रमाह -- 
वचिजोगो कायजोगो बीईंदिय-प्पहुडि जाव असण्पिपंर्चि- 
दिया त्ति ॥ ६६॥। 


अत्र सामान्यवाकाययोरविवाक्षितत्वात्‌ हीन्द्रियादिभेवत्यपज्ञिनथ्थ पर्यवसानम्र्‌ । 
विशेष तु पुनरवलम्ब्यमाने तुर्रायस्येन्‍्र वचसः सच्तमिति । तदाय्न्तव्यवहारों न 
घटामटेत, उपरिष्टादपि वाकाययोगी विद्येते ततो नासंज्ञिनः पर्यवसानमिति चेन्न, 
उपरि त्रयाणामपि सच्चात्‌ । अस्तु चेन्न, निरुद्धाठ्टिसयोगस्त त्रिसेयोगेन सह विरोधात्‌ । 
एकसंयोगप्रतिपादनाथंगरत्तरखत्रमाह -- 


कायजोगो एडदियाणं ॥ ६७ ॥ 

एकन्द्रियागामेकः काययोग एवं, हीन्द्रियादीनामपंज्ञिपयन्तानां वाक्राययोगों 
दराबेब, शेपाखियोगाः । 

अब हिसेये।गी योगोके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका भृत्र कहते हें-- 

बचनयोग और काययोग हीन्द्रिय जीवोसे लेकर असंज्ञी पंचेन्द्रिय जीयो तक होते हैं ॥६६॥ 

यहां पर सामान्य चचन और काययोगकी विवश्षा होनेले द्वीस्द्रियले लेकर असंश्ी 
पंचेन्द्रिय तक सामान्यसे दोनों योग पाये जते हैं। कितु विशेयक्रे अवलम्थन करने पर तो 
ठील्दियले असंज्ञातक वचनयोगके छोथे भेद ( अदुभयववचन ) का दी सत््व समझना चाहिये । 

शेका--+ इन दोनों योगेका हीन्द्रियले आदे लेकर असेज्ीपर्यन्त जो सद्भाव बताया 
|, यद आदे और अन्तका व्यवहार यहां पर घटित नहीं होता ६, क्योंकि, इन जीवोंसे 
आगेके जीवॉके भी बचन और काययोग पाये जते हैं। इसलिये असंश्ौतक ये योग ददोते हैं, 
यह बान नहीं बनती ६ ? 

समाधान -- नही, क्योंकि, आगेके जीवोके तीनों योगोका सस्य पाया जाता है | 

शेका-- याद ऊपर तौन योगोका सत्त्व द्व तो रहा आये, फिर भी इन दो योगके 
कथन करनेमें कया द्वानि हे ? 

समाधान---नहीं, क्योंकि, छिखसेयोगी योगका जिसेयोगी योगके साथ कथन करनेमें 
विरोध आता है । इसलिये द्विसयोर्गी योगका असंक्षौतक ही कथन किया है | 

अब पक संयोगी योगके प्रतिधादन करनेके लिये आगेका सत्र कहते हें-- 

काययोग पकेन्द्रिय जीवॉके होता ६ ॥ ६७ ॥ 

एकेन्द्रिय जीवॉके एक काययोंग ही दोता दै। द्वौन्द्रियले लेकर असंश्ीतक जायोके 
वचन और काय ये दो योग दी दोते देँ । तथा शेष जीवोकि तीनों दी योग दोते दें! 


३१० ] छक्खंडागमे जौवद्ञर्ण [ ह, ९, ६८. 


प्राक्‌ सामान्येन योग सत्तमभिधायेदारी व्यवछेदेब्युष्मिन्‌ कालेअ्ख सत्त- 
मशुष्निथ्व न सच्वमिति प्रतिपादनाथेम॒त्तरवत्रमाह -- 
पद चिजे ज + हर 2] [# 
मणजोगो वचिजोगो पजत्ताणं अत्यि, अपजत्ताणं णत्यि ॥६८॥ 
क्षयोपशमापेक्षया अपयोप्तकालेडपि तयो: सर्च न विरोधमास्कन्देदिति चेन्न, 
वाडमनोभ्यामानिष्पन्नस्थ तथ्योगानुपपत्तेः । पर्याप्तानामपि विरुद्धयोगमध्यासितावसथायां 


की को कल. 7. के 


नास्त्येवेति चेन्न, सम्भवापेक्षया तत्र तत्स्प्रतिपादनातू, तरतक्तिव्च्चापेक्षया वा। 
सबेत्र सम्मुच्नयाथावद्योतक-च-शब्दा भावे 5पि समुच्चयाथः परदेरेवावद्योत्यत इत्यवसेयः । 
काययोगसामान्यस्थ सच्तप्रदेशप्रतिपादनाथमत्तरसत्रमाह-- 
यजो ञे ज्जत्त बि अति जज 6 

कायजोगो पञजत्ताण वि अत्थि, अपज्जत्ताण वि अत्थि ॥|६९॥ 

पहले सामान्यसे योगका सत्त्व कद्कर, अब जिस काठमें योगका सद्भाव नहीं पाया 
जाता है, ऐसा निराकरण करने योग्य कालके होने पर, इस कालमें इस योगका सत्त्व है, ओर 
इस कालमें इस योगका सस्‍्व नहीं हे, इस बातके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र 
कंदते देँ-- 

मनोयोग और वचनयोग पर्याप्तकोंके दी होते ६ं, अपयाप्तकोंके नहीं होते ॥६८॥ 

शंका-- क्षयोपश्मकी अपेक्षा अपयोप्त कालमें भी वचचनयोग और मनोयोगका पाया 
जाना विरोधको प्राप्त नहीं होता दे ! 

समाधान--नहीं, क़्योंकि, जो क्षयोेपशम वचनयोग और मनोयोगरूपसे उत्पन्न 
नद्दीं हुआ है, उसे योग संझ।[ प्राप्त नहीं हो सकती हे । 

शुका- पर्याप्तकक जीवोंके भी विरुद्ध योगकों प्राप्त दोनेरूप अवस्थाके होने पर 
वित्रक्षित योग नहीं पाया जाता है ! 

विशेषाथे-- शंकाकारका यह अभिप्राय दे कि जिस4कार अपर्याप्त अवस्थामें मनो- 
योग और बचनयोगका अभाव बतलाया गया हे, उसीप्रकार पर्याप्त अवस्थामें भी किसी 
एक योगके रहने पर शेष दो योगोॉका अभाव रहता दे, इसलिये उस समय भी उन दो योगेंके 
अभावका कथन करना यादिये । 

समाधान - नहीं, क्योंकि, पर्याप्त अवस्थामें किसी एक योगके रहने पर शेष 
योग खंभव हैं, इसलिये इस अपेक्षसे यहां पर उनके अस्तित्वका कथन किया जाता है। 
अथथा, उस समय वे योग शाक्तिरूपसे विद्यमान रहते हें, इसलिये इस अपेक्षासे उनका 
आस्तित्व कद्दा जाता दे । 

इन सभी सत्रोंमे सम्रश्ययरूप अर्थकों प्रगट करनेवाला च शब्द नहीं दोने पर 
भी सत्नोक्त पदोले ही समुश्ययरूप अर्थ प्रगट हो जाता है, ऐेसा समझ लेना चाहिये। 

अब सामान्य काययोशकी ससाके प्रतिपादून करनेके लिये आगेका सूत्र कदते दैं-- 

काययोग पर्याप्तकोके भी दोता है, और अपयोप्तकोके भी दोता दे ॥ ६५० ॥ 


१, १) ७०. ] संत-परूवणाणुयोगदारे जोगमग्गणापरूवणं [३१६ 


“अपि' झब्दः समुच्ययार्थे दृष्टच्यः | कः समच्चयः ? एकस्थ निर्दिश्अदेशदिप्रभूते- 
रुपनिषातः समुचयः । द्विरस्ति-शब्दोपादनमनथकरमिति चेन्न, विस्तररुचिप्ष्वानुग्रहार्थ 
त्वात्‌। संक्षेपरुचयो नानुग्रहीताश्रेन्न, विस्तररुचिसच्त्वानग्रहस्य संक्षेपरुचिसच्ष्चानुग्रहा- 
विनाभावित्वात्‌ । 

पर्याप्तस्थव एते योगाः भवान्ति, एते चोभयोरीत वचनमाकण्य पर्यो्तिविषयजात- 
सेशयस्य शिष्यस्थ सन्देहापोहनाथेमुत्तरसत्राण्यभाणीत्‌-- 


[& कप 

छ पजत्तीाओ, छ अपनत्तीाओ ॥ ७० ॥ 

पयोप्तिनिःशेषलक्षणोपलक्षणार्थ तत्संख्यामेत्र प्रागाह | आहारशरीरेन्द्रियोच्छास- 
निःश्वासभाषामनसां निष्पत्ति! प्याप्तिः | ताथ पट भवान्ति, आहारपर्यात्ति; शरीरपर्याप्रि 

सत्रमें जो अपि दाब्द आया है वह समुच्चयाथक ज(नना चाहिये। 

शका-- समुच्चय किसे कहते हैं ? 

समाधान-- किसी एक वस्तुके निर्दिष्ट स्थानमें दो आदि बार प्राप्त होनेंको समुच्यय 
कहते हैं । 

इंका -- घत्रमें दो बार आस्ति शाब्दका ग्रहण करना निरथेक है ? 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, विस्तारसे समझनेकी रुचि रखनेवाले शिप्योंके अजु॒ग्रहक 
लिये सूत्रमें दो बार आस्ति पद्‌का ग्रहण किया । 

शैका- तो इस सत्रमें संक्षेपसते समझने रुचि रखनेवाले शिष्य अनुग्ृद्दीत नहीं 
किये गये ! 

समाधान- नहीं, क़्योंकि, संक्षपसे समझनेकी रुचि रखनेवाले जीवॉका अलुग्रदद 
विस्तारसे समझनेकी रुचि रखनेवाले जीवोंके अनुग्रदफा अविनाभावी है | अथोल्‌, विस्तारखे 
कथन कर देने पर संक्षेपराथि शिप्योंका काम चल ही जाता है, इसलिये यद्ाां पर विस्तारसे 
कथन,किया है । ॥ 

ये योग परयोप्तकके दी होते हें और ये योग दोनोंके होते हैं, इस बचनके सुनकर 
जिन शिष्योंके पयोप्तिके विषयर्म सेदाय उत्पन्न हो गया है, उनके संदेहको दूर करनेके लिये 
आंगेका सूत्र कहा गया है -- 

छट्ट पर्याप्तियां और छट्द अपयात्तियां दोती हैं ॥ ७० ॥ 

पर्यौष्तियोंके संपूर्ण लक्षणका बतलानेके लिये उनकी संख्या ही पहले कही गई दे । 
आहार, दारीर, इन्द्रिय, उच्छूसानिःश्वास, भाष। ओर मन, इनकी निष्पक्िको पर्याष्ति कहते 
हैं । वे पर्याप्तियां छद्द होती हैं, आदह्यारपयोप्ति, शरीरपर्याप्ति, इन्द्रियप्योप्ति, आनाप/(न- 
हु १ उत्पत्तिदेशभागतेन प्रथम ये ग्रहाताः पुड्लास्तेषां तथान्येषराम्रपि श्रतिसमय ग्रक्षमाणानां तत्सम्पर्कतस्त- 


द्रपतया जाताना यः शक्तिविशेष आहारादिपुद्रलखलरसरूपतापादनहेतुर्य पीदरान्तर्गताना पृट्रलविशेषाणात्राहारपृद्रछखछ - 
रसरूपतापरिणमनददेतु: सा पर्याप्ति: | जी. £ प्रति. ( अमि. रा« को.ढ, पर्जत्ति. ) 


३१२ ] छकक्‍्खंडागम जीवद्ा्ण [१,१, ७४१, 


इन्द्रियपर्याप्तिः आनावानपर्याप्तिः भाषापयाप्तिः मन.परयोप्तिसिति | एतासामेवानिष्पात्तिर- 
परयाप्ति।। ताश्व पद भवन्ति, आहारापयोप्तिः शरीरापयाप्ति; इन्द्रियापर्याप्तिः आनापाना- 
पर्योप्तिः भाषापयोप्तिः मने।उपयोप्तिरोति । एतासां ठादशानामपि पयोप्तीनां स्वरूप 
प्रागुक्तमिति पीनरुक्तिभयादिह नो(च्यते । 


इृदानी तासामाधारप्रतिपादनाथंमुत्तरसन्रमबोचत्‌- 
सण्णिमिच्छाइट्रि-प्पहुडि जाव असंजदसम्भाइट्रि ।ति ॥ ७१॥ 


सम्यग्मिथ्याहशीनामपि पट्‌ पर्याप्तयों भवन्तीति चेन्न, तत्र गुणे5्पयाप्तकाला- 
भावात । देशविरतादुपरितनगुणानां करिमिति पट पर्याप्तयो न सन्तीति चेन्न, पर्याप्ति- 
नाम पण्णां पर्योप्तीनां समाप्ति), न सोपस्तिनगुणेप्वम्ति अवयाप्तिचस्माव्णायामक- 
समयिक्या उपारि सच्वव्रिरोधात्‌ 

परपर्याप्तिश्रवणात्‌ पडेव पर्याप्तवः सन्‍्तीति समुत्पन्नप्रस्ययस्थ शिप्यस्थाव- 
धार्णात्मकप्रत्ययनिगकरणाथथपुत्तरमृत्रमवो चत्‌- 
पर्याप्ति, भाषापर्यात्ति और मनःपर्याप्ति। इन छठ पर्याप्तियेक्की अधृर्णवाकों ही अपर्याष्ति 
कहते हैं। अपर्याप्तियां भी छटद्द ही होती हैं, आहार-अपयोप्ति, शरीर-अपर्याष्ति, इन्द्रिय- 
अपयाप्ति, आनापान-अपर्याप्ति, भाषा-अपयोप्ति और मन-अपर्याप्ति। इन बारह पर्याप्तियोंका 
स्वरूप पहले कद्द आये हैं, इसलिये पुनरुक्ति दूषणके भयसे उनका स्वरूप फिरसे यहां नहीं 
कहते हैं। 

अब उन पयोप्तियोंके आधारकोा बतलानेके लिये आगेका सूत्र कहते हें-- 

उपयुक्त सभी पयोप्तियां संश्ी मिथ्यादाप्रेले लेकर अखेयत सम्यग्डाएं गुणस्थानतक 
होती हैं ॥ ७१॥ 

शंका-- तो क्या सम्याग्मिथ्याराप्ट गुणस्थानबालाके भी छट्ठ पर्याप्तियां होती हें? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, उस गुणस्थानम अपर्याप्त काल नहीं पाया जाता है | 

शैका-- देशाविरतादिक ऊपर के गुणस्थानवा्ल के छट्द पर्याप्तियां क्‍यों नहीं होती हैं? 

समाधान -- नहीं, क्योंकि छह पर्याप्तियोंकी सम्राप्तिका नाम ही पर्याप्ति हैं और 
यह समाप्ति चोथे शुणस्थान तक ही होनेसे पांचवें आदि ऊपरके गुणस्थानामें नहीं पायी 
जाती, क्योंकि, अपयीप्तिकी आन्तिम अवस्थावर्ती एक समयमें पृूण हो जानेवा/ली पर्याष्तिकी 
आंगेके गुणस्थानोंम सत्व माननेसे विरोध उत्पन्न होता है । 

छह प्योप्तियोंके खुननेसे जिस शिष्य को यह निम्चय होगया कि पर्याप्तियां छह 
ही द्वोती हैं, हीनाथिक नहीं, उस शिष्यके ऐसे धारणारूप निम्चयकों दूर करनेके लिये 
आगेका सृत्र कद्दा हे-- 


१, १, ७३, ] संत-परुयणाणयोगद्ारे जोगमग्गणापरूखण् [११३ 


पंच पजर्ताओ पंच अपजत्तीाओ ॥ ७२ ॥ 


पर्याप्तीनामपर्याप्तीनां च लक्षणमभाणीति नेदानीं भण्यते । पण्णां पयोप्ती- 
नामन्तः पश्चापि सन्‍्तीति प्रथऋू पर्याप्तिपअ्कोपदेशोउनथक इति चेन्न, कंचिजीवबिशेषे 
पडेव पर्याप्तयों भवन्ति, क्चिस्पश्चैव भवन्तीति प्रतिपादनफलत्वात्‌। का; पश्च पयोप्तय 
इति चेन्मनोवजो: शेपाः पश्च | 

ता; केपां भवन्तीति संशयानस्थ शिप्यस्थारेक्रानिराभरणाथ्थंम॒त्तरस्त्र वक्ष्यति-- 


वीईंदिय- प्पहुडि जाव असण्णिपंचिदिया त्ति॥ ७४ ॥ 


विकलेन्द्रियप्वास्त मनः तत्कायसथ विज्ञानस्थ तत्र सचान्मन॒ष्येप्तेबेति न प्रत्यवस्थातु 
युक्त तत्रतनख विज्ञानय तत्कायेल्वामिद्वे: । मनुप्येपु विज्ञानस्य तत्कायत्व दृश्यत 


पाँच पर्याप्तियां और पांच अपयाप्तियां द्वेतती हैं ॥ ७२॥ 

पर्याप्तियोंका ऑएर अपयोधियोंका रूक्षण पदले कह आये हैं, इसलिये अब फिरसे 
नहीं कहते हैं। 

शंका->पांच पर्याप्तियां छह पर्याप्तियोंके भोौतर आ ही जाती ६, इसलिये अलग- 
रूपसे पांच पर्याप्तियोंका कथन करन निप्फल दे ? 

समाधान - नहीं, क्योंकि, किन्हों जीव-विशेषो्म छहों। पर्योप्तियां पाई जाती दें, 
और किन्हीं जाचोमें पांच हो पर्याप्तियां पाई जाती हैं।इस बातका प्रातिषादन करना इस 
सत्रका फल है । 

शंका --वे पांच परयापतियां कोनसखी हैं ! 

समाधान--मनःपयाप्तिकों छोड़कर शेष पांच पयाप्तियां यहां पर ली गई हैं । 

वे पांच पर्याष्तियां किनके होती हं, इसप्रकार संशयापन्न शिष्यकी शंका दूर करनेके 
लिये आशेका सूत्र कहते हें-- 

वे पांच पर्याप्तियां दीन्द्रिय जीवोसे लेकर असंज्षी-पंच्ेन्द्रियपर्यन्त द्वोती दें ॥ ७३ ॥ 

शैका--विकलेन्द्रिय जीवमें भी मन है, क्योंकि, सनका कार्य जो विज्ञान भनुष्योर्मे 
है यही विकलेन्द्रिय जीवोम भी पाया जाता है ? 

समाधान---यह बात निश्चय करने योग्य नहीं है, क्योंकि, विकलेन्द्रियोर्में रहनेवाला 
विज्ञान मनका कारये है, यह बात असिद्ध है। 

शैका--मनुष्योंमें जो विशेष ज्ञान होता है बढ मनका कार्य हे, यक्ष बात तो 
देखी जाती है ? 

समाधान- मनुष्योंका विशेष ब्रिशान यदि मनका कार्य दे तो रहा आये, क्योंकि, 


११४ ] छक्खंडागम जीवद्ाणं [ १, १, ७४. 


इति चेदस्तु, कचिद्‌ दृश्व्वात्‌ | मनसः कार्यत्वेन प्रतिपन्नविज्ञानेन सह तत्रतनविज्ञानस्य 
ज्ञानत्व॑प्रत्यविशेषान्मनोनिबन्धनत्वमनभीयत इति चेन्न, भिन्नजातिखितविज्ञानेन 
सहाविशेषानुपपत्तेः । न अत्यक्षेणाप्येप आगमो बाध्यते तत्र प्रत्यक्ष वृत्त्यभावात्‌ । 
विकलेन्द्रियेष्‌ मनसोउभावः कुतोब्वसीयत इति चेदार्पात्‌। कथमापेस्थ प्रामाण्यमिति 
चेत्स्वाभाव्यात्॒त्यक्षस्येव | 

पुनरपि पयोप्तिसंख्यासच्त्मेदप्रद्शनाथमसुत्तरसत्रमाह-- 

[कक [0 है श्र कम 

चत्तारि पज्जत्तीओ चत्तारि अपज्जत्तीाओ ॥ ७० ॥ 

केपुचिस्प्राणिपु चतस्र एवं पर्याप्तयोड्पर्याप्तयो वा भवन्ति । कास्ताश्रतस्र इति 
चेदाहारशरीरेन्द्रियानापानपयाप्तयः इति । शर्ष सुगमम् । 

चतुणोमपि पर्याप्तीनामधिपतिजीवप्रतिपादनाथंमुत्तरसत्रमाह -- 

एइंदियाणं ।। ७५ ॥ 


वह कवाचिल्‌ अर्थाल्‌ मनुष्यों देख/ जाता दे । 

शुका--मलुप्योर्मि मनके काथरूपसे स्वीकार किये गये विज्ञानके साथ विकलेनद्रयर्मे 
होनेयाले विशञानकी शानसामान्यकी अपेक्षा कोई विशेषता नहीं हैं, इसलिये यह अनुमान 
किया जाता दे कि विकलेन्द्रियोंका विज्ञान भी मनसे होता है ? 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, भिन्न जातिमें स्थित विश्ञनके साथ भिन्न जातिमें स्थित 
विज्ञानकी समानता नहीं बन सकती दहे। विकलेल्द्रियोंके मन नहीं। होता हे? यह आगम प्रत्यक्ष 
भी बाधित नहीं है, क्योंकि, वहां पर प्रत्यक्षकी प्रवृत्ति ही नहीं होती दे । 

गुका -- विकलेन्द्रियोंमे मनका अभाव है यह बात किस प्रमाणल जानी जाती है ? 

समाधान-- आगम प्रमाणसे जाना जात। है कि विकलेल्द्रथोंक्रे मन नहीं होता है । 

शंका - आधषेको प्रमाण केसे माना जाय ? 
समाधान--जैसे प्रत्यक्ष स्वभावतः प्रमाण है उसीप्रकार आषे भी स्वभावत: 
प्रमाण है । | 

फिर भी पर्याप्तियोंकी संख्याके अस्तित्वमें भेद बतानेके लिये आगेका सूत्र कहते देँ- 

चार पर्याप्तियां ओर चार अपर्यात्तियां होती है ॥ ७४ ॥ 

किन्हीं जीयोंमिं चर परयोप्तियां अथवा किन्हांमें च/र अपर्याप्तियां होती हैं । 

शुका - वे चार पर्याप्तियां कौनसी हैं? 

समाधान - आहारपर्याति, शरीरप्याप्ति, इल्द्रियपर्याप्ति और आनापानपथाप्ति। 
शेष कथन सुगम है | 

चारों पर्याप्तियोंके अधिकारी जीवोके प्रतिवादन करनेके लिये आंगेका सूत्र कहते हैं-- 

उक्त चारों पर्याप्तियां एकेान्द्रिय जीवोंके होती हैं ॥ ७५ ॥ 


१, १, ७६. ] संत-परूजणाणुयोगदारे जोगमग्गणापरूवर्णं [११५७ 


ताश्रतस्रोडपि पर्याप्तव एकेन्द्रियाणामेव नान्येपाम्‌ । एकेन्द्रियाणां नोच्छास- 
मुपलम्यते चेन्न, आपात्तदुपलम्भात्‌ | प्रत्यक्षेणागमों बाध्यत इति चेद्धवत्वस्थ बाधा प्रत्यक्षा- 
स्यत्यक्षीकृताशिपप्रमेयात्‌ । न ॒चेन्द्रियज प्रत्यक्ष समस्तवस्तुविषर्य येन तदविषयीकृतस्थ 
वस्तुनो भावों भदीयते । 

एवं पर्याप्त्यपयोप्तीरभिधाय साम्प्रतमप्नुष्मिन्नय योगो भवस्यसुष्मिथ् न भवतीति 
प्रतिपादनाथपुत्तरस्त्रमाह -- 


ओरालियकायजोगो पज्जत्ताणं ओरालियमिस्सकायजोगो 
अपज्जत्ताणं ॥ ७६ ॥ 


पड्डिः पम्नमिश्वतसृमिवों पर्याप्तिमिनिष्पन्नाः परिनिष्टितास्तियेश्ो मनुष्याथ 


पंयाप्ता: | किमेकया पर्याप्त्या निष्दत्नः पर्याप्त: उत साकल्येन निष्पन्न इति ? शरीर- 


वे चारों पर्याप्तियां एकेन्द्रिय जीवेंके दी होती हैं, दुसरेके नहीं। 

शंका-णकेन्द्रिय जीवेंके उच्छूक्स तो नहीं पाया जाता द्धंः 

समाधान--नहीं, क्योंकि, एकेन्द्रियोंके श्वासोच्छास होता हे, यह बात आगस 
प्रमणसे जानी जाती है । 

शंका- प्रत्यक्षसे यह आगम बाघित हे ! 

समाधान - जिसने संपूर्ण पद्यथों को प्रत्यक्ष कर लिया है ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाणसे 
यादि बा संभव हो तो वह प्रत्यक्षबाथा कही जा सकती है। परंतु इन्द्रियप्रत्यक्ष तो संपूर्ण 
पदथोंकों विषय ही नहीं करता हे, जिससे कि इलन्द्रियप्रत्यक्षकी विषयताकों नहीं प्राप्त 
होनेवाले पदाथ्थमें भेद किया ज। सके । 

इसप्रकार पर्याप्ति और अपयाप्तियोंका कथन करके अब इस जीवमें यह योग 
होता है और इस जीवमें यह योग नहीं द्ोत। दे, इसका कथन करनेके लिये आगेका 
ख्ज़ कद्दते हैँ-" हे 0 बे हल ल> श ग 

ओदारिककाययोग  पयोप्तकोके ओर आओदारिकमिश्रकाययोंग अपयाप्तकोंके दोता 
है ॥ ७६ ॥ 

शैका-- छद् पर्यौप्ति, पांच पर्याज्ति अथवा चार पर्याप्तियोंसे पृर्णताको प्राप्त हुए तिर्थच 
और मनुष्य पर्याप्तक कहलाते हैं। तो क्या उनमेंसे किसी एक पर्याप्तिसे पूर्णताकों प्राप्त हुआ 
पर्याप्तक कद्दलाता है या संपूर्ण पर्याप्तियोंसे पूर्णाको प्राप्त हुआ पर्याप्तक कहलाता दे ? 


१ ओरल पंज्जते धावरकाब्रांदि जाबव जोगी थथि। तम्मिस्समप्जने चदगणठाणेसु णियमेण || 
गी. जी ६८०५ 


११६] छक्खंडागमे जीवद्ना्ण [ १, १, ७६. 


पर्याप्त्या निष्पन्नः परयोप्त इति भण्यते । तत्रोदारिककाययोगो निष्पन्नशरीरावष्टम्म- 
बलेनोत्पश्नजीवग्रदे शपरिस्पन्देन योगः अदारिककाययोग:ः । अपरयाप्तावथायामौदारिक- 
मिश्रकाययोगः । कामंणोदारिकस्कन्धनिबन्धनजीवप्रदेशपरिस्पन्देन योग: ओदारिक- 
मिश्रकाययोग इति याव॒त्‌ । पयाप्तावश्थायां कामंणशरीरस्थ सचचात्तत्राप्युभय- 
निबन्धनात्मप्रदेशपरिस्पन्द इति आदारिकमिश्रकाथयोगः किप्रु न स्थादिति चेन्न, तत्र 
तस्य सतो5पि जीवप्रदेशपरिस्पन्दस्याहेतुत्वात्‌ । न पारम्पर्यकृत तद्भेतुत्व॑ तस्योपचारि- 
कत्वात्‌ । न तदष्यविवक्षितत्वात्‌ । अथ स्यात्परिस्पन्दस्य वन्धहेतुत्वे संचरदश्राणा- 
मपि करमबन्धः प्रसजतीति न, कमेजनितस्य चेतन्यपरिस्पन्दस्पाखवरहेतुत्वेन विवश्षित- 
त्वात्‌ । न चाश्रपरिस्पन्द! कमेजनितों यन तद्भेतुतामास्कन्देत्‌ । 
वैक्रियककाययोगस्य सच्चोदेशप्रतिपादनाथमाह - 


समाधान - सभी जाँव शरीगरपयाप्तिके निप्पन्न होने पर पर्याप्तक कहे जाते हैं। 

उनमेंसे पहले आदारिककराययोगका छक्षण कहते हैं । पर्याप्तिको प्राप्त हुए शर्शस्के 
आलरूम्बनद्भवारा उत्पन्न हुए जीवप्रदेश-परिस्पन्दसे जो योग हे।ता है उसे ओदारिककाययोग 
कहते हैं। आर ओद्ारिकशरीरकी अपयोप्त अवस्थामें ओदारिकमिश्रकाययोग होता है। 
जिसका तात्पय इसप्रकार दे कि कार्मण ओर ओंदारएकशर्ररिक्रे स्कन्‍्धोंके निमित्तसे जीवके 
प्रदेशोमें उत्पन्न हुए परिस्पन्द्स जे योग होता है उसे अदरिक्रमिश्रकाययोग कहते हैं । 

शंका - पर्याप्त अवस्थामें कार्मणशरीरका सद्भाव होनेके कारण बह्दां पर भी कार्मण 
और ओऔदारिकशर्सरके स्कन्धोंके निमित्तस आत्माके प्रदेशोंम परिस्पत्द होता है, इसलिये चहां 
पर भी औद्ारिकमिश्रकाययोग क्‍यों नहीं कहा ज/ता है ? 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, प्रयाप्त अवस्थामें यद्यपि कामणशरीर विद्यमान दे फिर 
भी वद जीव प्रदेशोके परिस्पन्दका कारण नहीं द्व। यदि पर्याप्त-अवस्थामें कार्मणशरीर 
परंपरासे जीवप्रदेशोंके परिस्पन्दका कारण कद जायें, सो भी ठीक नहीं दे, क्योंकि, कार्मण- 
शरीरको परंपरासे निमित्त मानना उपचार है। यदि कहें कि उपचारका भी यहां पर प्रहण कर 
लिया जावे, सो भी ठकि नहीं है, क्योंकि, उपचरसे परंपरारूप निमित्तके ग्रहण करने क्री यहां 
विवक्षा नहीं दे । 

शुका सा परिस्पन्दको बन्धका कारण मानने पर सचार करते हुप, मेघोके भी कमैबन्ध 
प्राप्त दो जायगा, फ्योंकि, उनके भी परिस्पन्द पाया जाता है ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, कर्मजनित चेतन्यपरिस्पन्द ही आश्रवका कारण है, यहां 
अर्थ यहां पर विवक्षित दे । मेघोका परिस्पन्द्‌ कर्मजनित तो दे नहीं, जिससे वह कर्मबन्धके 
आश्रवका देतु दो सके, अर्थात्‌ नहीं हो सकता दे । 

अब चेक्रियककाययोगके सक्लावके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कददते दें 


१, १, ७८, ] संत-परूवणाणुयोगदारे जोगमरगणापरूजर्णं [३६७ 


वेउव्वियकायजोगो पज्जत्ताणं वेउज्वियमिस्सकायजोंगो अप- 
ज्जताणं ॥ ७७ ॥ 


पयाप्तावस्थायां वेक्रियक्काययोंगे सति तत्र शेषयोगाभावः स्यादिति चेन्न, 
तत्र वैक्रियककाययोग एवास्तीत्यवधारणामावात्‌ । अवधारणाभावेज्पयाप्तावस्थायां 
शेपयोगानामपि सच्चमापतेदिति चेत्सत्यमन, कामंणकाययोगस्थ सच्वोपलम्भात्‌ । न 
तद्धत्तत्र वाब्मनसयोरपि सच्चमपयाप्तानां तयोरभावस्योक्तस्वात्‌ । 

आहारकाययोगसच्चप्रदेशप्रतिपादनायाह -- 


आहारकायजोगो पज्जत्ताणं आहारमिस्सकायजोगो अप- 
ज्जत्ताणं ॥ ७८ ॥ 
आहारशरीरोत्थापकः परयोप्तः संयतत्वान्यथानुपपत्तेः । तथा चाहारमिश्रकाय- 


वेक्रियककाययोग पर्याप्तकोंके ओर वेक्रियकमिश्रकाययोग अपर्या प्तकोंक्रे होता है ॥७७॥ 

शेका-- पर्याप्त अवस्था वेक्रियककाययोगके मानने पर वहां शेष योगॉका अभाव 
मानना पड़ेगा ? 

समाधान - नहीं, क्योंकि, पर्याप्त अवस्थामें वेक्रियक्रकाययोग ही दोोता है ऐसा 
निश्चयरूपसे कथन नहीं किया है | 

शैका-- जब कि उक्त कथन निम्धयरूप नहीं दे तो अपयोप्त अवस्थामें भी उसीप्रकार 
दोष योगोका सद्भाव प्राप्त हो जायगा ? 

समाधान-- यह कद्दना किसी अपेक्षासे ठीक हे, क्योंकि, अपर्याप्त अवस्थामें 
वक्रियकमिश्रके आतिरिक्त कामणकाययोगका भी सक्लवव पाया जाता है। किंतु कार्मणकाययोगके 
समान अपयाप्त अवस्थार्में चचचननयोग और मनोंयोगका सद्भाव नहीं माना आ सकता दे, 
क्योंकि, अपयोप्त अवस्था इन दोनों योगोंका अभाव रहता दे, यह बात पहले कही जा 
चुकी है | 

अब आहारककाययोगका आधार बतलानेके लिये आगेका सृत्र कहते हैं--- 

आहारककाययोग पर्याप्कोके और आद्वारकमिश्रकाययोग अपयोप्तकोंके दोता है ॥७८॥ 

शंका - आद्वारकशर्ररको उत्पन्न करनेवाला साधु पर्यापक ही होता है, अन्यथा 
उसके संयतपना नहीं बन सकता दे | ऐसी हालतमें आद्वारकमिश्रकाययोग अपयोधकके दोता 


४ बेगुन्त पस्जत इंदरे खड़ होदि तस्स प्रिस्सं तु | गो जी. ६८१. 
२ आहारो परजते इदरे खड़ होदि तस्स बिस्सों दु | गो. जी, ६८३- 


३१८ ] छक्खंडागम जीवद्मार्ण [ १, १, ७८, 


योगो5्पयाप्तकस्येति न घटामटेदिति चेनन, अनवगतद्नत्राभिप्रायत्वात्‌ | तद्यथा, भवत्वसों 
पर्याप्कः औदारिकशरीरगतपद्पर्याप्त्यपेक्षया, आहारशरीरगतपयाप्तिनिष्पक््यभावा- 
पेक्षया त्वपर्याप्तकोध्सो । पर्याप्तापयाप्तत्वयोनेकत्राक्रमेण संभवों विरोधादिति चेन्न, 
पर्याप्तापयोप्तयोगयोरक्रमे गेकत्र॒ न सम्भव: इतीश्त्वात्‌ | कथ न पूर्वोष्म्युपगमः इति 
विरोध इति चेनन, भूतपूरवंगतन्यायापेक्षया विरोधासिद्धे! । विनष्टीदारिकश रीरसम्बन्ध- 
पटपर्याप्तेरपरिनिष्ठिताहारशरीर गतपयाप्तेरपर्याप्तस्थ कर्थ संयम इति चेनन, सेयमस्था- 
स्रवनिरोधलक्षणस्यथ मन्दयोगेन सह विरोधासिद्ध! । विरोध वा न केवलिनो5पि 
समद्भातगतस्य संयमः तत्राप्यपयोप्तकयोगास्तिस्व॑ ग्रत्यविशेषात्‌ । ' संजदारंजदड्टाणे 


है यदद कथन नहीं बन सकता दे !? 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, ऐसा कहनेवाला आगमके अभिप्रयकों ही नहीं समझा है । 
भागमका अशखिप्राय ते। इसप्रकार है कि आह/(रकशरीरकों उत्पक्ष करनेवाल। साधु ओदारिक 
शरीरगत छट्द परयाप्तियोंकी अपेक्षा पर्यापक्त भले ही रहा आबे, किन्तु आहारकशरीरसंबम्धी 
पर्याप्तिके पूणे द्वोनेकी अपेक्षा बद्द अपयोप्तक दे । 

शेका- पयोप्त और अपर्यापत्पना एकसाथ एक जीवमें संभव नहीं है, क्योंकि, एक- 
साथ एक जीबमें इन दे।नाके रहनेमें विरोध आता हे 

समाधान - नहीं, क्योंकि, एकसाथ एक जीवमें पर्याप्त और अपर्यापसबन्धी योग 
संभव नहीं हैं, यह बात दें इप्र दी दे । 

शैका - तो फिर हमारा पूर्व कथन क्यों न मान लिया जाय, अतः आपके कथनमें 
विरोध आता दे! 

समाधान-- नहीं, क़्योंकि, भूतपूर्व न्यायक्री अपेक्षा विरोध अखिद्ध दे। अर्थात्‌ 
भोवारिक शरीरसंबन्धी पयाप्तपनेकी अपेक्षा आहारकामश्र अवस्थामें भी पयोप्तपनेका व्यवद्ार 
किया जा सकता है । 

शंका- जिसके ओदारिक शरीरसबन्धी छद्द पर्याप्तियां नए्ट हो चुकी हैं, और आहा- 
रक दारीरसंबन्धी पर्यात्तियां अभी तक पूर्ण नहीं हुई हैँ ऐसे अवर्याप्तक साथुके संयम कैसे हो 
सकता दे ! 

समाधान-- नहीं, फ़्योंकि, जिसका रूक्षण आश्रवका निरोध करना है पेसे संयमका 
मश्दयोग ( आद्वारफमिश्रयोग ) के साथ दोनेमें कोई विरोध नहीं आता है | यदि इस मन्द- 
थोगके साथ संयमके द्वोनेमें विरोध आता ही है ऐसा माना जाबे, तो समुद्धातको प्राप्त 
हुए केबलीके भी संयम नहीं दो खकेगा, क्योंकि, यहां पर भी अपयोप्तकसंबन्धी योगका 
सद्भाव पाया जाता दे इसमें कोई विशेषता नहीं दे । 


१, १, ७९, ] संत-परूजणाणुयोगद्वारे जोंगम्गणापरूबणं [३१९ 


णियमा पज्जत्ता ! इत्यनेनारपेण सह कर्थ न विरोधः स्थादिति चेन्न, द्रव्याथिकनया- 
पेक्षया प्रबृत्तवत्रस्पामिप्रायगाहारशरीरानिष्पस्यवस्थायामपि पटपयाप्तीनां सच्वाविरोधात्‌। 
कामेणकाययोगः पर्याप्तेष्यपयोप्तेषृूभयत्र वा भवतीति नोक्तम्‌, तन्निश्चयः कुतो भवेत्‌ १ 
 कम्मइ्यकायजोगो विग्गहगइ-समावण्णाणं केवलीणं वा समुस्धाद-गदाणं * इत्येतस्मा- 
स्वृत्रादपयाप्तेष्वेव कामेणकाययोग इति निश्चीयते । 

पयाप्िष्वपर्याप्तिष च योंगानां सच्यममसक्तं चामिधायेदान्ी गतिषु तत्र गुण- 
खानानां सच्लासक्ष्पप्रतिपादनाथंमुत्तरसत्र भाह -- 


... णेरइया मिच्छाइड्रि-असंजदसम्माइट्रिट्राण पिया पज्जत्ता 
सिया अपज्जत्ता ॥ ७९ ॥ 
नारका इत्यनेन बहुबचनेन स्यादित्येतस्थय एकबचनस्थ न सामानाधिकरण्य- 


शंका --' संयतासंयतसे लेकर सभी गुणस्थानोंमें जीव नियमस पयोप्तक द्वोते हें! इस 
आपेबचनके साथ उपर्थुक्त कथनका विरोध क्यें। नहीं आजायगा ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, द्वव्यार्थिक नयकी अपेक्षासे प्रबुतत हुए इस सूत्रके 
आशिप्रायसे आहारक दरीरकी अपयोप्त अवस्थामें भी ओदारिक शरीरखंबन्धी छह पर्यातियोंके 
होनेमें कोई विरोध नहीं आता है । 

शंका--कार्मणकाययोग पर्याप्त होने पर होता है, या अपयाप्त रहने पर द्वोता है, 
अथवा दोनों अवस्थाओंम होता है, यह कुछ भी नहीं! कहा, इसलिये इसका निशलय केखे 
किया जाय ? 

समाधान--' विग्नह्गतिको प्राप्त चारों गतिक जीवेंके ओर समुद्धातगत केवलियोके 
कार्मणकाययोग होता दे ”' इस सूत्रके कथनानुसार अपर्याप्तकोके ही कार्मणकाययोग द्वोता 
है, इस कथनका निरचय हे। जाता दे । 

इसप्रकार पर्याप्ती और अपयोधियोंमें योगोंके सक्त आर असत्त्का कथन करके अब 
चार गतिसंबन्धी पयोप्ति और अपयोप्तियोंमें गुणस्थानंके सत्व और अध्वस्वके प्रतिपादन 
करनेके लिये आगेका घृत्र कहते हैं-- 

नारकी जीव मिथ्यादाप्ट और असंयतसस्यग्टाप्रि गुणस्थानमें पर्याप्तक होते हैँ ओर 
अपर्याप्तक भी डोते हैँ ॥ ७९ ॥ 

शैका-- छुजमें आये हुए “ नारकाः ” इस वहुवचनके साथ 'स्थात” इस एक वचनका 
समानाधिकरण नहीं बन सकता हे ? 


१ अ. क. आ. प्रतिषु * कृतोमवत्‌ * इति पाठः | २ औी. सं. सू. ६०. 


३२० ] छक्बंडागमे जीवद्राणं [ १, है, ८०. 


मिति चेनन, एकस्य नानास्मकस्य नानात्वाविरोधात्‌ | विरुद्धया; कथमेकमधिकरणमिति 
चेन्‍न, दृष्टत्यात। न हि दृष्टेडनुपपन्नता । नारकाः भिश्यादष्टयोब्सेयतसम्यस्द्ट्टयश्र 
याप्ताध्षापयाप्ताथ भवन्ति । समुच्चयावगतये चशब्दोष्त वक्तव्य;न, सामथ्ये- 
लम्यत्वात्‌ । 


तत्रतनशेपगुणद्वयप्रदेशगप्रतिपाद नाथ माह--- 


सासणसम्पाहटर-सम्मामच्छाहट्र-द्वाण ।णेयमा पज्जत्ता ॥ ८०॥ 


नारकाः निष्पन्नपदपयाप्तयः सन्‍्तः ताभ्यां गुणाभ्यां परिणमन्त नापयाप्ता- 
व्रस्थायाम । किमिति तत्र ता नोन्पद्रेत इति चत्तयोस्तत्रात्पत्तिनिमित्तपारणामाभावात्‌ । 


समाधान-- नहीं, क्योंकि, एक भी नानात्मक होता है, इसलिये एकको नानएरूप 
४. न ९ कम 
मान लेनेमें कोइ विरोध नहीं आता है । 
गशका-- विरुद्ध दे। पद।थोका एकाधिकरण केले हो सकता दे ? 
समाधान -- नहीं, क़्योंकि, विरुद्ध दो पदाथांका भी एकाथिकरण देस्ा जाता है। 


आर दखे गये कार्यमें यह नहीं बन सकता यह कहां नहों जा सकता है | अतः सद्ध हुआ 
कि मिथ्यादाप्ट और असंयतसम्यग्टाए नारकी पयाप्तक भी होने है ओर अपयाप्तक 


भी होते हैं । 
शका -- समुच्चयका श्लान करानेके लिये इस सत्रमें च शब्दका कथन करना चाहिये? 
समाधान --नहीं, क्योंकि, वह सामथ्यसे ही प्राप्त हो जाता है । 
अब नारकसंबन्धी शेष दो गुणस्थानोके आधारके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका 
सत्र कहते हैं-- 
नारकी जीव सासादुनसम्यर्ग्डप्ट और सम्यग्मिथ्यादाए्र गुणस्थानमें नियमसे पर्याप्तक 
छ. डे 
दोते हे ॥ ८० ॥ 
जिनकी छह ृपर्याष्तियां पूण हो गई हं ऐसे नारकी ही इन दो गुणस्थानोंके साथ 
परिणत होते है, अपयोप्त अवस्थामें नहीं । 
ञ ७ ६. ० 9 ०५] 2 पे ५ 
शेका-- नारकियोंकी अपयाप्त अवस्थामे ये दो गुणस्थान क्‍यों नहीं उत्पन्न होते हैं ? 
समाधान - क्योंकि, बारकियोंकी अपयाप्त अवस्थामें इन दो मुणस्थानोंकी उत्पात्तिके 
निमिश्षभूत परिणामोंका अभाव है, इसलिये उनकी अपयोप्त अचस्थामें ये दो गणस्थान 


नहीं दोते हैं । 


१ स्वभाविष्ध्यक्षतः सिद्ध यदि पर्यत्रयुज्यत | तत्रोत्तमिदं युक्त न इृष्टड्ज़पपनता ॥ स. ते. पू. २६. 


१, १, ८०, ] संत-परूवणाणुयोगदारे जोगमग्गणापरूबर्ण , ११ १ 


सो5पि किमिति तयोन॑ स्थादिति चेत्स्वाभाव्यात्‌। नारकाणामप्रिसम्बन्धाहुस्मसाद्धाव- 
मुपगतानां पुनर्भस्मनि ससुत्पद्ममानानामपयोप्ताद्धायां गुणदयस्यथ सक्वाविरोधान्नियमेन 
पर्याप्ता इति न घटत इति चेन्‍न, तेषां मरणाभावात्‌ | भावे वा न ते तत्रोत्पचनन्ते, 
/ णिरयादो णेरइया उवद्विदसमाणा णो णिरयगर्दि जादि णो देवगदि जादि, तिरिक्‍्ख- 
गदिं मणुसग्दि च जादि ' इत्यनेनापेंण निषिद्धत्वात्‌। आयुषोज्वसाने प्रियमाणानामेष 
नियमशेन्न, तेषामपसृत्योरसच्वात्‌ । भस्मसाह्भावमुपगतदेहानां तेषां कथ पुनर्मरणमिति 
चेन्‍न, देहविकारस्यायुर्विष्छित््यनिमित्तत्वात्‌ू । अन्यथा बालावस्थातः प्राप्तयोबनस्थापि 


मरणप्रसज्ञात्‌ । 


शंका - इसप्रकारके परिणाम उन दो गुणस्थानोर्मे क्यों नहीं होते हैं ? 
समाधान- क्योंकि, ऐेसा स्थभाव ही है। 


शंका-- अभिके संबन्धसे भस्मीभाषकों प्राप्त हुए और फिर भी उसी भस्ममें होने- 
वाले नारकियोंके अपयोप्त कालमें इन दो गुणस्थानोंके होनेमें कोई विरोध नहीं आता दै, 
अर्थात्‌ छेदन भेदन आदिसे नष्ट हुए शरीरके पश्चाल्‌ पुनः उन्हीं अवयबोंमें उत्पन्न दोनेषाले जीवॉके 
सासादन और [मिश्र गुणस्थान माननेमें कोई विरोध नहीं आता है, इसलिये इन गुणस्थानोंमें 
नारकी नियमसे पयोप्तक द्वोते हैं, यद्द नियम नहीं बनता हे ? 

समाधान - नहीं, क्योंकि, अप्नि आदि निमित्तोंसे नाराकेयोंका मरण नहीं दोता 
है। यदि नाराकियोंका मरण द्वे जावे, तो पुनः वे वर्दी पर उत्पन्न नहीं होते है, क्योंकि, 
* जिनकी आयु पूणे द्वो गई दे ऐसे नारकी जीव नरकगतिसे निकलकर पुनः नरकगतिको 
नहीं जाते हैं, देवगतिको नहीं जाते हैं । किंतु तिर्यचणति और मलजुष्यगतिको जाते हैं ! इस 
आषे बचनके अन्लुसार नारकियोंका पुनः नरकगतिमें उत्पन्न द्ोना निषिद्ध हे । 

शंका--आयुके अन्तमें मरनेवारे नाराकैयोंके लिये द्दी यद सत्नोक्त नियम लागू 
होना चाहिये ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, नारकी जीघोंके अपरृत्युका सद्भाव नहीं पाया जाता है। 
अर्थात्‌ नारकियोंका आयुके अन्तमें ही मरण द्ोता है, बीचमें नहीं । 

शका-- यादि उनकी अपसृत्यु नहीं होती दे, तो जिनका शरीर भस्मीभावको प्राप्स 
दो गया दे ऐसे नारकियोंका पुनर्मरण कैसे बनेगा ? 

समाधान-- यह कोई दोष नहीं हे, क्‍योंकि, देहका विकार आयुकर्मके बिनाशका 


निर्मित्त नहीं दे । अन्यथा जिसने बाल-अवस्थाके पश्चात्‌ यौवन-अबस्थाको प्राप्त कर लिया 
है ऐसे जीवके भी मरणका प्रसंग आ जायगा ! 


३२२ ] छक्खंडागमे जीबढ़ाणे [ १, १, ८१. 
नारकाणामोघमभिधायादेशग्रतिपादनाथेमाह-- 


एवं पढमाए पुढवीए णेरइया ॥ <१॥ 

प्रथमायां प्रथिव्यां ये नारकास्तेषां नारकाणां सामान्योक्तरूपेण' भवन्ति। कुतो १ 
विशेषाभावात्‌ । यदि सामान्यप्ररूपणया प्रथमप्रथिबीगतनारका एवं निरूपिता भवेयुरलं 
तया, विशेषनिरूपणतयेव तदवर्गतरिति ! न, द्रव्याथिकनयात्‌ सच्तचानुग्रहार्थ तत्पवृत्तेः | 
विशेषप्ररूपणमन्तरेण न सामान्यग्रूपणता5थोवगतिभवतीति तथा निरूपणमनथेक- 
मिति चेन्न, बुद्धीनां वचित्र्यात्‌। तथाविधबुद्धयों नेदानीमुपलभ्यन्त इति चेन्न, 
अस्याषस्य त्रिकालगोचरानन्तग्राण्यपेक्षया प्रवृत्तत्वात । 

शेषप्ृथिवीनारकाणां प्रतिपादनाथमाह -- 


इसप्रकार सामान्यरूपसे नारकियोंका कथन करके अब विशेषरूपसे कथन करनेके 
लिये आगेका सत्र कदते हैं-- 

इसीभ्रकार प्रथम पृथिवीमें नारकी होते दें ॥ ८१ ॥ 

प्रथम पृथिवामें जो नारकी रहते हैं उनकी पयाप्तियां और अपयोप्तियां 
नरकगतिके सामान्य कथनके अलुसार होती हैं, क्‍योंकि, नरकगतिसंबन्धी सामान्य 
कथनमें और प्रथम पृथिवीसंबन्धी कथनमें कोई विशेषता नहीं दे । 

शुंका-- यदि सामान्यप्ररूपणाके द्वारा प्रथम प्रथिवीसंबन्धी नारकी ही निर्रुपत 
किये गये हैं, तो सामान्यप्ररूपणाके कथन करनेसे रहने दो, क्योंकि, विशेषप्ररूपणासे ही 
उसका शान हो जायगा 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, द्रव्याथिंक नयकी अपेक्षा रखनेवाले जीवोंके अनुप्रहके 
लिये सामान्यप्ररूपणाकी प्रवृत्ति मानी गई है । 

शका---विशेषप्ररूपणाके विना केवल सामान्यप्ररूपणासे अर्थका ज्ञान नहीं हो 
सकता है, पेसी हालतमें सामान्यप्ररूपणाका कथन करना निष्फल है ? 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, श्रोताओको बुद्धि अनेक प्रकारकी होती है, इसलिये 
विशेष प्ररूपणाके कथनके समान सामान्यप्ररूपणाका कथन करना भी निष्फल नहीं है | 

शंका-- जो सामान्यसे पदार्थको समझ लेते हैं ऐसे बाद्धिमान पुरुष इस कालमें तो 
नहीं पाये जाते हं ! 

समाधान -- नहीं, क्योंकि, आगम तो श्िकालमें होनेवाले अनन्त प्राणियोंकी अपेक्षा 
प्रवृत्त होता है । 

शोष परथिधियोंमें रहनेबाले नारकियोंके विशेष कथनके लिये आगेका सूत्र कहते हैं-- 


। वन 


१ ९ पर्याप्तयोष्पर्याप्तयश्व ” इति पाठशेषः | 


१,१, <र, ] संत-परूवणाणुयोगद्वारे जोगमग्गणापरूवणं [३२३ 


विदियादि जाव सत्तमाए पुढवीए णेरइ्या मिच्छाइट्िल्वाणे 
सिया पज्जत्ता सिया अपज्जत्ता ॥ <८२॥ 

अधस्तनीष पट्स प्थिवीप मिथ्याच्ष्टीनामृत्पत्तेः सच्वात्‌ । प्रथिवीशब्दः 
प्रत्येकूम भिसम्बन्धनीय: । सुगममन्यत्‌ । 

शेषगुणस्थानानां तत्र क सर्च क् च न भवेदिति जातारेकस्य भव्यस्यारेका- 
निरसनाथेमाह -- 


सासणसम्माइट्टि-सम्मामिच्छाइट्रि-असंजदसम्भाइट्रि-ड्वाणे णि- 
यमा पज्त्ता ॥ <३॥ 


भवतु नाम सम्यग्मिथ्यासप्रेस्त्रानुत्पत्तिः । सम्यग्मिथ्यात्वपरिणाममधिष्ठटितस्य 
मरणाभावात्‌ । भवति च तस्य मरणं ग्रुणान्तरमुपादाय । न च तत्र स ग्ुणो5स्तीति। 
किन्त्वेतन्न युज्यते शपगुणस्थानगप्राणिनस्तत्र नोत्पद्चन्त इति १ न तावत सासादनस्तत्रोत्पद्यते 


दूसरी पृथिवाले लेकर सातवीं पृथिवी तक रहनेवाले मारकी मिथ्यादप्रि गुणस्थानमें 
पर्याप्त भी होते हें ओर अपयाप्त भी द्वोते हैं ॥ ८%॥ 

प्रथम पृथिवीको छोड़कर शेष छह पृथिवियोंमें मिथ्यादष्टि जीवॉकी द्वी उत्पश्ि पाई 
जाती दे, इसलिये वहां पर प्रथम गुणस्थानमें पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों अवस्थायें बतलाई 
गई हैं। सूत्रमें आया हुआ पृथिवा दाब्द प्रत्यके नरकके साथ जोड़ लेना चाहिये। शेष 
व्याख्यान सुगम दे । 

डन पृथिवियोंकी किस अवस्थामें शेष गुणस्थानोंका सद्भाव है ओर किस अवस्थामें 
नहीं, इसप्रकार जिसको शंका उत्पन्न हुई हे उस भव्यकी शंकाके दूर करनेके लिये आगेका सत्र 
कद्दते हैं-- 

दूसरी पृथिवासे लेकर सातवीं पृथिय्री तक रहनेवाले नारकी सासादनसम्यस्डाप्र 
सम्यग्मिथ्यादाएे जोर असंयतसम्यग्टाप्रि गुणस्थानमें नियमसे पर्योप्तक होते हैं॥ ८३ ॥ 

शंका---सम्यरिमि ध्यादए जीवकी मरकर शेष छद्द पृथिवियोर्म भी उत्पक्ति नहीं द्ोती है, 
क्योंकि, सम्यग्मिथ्यात्वरूप परिणामको प्राप्त हुए जीवका मरण दी नहीं दोता है। यदि उसका 
मरण भी होता दे तो किसी दूसरे गुणस्थानको प्राप्त दोकर ही द्वोता है। परंतु मरणकालमें 
वह गुणस्थान नहीं द्वोता, यद्द सब ठक है। किंतु शेष ( दूसरे, चोथे ) गणस्थानबाले भाणी 
मरकर वहां पर उत्पन्न नहीं दोते, यह कद्दना नद्दीं बनता दे ? 

समाधान-- सासादन गुणस्थानवाले तो न्रकममें उत्पन्न दी नहीं दोते हैं, क्योंकि, 


३२४ ] छकक्‍्खंडागमे जाँबद्वाणं [१, १, ८३. 


तस्य नरकायुषो बन्धाभावात्‌ । नापि बद्धनरकायुष्कः सासादनं प्रतिपथय नारकेषत्पदते 
तस्य तस्मिन्‌ गुण मरणाभावात्‌ । नासंयतसम्यग्दष्टयो5पि तत्रोत्पश्न्ते तत्रोत्पत्तिनिमित्ता- 
भावात्‌ । न तावत्कमेस्कन्धबहुत्व॑तस्य तत्रोत्पत्तेः कारण क्षृपितकर्माशानामपि जीवानां 
तप्रोत्पत्तिदशनात्‌ । नापि कमेस्कन्धाणुत्व तत्रोत्पत्ते: कारण गुणितकर्माशानामपि 
तत्रोत्पत्तिदशनात्‌ | नापि नरकगतिकर्मगः स्ज॑ तस्य सत्रोन्पत्ते! कारण तत्सच्वं प्रत्य- 
विशेषतः सकलपज्चेन्द्रियाणामपि नरकपग्राप्तिप्रसज्ञात्‌ | निस्यनिगोदानामपि विद्यमान- 
त्रसकमंणां असेषृत्पत्तिग्रसड्भात्‌ । नाशुभलेश्यानां सस्य तत्रोत्पत्तेः कारण मरणावस्थायाम- 
संयतसम्यर्द्ष्टे: पट॒तु प्रथिवीषृत्पत्तिनिमित्ताशु मलेश्याभावात्‌ । न नरकायुपः सच्त्ब तस्य 
तत्रोत्पततेः कारण सम्यग्दशनासिना छिन्नपटपृथिव्यायुष्कतवात्‌। न च तस्छेदो5सिद्धः 
आपीत्तत्सिद्ध/यपलम्मात्‌ । ततः स्थितमेतत्‌ न सम्यग्दष्टिः पटतु प्ृथिवीषृत्पद्यते इति । 


सांसादन गुणस्थानवालेके नरकायुका बन्ध द्वी नहीं होता दे । जिसने पहले नरकायुका बन्ध 
कर लिया दै ऐसे जीव भी सासादन गुणस्थानको प्राप्त होकर नारकियोंमें उत्पन्न नहीं होते 
हैं, क्‍योंकि, नरकायुका बन्ध करनेवाले जीवका सासादन गुणस्थानमें मरण ही नहीं 
होता है। असंयतसम्यग्टाणटि जीव भी छितीयादि पृथिवियोंमें उत्पन्न नहीं होते हैं, फ़योंकि, 
सम्यग्दष्टियोंके शेष छद्द पृथिवियोमें उत्पन्न होनेके निमित्त नहीं पाये जाते हैं। यदि कमे- 
स्कर्थोंकी अधिकता असयतसस्यग्टाएं जीवके शेष छद्द नरकोमें उत्पत्तिका कारण कहा जावे, 
सो भी ठीक नहीं है, क्योंकि, जिन्होंने बहुतसे कर्मस्कन्थोंका क्षय कर दिया दे पेसे जीवॉकी 
भी नरकमें उत्पत्ति देखी जाती दे । कर्मेस्कन्धोंकी अल्पता भी नरकमें उत्पत्तिका करण नहीं 
है, क्‍योंकि, जिनके उत्तरोश्तर गुणित कर्मस्कन्ध पाये जाते हैं उनकी भी वहां पर उत्पात्ति 
देखी जाती हे । नरकगतिका सत्त्व भी सम्यग्डश्िके नरकमें उत्पत्तिका कारण कद्दना ठीक नहीं 
है, क्‍योंकि, नरकगतिके सस्ते प्रति कोई विशेषता न देनिसे सभी पंचेन्द्रिय जीवॉकों नरक- 
गलिकी भाष्तिका प्रसंग आजायगा। तथा नित्यनिगोदिया जीवोंके भी असकमकी सत्ता 
विद्यमान रददती दे, इसलिये उनकी भी असोमें उत्पत्ति होने लगेगी। अशुभ लेश्याके सरवको 
नरकमें उत्पत्तिका कारण कद्दना ठाक नहीं है, क्योंकि, मरणके समय असंयतसम्यग्दाए 
जीबके नीखेकी छदहपृथिवियोंमें उत्पत्तिका कारणरूप अशुभ लेध्याएं नहीं पाई जाती दैं। 
मरकायुका सत्तव भी सम्यग्दशिके नाचेकी छद् पृथिवियोमें उत्पक्तिका कारण नहीं है, क्योंकि, 
सम्यग्वप्रानरूपी लड़से मीचेकी छह पृथिवीसंबन्धी आयु काट दी जाती है। नीजेकी छह 
पृथिघीसंबन्धी भायुका कटना आसेद्ध भी नहीं है, क्योंकि, आगमसे इसको पुष्टि दोती दे । 
इसलिये भद्ट सिद्ध इुसभा कि नीजेकी छट्द पृथिवियोंमें सम्पग्दरी जीव उत्पन्न नहीं होता है । 


१, है, ८४: ] संत-परूजणाणुयोगदवारे जोगमम्गणापरूवर्ण [३२७ 
तियेग्गती गुणस्थानानां सत्त्वावस्थाप्रतिपादनाथेमाह-- 


तिरिक्खा मिच्छाइट्रिसासणसम्माहट्टि-असंजदसम्माइट्टि-द्वाणे 
सिया पजत्ता, सिया अपजत्ता ॥ <४ ॥ 

भवतु नाम मिथ्यादृष्टिसासादनसम्यम्द्ीनां तिर्यक्षु पर्याप्तापयोप्तद्वयोः सप्थे 
तयोस्तत्रोत्पक््यविरोधात्‌ । सम्यग्द्श्यस्तु पुनर्नोत्यच्चन्ते तियेगपर्याप्तपर्यायेण सम्य- 
ग्दशनस्थ विरोधादिति ? न विरोधः, अस्पार्षस्थाप्रामाण्यप्रसज्ञात्‌ । क्षायिकसस्यस्दष्टि 
सबिततीर्थकरः क्षपितसप्तप्रकृतिः कर्थ तियंक्ष दुग्खभूयस्थत्पथते इति चेन्न, तिरश्रां 
नारकेभ्यो दुःखाधिक्याभावात्‌ । नारकेष्वपि सम्यर्दृश्यो नोत्पत्स्यन्त इति चेन्न, तेषां 
तत्रोत्पत्तिप्रतिपादकार्पापलम्मात्‌ । किमिति ते तत्रोत्पद्चन्त इति चेन्न, सम्यग्दशेनो- 


( 


पादानात्‌ प्राझ मिथ्यादथ्यवस्थायां बद्धतियेड्नरकायुष्कल्ात । सम्यग्दशनेन तत्‌ 
तिथंचगतिमें गुणस्थानोके सद्भावके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सत्र 

कहते दें-- 

तिर्थेच मिथ्यादष्टि, सासादूनसम्यग्दाएं और असंयतसम्यग्डाप्रे गुणस्थानमें पर्याप्त 
भी दोते हैं और अपयोप्त भी द्वोते हैं ॥ <४॥ 

मिथ्यादष्ट और सासादनसम्यस्टप्टि जीबोकी तिर्येरोंसबन्धी पर्याप्त और अपयोप्त 
अयस्थार्म भले दी सत्ता रही आबे, क्योंकि, इन दो! गुणस्थानोंकी तिर्यच्चसंबन्धी परयौप्त ओर 
अपयीष्त अवस्थामें उत्पत्ति होनेमें कोई विरोध नहीं आता है। परंतु सम्यग्दष्टि जीव तो 
तिर्यचोमे उत्पन्न नहीं होते हैं, क्योंकि, तिर्येत्रोंकी अपयोप्त पयोयके साथ सम्यग्बशेनका 
विरोध है ! 

समाधान--विरोध नहीं दे, फिर भी यादि विरोध माना जाबे तो ऊपरका सत्र 
अप्रमाण दो जायगा। 

झंका- जिसने तीर्थकरकी सेवा की है और जिसने मोहनीयकी सात प्रकृतियोंका 
क्षय कर विया दे ऐसा क्षायिक- सम्यर्दष्टि जीव दुःखबहुल तिरयत्रोमें कैसे उत्पन्न होता है ? 

समाधान-- नहीं, क््योंकि, तियेश्रोके नारकियोंकी अपेक्षा अधिक दुःब्थ नहीं पाये 
जाते हैं। 

शंका-- ते। फिर नारकियोंमें भी सम्यग्दष्टि जीय उत्पन्न नहीं होंगे? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, सम्यग्दप्टियोंकी नारकियोंमें उत्पत्तिका प्रतिपादन करने- 
बाला अए्गम-प्रमाण पाया जाता दे | 

शंका --सम्पग्दष्टि जीव नाराकियोंमें क्यों उत्पन्न होते हैं! 

समाधान - नहीं, क्योंकि, जिन्होंने सम्यग्द्शनको ग्रहण करनेके पद्ले मिध्याशरि 


१ ( णेरइया ) सम्मत्तेण अभिगदा सम्मत्तेण वेब णींति | जी. चू. सू. २६७. 


१२६ ] छक्खेंडागमे जीवड्ाणं [ १, १; <५. 


किमिति न छिद्यते ? इति चेत्‌ क्रिमिति तन्न छिद्यत ? अपि तु न तस्थ निमूलच्छेदः । 
तदपि कुतः ? स्वाभाव्यात्‌ । 
( [का (६ 
तत्र सम्यग्मिथ्यादृष्ट्यादिस्वरूपनिरूपणाथमाह--- 


सम्मामिच्छाइट्रि-संजदासंजद-ट्राणे णियमा पजत्ता ॥ <५ ॥ 
मनुष्या: मिथ्यादृष्टयवस्थायां बद्धतियंगायुपः पश्चास्सम्यग्दशनेन सहात्ता- 
प्रत्याख्याना: क्षपितसप्तप्रकृतयस्तियक्षु किन्नोत्पच्यन्त ? इति चेत्‌ किंचातो5प्रत्यारू्यान- 
गुणस्य तियेगपयास्रेप॒ सक्तयापत्ति:? न, देवगतिव्यतिरिक्तगतित्रयसम्बद्धायुपोपलक्षिताना- 
मणुव्रतापादानबुद्धनुत्पत्तेः । उक्त च-- 
चरत्तारे व्रि छत्ताई आउग-बंधे वि होइ सम्मत्त । 
अणुवद-महत्बदाईं ण लहइ देबायुगं मोत्त | १६९॥ 


अथस्थामें तिर्यंच्यायु और नरकायुका बन्ध कर लिया ६ उनकी सम्यग्दशनके साथ वहां पर 
उत्पत्ति माननेमें कोई आपात्ति नहीं आती दे । 

शंका--सम्यग्दशनकी सामथ्येसे उस आयुका छेद क्‍यों नहीं हो जाता दे ? 

समाधान- - उसका छेद क्‍यों नहीं होता दे ? अवश्य द्वोता है, किंतु उसका समूल 
नाशा नहीं द्वोता दे । 

शंका-- समूल नाश क्‍यों नही होता ? 

समाधान --आगेके भवकी बांधी हुइ आयुकर्मका समूल नाश नहीं दोता है इस- 
प्रकारका स्वभाव दी ह । 

अब तिर्यचेर्मे सम्यग्मिथ्यादष्टि आदे गुणस्थानोंके स्वरूपका निरूपण करनेके लिये 
आगेका सूत्र कहते हें-- 

तिर्येज् सम्यम्मिथ्यादए और संयतासंयत गुणस्थानमें नियमसे पर्याप्तक 
होते हैं ॥ ८० ॥ 

शंका - जिन्होंने मिथ्यादे अवस्थामें तियंचायुका बन्ध करनेके पश्चात्‌ देशसंय- 
मको ग्रहण कर लिया दे ओर मोहकी सात प्रकृतियोंका क्षय कर दिया है ऐसे मजुष्य 
तिर्यचोमें क्यों नहीं उत्पन्न देते? यदि होते हैं सो इससे तियंब-अपयोप्तेंमि देशसंयमके 
प्राप्त होनेकी आपत्ति आती दे ! 

समाधान- नहीं, क्योंकि, देवगतिको छोड़कर शेष तीन गतिसंबन्धी आयुबन्धसे 
थुक्त जीवेंके अणुवतको ग्रदण करनेकी बुद्धि द्वी उत्पन्न नहीं दोती है । कद्दा भी दै-- 

चारों गतिसबन्धी भायुकमंके बन्ध हो जाने पर भी सम्यम्दर्शन उत्पन्न हो सकता 


१ भो. जी. ६५३. गो. क. ३३४ | प्रतिपृ * अशुवद-महत्बदों सुय ण अहृइ दोवा ? इति पाठः | 


१५ १५ ८६. ] संत-परूवणाणुयोगद्दारे जोगमरगणापरूबर्णं [३२७ 


न॒तियक्षृत्पन्ना अपि क्षायिकसम्यस्द्टयोज्णुश्रतान्यादधते भोगभूमावुत्पज्ञानां 
तदुपादानानुपपत्तेः: । ये निदानास्ते कर्थ तत्रोत्पथन्त इति चेन्न, सम्यग्दशनस्थ 
तत्रोत्पत्तिकारणस्य सच्तातू। न च पान्नदानेडननुमोदिनः सम्यग्दशयों भवन्ति तत्र 
तदनुपपत्तेः | 

तिरश्रामोधमभिधायादेशस्वरूपनिरूपणारथ वक्ष्यति-- 


एवं पंचिदेय-तिरिक्खा पंचिदिय-तिरिक्ख-पजत्ता ॥ ८६ ॥ 


एतेषामोघग्ररूपणमेव भवेद्विवज्षित प्रति विशेषाभावात्‌ । 
ख्रीवेदविशिष्टतिरथां विशेषग्रतिपादनाथमाह -- 


है, परंतु देवायुके बन्धको छोड़कर शेष तीन आयुकर्मके बन्ध होने पर यह जीव अणुब्बरत और 
मद्दाजतको ग्रहण नहीं करता है ॥ १६५०, ॥ 

तिर्यचोर्मे उत्पन्न हुए भी क्षायिक सम्यग्दाएं जीव अणुव्रतोंकों नहों ग्रहण करते हैं, 
क्योंकि, क्षायिक सम्यग्टाप्टि जीब यादि तियंचोम उत्पन्न होते हैं तो भोगभूमिमें ही उत्पन्न 
होते हैं ओर भोगभूमिमें उत्पन्न हुए जीवोके अणुब्रतोंका ग्रहण करना बन नहीं सकता दे । 

शका -- जिन्होंने दान नहीं दिया है ऐसे जीव भेगभूमिमें केले उत्पन्न हो सकते हें ? 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, भोगभूमिमें उत्पात्तिका कारण सम्यग्द्शन हे और वह 
जिनके पाया जाता है उनके वहां उत्पन्न होनेमें कोई विरोध नहीं आता दे । तथा पाजत्रदानकी 
अलुमोदनासे रहित जीव सम्यग्दष्टि हो नहीं खकते हैं, क्योंकि, उनमें पात्रदानकी अनुमोद्नाका 
अभाष नहीं बन सकता है 

विशेषाथे-- क्षायिक सम्यग्दर्शनकी उत्पत्ति मनुष्य पयोयमे दी होती है। अतः जिस 
मलुष्यने पहले तिर्येत्रायुका बन्ध कर लिया है और अनन्तर उसके क्षायिक सम्यग्दश्शन 
उत्पन्न हुआ है पेले जीवके भेगभूमिंस उत्पक्तिका सुख्य कारण क्षायिक सम्यग्दशेन ही 
जानना चाहिये, पात्रदान नहीं । फिर भी वह पात्रदानकी अनुमोदनासे रद्धित नहीं होता है । 

इसप्रकार तियब्रोंकी सामान्य भ्रूपणाका कथन करके अब उनके विशेष स्वरुपके 
निर्णय करनेके लिये आगेका सूत्र कहते ढैं-- 

तिर्थेथसबन्धी सामान्यप्ररूपणाके समान पंचेन्द्रियतियंत्र ओर पयाप्तपंचेन्द्रिय- 
तियंच भी होते हैं ॥ ८६॥ 

पंचेन्द्रियतियच और पयोप्त-पंच्रेन्द्रिय-तिर्यंचोंकी प्ररूपण। तिर्थचलबन्धी सामान्य- 
प्ररूपणाके समान ही होती है, क्योंकि, विवक्षित विबयके प्रति इन देनोंके कथनमें कोई 
विशेषता नहीं है। 

अब स्त्रीवेद्युक्त तिर्यचोमें विशेषका कथन करनेके लिये आगेका सत्र कद्दते हें-- 


३२८ ] छक्खंडागमे जीबद्ठाणं [ १, १, ८७. 


पंचिंदिय-तिरिक्ख-जोणिणीसु मिच्छाइट्रि-सासणसम्माइट्टि-द्वणे 
सिया पजत्तियाओ सिया अपज्जत्तियाओं ॥ ८७ ॥ 


सासादनो नारकेप्विव तियक्ष्वपि नोत्पादीति चेन्न, दइयोः साधम्योभावता 
दृष्टान्तानुपपत्तेः । 
तत्र शेषगुणानां स्वरूपमभिधातुमाह -- 


सम्मामिच्छाइट्रि-असंजदसम्माइट्टिसंजदासंजद-ट्वाणे णियमा 
पज्जत्तियाओ ॥ ८८ ॥ 


कुत ; १ तत्रैतास/मुत्पत्तेरभावात्‌ । बद्धायुष्कः क्षायिकसम्य र्दृष्टिनोरकेप नपुंसकवेद 
इथात्र खीवेदे किह्नोत्पद्यत इति चेन्न, तत्र तस्येवेकस्य सक्तात्‌। यत्र क्चन समुत्पद्यमानः 


योनिमती-पैजेन्द्रिय-तिर्यंख मिथ्यादष्टि और सासादन गुणस्थानमें पर्याप्त भी होते 
है. और अपर्याप्त भी दोते हैं ॥ ८७ ॥ 

शुका-- सासादन गुणस्थानवाला जीव मरकर जिसप्रकार नारकियोंम उत्पन्न नहीं 
होता दे, उसीप्रकार तिर्येज्रोमें भी उत्पन्न नहीं होना चाहिये ? 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, नारकी ओर तिर्यच्रोमें साधम्थे नहीं पाया जाता है, 
इसलिये नारकियोंका दृष्टान्त तिर्यचोंको लागू नहीं दो सकता है । 

योनिमती तियंचनियोंमें शेष गुणस्थानोंके स्वरूपका कथन करनेके लिये आगेका 
सूत्र कद्दते हैं-- 

योनिमती-तिर्येत्र सम्यग्मिथ्यादाप्र, असंयतसम्यग्दाप्रि और सेंयतासंयत गुणस्थानमें 
नियमसे पर्याप्तक द्वोते हैं ॥ ८८ । 

शंका--ऐसा क्यों दोता है ? 

समाधान--कक्‍्योंकि, उपयुक्त गुणस्थानोंमें मरकर योनिमती-तिर्य्र उत्पन्न नहीं 
देते हैं । 

शैका-- जिसभकार बद्धायुष्क क्षायिक सम्यग्दाप्टे जीव नारकसंबन्धी नपुंसकवेदर्मे 
उत्पन्न होता दे उसीप्रकार यहां पर ख्रीवेदर्म क्‍यों नहीं उत्पन्न द्ोता दे ? 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, नरकमें पक नपुंसकजेदका दी सद्भाव दे ।जिस किसी 
गशिमें उत्पन्न दोनेवाला सम्यग्दाषि जीव उस गतिसंबन्धी विशिष्ट वेदादिकम ही उत्पस्न 


दोता दे | यद्द अभिप्राय यहां पर प्रहण करना चाहिये। इससे यह सिद्ध हुआ कि सम्यग्टाष्ट 
जीव मश्कर योगिमती तियेंथर्मे नहीं उत्पन्न होता है । 


१, १, ९०, ] संत-परूवणाणुयोगदारे जोगमग्गणापरूवणे [३२९ 


सम्यर्दशिस्तत्र विशिष्टववेदादिषु समुत्पद्यत इति ग्रह्मताम । तियंगपयाधष किन्न निरूपित- 
मिति नाशइूनीयम्‌, तत्र प्रतिपक्षाभावतों गताथत्वात्‌ । 
5 5 
मनुष्यगतिप्रतिपादनाथमाह -- 


मणुस्सा मिच्छाइट्रि-सासणसम्माइट्रि-असंजदस माहट्टिद्वाणे 
सिया पज्जत्ता सिया अपज्जत्ता ॥ <९॥ 


सुगममेतत्‌ । ध 
तग्र शेपगुणथानसचावश्थाप्रतिपादनाथेमाह--- 
३ के ज + कर 
सम्मामिच्छाइट्रि-संजदासंजद-संजद-ट्राण णियमा पज्जत्ता 
॥ ९० ॥ 
5 एप + ५ कप 
भवतु सवपासतपा पयाप्तत्व नाहारशरीरमत्थापयतां प्रमत्तानामानष्पन्नाहारगत- 
पक रे कि] आप (७ ७. विशे + 

पटपयांप्तीनाम्‌ | न परयोप्तकर्मोदयापेक्षया परयाप्तोपदेशः तदुदयसच््याविशेषतो5्सयत- 

शका-- तिर्येत्र-अपयोप्तोंमें सुणस्थानोंका निरूपण क्‍यें नहीं किया? 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, अपर्याप्त तिर्यचोम एक मिथ्यात्व गुणस्थानको छोड़कर 
प्रतिपक्षरूप और कोई दूसरा गुणस्थान नहीं पाया जाता है, अतः बिना कथन किये दी इसका 
ज्ञान हो जाता हैं । 

विशेषाथ --यहां अपयाप्त तिर्यन्रोसे लब्ध्यपयोप्त तिर्यत्रोंका ग्रहण करना चाहिये। 
ओर लब्ध्यपर्याप्तकांके एक मिथ्यात्व गुणस्थान ही होता हैं। अतः उनके विषयमें यहां पर 
अधिक नहीं कहद्दा गया है । 

अब मनुष्यगतिके प्रातिपादन करनेके लिये आगका सत्र कहते हँ-- 

मनुष्य मिथ्यादाष्ट, सासादनसम्यग्दए और असंयतसम्यग्दा्ट गुणस्थानामें पर्याप्त 
भी हाते हैं और अपयाप्त भी द्वोते हैं ॥ ८९.॥ 

इस सृत्रका अथ सरल दे। 

मनुष्योंमे शेष गुणस्थानाके सद्भावरूप अवस्थाक प्रतिपादन करनेके लिये आगेका 
सूत्र कहते हैं-- 

मनुष्य. सम्यग्मिध्यादाष्ट, संयतासंयत और खंयत गुणस्थानंमें नियमसे पयी- 
प्तक होते हैँ ॥९.०॥ 

शैका-- सृत्रमें बताये गये इन सभी गुणस्थानवार्लोको यदि पर्याप्तपना प्राप्त होता 
है तो होओ, परंतु जिनकी आहारक हदारीरसंबन्धी छह पर्याप्तियां पृण नहीं हुई दें ऐसे 
आहारक दारीरकी उत्पन्न करनेवाले प्रमत्त गुणस्थानवर्ती जीवोंके पयोप्तपना नहीं बन 
सकता है । यदि पयोप्त नामकर्के उद्यकी अपेक्षा आद्वारक शरीरको उत्पन्न करनेयाले 


३२३० ] छक्खंडागम जीवड्टा् [ १, १, ९०. 


सम्यर्दष्टीनामपि अपयाप्तत्वस्थाभावापत्तेः । न च संयमोत्पत्त्यवस्थापेक्षया तदवखायां 
प्रमत्तस्य पयाप्तत्वं घटते असंयतसम्यग्द्शावषि तत्प्रसड्रादिति नेष दोष!, अवलम्बित- 
द्रव्याथिकनयत्वात्‌ । सोन्यत्र किमिति नावलम्ब्यत इति चेन्न, तन्र निमित्ताभावात्‌ । 
किमथेमत्रावलम्ब्यत इति चेत्पयाप्तैरस्थ साम्यदशन तदवलम्बनकारणम्‌ । केन 
साम्यमिति चेद्‌ दुःखाभावेन | उपपातगभसम्मूच्छजशरीराण्याद्धानानामिव आहारशरीर- 
माददानानां न दुःखमस्तीति पयाप्तत्वं प्रमत्तस्योपचयंत इति यावत्‌ | पूवाभ्यस्तवस्तु 
विस्मरणमन्तरेण शरीरोपादानाद्ा दृःखमन्तरेण पूवंशरीरपरित्यागाद्वा प्रमत्तस्तदवस्थायां 


प्रमत्तसंयतोकी पर्याप्तकक कहा जावे, सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि, पर्याप्तकर्मका 
उदय प्रमस्तसयतोके समान असंयत सम्यग्दष्टियोंके भी निवेत्त्यपर्योप्त अवस्थामें पाया जाता 
है, इसलिये वहां पर भी अपर्याप्तपनेका अभाव मानना पड़ेगा। संयमकी उत्पत्तिरूप अवस्थाकी 
अपेक्षा प्रमत्तसंयतके आद्वारककी अपयॉप्त अवस्थामें पर्याप्तपना बन: जाता दे यदि ऐसा कहा 
जांधि, सो भी ठीक नहीं दे, क्योंकि, इसप्रकार असंयत सम्यग्टप्ियोके भी अपयाप्त अवस्थारमें 
[ सम्यग्द्शनकी अपेक्षा ] परयोप्तपनेका प्रसंग आजायगा ? 


समाधान--यद्द कोई दोष नहीं है, क्योंकि, द्रव्याथिक नयके अवलूम्बनकी अपेक्षा 
प्रमससंयतोंकोी आदह्ाारक शरीरसंबन्धी छद्द पयोप्तियोंके पूण नहीं होने पर भी पर्याप्त 
कहा है । 

शंका-- उस द्व॒ब्यार्थिक नयका दूसरी जगह [ विग्नहगतिसंबन्धी गुणस्थानोमें ] 
आलम्बन क्यों नहीं लिया जाता है ? 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, वहां पर द्रब्याथिक नयके अयवलम्बनके निमित्त नहीं 
पाये जाते हैं। 

शैका-- तो फिर यहां पर द्रव्यार्थिक नयका अवलम्बन किस लिये लिया जा रहा है। 


समाधान-- आहारकसंबन्धी अपर्याप्त अवस्थाको प्राप्त हुए प्रमत्तसंयतकी पर्याप्तके 
साथ समानताका दिखाना ही यहां पर द्रव्या्थिक नयके अवलम्बनका कारण है। 


शका-- इसकी दूसरे पयोप्तकोंके साथ किस कारणसे समानता है ? 


समाधान - दुःखाभावकी अपेक्षा इसकी दूसरे पर्याप्तकोंके साथ समानता है। जिस- 
प्रकार उपपातजन्म, गर्भेजन्म या संमूछंनजन्मसे उत्पन्न हुए शर्रारोंको घारण करनेवारलूके 
वुःख होता हे, उसप्रकार आहारदरीरको घारण करनेवालोके दुःसर नहीं होता दे, इसलिये 
उस अथस्थामे प्रमत्तसयत पर्याप्त दे इसप्रकारका उपचार किया जाता है। अथवा, पहले 
अभ्यास की हुई बस्तुके विस्मरणके बिना ही आद्वारक शरीरका ग्रहण द्ोता है, या दुध्खके 
बिना ही पूर्व शरीर [ औदारिक ] का परित्याग द्वोता है, अतएव प्रमत्तसंयत अपर्याप्त 


१, १, ९१. ] संत-परूवणाणुयोगदोर जोगमग्गणापरूजर्ण [१३ ६१ै 


पर्याप्त इत्युपचयते। निश्चयनयाश्रयणे तु पुनरपर्याप्तः । एवं समुद्धातगतकेवलिना- 
मपि वक्तव्यम्‌ । 
[कप ९ 
मनुष्यविशेषस्य निरूपणाथेमाह -- 


एवं मणुस्स-पज्जत्ता ॥ ९१ ॥ 


पर्याप्तेप नापर्याप्तत्वमस्ति विरोधात्‌। तत: “एवं पञ्नता ' इति कथमेतद्धटत इति 
नैष दोष), शरीरानिष्पक्त्यपेक्षया तदुपपत्ते:। कर्थ तस्य पर्याप्तत्वं ? न, द्रव्याथिकनया- 
श्रयणात्‌ । ओदनः पच्यत इत्यत्र यथा तन्दुलानामेबीदनव्यपदेशस्तथा5पयोप्तावस्थाया- 
मप्यत्र पर्याप्तव्यवहारों न विरुद्धथत इति । पर्याप्तनामकर्मोद्यापेक्षया वा पर्याप्तता। 
एवं तियक्ष्वपि वक्तव्यम्‌ | सुगममन्यत्‌ । 


अवस्थार्म भी पर्याप्त है, इसप्रकारका उपचार किया जाता है। निश्चयनयका आश्रय करने पर 
तो वद्द अपर्याप्त ही हे। इसीप्रकार समुद्धातगत केचर्लीके संबन्धमें भी कथन करना चाहिये । 

अब मनुष्यके भेदोंके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते छँ-- 

मनुष्य-सामान्यके कथनके समान पर्याप्त मनुष्य द्वोने हैं ॥ ९.१ ॥ 

शंका -- पर्याप्तकोंम. अपयाप्तपना तो बन नहीं सकता दे, क्योंकि, इन दोनों 
अवस्थाओंका परस्पर विरोध दे । इसलिये 'इसीप्रकार पर्याप्त होते हैं? यद्ध कथन केसे 
घटित होगा ? 

समाधान -- यह कोई दोष नहीं ६, क्योंकि, शरीरकी अनिष्पत्तिकी अपेक्षा पर्याप्त- 
कॉमें भी अपयाप्तपना बन जाता दे । 

शंका - जिसके शरीरपयापि पूण नहीं हुई ६ उसे प्याप्तक कैसे कद्दा जायगा ? 

समाधान - नहीं, क्योंकि, द्रब्यार्थिक नयकी अपेक्षा उसके भी पर्याप्तपपना बन 
जाता है। भात पक रहा है, यहां पर जिसप्रकार चावलॉको भात कहा जाता है, उसीप्रकार 
जिसके सभी पर्याप्तियां पूर्ण होनेवाली हैं ऐसे जीवके अपर्याप्त अचस्थामें भी परयौप्तपनेका 
व्यवहार विरोधको प्राप्त नहीं होता दे। अथवा, पर्याप्त नामकर्मके उद्यकी अपेक्षा उनके पयौप्त 
पना समझ लेना चादिये। इस्रीप्रकार तियचोंमें भी कथन करना चाहिय। शेष कथन सुगम दै। 

विशेषाथ--पर्याप्त मनुष्योंमें पर्याप्त और निर्दृत्यपयोष्त इन दोनें। प्रकारके मजुष्योंका 


१ आंदारिकाया: शद्धाम्तस्पयाप्तकस्य, मिश्रास्वपर्याप्तकस्येति। तत्रोपत्तावीदारिककाय: कार्मणेन, औदा- 
रिकशरीरिणश्र वेक्रियकाहरककरणकाले वेक्रियकादारकान्याँ मिश्रो मवतीति । एबमोदारिकमि श्र: | तथा नेकियकमिओ 
देवादमन्पत्तों कार्मणेन, कृतवैकियस्य वोदारिकवेशाद्धायमादारिकेण | आहारकमिश्स्तु साथितादारककायपयरोजन: 
पुनरादारिकावेजश ओदारिकेणेति | स्था, ३ का. १३. ( अभि. रा. को. जोग. ) 


३१२ ] छक्खंडागमे जीबद्ठाणं [ १, १, ९२. 


मानुषीष निरूपणार्थमाह -- 

मणुसिणी कु मिच्छाइडि- सासणसम्माइड्िि-श्रणे सिया पजत्ति- 
याओ सिया अपजत्तियाओ ॥ ९२ ॥ 

अत्रापि पूवबदपयोप्तानां परयाप्तव्यवहारः प्रवतेयितव्य: । अथवा स्यादित्यय 
निपातः कथश्रिदित्यस्मिन्नर्थ वर्तते, तेन स्यात्पर्याप्ताः पर्याप्तनामकर्मोद्यान्छरीर- 
निष्पक्त्यपेक्षया वा । स्यादपयाप्ता: शरीरानिष्पक्त्यपेक्षया इति वक्तव्यम्‌। सुगममन्यत्‌। 

तत्नेव शेपगुणविषयारेकापोहनाथेमाह -- 


सम्मामिच्छाइड्रि-असंजदसम्माइड्रिसंजदासंजद- ट्राणे णियमा 


ज। अं ४५ 
पज्जत्तियाओ ॥ ९३ !। 
हुण्डाबसर्पिण्यां ख्रीप सम्यस्द्यः क्रि्नोत्यद्वन्त इति चेन्न, उत्पद्मन्ते। कुताब्यसी- 


अन्त्भौष द्वोता है, क्योंकि, आगमम जो मलुप्योंके चार भेद किये हैं उनमेंसे जिनके पर्याप्त 
नामकमका उदय विद्यमान है उन्हें पर्याप्त कहा है। इस पर शेकराकारका कहना है कि जिनके 
पयोप्तियां पूणे नहीं हुई हैं ऐसे अपर्याप्तकोंका पर्थाप्तकोर्मे अन्तभाव केसे किया जा सकता 
है। इसी शंकाको ध्यानमें रखकर ऊपर समाधान किया गया है । 

अब मलुष्य-खिरयोंम गुणस्थानोंके निरूपण करनेके लिये सत्र कहते हँ-- 

मनष्य-खियां मिथ्यादफ्टि और सासादनसस्यग्टाए गुणस्थानमें परयोप्त भी होती हैं 
और अपर्याप्त भी होती हैं ॥९.२॥ 

यहां पर भी पर्याप्त मनुप्योंके समान निदृत््यपयाप्तकोंमें पर्याप्तपनेक्रा व्यवहार कर 
लेना चाद्विये। अथवा,  स्थात्‌ ! यह निपान क्थाचित्‌ अर्थमें रहता हे। इसके अनुसार कथंचिन्‌ 
पर्याप्त होते हैं, इसका यद्द तात्पये है कि पर्याप्त नामकर्मके उदयकी अपेक्षा अथवा शरीर- 
परयौष्तिकी पूरणताकी अपेक्षा पर्याप्त होते दं। और कर्थाच्ित्‌ अपर्याप्त होते हैं, इसका यह 
तात्पर्य है कि शरीर पर्याष्तिकी अपूर्णताकी अपेक्षा अपर्याप्त होते हैं। शोष कथत्त सुगम है। 

अब मनुष्य-ख््रियोंमें ही रोष गुणस्थानाविषयक शंकाके दूर करनेके लिये सत्र कहते हैं- 

मनुप्य-खियां सम्यग्मिथ्याद/ए, असंयतसम्यस्दापे संयतासंयत ओर संयत गुणस्थानोंमें 
नियमसे पर्याप्तक दोती दें ॥ ९३ ॥ ्स्लट नल 

शका- इण्डावसापणी कालसंबन्धी खियाम सम्यग्दाए जीव क्‍यों नहीं उत्पन्न होते हैं? 

समाधान - नहीं, क्योंकि, उतमें सम्यग्टष्टि जीव उत्पन्न होते हैं। 

शंका--यद्द किस प्रमाणसे जाना जाता है ! 


१ अन्र ९ संजद ? हृति पाठशीषः प्रतिभाति, 


१, १, ९३. ] संत-परूयणाणुयोगदारे जोगमग्गणापरूवर्णं [११३ 


यते ? अस्मादेवापात्‌ । अस्मादेवार्षाद द्रव्यस्रीणां निशरत्तिः सिद्धेदिति चेल्न, सवा- 
सस्त्वादप्रत्याख्यानगुगखितानां सेयमानुपपत्ते: । भावसंयमस्तसां सवाससामप्यविरुद्ध 
इति चेत्‌ , न तासां भावसंयमो5र्ति भावासंयमाविना/भाविवस्राद्यगादानान्यथानुपपत्तेः । 
कथ एनस्तासु चतुदेश गुणस्थानानीति चेन्न, भावश्लीविशिष्टमनुष्यगतो तत्सत्त्वाविरोधात्‌। 
भाववेदों धादरकपायाज्नोपयेस्तीति न तत्र चतु्देशमुणस्थानानां सम्भव इति चेन्न, अन्न 
बेदस्य प्राधान्याभावात्‌ । गतिस्तु प्रधाना न साराद्धिनश्यति । वेदाबैशेषणायां गतो न 
तानि सम्भवन्तीति चेन्न, त्रिनटेडपि विशेषणे उपचारेण तद्॒चपदेशमादधानमनुष्यगतों 
तत्सखाबिरोधात्‌। मनुष्यावय प्तेप्यपयाप्तिग्रतिपक्षाभावतः सुगमत्वान्न तत्र वक्तव्यमस्ति। 


समाधान- इसी आगम प्रम/णसे ज(न जाता है । 

शका-- ते। इसी आगमलते द्वव्य-स्थिवोंका मुक्ति जन! भी खिद्ध हो जायगा ? 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, वसश्रसहित दोनेसे उनके संयतासंयत गुणस्थान होता 
है, अतएव उनके संयमकी उत्पत्ति नहीं हो सकती हे । 

शैका- वस्मखहित होते हुए भी उन दव्य-ख्थियोंके भावसंथमके दोनेमें कोई विरोध 
नहीं आना चाहिये ? 

समाधान-- उनके भाव संयम नहीं है, क्योंकि, अन्यथा, अर्थात्‌ भाव संयमके 
मानने पर, उनके भाव असंयमका अविन/भावी वरसश्नदिकका प्रद्ण करना नहीं बन सकता है। 

शुका - तो फिर स्त्रियों चोदह गुणस्थान देत्ते हें यह कथन केसे बन सकेगा ? 

समाधान-- नहीं, क््योंके, भावरत्रीमं, अथात्‌ ख््रीवेद युक्त मनुप्यगतिमें, चोदद्द 
गुणस्थानेंकि सद्भाव मान लेनेमें कोई विरोध नहीं आता है । 

शैका--बदरकप'य गुणस्थानके ऊपर भाववेद्‌ नहीं पाया जाता है, इसलिये 
भाववेदमें चें[दद गुणस्थ(नोंका सद्भाव नहीं हो सकता दे? 

.. समाधान--नहीं, क्योंकि, यहां पर चेदकी प्रधनता नहीं दे, किंतु गति प्रधान है । 

और वह पहले नष्ट नहीं होती दे । 

शंका -- यद्यापे मजुध्यगातमें चोद गुणस्थान संभव हैं। फिर भी उसे वेद विशेषणसे 
युक्त कर देने पर उसमें चंद्‌द गुणस्थ(न संभव नहीं हो सकते दें ? 

समाधान- नहीं, क्योंकि, विशेषणके नष्ट दे! जले पर भी उपचारसे उलल विशेषण 
युक्त संज्ञाको घारण करनेवाली मनुष्यगतिमें चोदद गुणस्थानोंका सद्भाव मान लेनेमें कोई 
विरोध नहीं आता दै ! 

अपर्याष्त मनुष्योमें अपर्याप्तिका कोई भ्रतिपक्षी नहीं होनेसे और अपयापष्त मजुप्योंका 
कथन सुगम दोनेसे इस विवयमें कुछ अधिक कदने योग्य नहीं दे । इसलिये इस संबन्धरमे 
स्वतंत्ररूपसे नहीं कद्दा गया हे । 


३३४ ]) छंक्लेडागमे जीबद्वाण [ १, १, ९४, 
देवगतो निरूपणाथमत्तरस्त्रमाह-- 
देवा मिच्छाइट्टि-सासणसम्माइदि असंजदसम्माइद्रि-द्वाणे सिया 
पञ्जत्ता सिया अपज्जत्ता ॥ ९४ ॥ 


अथ स्याडिग्रहगती कार्मणशरीराणां न पर्याप्तिस्तदा पर्याप्तीनां पण्गां निष्पत्तेर- 
भावात्‌ । न अपयोप्तास्त आरम्मात्मरभृति आ उपरमादन्तरालावस्थायामपयोप्ति- 
व्यपदेशात्‌। न चानारम्मकस्य स व्यपदेशः अतिग्रसद्भात्‌ । ततस्तृतीयमप्यवस्थान्तरं 
वक्तव्यमिति नेष दोष:, तेपामपर्याप्तेष्बन्तभावात्‌ । नातिप्रसज्ञोई्पि कार्मणशरीर- 
स्थितप्राणिनामिवापर्याप्तकै: सह सामथ्योमावोपषपादेकान्तानुवृद्धियोरैर्गृत्यायु:प्र थम- 
दिब्रिसमयवर्तनेन च शेपगप्राणिनां प्रत्यासत्तेरमावात्‌ । ततोड्शेपसंसारिणामवस्थाहयमेव 
नापरमिति स्थितम्‌ । 


भथ वेवगातमें निरूपण करनेके लिये आगेका सूत्र कद्दते हैं-- 


देव मिध्यादाश/र, सासादुनसम्यग्डां और असंयतसम्यस्दप/र गुणस्थानमें पर्याप्त भी 
होते हैं ओर अपर्याप्त भी दोसे हैं ॥ ९.४ ॥ 


शंका--विप्रदहगतिमें कामेण शरीर होत। है, यह बात ठीक है। किंतु वहां पर कार्मण- 
शरीरवालॉके पयाप्ति नहीं पाई जाती द्वे, क्योंकि, पिश्नहगतिके कालमें छद्द परयोप्तियोंकी 
निष्पत्ति नहीं द्वोती दे ? उसीप्रकार विग्रहगतिमें वे अपयाप्त भी नहीं हो सकते हें, क्योंकि, 
पयोप्तियोंके आरम्भसे लेकर समाप्ति पर्यन्त मध्यकी अवस्थामें अपयाप्ति यह संज्ञा दी गई है। 
परंतु जिन्होंने पर्योप्तियोंका आरम्भ ही नहीं किया द्वे ऐसे विश्नद्नगतिसंबन्धी एक दो 
और तीन समयवर्ती जीवोकी अपयोधप्त संज्ञा नहीं प्राप्त हो सकती है, क्योंकि, ऐसा मान 
लेने पर अतिप्रसंग दोष आता हे। इसलिये यहां पर पर्याप्त और अपयाप्तसे मिन्न कोई तीसरी 
अवस्था द्वी कहना जाद्दिये ! 


समाधान- यद्द कोई दोष नहीं दे, क्योंकि, ऐसे जीवें।का अपर्याप्तोंमें ही अन्तमोच 
किया गया है। और पेखा मान लेने पर आतिप्रसंग दोष भी नहीं आता है, क्योंकि, कार्मणशरीर में 
स्थित जीवेंकी अपयाप्तकोंके साथ सामथ्याभाव, उपपादयोगस्थान, पएकान्तवुद्धियोगस्थान 
और गति तथा आयुसंबन्धी प्रथम, द्वितीय ओर तृतीय समयमें दोनेवर्ली अवस्थाके द्वारा 
जितनी समीपता पाई जाती है, उतनी शोष प्राणियांकी नहीं पाई जाती 
है । इसलिये कार्मणकाययोगमें स्थित जीवॉका अपर्याष्तकोर्मे ही अन्तर्भाव किया 
जाता है। अतः संपूर्ण प्राणियोंकी वो अवस्थाएं ही होती हैं। इनसे भिन्न कोई तीखरी 
अबस्था नहीं दोती दे ! 


१, १, ९६. ] संत-परूचणाणुयोगदारे जोगमर्गणापरूवण [१६५ 
शेषगुणस्य सक्वावस्थाप्रतिपादनाथमाह-- 


सम्पामिच्छाइट्वि-झणे णियमा पजञ्जत्ता ॥ ९५ ॥ 


कर्थ ? तेन गुणेन सह तेषां मरणाभावात्‌ | अपयाप्तकाले5पि सम्यग्मिथ्यात्व- 
गुणस्पोत्पत्तेरभावाच् । नियमे5डस्युपगम्यमाने एकान्तवादः प्रतजतीति चेन्न, अनेकान्त- 
गर्भेकान्तस्थ सक्ताविरोधात्‌ । 

देवादेशप्रतिपादना्थमाह -- 


भवणवासिय-वाणवेंतर-जोझसिय-देवा देवीओ सोधम्भीसाण- 
कप्पवासिय-देवीओ च मिच्छाइट्रि-स|स गसम्भाइडि-ट्राणे सिया पज्जत्ता 
सिया अपज्जत्ता, सिया पज्जत्तियाओ सिया अपजत्तियाओ ॥९६॥ 


इसी गतिमे शेष गुणस्थानेंककी सत्ताके प्रतिपद्न करनेके लिये आगेका सूत्र कददते हैं-- 

देव सम्यग्मिथ्यादष्टि गुणस्थानमें नियमसे पर्यौष्तक द्वोति हैं ॥ ९५॥ 

शंका - यह कैसे ? 

समाधान -- क्योंकि, तीसरे गुणस्थानके साथ मरण नहीं होता है। तथा अपर्याप्त 
कालमें भी सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानकी उत्पत्ति नहीं। होती है । 

शका-- तृतीय गुणस्थानमें पर्याप्त द्वी होते हैँ” इसप्रकार नियमके स्वीकार कर 
लेने पर तो एकान्तवाद प्राप्त होता है ? 

समाधान- नहीं, क्योंकि, अनेकान्तगार्मेत एकान्तवादके सद्भाव माननेमें कोई 
विरोध नहीं आता हे 

अब देवगतिमें विशेष प्ररूपणाके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सुत्र कहते हैं-- 

भवनवासी वानव्यन्तर और ज्योतिषी देव और उनकी देवियां तथा सौधमे और 
पेशान कल्पवासिनी देवियां ये सब मिथ्यादाप्टे और सासादनसम्यग्दाप्रि गुणस्थानमें पर्यौप्त 
भी द्वोते हैं ओर अपर्याप्त भी दोते दें ॥९६॥ 


१ भवनेषु वसन्तीयेत्रं शीला भवनवासेन:। विविधदेशान्तरागि येषा“निवासाश्ते व्यस्तरा:ः॥ घोतन- 
स्वभावल्वाब्ण्योतिष्का: | स. सि. त. रा. वा ४. १०-१२. भवनेपु अधोलोकदबावास विशेषेष्ु वस्तुं शीरूमस्थेति | 
अमि. रा. को. ( भ्वणवाप्ति ) विविध भवननगरावासरूपमन्तरं येषां ते व्यन्तराः । >४ अथवा विगतम्न्तरं मनष्येस्यो 
येषां ते व्यन्तरा: | तथाहि, मनष्यानपि चक्रततिवासुदवप्रश्तान भ्न्यवदृपचरन्ति के चिद्रथन्त रा इति मनष्येम्यों विगतान्तराः। 
यदि वा विविधभन्तरं शेलान्तरं कन्द॒रान्तरं बनान्‍तरं वा आश्रयरूप॑ येषा ते व्यन्तरा: । प्राइतत्वाच्च सूत्रे 'वाणमन्तरा' इति 
पाठ: । यदि वानमन्तरा इति पदसेस्कारः, तत्रेयं व्युस्पाति:, वनानामन्तराणि वनान्तराणि, तेप मवा वानमन्तराः | 
पृषोद्रादिखादुभयपद्पदान्तरालबार्तमकारायम: ॥ प्रज्ञा. १ (पद. आभे रा. को. वाणमंतर ) बोतन्ते हति» 


३३६] छक्‍्खंडागमे जीवद्गार्ण [ १, १, ९७, 


उमयगुणोपलाध्षितजीवानां तत्रोत्पत्तरुमयत्रापि तदस्तित्व॑ सिद्धमू। अन्यत्सुगमम्‌ । 
तत्रानुत्पध्यमानगुणस्थानप्रातिपादनार्थमाह -- 
| ३० दल [ [2 री 

सम्मामिच्छाइट्रि-असंजदसम्माइट्ि-ड्वाणे णियमा पजत्ता णियमा 
पजत्तियाओ ॥ ९७ ॥ 

भवतु सम्यस्मिथ्याहष्टेस्तत्रानुत्पात्तेस्तख तदूगुणेन मरणाभावात्‌, किंल्वेतन्न 
घटते यदर्तयतसम्यग्दश्मिरणवांस्तत्र नोत्पद्यत इति न, जघन्येपु तस्योत्पत्तेरभावात्‌ | 

आफ छ ० सी बेर २ 
नारकेषु तियेक्षु च कनिष्टेपूत्पद्यमानास्तत्र तेम्योड्थिकेषु किमिति नोत्पद्चन्त इति चेन्न, 
मिथ्यादष्टीनां प्राग्बद्धायुष्काणां पथ्चादात्तसम्यग्दशनानां नारकाद्त्पत्तिप्रातिबन्धनं प्रति 
सम्पग्दशनस्थासामथ्यात्‌ । तददेवेष्वपि किन्न स्यादिति चेत्सत्यमिश्त्वात्‌ | तथा च 


इन दोनों गुणस्थानोसे युक्त जीवॉकी उपयुक्त देव और देवियोंमें भी उत्पत्ति होती दे, 
अतपव उन दोनों गुणस्थानोमें भी पर्याप्त और अपर्याप्तरुपसे उनका अस्तित्व सिद्ध हो 
जाता दे । शोष कथन सुगम दे । 

उक्त देव ओर देवियोकी अपयोप्त अवस्थाम नहीं होनिवाले गुणस्थानके प्रतिपादन 
करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैँं-- 

सम्यग्मिथ्यादष्टि और असंयतसम्यग्दाएं गुणस्थानमें पूर्वाक्त देव नियमसे पर्याप्त होते 
हैं और पूर्वोक्त देबियां नियमसे पर्याप्त होती हैं ॥ ९.७ ॥ 

शुका-- सम्यग्मिथ्यादाणश जीवकी उक्त देव ओर देवियोंम उत्पत्ति मत होओं, यह 
ठीक है, क्योंकि, सम्यग्मिथ्यादाऐ्रे गुणस्थानके साथ जीवका मरण ही नहीं होता है | परंतु यह 
बात नहीं बनती है कि मसनेबाला असंयतसम्यम्दाप्ट जीव उक्त देव ओर देवियोंमें उत्पन्न 
नहीं होता है ? 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, सम्यग्दर्टिकी जघन्य देवोंमे उत्पत्ति नहीं होती है । 

शंका-- जघन्य अवस्थाको प्राप्त नारकियोंमें ओर तिर्यच्ोमं उत्पन्न होनेवाले 
सम्यग्दाए जीव उनसे उत्कृष्ट अबस्थाको प्राप्त भवनवासी देव और देवियोमें तथा कल्प- 
वासिनी दवेवियोंमें कयों। नहीं उत्पन्न होते हैं? 

समाधान- नहीं, क्योंकि, जो आयुकमेका बन्ध करते समय मिथ्यादाए थे और 
जिन्होंने तदनन्तर सम्यग्कर्धानको ग्रहण किया है ऐसे जीवॉकी नरकादि गतिमें उत्पत्तिक रोक 
नेकी सामथ्य सम्यग्दशनमें नहीं हे। 

शुका -- सम्यग्टाष्टि जीवॉकी जिसप्रकार नरकगति आदिसमें उत्पत्ति होती है उसी- 
प्रकार देवोंमें क्‍यों नहीं दोती है ? 

समाधान-- यद्द कहना ठीक है, क्योंकि, यह बात इप्ट ही है । 
स्योतींषि विमानानि, तानेवासिनों ज्योतिष्काः | उत्त. २ अ.। स्योतीषि विमानावैशेषा:, तेषर भवा ज्योतिष्काः। 
स्था, ५ ठा. १ उ. [ आभे. रा, का. ज्योतिप्क, ज्यातिपक. ] 


१, १. ९८. ] संत-परूवणाणुयोगदारे जोगमग्गणापरूवणे [१३१७ 


भवनवास्पादिष्वप्यसंयतसम्पस्व्शेरुत्पत्तिरास्कन्देदिति चेन्न, सम्यग्दशनस्य बद्धायुषां 
प्राणिनां तत्तद्वत्यायु:सामान्येनाविरोधिनस्तत्तद्वतिविशेषोत्पत्तिविरोधिस्वोपलम्भात्‌ । 
तथा च भवनवासिव्यन्तरज्योतिष्कप्रकीणंकामियोग्यकिल्विषिकए थ्वीषटु खीनपुंसक- 
विकलेन्द्रियलब्ध्यप्याप्तककमभूमिजतियक्षु चोत्पस्‍्या विरोधो5सेयतसम्यम्द््टेः सिद्धथे- 
दिति तन्न ते नोत्पच्चन्ते | सुगममन्यत्‌ । 

शेषदेवेषु गुणावस्थाग्रतिपादनाथ वक्ष्यति-- 


सोधम्मीसाण-प्पह्मडि जाव उवरिम-उवरिम-गेवज्ज [ते विमाणवा- 
सिय-देवेसु मिच्छाइटि-सासणसम्माइट्टि-असंजदसम्माइट्रि-ड्राण सिया 
पजत्ता सिया अपज्जत्ता ॥ ९८ ॥ 


शंका - यदि ऐसा है तो भघनवासी आदिमें भी असंयतसम्यग्दाप्रि जीबोकी उत्पत्ति 
प्राप्त हो जायगी ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, जिन्होंने पहले आथुकर्मका बन्ध कर लिया दे ऐसे 
जीयोंके सम्यम्द्शनका उस गतिसंबन्धी आयुसामान्यके साथ विरोध न होते हुए भी उस उस 
गतिसबन्धी विशेषमें उत्पक्तिके साथ विरोध पाया जाता है। ऐसी अवस्थामें भवनवासी, व्यन्तर, 
ज्योतिषी, प्रकीणंक, आमियोग्य ओर किल्विपषिक देवोंमें, नीचेके छह नरकॉमें, सब प्रकारकी 
स्त्रियोमिं, नपुसक चेदमें, विकलत्रयोंमें, लष्ध्यपर्याप्तक जीवोंमें और कर्मभूमिज तिर्यचॉमें 
असंयतसम्यग्दश्टिका उत्पक्तिके साथ विशेध सिद्ध हो जाता है। इसलिये इतने स्थानोंमें सम्य- 
ग्हाएं जीव उत्पन्त नहीं होता है । शेष कथन सुगम है। 

शेष देवोंमे गुणस्थानोंकी अवस्थितिके बतलानेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं-- 

सोधम और ऐशान स्थर्गसे लेकर उपरिम प्रवेषकके उपरिम भाग पर्यन्त विमानवासी 
देवॉसंबन्धी मिथ्यादारे सासादनसम्यग्टाप्रि ओर असंयतसम्पग्दाए्ट गुणस्थानमें जीव पर्योष्त 
भी द्वोते दें और अपर्याप्त भी होते हैँ ॥ ९.८ ॥ 

१ लाकपुरुषस्थ गवास्थानीयन्वात्‌ ग्रीवा: | अविस भवानि अवेयकाण विमानानि | तत्साहच्ीत्‌ इन्द्र 
अपि गअवेयका: | ते. रा. वा. ४. १९. ग्रव्रिव ग्रोत्रा छोकपुरुषस्थ जयोदशरज्जपरिर्पिप्रदेश: तन्रिवेष्टतयातिश्राजि- 
प्णुतया च तदाभरणमभूतादी अवेयका देशवासा:, तानिव्रासिनों दवा अपि ग्रत्रथका: | उत्त, ३६. अ. ( अमि, रा« 
की. गेविद्ञक, ) 

२ विशषेणात्मस्थान्‌ सकृतिनों भानयन्तीति विभानानि, विम्ानेषृ भवा वेम्रानिकाः | स. सि., त- रा- वा. 
४. १६. विविध मन्यन्ते उपभभ्यन्ते पृण्यवद्धिजविरिति विमानानि | तेशु सवा: वेमानिका: | से कि त॑ वेमाणिया 
ब्रैमाणिया दुविदह पण्णत्ता, ते जहां कप्पोपगा ये कप्पाईया ये) »»८ कल्प आचारः, स चेह इन्द्रसामानिकत्रायक्लिं- 


३८ ] छेक्‍्खडागमे जीवब्माण [ १, १, ९८: 


भवत्वत्रोभयावस्थासु गुणत्रयास्तिस्व॑ तस्य॒तेपृत्पत्ति प्रति विरोधासिद्धेः । 
सनत्कुमारादुपरि न खरियः समुत्यग्चन्त सोधमोदाबिव तदुत्पक्त्य्रातिपादनात्‌ | तत्र 
स्रीणामभावे कर्थ तेषां देवानामनुपशान्ततत्सन्तापानां सुखमिति चेन्न, तत्खीणां सोधम- 
कल्पोपपत्तेः | तहिं तत्रापि ख्लोणामस्तित्वमभिधातव्यमिति चेन्न, अन्यत्रोत्पन्नानामन्य- 
लेब्यायुबंलानां ख्रीगां तत्र सक्वविरोधात्‌ । तत्र भवनवासिनों व्यन्तरज्योतिष्काः 
सोधमेंशानदेवाश्व मलुष्या इव कायप्रवचिराः । प्रवीचारों मथुनसेवनम, काये प्रवीचारो 
येषां ते कायग्रवीचाराः । सनत्कुमारमाहेन्द्रयोः स्पशेप्रवीचाराः, तत्रतनदेवा देवाद्भना- 
स्पशेनमात्रादेव परां प्रीतिम्ुपलभन्ते इति यावत्‌ | तथा देव्योडपि । यतो अद्त्रह्मोत्तर- 
लान्तवकापिष्टेपु. देवा: दिव्याद्भनाशृड्राराकारविलासचतुरमनो ज्ञवेषरूपालोकमात्रादेव 


शंका-- सौधम स्वर्गसे लेकर उपारिम ग्रेवेयकके उपरिम भाग तकके देवोंकी पर्याप्त और 
अपधांप्त इन दोनों अवस्थाओंमे प्रथम, द्वितीय ओर चतुर्थ गुणस्थानका अस्तित्व पाया जाता 
है, यह कहना तो ठीक है, क्योंकि, उन तीन गुणस्थानोंकी उक्त देवोंमें उत्पात्तिके प्राति विरोध 
दै। कितु सनत्कुमार म्वर्गसे लेकर ऊपर स्त्रियां उत्पन्न नहीं होती हैं, क्योंकि, सौधम और 
पेशान स्व्गमें देवांगनाओंके उत्पन्न होनिका जिसप्रकार कथन किया गया है, उसप्रकार आगेके 
स्वर्गोंमें उनकी उत्पाकत्तिका कथन नहीं किया गया है| इसलिये वहां स्त्रियोंके अभाव रहने पर, 
जिनका स््रीसंबन्धी संताप शान्त नहीं हुआ है ऐसे देवेकि उनके घिना रुस्व केसे हो सकता है? 

समाधान-- नहीं, क़्योंकि, सनस्कुमार आदि कल्प-संबन्धी स्थियोंकी सोधथर्म और 
ऐेशान स्वर्ग उत्पाति होती है । 

शुका - तो सनत्कुमार आदि कल्पोमें भी स्त्ियकि अम्तित्वका कथन करना चाहिये ? 

समाधान- -नहीं, क्योंकि, जो दूसरी जगह उत्पन्त हुई हैं, तथा जिनकी लेइ्या, आयु 
ओर बल सनत्कुमारादि कल्पोंमें उत्पन्त हुए देवे|से भिन्‍न प्रकारके हैँ ऐसी स्त्रियोंका सनत्कु 
मारादि कल्पोर्मे उत्पत्तिकी अपेक्षा अस्तित्व माननेमें विरोध आता है। 

उन देवोमे भवनवासी, व्यन्तर ओर ज्योतिषी दव नथा सोघम ओर ऐशान कल्पवासी 
देव मनुष्योंके समान शरीरसे प्रवीचार करते हैं। मेथुनसेवनको प्रवाच्चार कहते हैं। जिनका कायमें 
प्रयीचार दहे।ता है उन्हें कायसे प्रवीचर करनेवाले कहते हंं। सनत्कुमार और माहेन्द्र कल्पमें देव 
स्पद्दोसि प्रचार करते हैं। अ्थाल्‌ इन दोनों कल्पोंमें रहनेवाले देव देवांगनाओंके स्पशमाजसे ही 
अत्यन्त प्रीतिको प्राप्त दोते हैं। इ्साप्रकार वहांकी दोधियां भी देवोंके स्पशंमात्रसे अत्यन्त प्रीतिको 
प्राप्स होती दें। क्योंकि ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लान्तव और कापिष्ट कल्पोर्मे रहनेचाले देव अपनी 
देवांगनार्थके श्टगार, आकार, विलास, यथायोग्य तथा मनोश्न बेष तथा रूपके अवलोकन 


शादिव्यवहाररूपस्तमुपगाः प्राप्त: कल्पोपगाः साधमंशानादिदेवकोकनिवासिन: । यथोक्तरूपं कब्पमतीताः आअति- 
क्रान्ताः कल्पातीता: | प्रज्ञा. * पद. [ अभि. रा. को. वेत्वाणिय . | 


१, १, १००. ] संत-परूवणाणुयोगदारे जोगमग्गणापरूवर्णं [३३९ 


पर सुखमवाप्नुवन्ति ततस्ते रूपप्रवीचाराः। यतः शुक्रमहाशुक्रशतारसहस्रारेष देवाः 
देवाड़नानां मधुरसब्नीतमृदुहसितललितकथितभूषणरवश्रवणमात्रादेव परां प्रीतिमास्क- 
न्दन्ति ततस्ते शब्दप्रवीचाराः। आनतप्राणतारणाच्युतकल्पेषु देवा: यतः स्वाड्ननामनः- 
सड्डल्पमात्रांदेव पर सुखमवाप्नुवन्ति ततस्ते मनःप्रवीचाराः । प्रवीचारों बेदनाग्रतीकारः। 
वेदनाभावाच्छेपाः देवा; अग्रवीचारा; अनवस्तसुखा इति यावत्‌। 
सम्यग्मिथ्यादश्स्विरूपनिरूपणाथेमाह -- 


सभ्मामच्छाश:#-झण णयमा पज्जत्ता ॥ ५९ ॥ 
सुगमस्वान्नात्र वक्तव्यमस्ति । 
शेषदेवेप गुणस्थानस्वरूपनिरूपणाथमाह-- 


अणुदिस-अणुत्तर -विजय-वइजयंत-जयंतावराजितसब्व ड्सिद्धि- 
विमाणवासिय-देवा असंजदसम्माइट्रि-ट्राणे सिया पज्जत्ता सियां 
अपजत्ता ॥ १०० ॥ 


मात्रसे ही परम सुखका प्राप्त हतत ६&। इसलिय वे रूपसे प्रवीचार करनेवाले हैं। क्‍योंकि 
शुक्र, महाश॒क्र, शतार ओर सहस्मार कल्प रहनेवाले देव देवांगनाओंके मधुर संगीत, कोमल 
हास्य, ललित शब्दोच्चार ओर भृूषण।्रे शब्द खुनने मात्रसे ही परम प्रौतिको प्राप्स होते हैं. 
इसलिये वे शब्दसे प्रवाचार करनेवाले हं। क्योंकि, आनत, प्राणत, आरण और अच्युत 
कव्पोर्मे रहनेवाले देव. अपनी ख्त्रीका मनर्भम संकल्प करने मात्रसे ही परम सुखको भाप्त- 
होते हैं, इसलिये वे मनसे प्रवाचार करनेवाले कह जाते हँ। वेदनाके प्रतीकारको प्रवीचार 
कहते हैं। उस वेदनाका अभाव देने नव ग्रवेयकसे लेकर ऊपरके सभा देव प्रवीचारराद्दित हें 
अर्थाल्‌ निरन्तर खुखी ं। 

अब सम्यम्मिथ्यादप देवाके स्वरूपके निणय करनेके लिये आगेका सूत्र कद्दते हैं--- 

सम्यम्मिथ्यादाप्ट गुणस्थानमें देव नियमसे परयाप्तक द्वोति हं ॥ ९.०. ॥ 

इस सूत्रका अथ सुगम होनेसे यहां पर अधिक कहनेकी आवश्यकता नहीं है। 

अब शोष देवोम गणस्थानोंके स्वरूपके निर्णय करनेके लिये सृत्र कद्दते हैं-- 

नघ अजुदिशॉमें भर विजय, वेजयन्त, जयन्त, अपराजित और सवार्थसिद्धि इन पांख 
अज॒त्तर विमानोंमें रहनेवाले देव असेयतसस्यग्टप्टि गुणस्थानमें पयोप्त भी द्वोने दें और 
अपायोप्त भी द्वोते हं ॥ १०० ॥ 


१ सं. सि. ४. ८. व रा, वा. ४« ४. वा. ५६ 
२ नेषामस्यान्युत्तराणि विमानाने सर्न्तौल्नतत्तरविभानानि । अने. अनृत्तरपु सबोत्तसेषु विमानतिशेषेद्ु 


३४० ] छकक्‍्वंडागमे जीवद्वार्ण [१ ,१, १०१, 


पश्चानामेव नामान्यभ्यधादन्तदीपकाथेम्‌। ततः शेपस्वगेनामान्यपि वक्तव्यानि । 
तानि च यथवासरं वशक्ष्यामः | एवं योगनिरूपणावसर एवं चतसृष्र गतिषु पर्याप्ता- 
पर्याप्तकालविशिष्टास सकलगुणस्थानानामभिहितमस्तित्वम्‌ । शेषमागणासु अयमथः 
किमिति नामभिधीयत इति चेत्‌, नोच्यते अननेत्र गताथत्वाद्‌ गतिचतुष्टयव्यतिरिक्त- 
मागेणाभावात्‌ । 

वेदबिशिष्टगुणस्थाननिरूपणाथमाह--- 


बेदाणुवादेण आत्थि इृत्यिवेदा पुरिसवेदा णचुंसयवेदा अवगद- 
वेदा चोदे ॥ १०१ ॥ 
दोषैरात्मानं पर च स्तृणाति छादयतीति ख्ी, स्त्री चासा वेद खीवेदः । अथवा 


(७० ४5 [कर ९ 


पुरुष स्तृणाति आकाड्रतीति स्त्री पुरुषकाड्रेत्यथः । खत्रिय॑ बिन्दतीति खीवेद:। अथवा 


ये पांच विमान सबसे अस्तमें हं इस बातके प्रगट करनेके लिये पांचों ही विमानोके 
नाम कहे गये हैं, इसलिये शेष स्वगांके नाम भी कहने चाहिये। परंतु उनका वर्णन 
यथावसर करेंगे । 

इसप्रकार योगमार्गणाके निरूपण करनेके अघसर पर ही पयोप्त और अपयाप्त काल 
युक्त चारों गतियोंमें संपूण गुणस्थानोंकी सत्ता बतछ। दी गई । 

गका-- शेष मागणाआम यह विपय क्‍यों नहीं कहा जाता ह ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, इसी कथनस शेप मार्गणाओंमे यह विषय आंगया है; 
क्योंकि, चारों गतियोंकी छोड़कर और कोई मार्गणाएं नहीं हैं । 

अब वेद्सद्दित गुणस्थानोंके निरूपण करनेके लिये आगेका सत्र कहते हँं-- 

वेद्मागंणाके अजुवादसे स्त्रीविद, पुरुषयेद, नपुंखकवेद ओर अपगतबेदवाले 
जीय दोते हैं ॥ १०१॥ 

ज्ञो दोषोंसे स्थ्यं अपनेको ओर दूसरेकी आच्छादित करती है उसे स्त्री कहते हैँ ओर 
ख्ीरूप जो वेद्‌ है उसे खीवेद कहते हैं। अथवा, जो पुरुषकी आकांक्षा करती है उसे स्त्री 
कहते हैं, जिसका अर्थ पुरुषकी चाह करनेवाली होता है | जो अपनेको स्त्रीरूप अनुभव करता 
है उसे स्रीवेद कहते हैं। अथवा वेदू्न करनेको वेद कह्दने हें अर स्त्रीरूप वेदकों स्थीवेद 


उपपातो जन्मानतरापपात. | भ. ६. श ६. उ. अधि ण मत अणक्तरोबबाइया दवा। हता। आत्चि | से केणट्रे 
णं॑ भते ! एबं यद्यह अणत्तरोववाइया देवा ! गोयमा | अपत्तरोबवाइयाण अपुत्तरा सदा, अणत्तरा रूवा, जाव अणत्तरा 
फासा, से तेणदे ण गोयमा। एवं वृदच्चह जाब अथश्त्तरोब्राइया देवा। भें. १४. श्र. ७.उ (आभेग का. 
एुअत्तरोबबाश्य ) 


१, है, १०१९. ] संत-परूणणाणुयोगदारे वेदमग्गणापरूवर्ण [ ३४१ 


अं 


बेदन वेद, ख्रिये वेद! ख्ीवेदः । उक्त च--- 

छादेदि सय दोसेण यदों छादइ परं हि दोसेण । 

छादणसीछा जम्हा तम्हा सा वण्णिया इत्थी ॥ १७० ॥ 

पुरुगुणेष पुरुभोगेष च शेते स्वपितीति पुरुषः । सुपृप्तपुरुषवदनुगतगुणो5प्राप्त- 

भोगश्व यदुदयाजीबो भवति स पुरुषः अद्भनामिलाप इति यावत्‌। पुरुमुणं कम शेते 
करोतीति वा पुरुष: । कर्थ स्त्यमिलाषः पुरुणु्ण कम कुयोदिति चेन्न, तथाभूतसामथ्योनु- 
विद्वजीवसहचरितत्वादुपचारेण जीवस्यथ तत्कतेत्वाभिधानात्‌ | तसख्थ वेदः पूुंबेदः । 
उक्त च-- 


६. 


एज कक कार, 


परु-गुण-मोगे सदे करदि छोगम्दि पुरुगु्ण कम्मे । 
पुरु उत्तमों य जअम्हा तम्द्दा सो बण्णिदों पुरिसी ॥ १७१ ॥ 
न खत्रीन पुमान्नपुंसकमुभयाभिलाप इति याव्रत्‌ | उक्त च-- 


कहते हें। कहा भी है-- 

जो मिथ्यादर्शन, अज्ञान और असंयम आदि दोषोंसे अपनेको आच्छादित करती है 
और मधुर संभाषण, कटाक्ष-विक्षेप आदिके दर जे। दूसरे पुरुषोंका भर अन्रह्म आदि दोषोखि 
आच्छादित करती है, उसको आच्छादनशील होनेके कारण स्त्री कहा है॥ १७० ॥ 

जो उत्कृए्ठ गुणोंम अर उत्कृष्ठ भोगोंमें शयन करता दे उसे पुरुष कहते हैं| अथवा, 
जिस कमके उदयसे जीव, सोते हुए पुरुषके समान, गुणोंसे अज्भुगत होता दे ओर भोगोंको 
प्राप्त नहीं करता दे उसे पुरुष कहते हैं। अर्थात्‌ स्मीसंबन्धी अभिलापा जिसके पाई जाती है 
उसे पुरुष कहते हैँ । अथवा, जो श्रेष्ठ कर्म करता है वह पुरुष है। 

शंका--जिसके स्त्रीविषयक अभिलापा पाई जाती है वह उत्तम कर्म केसे कर 
सकता है ! 

समाधान- नहीं, क्योंकि, उत्तम कर्मको करनेरूप सामथ्येसे युक्त जीवके स्रीविषयक 
अभिलाषा पाई जाती है, अतः बद्द उत्तम कर्मका करता है ऐसा कथन उपचारसे किया है | 
कहा भी हँे-- 

जो उत्तम शुण ओर उत्तम भोगोंमें स्वार्मीपनेका अनुभव करता है, जो लछोकमें उत्तम 
गुणथुक्त कार्य करता दे और जो उत्तम दे उसे पुरुष कद्दा है ॥ २१७१ ॥ 

जो न ञ्री है ओर न पुरुष है उसे नपुसक कहते हैं, अर्थात्‌ जिसके स्त्री और पुरुष- 
विषयक दोनों प्रकारकी अमिलाष। पाई जाती है उसे नपुंसक कहते हे । कद्ा भी है-- 


१ गो. जी. २७४. नयतः मृदु्भाषितासग्धविकाकनानुकुलवत्तनादिकुशरूव्यापार: । जी. प्र, टी. 
२ गो. जी. २७३. पुरुणुणे सम्यस्तानाविकशंणसमृहे | पुरुभोगे नरेंद्रनागेखदेवेलद्रांधविकंमीगंवर्य | 
पुरयर्ण कर्म बर्साथकाममेक्षकक्षण पुरंवार्थथंथनरूपदिव्यावप्रान । युरुतमे परमेणिपद | जी. प्र. टो- 


३४२ ] छकलंडागमे जीवड्ाणे [ १, १, १०२, 


णेवित्यी णेब पुमे णवुसओ उभय-डिंग-बदिरित्तों । 
इद्ववाग-समाणग-वेयण-गरुओ ऋछुस चित्तो' | १७२ ॥ 
अपगतास्रयो5पि वेद्संतापा येपां तेडपगतवेदाः । प्रक्षीणान्तदाहा इति यावत्‌। 
सत्र सम्तीत्यभिसम्बन्धः कतेव्य; । उक्त च - 
कारिस-तर्णि्विवागग्गि-सरिस-परिणाम-वेयणुम्मुक्का । 
अबगय-बेदा जीवा सग-संभवगंत-बर-सोक्खा ॥ १७३ ॥ 


बेदवतां जीवानां गुगस्थानादिए स्ग्रतिपादनाथमु त्रसत्रमाह -- 
[०] ९ अ 4 अल (0. ४2 ग | ज्‌ णि ० 
शत्थवंदा पुरसवेदा असाण्णामच्छाशड्र-पपह्ुड जाव आण 
को की 
याट्रि त्ति॥ १०२ ॥ 
उभयोवेंदयोरक्रमेणेकस्मिन प्राणिनि सच्चे प्रामोतीति चेन्न, विरुद्धयोरक्रमेणे- 


जो न ख्री दे ओर न पुरुष है, किंतु स्त्री ओर पुरुषसंबन्धी दोनों प्रकारके हिंगें,से 
रादित दे, अबकी आश्नेके समान तीव्र वेदनाखे युक्त दे आर सर्वद। स्त्री ओर पुरुष विषयक 
मेथुनकी अमिलाषासे उत्पन्न हुई वेदनास जिसका चित्त कलुषित दे उसे नपुंसक कहते हैं ॥१७२॥ 

जिनके तीनो प्रकारके वेदोंसे उत्पन्न होनिवाला संताप ( अस्तरंग दाह ) दूर हो गया दे 
बे वेद्रद्दित जीव हैं । 

सूत्रमं कहे गये सभी पदोंके साथ 'सन्ति ” पदका संबन्ध कर लेना चाहिये। 
कहा भी दे-- 

जो कारीष ( कण्डेकी ) आधे, तृणाप्े, ओर इशष्टपाकाप्नि ( अबेकी आश्नि ) के समन 
परिणामोसे उत्पन्न हुई वेदनासे रहित हैं ओर अपनी आत्मामें उत्पन्न हुए अनन्त और उत्कृष्ट 
सुख्वके भोक्ता हैं उन्हें वेदरदित जीव कहते हैं ॥ १७३ ॥ 

अब वेदोसे युक्त जीवेंकि गुणस्थान आदिकमें अस्तित्वके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका 
सूत्र कहते ६-- 

खीचेद और प्ररुषवेद्वाले जीव असंज्ञी मिथ्यादरप्रसि लेकर अनिवुत्तिकरण भुणस्थान 
तक होते हैं ॥ १०२॥ 


शुका -- इसप्रकार तो दोनों वेदोंका एकसाथ एक जीचमें अस्तित्व प्राप्त हो जायगा? 


१ गो. जी. २७५. तथापि खीपुस्षासिलाषरुपतीत्रकामबेदनालक्षणों भावनंपुसकदोउस्तीति आचार्यस्थ 
ताथये ज्ञातव्य | जी. श्र. थी. 

२ गो. जी. २७६. यद्यपि अपगतवबेदानिव्रातिकरणादानां वेदोदयजनितकामवरेदनारूपसड्लेशामाव:ः तथापि 
१ णस्थानातातमक्तामनां स्वाममोत्थसुखसद्भावः शानादियुणसद्भाववद्रशितः | परमार्थवृच्या तु अपगतवैदानामेषासाये 
ज्ञानोपयोगस्वास्थ्यकक्षणपरमानदोी जीवस्व॒भावोशस्ताति निश्वेतव्यः | जी. प्र. टी. 


१, १, १०३. ] सेत-परूवणाणुयोगदारे वेदमग्गणापरूवर्णं [ ३४३ 


कस्मिन्‌ सक्तविरोधात्‌ । कर्थ प्रुनस्तयोस्तत्र सच्नामिति चेड्डिन्नजीवद्रव्याधारतया 
पर्यायेगेकद्रव्याघधारतया च । तत्र न नपुंसकवेदस्याभावः तत्र द्वावेव वेदी भवत 
इत्यवधारणाभावात्‌ । तत्कुतोओ्असीयत इति चेत्‌ “' तिरिक्खा ति-बेदा असण्णिपंचिदिय- 
प्पहुडि जाव संजदासंजदा त्ति। मणुस्सा ति-ब्रेदा मिच्छाइट्टि-प्पहुडि जाव अणियद्ठि त्ति' 
एतस्मादापात्‌ । सुगममन्यत्‌ । 

नपुंसकवेदसच्त्वप्रतिपादनाथेमाह -- 


णवुंसयवेदा एडंदिय-प्पहुडि जाव आणियट्रि त्ति ॥ १०३ ॥ 
एकेन्द्रियाणां न द्रव्यवेद उपलब्यते, तदनुपलब्धों कथ्थ तस्थ तत्र सत्तमिति 


समाधान-- नहीं, क्योंकि, विरुद्ध दो घधर्मोका एकसाथ एक जीवमें सद्भाव मानने 
विरोध आता है | 

शंका -- तो फिर नववें गुणस्थानतक इन दोनों वेदोंकी एकसाथ सत्ता केसे बनेगी? 

समाधान भिन्न भिन्न जीवॉके आधारपनेकी अपेक्षा, अथवा, पर्यायरूपसे एक 
जीवदब्यके आधारपनेकी अपेक्षा नवर्यें गुणस्थानतक इन दोनों वेदकी सत्ता बन जाती दे | 
अर्थात्‌ णक कारूमें भी नाना जीवॉमें अनेक वेद पाये जा सकते हैं और एक जीवमें "भी पर्या- 
यकी अपेक्षा कालभेदसे अनेक वेद पाये जा सकते हैं । 

नयवें गुणस्थानतक नंपुसक वेदका अभाव नहीं है, क्योंकि, नवयें गरुणस्थानतक दो 
ही वेद होते है ऐसे अवधारणका ( सजमें ) अभाव है । 

शंका-- यह बात कैसे जानी जाय कि नववें गुणस्थानतक तीनों वेद द्वोति हैं ? 

समाधान-- असंज्ञी पंचेन्द्रियले लेकर खंयतासंयत गुणस्थानतक तियेच्र तीनो 
बेदवाले होते हैं, ओर, मिथ्यादर्ण्ि गुणस्थानसे लेकर भआनिनष्रत्तिकरण गुणस्थानतक मनुष्य 
तीनों वेदोंसे युक्त होते हैँ? इस आगम-वचनसे यद्द बात जानी जाती दे कि नवर्वे गुणस्थानतक 
तानों वेद हैं। शेष कथन खुगम है। 

अब नपुंसकवेदके सत्वके प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते दं-- 

एकेन्द्रिसि लेकर अनिवुक्तिकतरण गुणस्थानतक नपेसकवेदवाले जीव पाये 
जाते हैं ॥ १०३ ॥ 

शंका -- एकेन्द्रिय जीवोके द्रव्यवेद नहीं पाया जाता है, इसलिये द्रव्यचेदकी उपलब्धि 
नहीं दोने पर एकेन्द्रिय जीवॉम नपुंसक वेदका अस्तित्व केसे बतलाया ? 


१ वेदानवादेन त्रिपर वेदेयु मिथ्याव्णयायनिद्रत्तिबादरान्तानि सन्ति | स. सि. १. ४. थावरकाय'्यहुदी संद। 
सेसा असण्णिआदी य | आणियट्टिस्स य पढमी भागो त्ति जिणेहि णिद्दिद्े ॥ गो. जी. ३८५. 


३४४ ) छक्खंडागमे जीवड्टा्ण [ १, १, १०४- 


चन्माभूत्तत्र द्रव्यवेद!ः तस्वात्र प्राधान्यामावात्‌ । अथवा नानुपलब्ध्या तदभावः 

सिद्धथत्‌, सकलप्रमेयव्याप्युपलम्भबलेन तत्सिद्धिः।। न स छद्बस्थप्वास्त। एकान्द्रयाणाम- 

प्रतिपन्नस्रीपुरुपाणां कर्थ ख्रीपुरुषविपय्यामिलाप घटत इति चन्न, अगप्रतिपन्नस्रीवेदेन 

भूमिगृदान्तवृद्धिमुपगतेन यूना पूरुषेण व्यभिचारात्‌ | सुगममन्यत्‌ । 
अपगतबेदजीबप्रतिपादनाथेमाह--- 


तेण परमवगदवेदा चेदि ॥ १०४ ॥ 


समाध।न--एकेन्द्रियोर्मे द्रव्यवेद मत होओ, क्योंकि, उसकी यहां पर प्रधानता नहीं 
है । अथवा, द्रध्यवेदकी एकेन्द्रियोंमें उपलब्धि नहीं होती है, इसालिये उसका अभाव नहों सिद्ध 
होता द्व। किंतु संपूर्ण प्रमेयामि व्याप्त होकर रहनेवाले उपलम्भप्रमाणसे ( केवलज्लानसे ) उसकी 
सिद्धि है। जाती है । परंतु वद्द उपलम्भ ( केवलजान ) छद्मस्थोंमें नहीं पाया जाता है । 

विशेषारथ- - इन्द्रियप्रत्यक्षसे एकेन्द्रियोंमे वेदकी अनुपलब्धि सच्ची अनुपलब्धि नहीं है, 
क्योंकि, एकेन्द्रियोंसें यद्यापे इन्द्रियोसे द्ृब्यवेद्का ग्रहण नहीं होता है तो भी सकल प्रमेयोंम 
व्याप्त होकर रहनेधाले केवलश्लानसे उसका ग्रहण द्वोता है ' अतः एकेन्द्रियोमें इन्द्रिय प्रमाणके 
द्वारा द्रव्यवेदका अभाव नहीं किया जा सकता है । 

शका-- जो सत्रीभाय और पुरुपभावसे सवर्था अनभिज्ञ हे ऐसे एकेन्द्रियोंके स्त्री 
और पुरुषविषयक आभिलापा केले बन सकती है ? 

समाधान- नहीं, क्योंकि, जो पुरुष सख््रीवेदसे सर्वथा अज्ञात है और भूग्रहके भीतर 
बृद्धिका प्र।प्त हुआ है, ऐसे पुरुषके साथ उक्त कथनका व्यभिचार देखा जाता है | 

विशेषार्थ - याद यह मान लिया जाय कि पकेन्द्रिय जीव स्त्री और पुरुषसंबन्धी 
भेद्स सर्वथा अपारेजित होते हें, इसलिये उनके स्त्री ओर पुरुषसंबन्धी आमिलाषा नहीं 
उत्पन्न हो सकती है, तो जो पुरुष जन्‍्मसे ही णकान्तम वृद्धिको भाप्त हुआ है ओर जिसने 
स्त्रीको कभी भी नहों देखा दे उसके भी युवा होनि पर स््रीवेषयक अभिलाषा नहीं उत्पन्न 
दोना चाहिये | परंतु उसके स्थ्रीविषयक अभिलापा देखी जाती है। इससे सिद्ध है कि स्त्री 
ओर पुरुषसंबन्धी अभिकाषाका कारण स्त्री ओर पुरुषविषयक ज्ञान नहीं है । किंतु वेदकमके 
उद्यसे बह अभिलाषा उत्पन्न होती द्वे। वह णकेन्द्रियोंके भी पाया जाता है, अतएच उनके 
स्‍त्री और प्रुषाविषयक अभिलाषाके होनेमें कोर दोष नहीं आता दे । 

शेष व्याख्यान खुगम दे । 

अब वेद्रद्दित जीवॉके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैँ-- 

नवयें गुणस्थानके सवेद भागके आंगे जीव चेदराद्दित होते हैं ॥१०७॥ 


१ अपगतवेदेषु आनिवृत्तिबादराद्योगकबल्यन्तानि | स. सि. १. <: 


१, ९, १०६. ] संत-परूवणाणुयोगदवारे वेदमग्गणापरूवर्ण [३४५ 


शेपगुणमधिष्ठिताः सर्वेडपि प्राणिनोड्पगतवेदा! । न द्रव्यवेदस्थाभावस्तेन 
विकाराभावात्‌ । अधिक्रृतोच्त्र भाववेदस्ततस्तदभावादपगतवेदो नान्‍्यथेति। 
वेदादेशप्रतिपादनाथमाह--- 


णेरश्या चढुसु ट्वाणेप्तु सुद्धा णुंसयवेदा ॥ १०५ ॥ 

नारकेपु शेषवदाभावः कथमवसीयत इति चेत्‌ “ सुद्धा णबुंसयवेदा  इत्यापात। 
शेपबेदों तत्र किमेति न खातामिति चेन्न, अनवरतदुःखेषु तत्सच्वविरोधात्‌ । ख्रीपुरुष- 
वेदादपि दुःखमेवेति चेन्‍न, इष्टकापाकाप्रिसमानसन्तापान्यूनतया ताणकारीपाप्निसमान- 
पुरुषस्रीवेदयों; सुखरूपत्वात्‌ । 

तियग्गती वेदनिरूपणाथमाह-- 


तिरिक्खा सुद्धा णबुंसगवेदा एइंदिय-प्पहाडे जाव च॒उरिंदिया 
ति॥ १०६ ॥ 


नववें गुणस्थानके सवेद भागसे आगे शेष गुणस्थानोंको प्राप्त हुए जीव बेद्रादित होते 
' हैं। परंतु आगेके गृणस्थानोमे द्रव्यवेदका अभाव नहीं होता है, क्योंकि, केवल द्रव्यवेद्से 
काई घिकार ही उत्पन्त नहीं होता है। यहां पर तो भावषेदका अधिकार हे | इसलिये भाव- 
बेदके अभावसे है उन जीवोको वेद्राहित जानना चाहिये, द्रव्यवेदके अभावसे नहीं । 

अब वेदका मार्गणाओंमें प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कद्दते हैं-- 

नारकी जांव चारों ही गुणस्थानोंमें शुद्ध ( केवल ) नंप्सकवेदी द्ोते हैं ॥ १०५॥ 

शंका--नारकियोंमें नंपुसकवेदको छोड़कर दूसरे वेदोंका अभाव है, यह' केसे 
जाना जाता है 

समाधान --' नारकी शुद्ध नपुसकवेदी होते हैं, इस आषवचनसे जाना जाता है 
कि वहां अन्य दो वेद नहीं द्वोते हैं । 

शंका--वह्दां पर शेष दो वेद क्‍यों नहीं होते हैं ? 

समाधान-- इसलिये नहीं होते कि निरन्तर दुखी जीवॉमें शेष दो वेदोंके सद्भाव 
माननेमें विरोध आता है। 

शंका -- स्त्री ओर पुरुषवेदले भी तो दुख ही होता हे ? 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, नपुंसक वेद अवाकी आपके समान संतापसे न्‍्यून नहीं है, 
अतपव उससे दीन तृण और कण्डेकी आभिके समान पुरुषबेद ओर सख्रीवेद सुखरूप हैं। 

अब तियेचगतिमें वेदेके निरूपण करनेके लिये सूत्र कहते हें-- 

तियेच एकेन्द्रिय जीवोंसे लेकर चनुरिन्द्रियतक शुद्ध नपुंसकयेदी होते हैं ॥ १०६॥ 


रै३६९ ] छकवंडागमे जीवद्वाणं [ है, १, १०७. 


अत्र शेषवेदा भावः कुतोष्वसीयत इति चेत्‌ “ सुद्धा णबुंसगवेदा ” इत्याषात्‌ | 
पिपीलिकानामण्डदरोनाञ्न ते नपुंसका इति चेन्न, अण्डानां गर्भ एवोत्पत्तिरेति नियमा- 
भावात्‌ । विग्रहगतों न वेद।भावस्तत्राप्यव्यक्तवेद्य सचात्‌ । 

शेषतिरश्ां क्रियन्तो वेदा इति शक्लितशिष्याशझ्न/निराकरणाथमाह-- 


तिरिक्खा तिवेदा असण्णिपंचिदिय-प्पहुडि जाव सेजदासंजदा 
त्ति॥ १०७ ॥ 


त्रयाणां वेदानां ऋमेणैव प्रवृत्तिनोक्रमेण पर्यायत्वात्‌। कपायबन्नान्तमुहूतेथायिनों 
बेदा आजन्मनः आमरणात्तदुदयस्य सच्चात्‌ । सुगममन्यत्‌ । 
मनुष्यादेशप्रतिपादनाथमाह -- 


मणुस्सा तिवेदा मिच्छाइट्रि- पहुडि जाव अणियद्धि त्ति ॥१०८॥ 


शुका-- चतुरिन्द्रियतकके जीवॉमे शेष दो वेदोंका अभाव है, यह केसे जाना जाय ? 

समाधान - ' एकेन्द्रियले चतुरिन्द्रियतक जीव शुद्ध नपुसकवेदी होते हैं” इस 
आर्ेवयनसे जाना जाता है कि इनमें शेष दे। वेद नहीं। होते हैं। 

.। 8 6 ग न न ० पक. 2३ े 

शंका--चोंटियोंके अण्डे देखे जाते हैँ, इसलिये वे नपुंसकवेदी नहीं हो सकते हैं £ 

समाधान--अण्डॉकी उत्पत्ति गर्भमें ही होनी है, ऐसा कोई नियम नहीं हे । 

कप (६ हल] ३ ह [को रे 4 
विशेषाथ-- माता पिताके शुक्र ओर शोणितसे गर्भचारणा होती है । इसप्रकार गर्भ- 
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घारणा चींटियोंके नद्ठों पाई जाती है । अतः उनके अण्डे गर्भज् नहीं समझना चाहिये। 

विश्वद्मगतिमें भी वेदका अभाव नहीं है, क्योंकि, वहां पर भी अव्यक्तवेद पाया जाता दे । 

शेष तियच्ोंके कितने वेद होते हं, इसप्रकारकी आशंकासे युक्त शिष्योंकी शंकाके 
दूर करनेके लिये सूत्र कहते हैं-- 

तिर्येत्च असंश्ञी पंचेन्द्रियले लेकर संयतासंयत गुणस्थानतक तीनों वेदोंसे युक्त 
होते हैं ॥ १०७ ॥ 

तीनों वेदोंकी प्रवृत्ति कमसे ही होती है युगपल्‌ नहीं, क्योंकि, वेद पयोय दे। जैसे, 
विवाक्षित कषाय केवल अन्‍्तमुहतपर्यन्त रहती है, चेसे सभी वेद केवल एक अन्‍्तमुहूर्तपर्यन्त 
ही नहीं रहते दे, क्योंकि, जन्मसे लेकर मरणतक भी किसी एक वेदका उदय पाया जाता है। 
शेष कथन सुगम दे | 

मनुष्यगतिमें विशेष प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हें-- 

मनुष्य मिथ्याद्टि गुणस्थानसे लेकर आनिव्रत्तेकरण गुणस्थानतक तीनों वेद्वाले 


होते हैं॥ १०८॥ 


१, १, ११०, ) संत-परूवणाणुयोगद्दारे बेदमग्गणापरूबण [३४७ 


संयतानां कर्थ त्रिवेदससवमिति चेन्न, अव्यक्तवेदसस्व्रापेक्षया तत्र तथोक्तम । 
सुगममन्यत्‌ । 
वेदत्रयातीतजीवग्रतिपादनाथमाह --- 


का 

तेण परमवगदवेदा चेदि ॥ १०९ ॥ 

सत्र च-शब्दः समुच्चये दृष्टण्यः एते च पूर्वोक्ताथ् सन्‍्तीति | इति शब्द; सर्वत्र 
समाप्ती परिग्रहीतव्य: | सुगममन्यत्‌ । 

देवादेशप्रतिपादनाथंमाह -- 


देवा चदुसु ट्वाणेतु दुवदा, इत्थिवेदा पुरिसवेदा ॥ ११० ॥ 

सानत्कुमारमहहिन्द्रादर्परि पुरुपवेदा एवं । यत्रमन्तरेण तत्कर्थ लभ्यत इति चेत््‌ 
* तेण परमवगदवेदा चेदि ' अन्नतन च-शब्दों यतोष्नुक्तसमुच्चयाथंश्र॒तस्मात्सान- 
त्कुमारादीनां एंब्दत्वमवर्सीयते । तियह्मनुप्यलब्ध्यपयाप्ताः सम्मूस्छिमपश्चेन्द्रियाश्व 
नपुंसका एव। अस्येयवपायुपस्तियश्वों मनुष्याश्व द्विवदा एवं, न नपुंसकवेदाः इत्यादयो5- 


गका- संयतेके तीनों वेदंका सत्त केसे संभव है? 

समाधान- नहीं, क्योंकि, अब्यक्तरूपसे चेदोंके आस्तित्वकोा अपेक्षा बद्ां पर तीनों 
बेदंकी सत्ता कही | शेप कथन संगम ६ । 

अब तीनों वेदोंसे रहित जाोबोंके प्रतिपादून करनेके लिये आगेका सूत्र कहते दें-- 

नववें गुणस्थानके सचेद्‌ भागसे आगेके सभी गुणस्थानवाले जीव वचेदरहित हैँ ॥१०९॥ 

सब जगह चर शब्द समुचयरूप अर्थमें जानना चाहिये। अथांल वेद्रद्दित और पहले 
कहे हुए वेद्वाले जीव द्वोते दें। इति शब्द सब जगद समाप्तिरूप अर्थमें ग्रहण करना 
चाहिये । शेष कथन सुगम दे । 

अब देवगतिम विशेष प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं-- 

देव चार गुणस्थानोंमें सत्र और पुरुष इसप्रकार दो बेद्वाले हे।ते हं ॥ ११० ॥ 

सानत्कुमार और माहेल्द्र कब्पसे लेकर ऊपर सभी देव पुरुषवेदी हद होते हें । 

शुका - यत्ञक बिना अथालू विना आगम प्रमाणके यह बात केसे जानी जाय? 

समाधान -- ' तेण परमवगदवेदा चेदि ' इस सत्रमें आया हुआ च्व शब्द अनुक्त 
अरथके समुच्ययके लिये दे । इसलिये इससे यद्द जाना जाता दे कि सानत्कुमार और माद्दिन्दर 
करपसे लेकर ऊपरके देव एक पुरुषवेदी ही दोते हें। 

इसीप्रकार, रूच्ध्यपर्याप्तक तियंच और मलुष्य तथा संमूरछन पंचेन्द्रिय जीव नपुंसक 
दी द्ोते हैं। असंख्यात वर्षकी आयुवाले मलुष्य और तिर्येत्र ये दोनें। ख्री और पुरुष ये वो 
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नक्तास्तत एबावसेयाः । 
बेदद्वारेण आल रु ८. कप 
7रेण जीवपदाथममि थाय कपायम्रुखेन जीवसमासखाननिरूपणाथेमाह-- 


कपायाणवादेण अत्यि कोधकसाई माणकसाई मायकसाई 
लोभकसाई अकसाई चेदि ॥ १११ ॥ 


कषायिसामान्यनकत्वाइहनामप्यकवचन घटते क्राधकपायी मानकपायी माया- 
कषायी लोभकपायी अकपायीति । अथवा नेदमेकवचर्न ' एए सोहंति सिही णच्च॑ंता 
गिरिवरस्स सिहरम्मि ” इत्येबमादिबहुत्वदपि एचंविघरूपोपलम्भादनेकान्तात्‌ । अथ 
स्यातक्रीधकषायः मानकपायः मायाकपायः लोभकपायः अक्पाय इति वक्तव्य कपायेस्य- 
स्तद्वतां भेदात्‌ इति न, जीवेभ्यः प्रथक क्राधाद्यनुपलम्भात्‌ । तयोभेदाभावे कर्थ 
भिन्ने तब्निर्देशो घटत इति चेन्न, अनेकान्ते तदविरोधात्‌ । शब्दनयाश्रयणे क्राधकपाय 


बेदयाले होते हैं, नपुंसक नहीं होते दं। इत्यादि अनुन्त अर्थ भी उसी चर शब्दसे ज्ञान लेना। 

चेद्मा्गणाके छारा जीव पदार्थकों कहकर अब कपाय मार्गणाके छारा शुणस्थानोंके 
निरूपण करनेके लिये सूत्र कहते दँ-- 

कषाय मार्गणाके अनुवादसे क्रोधकपायी, मानकपाया, मायाकपायी, लोभकपायी और 
कथषायरद्दित जीव होते हैं ॥ १११॥ 

फपायी-सामान्यकी अपेक्षा एक होनेके कारण बहुतका भी एकवचनके द्वारा कैंथन 
घन जाता हे। जैसे, क्रोचकपायोी, मानकपायी, मायाकपायी, लोभमकपायी और अकपायी | 
अथवा, ' कोधकसाई ' इत्यादि पद एकवचन नहीं हं, क्योंकि, ' एण सोहांसि सिही णन्चेता 
गिरिवरस्स सिदरमस्मि ! ( अथात्‌ गिरिवरके शिखरपर दजत्य करने हुए ये मयूर शोभा 
या रदे हैं। ) इत्यादि प्रयोगोंमें बहुत्वकी विवक्षा रहने पर भी ' कोचकसाई ! की तरह 'सिद्दी ! 
इसप्रकार रूपोंकी उपलब्धि दोता हे। इसलिये इसप्रकारके प्रयोगोंमं अनेकान्त समझना चाहिये। 

शका-- खत्म कफ्रीथकषायी आदके स्थान पर क्रोचकषाय, मानकपाय, भायाकपाय, 
लोभकषाय और अकषाय कहना चाहिये, फ़्योंकि, कपायोंसे कपायवालोंमें भेव॒ पाया जाता है ? 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, जीबेले पृथक क्रोचादे कषाये नहीं पाई जाती हूं । 

शंका-- यदि फकषाय और कपायवानमें भेद नहीं हे तो भिन्न रूपसे उनका निर्देश केसे 
धन सकता हे ! 

समाधान- नहीं, क्योंकि, अनेकास्तमें भिन्न निर्देशके बन जानेमें भी कोई विरोध 
नहीं आता है | 

विशेषाथ---यद्यपि कपायादि धर्म जीवको छोड़कर स्थतन्त्र नहीं पाये जाते हैं, इस- 
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इति भवति तस्य शब्दपृष्टतोव्थप्रतिपत्तिग्रवणस्थात्‌ । अर्थनयाशत्रयणे क्रोधकषायोति 
स्याछब्दतो5थस्स भेदाभावात्‌ | कपायिचातु्विध्यात्कपायस्थ चातुर्विष्यमवगम्यत इति 
बा। तथोपदिष्टमेवानुवदनमञु॒वादः कपायस्य अनुवाद कपायानुवादः तेन कपायाजवादेन। 
प्रसिद्ध्यानक्थनमनुवादः । सिद्धासिद्धाश्रया हि कथामागां इति न्‍्यायादन॒वादों5नथको5- 
नपधिगताथाधिगन्तत्वाभावाद्वेति न, प्रवाहरूपणापोरुषेयत्ववस्तीथक्रूदादयो5स्थ व्याख्या- 
तार एव न कतार इति ज्ञापनाथेखात्‌। का क्राघकवायः ? रोप आमपेः संरम्भः 

को मानकपाय; १ रोपेण विद्यातपोजात्यादिमदेन वान्यस्थानवनतिः । निम्ृतिनरश्वना 
मायाक्रषायः । गहो काड्रा] लोभ! । उक्त च - 


लिये जीवसे वे अभिसन हैं। फिर भी धर्म धर्मीभेदले उनमें भेद्‌ बन जाता है, अतएव सिख 
निर्देश करनेमें कोई आपत्ति नहीं आती है । 
अथवा, शब्दूुनयका आश्रय करने पर 'क्राधकषाय! इत्यादे प्रयोग बन जाते हैं, क्योंकि, 
शब्दनय शब्दानुसार अथक्षान करानेम समर्थ है। और अधथेनयका आश्रय करने पर “ क्रोध- 
कपायी * इत्यादि प्रयोग होते दें, क्योंकि, इस नयकी दृष्टिमें शब्दले अथका कोई भेद नहीं दे । 
अथवा, चार प्रकारके कप/यवान्‌ जीव होते हैं । इससे कपाय भी चार प्रकारकी हें, ऐसा शान 
हो जाता दे । इसालिये सुत्रम  क्रोधकपायी ' इत्यादि पदोका प्रयोग किया है। 
जिसप्रकार उपदेश दिया दे उसीप्रकारके कथन करनेको अनुवाद कद्दते हैं। कपायके 
अनुवादको कपायाजुवाद कहते & | उससे अथाल्‌ कपायानुवादसे जीव पांच प्रकारके होते हैं! 
अथवा, प्रासिद् अर्थका अनुकूल कथन करनेको अनुवाद कहते हैं । 
गंका - ' कथामाग अर्थात्‌ कथनपरंपराएं प्रसिद ओर अप्रसिद्ध इन दोनोंके आश्रयसे 
प्रवत्त द्वोती हैं! इस न्‍्यायके अनुसार यहां पर अनुवाद अथाल्‌ केवल प्रसिद्ध अर्थका अनुकूल 
थन करना निप्फल है, इससे अनधिगत अर्थका ज्ञान नहीं होता है ? 
समाधान--नहं(४ क्योंकि, यद्द कथन प्रवाहरूपस अपारुषेय होनेके कारण तीर्थंकर 
आदि इसके केघल ष्याख्यास करनेवाले ही हें कतो नहीं हैं, इस बातका झान करानेके लिये 
अनुवाद पदका कहना अनर्थक नहीं दे। 
शंका-- क्रोधकषाय किसे कहते दें? ' 
समाधान-- रोष, आमष ओर संरम्त इन संबको क्रोध कहते हैं । 
शेक्का--- मानकषाय किसे कद्दते दें ? 
समाधान --रोपसे अथवा विद्या, तप और जाति आदेके मदसे दुसरेके तिरस्काररूप 
भावकों मान कहते दें । 
निक्ति या बंचनाकों मायाकपाय कहते हैं। गहां था आकांक्षाकों लोम कहते हैं 
कंदा भी दे-- 
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सिल-पुदवि-भद-घूली-जछू-राइ-समाणआ हवथे कहा । 
णास्य-तिस्थि-णरमर-गईखु उप्पायओ कमसा ॥ १७४ ॥ 
मल्ट्वि-कट्ठ-बत्त णियमणणशणुहंतओ माणा | 
णार्य-तिरियि-णरामर-गढ़-विसयुप्पायआ कमसी ॥ १७७ ॥ 
बेल्ुवमूल्योस्ब्भय-सिंग गामुत्तएण गखार्प्प । 

मरिसी माया णास्य-तिर्यि-णरमंस्सु जणड जिअ ॥ १७६ ॥ 
किमिरय-चक्क-तणु-मछ-हारिदर-रणण सस्सिओ ठोहो | 
णास्य-तिस्किब-माणुस-देबसुप्पायआ कमसा ॥ १७७ ॥ 


क्रोधकषय चार प्रकारका है। पत्थरकी रेखाके समान, पृथिवाकी रेखाके समान, 
धूलिरेखके समान ओर जलरेंखाके समान। ये चारों ही क्रोध ऋमखे नरक, तियेच, मनुष्य 
और देवगत/िमें उत्पन्न करानेवले होते दूं ॥ १७४ ॥ 

मान चार प्रकारका दोता दे । पत्थरके समान, हईके समान, काठके समान तथा 
बेतके समान | ये चार प्रकारके मान भी ऋमसे नरक, तियेचर मनुष्य ओर देवगतिके 
उत्पादक देँ॥ १७०॥ 

माया भी चार प्रकारकी है | बांसकी जड़ेके समान, मेढेके सींगके समान, गे।मूजके 
समान तथा रुरपाके समान | यह चार प्रकारकी माया भी कमसे जीवकों नरक, तियेचर- 
मनुष्य भोर देवगतिमें ले जाती दे ॥१७छा। 

लोमभकपाय भी चार प्रकारका हं। क्रिमिरगके समान, चक्रमलके समान, शरीरके 
मलके समान ओर दल्दीके रंगके समान । यह भी ऋ्रमसे नरक, तिथ्चच्न, मसुष्य ओर देव, 
गतिका उत्पादक है ॥ १७७॥ 


१ गो. जी, २८४. तसतच्छक्तियृक्तकोध्रकषायपरिणतों जीव: तत्तदृत्युयलिकारणतत्तदायुर्ी यानपूर्थ्यादि- 
प्रहृतीबभातीस्यर्थ: | अन्न राजिशब्दों रेखार्थवाची नतु पंक्तिवाची। यथा शिलांदिभदानां चिए्तराचिरशीघ्रशीत्रतरकाछत्रेना 
अनुसन्धान न घटते तथोलष्टादिशक्तियुक्तकोधपरिणतोी जीवी$पि तथाबिधकाछर्विना क्षप्तालक्षणसंधानाहों न स्थात्‌ 
इत्युपमानोपमेययों: साटरयं समवतीति तासययार्थ: । जी. श्र. टी. णगपुदविद्ञालगोदयराईसरिसो चउब्बिहों कोहों । 
कसायपाहुड, जलरेण॒पुटविपव्वयराइसरिसो चउच्बिहं! कोहों । के. अं. १. १९. 

२ गो. जी. २८५. सेलघणअट्टिदारुअलद[समाणों हबदि माणी | कसायपहुड. तिणिसलयाकट्व द्विय असे- 
लत्धमोबेमों मांणी | के गं. १. १९. 

३ गो. जी. २८६. वंसीज॑ण्हुगस रिसी भेट॑विसाणसरिसी ये गीमुत्ती | अवलेहर्णीसमाणा माया वि चउजिहा 
भणिदा ॥ कैसायपहुड. भायावल्ेहिगोप्ातिमिंदर्तिगधनवसिम्रत्समा | के. ग्रे. १. २०. 

४ गो. जी. २८७, किभिरागरत्समंगो अक्ख़मलसमों य पंएुलेवसमी | हालिदबंत्यसमंगो लोभी दि 


१, है, ११२. ] संत-परूवणाणुयोगद्वारे कसायमग्गणापरूव्ण [ ३५१ 


सकलकपायाभावोष्कृपायः । उक्त च -- 
अप्प-परोमय-बाधथण-बंबास जम-णिमित्त-काघादी | 
जेसि णाथि ऋसाया अमत्य अकसाइणो जीवा ॥ १७८ ॥ 


कषायाध्वानप्रतिपादनाथेमाह -- 


कोधकसाई माणकसाई मायकसाई एड्दिय-प्पहडे जाव 
अगणियढ्रि त7त्ि ॥ ११२ ॥ 


यतीनामपूर्वकरणादीनां कर्थ कपायास्तत्वमिति चेन्न, अध्यक्तकपायापेक्षया 
तथोपदेशात्‌ । सुगममन्यत । 
8 
लोभस्पा ध्वाननिरूपणाथेमाह-- 


संपूर्ण कषायोंके अभावकों अकषाय कहते हैं। कहा भी है-- 

जिनके, स्वयं अपनेको दूसरेकों तथ। दोनोकों बाधा देने, बन्ध करने ओर असेयम 
करनेमें निमत्तमृत फ्रीधादि कषाय नहीं हैं, तथा जो बाह्य और आशभ्यन्तर मलसे रहित दें 
ऐसे जीवॉको अकषाय कहते हैं ॥१७2८॥ 

अब कषायमार्गणाके विशेष प्रतिपादन करनेके लिये सत्र कहते हैं-- 

एकेन्द्रियसे लेकर अनिवुत्तिकरण गुणस्थानतक फ्रोधकषायी, मानकवार्य। और माया- 
कपायी जीव द्वोते हैं ॥ ११२॥ 

शुका-- अपूवेकरण आदि गुणस्थानवाले साधुओंके कषायका अस्तित्व कैसे पाया 
जाता है ? 

समाधान --नहीं, क़योंकि, अब्यक्त कषायकी अपेक्षा वहां पर कपायेंकि अस्तित्वका 
उपदेश दिया है। शेष कथन सुगम है । 


अब लोभकषायके विशेष प्ररूषण करनेके लिये सुत्र कहते हेँ-- 


चउब्बिहों भणिदों || कसाथपहुड. छोहो हलिदखंजणकदमकिप्तिरागसामाणों | क. ग्रे, १. २०. 

१ गो. जी. २८९. यद्यपि उपशांतकषायादिचतु्गंणस्थानवार्तनांडपि अकषाया अम्रलाश् यथाप्षत्षत 
द्रग्यभावमलरहिताः संति तथापि तेषां गणस्थानश्रूपणयेत्र अकषायलसिद्विर्ताति शातव्यं | तथथा, कर्थीचर्सावस्थ 
क्रोधादिकषायः स्त्रस्येत् जन्धनहेतु: स्रशिरोभिवातादिबाधाहेतुः हितायसंयप्रद्ेतुश्न भव्ति । कस्यचिखीवस्थ कोथादि 
कबायः परस्य स्रशलादेवाधनत्रवनासंयमदेतुरभवाति | क्यपि-कामुकादिजीवस्य कोवादिकताय: स्वयस्योराये यथा- 
संभव वाधथनबन्धनासंयमदहेतुभवति इति विमाग: छोकानुसारेण आगमानसरिण च दृष्टब्यः । जी. प्र. टी. 

२ कबायानुवादेन क्रोवमानमायात मिथ्याटटवादीनि अनिवृत्तिबादरस्थानान्तानि सन्ति | स. सि. १. <« 


३५२ | छकपवंडागमे जौवद्वार्ण [१, १, ११३. 


लाभकसाई एडंदिय-प्पहडि जाव सुहुम-सांपराइय-सुद्धि संजदा 
त्ति।॥११३॥ 

शैषकपायोदयविनाशे लोभकपायस्य विनाशानुपपत्तेः लोभकपायस्यथ सक्ष्म- 
साम्परायोब्वधिः । 

अकपायोपलक्षितगुणप्रतिपादनाथमाह-- 

अक्साई चदुसु ट्वाणेत्रु अत्यि उवसंतकसाय-वीयराय-छदु 


मत्था खीणकसाय-वीयराय छद॒मत्था सजांगकवढ्य अजागकवाढ 
त्ते। ११४ ॥।। 
उपशान्तकपायस्य कथमकपायत्वमिति चेत , करथ च न भवति  द्रव्यकपायस्या- 
ननन्‍्तस्यसचक्तवात्‌ । न, कपायोदयाभावापेक्षया तस्याकपायत्वोपपत्ते: | सुगममन्यत्‌ । 
कपायस्यादेश* किमिति नोक्तमिति चेन्न, विशेषाभावतो5ननेव गताथेत्वात्‌ । 


लोभकपायसे युक्त जीव एकेन्द्रियोंसे लेकर सक्ष्मसांपरायशुद्धिसंयत गुणस्थान- 
तक होते हैं ॥ ११३ ॥ 

दोष कपायोंके उदयके नाश हो जाने पर उसीसमय लोभकपायका विनाश बन 
नहीं सकता है, इसलिये लोभकपायकी अन्तिम मयोदा सूक्ष्मसांपराय गुणस्थान है । 

कपायरहित जीवासे उपलक्षित गुणस्थानोके प्रतिपादन करनेके लिये सत्र कहते ६ं-- 

कपायरद्दित जीव उपशान्त-कपाय-बीतराग-छद्मस्थ, क्षीणकपाय-वीतराग-छद्मस्थ, 
सयोगिकेबली ओर अयोगिकेवर्ली इन चार गुणस्थानेंमें होते हैं ॥ ११४ ॥ 

शंका-- उपशान्तकषाय गुणस्थानको कपायरहित केसे कहा ? 

प्रतिशिका--वह कषायरहित क्यों नहीं हो सकता हे? 

शंका-- वहां अनन्त द्वव्यकपषायका सद्भाव होनेसे उसे कपायरहित नहीं कह 
खकते हैं ? 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, कषायके उदयके अम्रावकी अपेक्षा उसमें कपायोंसे राहित- 
पना बन जाता है | शेष कथन सुगम दे । 

शका-- कषा/योका विशेष ( मार्गणाओंमें ) कथन क्‍यों नहीं किया ? 

समाधान--नहों, क्योंकि, कषायोंके सामान्य कथनखे उनका मार्गणाओंमं कथन कर- 
नेमें कोई विशेषता नहीं है, इसीसे उसका ज्ञान हो जाता है। इसलिये आदेश प्रूपणा नहीं की। 


१ लोमकषाये तास्येब सृक्ष्मसाम्परायस्थानाधिकाने | स. सि. १. ४: 
२ अकषायः उपशान्तकषायः क्षीणकषाण: समोगकेवर्लकं अयोगकेव्ी चेदि | स. सि. १. <. 


१, है; ११५. ] संत-परूखणाणुयोगदारे णाणमग्गणापरूवर्ण [३१५३ 


ज्ञानद्वारेण जीवपदा्थनिरूपणा्थमाह-- 
णाणाणुवादेण अत्यि मदि-अण्णाणी सुद-अण्णाणी विर्भंग- 
[ [३ णिबो [| [कप 

णाणी आभिणिबोहियणाणी सुदणाणी ओहिणा्णी मणपज्जव- 
णाणी केवलणाणी चेदि ॥ ११५ ॥ 

अत्रापि पूर्ववत्पयोयपयोयिणो: कथश्विदभेदात्पयोयिग्रहणेडपि पर्यायस्य ज्ञानसेव 
ग्रहणं भवति। ज्ञानिनां भेदाद ज्ञानभेदोज्वगम्यत हति वा पयोयिद्वारेणोपदेशः । 
ज्ञानानवादेन कथमज्ञानस्य ज्ञानप्रतिपक्षस्य सम्भव इति चेन्न, मिथ्यात्वसमवेतज्ञानसयेव 
शानकार्याकरणादज्ञानव्यपदेशात्‌ प्रृत्रस्येव्र पुत्रकायोकरणादपुत्रव्यपदेशवत्‌ | कि तदू- 
ज्ञानकार्यमिति चेत्तच्वार्थ रुचिः प्रत्ययः श्रद्धा चारित्रस्पशैन च। अथवा ग्रधानपद- 
माशित्याज्ञानानामपि ज्ञानव्यपदेशः आम्रवनमिति यथा । जानातीति ज्ञान साकारोप- 
योग: । अथवा जानात्यज्ञासीज्वास्यत्यनेनेति वा ज्ञार्न ज्ञानावरणीयकर्मणः एकदेश- 
प्रक्षयात्‌ समुृत्पन्नात्मपारिणामः क्षायिकों वा। तदपि ज्ञार्न दिविधम, प्रत्यक्ष परोक्षमेति। 


अब झानमार्गणाके द्वारा जीव पदार्थके निरूपण करनेके लिये सूत्र कहते हैं-- 

शानमागणाके अनुवादसे मति-अज्लानी श्रुताशानी, विभंगशानी, आभिनिषोधिकन्नानी, 
श्रुतज्ञानी, अवधिक्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, और केवलश्ञानी जाँव होते हैं ॥ ११५॥ 

यहां पर भी पहलेकी तरह पर्याय ओर पर्यायीमें क्थंचित्‌ अभेद होनिसे पर्यायीके 
ग्रहण करने पर भी पर्यायरूप ज्ञानका ही अरहण होता है। अथवा, ज्ञानी कितने प्रकारके 
होते हैँ इस बातके समझ लेनेसे शनके भेदोंका शान हे। जाता है । इसलिये पर्यायीके कथन- 
द्वारा यहां पर उपदेश दिया है । 

शका- ज्ञान मार्गणाके अनुवादले श्ञानके प्रतिपक्षभूत अज्ञानका ह्ञानमार्गणामे 
केसे संभव है ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, मिथ्यात्वसद्दित ज्ञानकों ही झानका कार्य नहीं करनेसे 
अज्ञान कहा है। जैसे, पृत्रोच्चित कार्यको नहीं करनेवाले पृत्रको ही अपुत्र कह जाता है। 

शंका-- शानका कार्य क्‍या हे ? 

समाधान - तस्वा्थेमें रुचि, निश्चय, श्रद्धा और चारित्रका घारण करना ज्ञानका 
कार्य है । अथवा, प्रधानपदकी अपेक्षा अज्ञानकों भी ज्ञान कहा जाता है। जैसे, जिस वनमें 
आमके दृक्षेकी बहुलता होती है उसे आम्रचन कहा जाता है। 

जो जानता है उसे ज्ञान कहते दे । अथोल्‌ साकार उपयोगकों शान कद्दते हैं। अथवा, 
जिसके द्वारा यद्द आत्मा जानता है, जानता था अथवा जानेगा, ऐसे झ्ञानावरण कर्मके एकदेश 
क्षयसे अथवा संपूर्ण झ्ञानावरण कर्मके क्षयसे उत्पन्न हुए आत्माके परिणामको शान कहते हैं। 


३५४ ] छक्‍्खंडागमे जीवद्वार्ण [ १, १, ११५. द 


परोक्ष द्विविधम्‌, मतिः श्रुटमिति। तत्र पश्चमिरिन्द्रियेमनसा च यदर्थग्रह्ण तन्मतिज्नानम्‌ । 
तदप्रि: चतुर्विधमू, अवग्रह ईंहा अवायो धारणा चेति । विषयविषयिसलन्निपात- 
समनन्‍्तरमाद्यग्रहणमबग्रह;' । अवग्रद्वीतस्याथेस्थ विशेषाकाड्गमीहा । इंहितस्थाथस्य 
निश्चयोव्वायः । कालान्तरेषप्यविस्मरणसंस्कारजनक ज्ञानं घारणा । अथवा चतुर्विशति- 
विध मतिज्ञानम्‌ | तथथा, चाध्षुप॑ च चतुर्विध मतिज्ञानमवग्रह: इंहावायों धारणा चेति । 
एबं. शेषाणामपि इन्द्रियाणां मनसथ्र वाच्यम्‌ । अथवा अटष्टाविशतिविधम । तथथा, 
अबग्रददो द्विविधोड्थावग्रहो व्यज्ञनावग्रहथ्रेति । को5्थावग्रहश्रेदप्राप्ताथेग्रहणमथोवग्रहः । 


बद्द शान दो प्रकारका दे, प्रत्यक्ष ओर परोक्ष । परोक्षके भी दो भेद हैं, मतिशान और अ्रतज्ञान| 
उनमें पांच इन्द्रियों ओर मनखे जो पदार्थका ग्रहण होता हे उसे मतिज्ञान कद्दते हैं। वद्द 
मातिशान चार प्रकारका है, अवश्नदद, ईदा, अवाय और धारणा। विषय और विषयीके संबन्ध 
होनेके अनन्तर समयमें जो प्रथम अश्रहण होता दे उसे अवग्नरह कहते हैं | अवग्रहसे ग्रहण 
किये गये पदार्थ कें विशिषकों जाननेके लिये अभिलापरूप जो शान द्वोता है उसे इहा कद्दते हैं। 
इंदाके ठारा जॉन गये पदा्थेके निश्चयरूप शानकोा अवाय कहते हैं। कालान्तरमें भी विस्मरण 
न होने रूप संस्कारके उत्पन्न करनेवाले ज्ञानको धारणा कहते हैं। 

अथवा, मरतिशान चोबीस भ्रकारका होता है| इसका स्पष्टीकरण इसप्रकार है, चकश्षु 
इन्द्रियसे उत्पन्न दोनिवाला मतिशज्ञान चार प्रकारका है, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा 
इसीप्रकार शेष चार इन्द्रियोंसे ओर मनखे उत्पन्न होनेवाला ज्ञान भी अवग्नद्द, इंद्दा, अवाय 
ओर घारणाके भेदले चार चार प्रकारका दोता ६ इसप्रकार कथन करना चादिये। इसप्रकार 
ये सब मिलकर चोयीस भेद हो जाते हैं। अथवा, मतिश्ान अहद्वाईस प्रकारका होता दे। 
उसका स्पष्टीकरण इसप्रकार है। अवश्नह् दो प्रकारका होता है, अर्थाचग्रह और ब्यंजनावग्रद्द । 


शंका--अर्थायग्रद्द किसे कहते हैं ? 
समाधान-- अप्राप्त अथेके ग्रहण करनेको अर्थावग्नह्द कहते हैं । 


१ विषयविषयिसल्िपातसमयानन्तरमायग्रहणम्रवग्रह: | स सि. १. १५. विषयविषयिसनिपाते सति दर्शन 
भवति तदनन्तरमर्थस्य ग्रहणमवग्रह: | त. रा. वा. १. १५. विषयविषयिसन्निपातानन्तरमायं अहणमव्रहः | विषय- 
स्तावद, द्व्यपयायात्मार्थ: विषयिणों द्रव्यभावेख्ियं अर्थभह्ण योग्यतालक्षण तदनम्तरपूतं सन्म्रा्र दर्शन स्वविषय- 
व्यवस्थापनविकल्पपृत्तर परिणाम्नं प्रतिपद्मतिय्वगह: | लर्धायख्र. स्तरों. व. लि. पृ. २ प्र. पं. १-३। तत्राव्यक्तं 
यथास्वमिन्द्रियविषयाणाधालोचनावधारणम्वग्रह: | तत्त्वार्थ, भा. १. १५. विषयविषयिसंनिपातानन्तरसप्रुद्भूतसत्ता- 
मात्रगोचरदर्शनाञातमायमवान्तरसामान्याकाराबिशिए वस्तुग्रहणमव ग्रह: | प्रमाणनयत्‌, २. ७. अक्षाथयोंगे दर्शना- 

नन्तरमर्धप्रहणमवग्रहः । प्रमाणमी. १. १. २७. 

२ एपां विक्षेषार्थपरिन्नानाय विशेषावश्यकभाष्यं १७९, तः ३५०. गाथान्तं यावद दृष्टव्यम्‌ | उर्गहों एक 

समय॑ ईहावाया सुहत्तमंतं तु । कालमसंखं संख च धारणा होई नायब्वा || आ. नि. ४. 
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को व्यञ्ञनावग्रह ? प्राप्ताथग्रहणं व्यश्ञनावग्रह: । तत्र चल्षुमंनसोरथोवग्रह एव 
तयोः आ्राप्ताथेग्रहणानुपलम्भात्‌ । शेषाणामिन्द्रियाणां द्वावप्यवग्रहों भवतः । शेषेन्द्रियेष्य- 
प्राप्ताथग्रह्ण नोपलम्यत इति चेन्न,ण्केन्द्रियेषु योग्यदेशस्थितनिधिषु निधिस्थितप्रदेश 


शंका -- व्यंजनावग्रह किसे कहते हैं? 
समाधान-- प्राप्त अथके ग्रहण करनेको व्यंजनावग्रह कहते हैं। 


उनमें, चक्षु ओर मनसे अर्थावग्रह ही होता दे, क्योंकि, इन दोनोंमें प्राप्त अर्थका 

३ ह्वे १ ली | > ० . 
ग्रहण नहीं पाया जाता है। शेष चारों ही इन्द्रियोंके अर्थाचश्रह और व्यंजनावश्नद्द ये दोनों भी 
पाये जाते हैं. । 

शका--शेष इन्द्रिये/में अप्राप्त अथेका ग्रहण नहीं पाया जाता है, इसलिये उनसे 
अर्थावग्नद्द नहीं होना चादिये ? 

समाधान- नहीं, क्योंकि, एकेन्द्रियोंम उनका योग्य देशमें स्थित निथिवाले प्रदेशमें 


१ व्यग्जनमब्यनं। शब्दादिजात॑ तस्थावग्रहों भवति | 0८७८ न अबग्रहग्रहणमुभयत्र तुख्य तत्र किंकृतो&य 
विशेष: ? अववबिमहव्यग्जनावग्रहयोर्ब्यकाब्यकक्तों विशेष: । कथम्‌ ? अमिनवशरावाद्रीकरणबवत्‌ | यथा जलकण- 
दित्रिसिक्तः शराबोउ्मिनवों नार्द्रभत्रति, से एवं पुनः पुनः सिच्यमानः शनेस्तिम्यते, एवं श्रोत्रादिध्विर्द्रियेपु 
शब्दादिपरिणता: पुद्रला द्विस्यादिपु सम्रथपर ग्रक्षमाणा न व्यक्तीसव्रन्ति, पुनः पुनरबग्हे सति व्यक्तीमबन्ति | अतो 
व्यक्तग्रहणात्राग्ब्यग्जनावग्रह: | व्यक्तग्रहणमर्थावग्रहु: | स. सि १. १८ | त. रा. वा. १. ५८. वा. २. अव्यक्तमत्र 
शब्दादिजातं व्यजनमिप्यते | तस्यात्रप्रह एवि नियमोड्थ्यक्षब्रदृत: || ते. छो. वा. १. १८, २. » » इद्धियेः 
प्राप्तार्थीविशेषग्रहर्ण ब्यंजनाबग्रहः । तरप्राप्तार्थविशेषग्नह्ण अर्थाव्रह इलर्थ: | व्यंजन अन्यक्त श्रच्दादिजातं शति तत्त्वार्थ- 
विवरणेप्‌ श्री्ती कथमनेन व्याख्यानेन सह संगतमिति चदच्यते, विगतं-अंजनं-अभिव्यक्तियस्य तद ब्यजन | व्यब्यते 
अध्यते प्राप्यते हति व्यंजन | अंज गनिव्यक्तिम्रक्षणेश्बिति व्यक्तिम्रक्षणाथयोग्रहणात्‌ । शब्दायर्थ: श्रोत्रादीख्ियेण 
प्राप्तोडपि यावज्नामिव्यक्तस्तावद्‌ व्यजनमित्युच्यते एकत्रारजलकशसिक्तनृतनशरातबर्‌ । पुनरभिव्यक्ती सल्यां स एवार्थो 
भवति | गो. जी., जी. प्र, टी, ३०७, ८) अर्ध्यत इल्मर्थ: अव्रस्थावग्रहणं अर्थावग्रह:, सकलछरुपादिविशेषनिर- 
पेक्षानिदश्यपामान्यमात्ररुपार्थग्रहणमेकसामयिकमित्यर्थः | तथा व्यम्यते अनेनार्थ: प्रदीपनेव घट इति व्यग्जनं, तश्चोप- 
करणेख्ियस्थ श्रोत्रादे: शब्दादिपरिणतद्रब्याणां च परस्पर सम्बन्धः, सम्बन्ध हि सति सो:4: शब्दादिरूप: श्रोत्रादी- 
ख्ियिण ब्यंजयितुं शक्यते नान्‍्यथा, ततः सम्बन्धी ब्येजनं | » »< व्यंजनेन-सम्बन्धनावग्रहणं सम्बध्यमानस्य 

शब्दादिरूपस्पार्थस्याव्यक्तरूप: परिच्छेदों व्यंजनावग्रह:। अथवा व्यम्यन्ते इति व्यंजनानि, ऋदबहुछूमिति बचनमात्‌ 
कर्मण्यनट , व्येजनानां शब्दादिस्पतया परिणतानां द्रब्याणामपकरणेस्द्रियसस्प्र।प्तानामव्रहः अव्यक्तरूप: परिच्छेदो 
ब्यज्जनावम्रहः | २ * हयमत्र भावना उपकरणेन्द्रियशब्दादिपरिणतद्ब्यसम्बस्ध प्रथमसभरयादारम्याथावग्नहात्‌ प्राक या 
सुप्तमत्तमूछितादिपुरुषाणामिव शब्दादिद्वव्यसम्बन्धमात्रविषया काचिदव्यक्ता ज्ञानमात्रा सा व्यश्जनावग्रह:, स चान्त- 
मद्रतेप्रमाण: | ने. सू- पृ. १६८. २ कोर्थावग्रह: व्यजनावग्रहों वा ? अप्राप्तार्थप्रहणमर्थावग्नह: । प्राप्तार्थप्रडण व्येजनावग्रह: | 
ने स्पश्टास्पष्ट प्रहणे5्थव्यंजनावम्ही | तयोशचक्षुभनसोरापि सच्वतम्तत्र ब्यजनावमग्रदस्थ सच्तप्रसंगादस्तुचेन्न, न चक्षरानि- 
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एव प्रारोहमुकत्यन्यथानुपपत्तितः स्प्शेनस्ाप्राप्ताथग्रहणपिद्धे! | शेषेन्द्रियाणामग्राप्ताथे- 
ग्रहणं नोपलम्यत इति चेन्माभूदुपलम्भस्तथापि तदस्त्येव | यद्युपलम्मख्रिकालगोचरमशेष॑ 
प्यज्छेत्स्थदमुपलब्धस्याभावो5्भविष्यत्‌ । न चेवमनुपलम्भात्‌ । न कार्त्स्न्यनाग्राप्त- 
म्थस्यानिःसृतत्वमनुक्तत्व॑ वा ब्रमहे यतस्तदवग्रहादिनिदानमिन्द्रियाणामप्राप्यकारित्व- 


ही शकुरोका फैलाव अध्यथा बन नहीं सकता है, इसलिये स्पशंन इन्द्रियके अप्राप्त अर्थका 
ग्रहण करना, अर्थात्‌ अरथांवग्रहद, बन जाता दे । 

शैंका-- इसप्रकार यदि स्परशन इन्द्रियके अप्राप्त अर्थका ग्रहण करना बन जाता है 
तो अन जाओ । फिर भी शोष इन्द्रियोंके अप्राप्त अर्थका अहण करना नहीं पाया जाता दे ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, यदि शेष इल्द्रियोंसे अप्राप्त अर्थका ग्रहण करना क्षायों- 
पशमिक झ्ञानके द्वारा नहीं पाया जाता है तो मत पाया जावे | तो भी वह है ही, क्योंकि, यदि 
हमारा शान पत्रिकालगोचर समस्त पदाथोंको जाननेवाला होता तो अज्ञुपलूब्धका अभाव सिद्ध 
हो जाता, अर्थात्‌ हमारा शान यद्‌ सभी पदा्थोकी ज्ञानता तो कोई भी पदार्थ उसके लिये 
अलुपलब्ध नहीं रहता | किंतु हमारा ज्ञान तो त्रिकालवर्ती पदाथोको जाननेवाला दे नहीं, 
क्योंकि से पदार्थोकी जाननेचाले ल्ञानकी हमारे उपलब्धि ही नहीं होती है।इस कथनसे 
यह सिद्ध हुआ कि शेष इन्द्रियां अप्राप्त पदार्थको ग्रहण करती हैं इस बातको यदि हम न 
भी जान सकें, तो भी उसका निषेध नहीं किया जा सकता है । 

दूसरे, पदार्थके पूरी तरहसे अनिःखतपनेकों और अलुक्तपनेको हम अग्राप्त नहीं 
कहते हैं । जिससे उनके अवश्नद्दादिका कारण इन्द्रियेंका अप्राप्यकारीपना होवे । 


र्ियाम्यामिति तत्र व्यंजनावग्रहस्य प्रातिषेधात्‌। न शर्नेहरण व्यंजनावग्रह: चक्षुमनसीरपि तदस्तित्वतः तयोव्यजनावग्रहस्य 
सत्त्पप्रसंगात्‌। न चतत्र शनभरहणमसिद्धमक्षिप्रभंगाभावे अष्टचल्वारिच्चश्रुमेतिज्ञानभद्स्यासस्वप्रसंगात्‌ । न श्रोत्रादीन्िय- 
चतुश्येडर्थावग्रह: तत्र प्राप्स्थैवार्थस्य प्रहणापलंभाव इति चेन्न, वनस्पतिष्वग्राप्तग्रहणस्योपरंभात्‌ । तदपि कुतोब्ब- 
गम्यते ? दृरस्थनिधिमुद्िश्य प्रारोहमुत्तयन्यथानुपपत्ते: | चत्तारि घणसयाइ चउसट्सय च तह य धणुहाण | पासे रसे 
य गंधे दुगुणा दुगणा असण्णि त्ति ॥|२९८इति आगमाहा तेषामप्राप्ताथग्रहणमबगम्यते । नवयोजनान्तरास्थितपुद्रल- 
द्व्यस्कंपेकदेशमागम्येल्दियसंबन्धे जानंतीति केविदाचक्षते तन घटते, अध्वानप्ररुपणाया: बेफल्यप्रसगात्‌ । न चाध्वान 
द्रन्याल्पीयस्वस्थ कारण स्वमहत््वापारित्यागेन भूगों योजनानि संचरज्जीमूतत्रातोपरम्भतो्नेकांतात्‌ | किंच यदि 
प्राप्तार्थभराहिण्येवेख्धियाण्यध्वाननि रूपणमंतरेण द्व्यप्रमाणप्रुपणप्रवाकरिप्यज्न चेव तथानुपढंसात्‌ || कि च नवयोजनात्र* 
स्थिताभिषिषाभ्यां तीत्रस्पशंरसक्षयोपशमानां दाहमरणे स्यातां प्राप्ताग्रहणात्‌ तावन्मात्राध्वानस्थिताशचि्षक्षणतद घ* 
जनितदुःखे च तत एब स्यातां | पुद़्े सुणेह सद्दं अपुद्ठं चेय पस्सदे रूबें। गंध रसे च फासे बद्ध पुटट चर जाणादि॥ 
इत्यस्मात्‌ सत्रात्माप्तार्थभराहिलमिखियाणाप्रवगस्थत इति चेन्न, अर्थावग्रहस्प लक्षणाभावतः खरविषाणस्थेवाभावप्रसंगात्‌ | 
कर्थ पुनरस्याः गाधाया अर्थों ध्याख्यायते * उच्यते, रूपमस्पष्टमेव चक्षुग्ह्गाति च-शब्दान्मनरच | गंध रसे स्पश चे 
भद्धं स्व स्वकेन्द्रियेप्‌ नियमित पुट्ं स्प्ट च-शब्दादस्प्ट च शंबाद्धियागि ग्रह्ति | पढ्ढं छुणेइ सई इत्यत्रापि बर्ध च॑ 
शब्द्री योक्यो अन्यधा दुर्व्याख्यानतापत्ते:। धवला ६९८-६५९ ९. 
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मिति । के तहिं! कर्थ चक्षुरनिन्द्रियाभ्यामनिःसृतानुक्ताअग्रहादिः तयोरपि प्राप्य- 
कारित्वप्रसड्रादिति चेन्न, योग्यदेशावखितेरेव अप्तेरमिधानात्‌। तथा च॑ रसगन्ध- 
स्पशानां स्वग्राहिभिरिन्द्रियेः स्प्ट स्रयोग्यदेशावस्थितिः शब्दस्य च | रूपस्य चक्षुपामि- 
मुखतया, न तत्परिच्छेदिना चक्षुषा प्राप्यकारित्वमनिःसृतानुक्तावग्रह्मदिसिद्धे! । कि च 
तेनाभिहितेनानुक्तावग्रह!', यथा द्नो गन्धग्रहणकाल एवं तद्रतोपलम्भः । नियमित- 
धमंविशिष्टवस्तुनो वस्त्वेकदेशस्य वा ग्रहणमुक्तावग्रहः | सोड्यमित्यादि ध्रुवावग्रह: | न 
सोथ्यमित्याद्यप्रवाबग्रह! । एवमीहादीनामपि योज्यम्‌ । स्वाण्येतानि मतिज्ञानम्‌ । 
शब्दधूमादिभ्ये। उथोन्तरावगमः श्रुतज्ञानम्‌ । तत्र शब्दलिड्भज द्विविधमड्भमड़बाहय - 


शंका - तो फिर अप्राप्यकारीपनेसे क्या प्रयोजन है? ओर यदि पूरी तरहसे 
आनिःसतत्व और अज्लुरूत्वकी अप्राप्त नहीं कहते हो! तो चक्षु ओर मनसे अनिःख्त और 
अज्ुक्तके अबग्रद्दादे केसे दो सकेंगे ? यदि चश्षु ओर मनसे भी पूर्वोतक्क अनिःरूत अंरर अजुक्तके 
अवग्रह्यदि माने जावेंगे तो उन्हे भी प्राप्यकारित्वका प्रतंग आ जायगा 

समाधान --नहीं, क्योंक, इन्द्रियोंके ग्रहण करनेके योग्य देशमें पदार्थोकी भवर्थि- 
तिको दी प्रा।प्ति कहते हें | ऐसी अवस्थामें रस, गन्ध ओर स्पर्शका उनको ग्रद्ण करनेबाली 
इन्द्रियोंके साथ अपने अपने योग्य देशमें अवस्थित रहना स्पष्ट दी है। शब्दका भी उसको ग्रहण 
करनेवाली इन्द्रियके साथ अपने योग्य देशमें अवास्थित रहना स्पष्ट दे। उसीप्रकार रूपका चश्लुके 
साथ अभिमुखरूपसे अपने देशमें अवस्थित रददना स्पष्ट हे, क्योंकि, रूपको ग्रद्ण करनेयाले चशछुके 
साथ रूपका प्राप्यकार्रापना नहीं बनता दे । इसप्रकार अनिःख्त और अनुक्त पदार्थोक्के अब- 
ग्रद्मदिक सिद्ध हो जाते हैं । 

डपर कहे हुए कथनालुसार अनुक्तावग्रह यद्द दे | जैसे, दर्हीके गन्धके प्रदण करनेके 
कालम दी दृहीके रसकी भी उपलब्धि दो। जाती है । निश्चित धर्मोसे युक्त बस्तुका अथवा 
बस्तुके एकदेशका ग्रहण करना उक्तावग्रद् है । * वह यही है” इत्यादि प्रकारल भ्रहण करनेको 
छुवावग्रह् कहते हैं । ' वद यह नहीं है ! इत्यादि प्रकारसे अ्रद्ण करनेको अध्ुवाबग्रद्द कदते 
हैं। इसीप्रकार ईहादिसिंबन्धी उक्त अनुक्त आदिको भी जानना चाहिये।इन सभी भेदोंको 
मतिज्ञान कहते हें। 

शब्द और धूमादिक लिंगके द्वारा जो एक पदार्थले दूसरे पदार्थका शान द्ोता दे उसे 
श्रतश्ान कहते हैं। उनमें शबभ्दके निमित्तसे उत्पन्न द्ेनेबाला श्रुतज्ञान दो प्रकारका हे, अंग 


१ प्रतिषु “ मामादिग्यों ' इति पाठ) । 

ह अवग्गहादिधारणापेरतमदिणाणेण अवगयत्थादी अण्णस्थावंगमी छुदणाणं | त॑ थे दुविहे, सदलिंगज 
अंसईलिंगज चेदि। पृम्ालिंगादों जलणावंगम्मो अक्ृइलिंगनों। अबरों सइर्लिंगजो | कि छक्‍लण लिंगे ? अप्णहाणव- 
बत्तितक्ख्ं । धवरछा, अं. पृ. ११७१. 


३५८ ] छक्‍्खंडागमे जीवट्वा्ण [ है, १, ११५. 


मिति । अद्भश्नत दादशविधम्‌ । अड्भबाह्य चतुदेशविधम्‌ | प्रत्यक्ष॑त्रिविधम, अवधिज्ञानं 
मनःपययज्ञानं केबलज्ञानमिति। साक्षान्मूतशेषपदार्थपरिस्छेदकमवर्धिशञानस्‌ । साक्षान्मनः 
समादाय मानसाथानां साक्षात्करणं मनःपरयेयज्ञानम । साक्षाजअिकालगोचराशेपपदार्थ- 
परिज्छेदक केवलज्ञानम । मिथ्यास्वसमवेतमिन्द्रियजज्ञान मत्यज्ञानम्‌ । तेनेव समवेतः 
शाब्द; प्रत्ययः श्रुताज्ञानम्‌ । तत्समवेतमवधिज्ञ।न विभड्गनज्ञानम्‌ । उक्ते च-- 
विस्-जंत-कूड-पंजर-बंबादिदु विणुवदेस-करणेण । 
जा खलु पवत्तर मदी मदि-अण्णाणे त्ति त॑ं बेंति' ॥ १७९ ॥ 
आभीयमासुरक्खा भारह-रामायणादि-उवण्सा । 
तुच्छा अस्ताहणीया सुद-अण्णाणे ति त॑ बेति ॥ १८० ॥ 


और अंगबाह्य | अंगश्वुत बारद् प्रकारका है और अंगबाह्य चोद्‌द प्रकारका दे । 

प्रत्यक्षक्षनके तीन भेद्‌ हैं, अवधिश्ञान, मनःपर्ययज्ञन और केवलजन। संपूण मूर्त 
पदार्थोंको साक्षात्‌ जाननेवाले शानकी अवधिशान कहते हैं। मनका आश्रय लेकर मनोंगत 
पदार्थोके सक्षात्कार करनेवाले शनकों मनःपर्ययज्ञान कहते हैं। त्रिकालके विषयभूत समस्त 
पदार्थौकोी साक्षात्‌ जाननेवाले शनको केवलक्ञान कहते हैं । 

इल्द्रियोंसे उत्पन्न द्ोनेबाले मिथ्यात्वलमबेत ज्ञानकों मत्यज्ञान कहते हँ। शब्दके 
नि्मिशसे जो एक पदारथसे दूसरे पदाथका मिथ्यात्वसमवत ज्ञान दोता हे उसे श्रुताक्षन 
कहते हैं| मिथ्यादशनसमयेत अवधिकश/नको विभंगश्न।न कहते है। कहा भी है-- 

दूसरेके उपदेश बिना विय, यन्त्र, कूट, पंजर तथा बन्ध आदिके विबयमें जे! घुद्धि 
प्रवृत दोती है उसको मत्यश/न कद्दते दें ॥ १७९ ॥ 

चोरशारू, डिंसाशासत्न्‍र, भारत ओर रामायण आदिके तुचछ ओर खाथन करनेके 
अयोग्य उपदेशोकों शुताश।न कददते दें॥ १८० ॥ 


१ अपरायत्तं नाणं पद्मक्खं तिविहमोहिमाई्य | जे परतो आयत्ं ते पारोरंख हवइ सरब्बं ॥ बू. के. सू. २९. 

२ ते स्रणपउजवनाणं जेण वियाणाइ सन्रिजीवाण्ण | दढं मणि|्जम्राणे मणदल्वे माणसं भाव । बु. क. सू ३५. 

३ दुत्वादिकसिणविसय केवल्नेगं तु केत्रलन्नार्ण | अणिवारियत्रावारं अगंतमविकाणिये नियते। बृ. क. तू. ३८. 

४ गो. जी. ३०३. उपदेशपूर्वकत्वे भ्रतज्ञानलप्नसंगात्‌ | उपदेशक्रियाँ बिना यदीद्शमृहापोहविकस्पात्म्क 
द्िसानतस्तेयाअक्मपरिम्र हकारण आतैरौद्रध्यानकारण शल्यदडगारवसंज्ञायप्रशस्तपरिणामकारणं च इन्द्रियमनोजनितानशेष- 
झहणरूप मिप्याशानं तम्मत्यक्ञानभिति निश्चेतव्यम्‌ | जी. प्र टी, 

५ गो. जी. ३०४. आ समंताद्भीताः आभीता: चोराः तब्छात्रमप्याभीतं | असवः ग्राणाः तैषा रक्षा येस्यः 
ते अछुरक्षा: तलवराः तेषां शास्रमातुरक्ष । आदिशव्दायदरिम्रध्यादरीनदूषितसवेयैकान्तवादिस्वच्छाकान्पितकथाप्रबंध- 
भुवनकोश्दिसायागादियृहस्थकर्म त्रिंदंड जदाघारणादितपःकर्मषोडशपदार्थषटपदार्थभावनाविधिनियोगभूतचतुष्ट्यपेच- 
विंशतितत्वतरह्मद्वितचतुरार्यसत्यविज्ञानादेतसर्बशून्यत्वादिप्रातिपादका गमामासजानीत श्षतन्नानाभास॑_तत्तसर्व॑ श्रताज्ञानमिति 
निम्नेतव्यं, धृष्टेटाविरुद्धार्थविषयत्ात्‌ । जी. प्र. टी. हु 


१, है; ११५ ] संत-परूवणाणुयोगदारे णाणमग्गणापरूजणं [३५९ 


विवरीयमोदिणाणं खश्युवसमियं च कम्म-बीज च | 

बेमंगो ति पठ्चइ समत्त-णार्णाहि समयम्हि' | १८१ ॥ 
अभिमुह-णियमिय-बोहणमामिणिबोहियमार्णिदि-इंदियर्ज । 
बहु-ओग्गहाइणा खलु कय-छत्तीस-ति-सय--भेये ॥ १८२ ॥ 
अत्यादों अत्यंतर-उबरूंगो त॑ भणंति सुदणाणं । 
आभिणिबोहिय-पुन्बे णियमेणिह सदर्ज पमुहँ ॥ १८३ ॥ 
अवद्दीयदि त्ति ओही सीमाणाण तचति वण्णिदं समए । 
भव्र-गुण-पत्रय-विहिये तमेद्चिणाणे ति ण॑ब्रेति' | १८४ ॥ 


सर्वेक्षोके द्वारा आगममें क्षयोपशमजन्य ओर मिथ्यात्वादे कमेके कारणरूप विपरीत 
अवधिनज्लानकों विभंग जन कहा दे ॥ १८१॥ 

मन ओर इन्द्रियोंकी सहायतासे उत्पन्न हुए अभिमुख और नियमित पदाथके शानकों 
आशभिनियोधिक ज्ञान कहते हैं। उसके बहु आदिक ब7रद प्रकारके पदार्थ और अवपग्नद्द आदिकी 
अपेक्षा तीनखो छत्तीस भेद्‌ दो! जाते हैं ॥ १८२॥ 

मतिश्ानसे जाने हुए पदार्थके अवलम्बनसे तत्लंबन्धी दूसरे पद्‌/थके शानको श्रुतक्ञान 
कट्दते हैं। यह शान नियमसे मतिश्ञानपूर्चक द्ोता है। इसके अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक 
अथवा दाब्दजन्य और छिंगजन्य इसप्रकार दो भेद हैं। उनमें शब्द्जन्य श्रुतश्ञान 
मुख्य है ॥ १८३ ॥ 

द्रव्य, क्षेत्र काल ओर भावकी अपेक्षा जिस शनके विबयकी सीमा हे! उसे अवधि- 
शान कहे हें | इसीलिये परमागमर्म इसको सीमाशन कद्दा है | इसके भवभत्ययथ और गुण- 
प्रत्यय इसप्रकार जिनेन्द्रदेवने दो। भेद कदे हैं ॥ १८७ ॥ 


१ गो. जी. ३०५. विशिष्स्य अवधिज्नानस्य भंगःविपर्ययः विभग हति निरुक्तिसिद्धार्थस्येव अनेन प्ररू- 
पितस्वात | जी. प्र. टी. विरुद्धों वितथों वा अन्यथा वस्तुभंगो वस्तुतिकल्पों यरिंमस्तद्विभमह्ं, तश्च तब्जानं च 
साकारतादिति विभन्नज्ञान मिथ्यालक्तहितो5बधिरित्यर्थ: | सू. ५४२ ( आभे. रा. को. विभंगणाण ) 

२ गो. जी. ३०६. स्थूलवर्तमानयोग्यदेशाबस्थितो5र्थ: अमिवुखः, अस्येन्द्रियस्थ अयनेवार्थ: हृत्यवधारिती 
नियमितः | अभियुखश्रासी नियमितथासों अभिवुखानियमितः । तस्यार्गस्थ बंधने अभिनिबोधिक मतिज्ञानमिस्यर्थः | 
जी. श्र. टी. 

इ गो. जी. ३१५. जीवोडस्तीयुक्ते जीवोडस्तीवि झब्दबाने अ्रेत्रिख्धियश्रमत्र मतिश्ञानं भ्वति | श्ानेन 
जीबोष्स्तीति शब्दवाध्यरूपे आ मालिले वाच्यवाचकर्सबंधसकेत्संकलनपू्रक यद ज्ञानमुपथते तदक्षतक्मर्क भ्रुतब्नान॑ 
भवत्रति, अक्षराप्मकशब्दसपुत्पन्नलेन कर्ये कारणोपचारात्‌ | वातशझीतस्पशक्षानेन वाततह्नतिकस्य तत्स्पक्शं अमनोश्न्नान - 
मनक्षरात्मक लिंगजं श्रुतज्ञानं मवति, शब्दपूर्वकत्वामावात्‌ जी. प्र. टी. 

४. गो. जी. ३७०. यबाग्यानादावेच्छिन्नविषयादा अवधिः | से. छपि. १. ९ 
अवधिज्ञानावरणक्षयोपशम्राद्यमयहेतुतानिधाने सत्यवधीयतेज्ञाग्दवात्वाग्थानमात्र बाबधिः | अवधिशव्दो5घ:ः 


३६० ] छक्लंडागमे जीवद्ठार्ण [ १, ९, ११५. 


चितियमचिंतियं बा अद्धं चिंतियमणेय-भैयं च। 
मणपज्जब ति उच्च ज॑ जाण३ त॑ खु णर-छीए ॥ १८५ ॥ 
संपुण्ण॑ तु समाग केवलमसबत्त-सब्ब-माब-विद | 
छोगाछोग-बितिमिरं केवलणाणं मुणेयव्त ॥| १८६॥ 
इदानीं गतीन्द्रियकायगुणस्थानेषु मतिश्रुतज्ञानयोरध्वानप्रतिपादना्थमाह-- 


जिसका भूतकालमें चिन्तवन किया है, अथवा जिसका भाविष्यकालमें चिन्तबन होगा, 
अथवा जो अधखिन्तित है. इत्यादि अनेक भेद्रूप दूसरेके मन स्थित पदार्थको जो जानता 
है उसे मनःपर्ययज्ञान कद्दते हैं । यह शान मजुष्यक्षेत्रम दी होता है॥ १८० ॥ 

जो जीवद॒व्यके शक्तिगत स्व श्ाानके अविभाग-प्रतिच्छेदोंके व्यक्त हो जानेके कारण 
संपूर्ण हे, शानावरण और वीयान्तराय कमके सर्वथा नाश हो जानेके कारण जो अप्रतिहृत- 
शाक्ति है इसलिये समग्र दे, जो इन्द्रिय ओर मनकी सद्दायतासे रहित होनिके कारण केवल है, जो 
प्रतिपक्षी चार घातिया कर्मोके नाश दो जानेसे अनुक्रम रद्दित संपूर्ण पदाथोमें प्रदात्ति करता है 
इसलिये असपल है. और जो लोक ओर अलोकर्मे अज्ञनरूपी अन्धकारसे रहित द्वोकर प्रकाश- 
मान हो रहा है उसे केवलशान जानना चादिये॥ १८६॥ 


अब गति, इन्द्रिय और कायमार्गणान्तर्गत गुणस्थानोंमें मतिशान और श्रुतश्ञनके 
विशेष कथन करनेके लिये सत्र कदते दें-- 


पयोयव्चनः, यधाउघः क्षेपणप्रवक्षेपणं, हत्यथोगतर्ूयोद्रव्यविषयों छवधिः । अथवाबधिमंयोदा, अबधिना 
प्रातिबद्ध ज्ञानमवधिज्ञानम्‌ | ते रा. वा. १. ९, वा. ३. अवशवब्दोध्यःशब्दाबेंट, अव-अधोड्धो बिसूत 
वस्तु धीयते परिच्छियतेप्नेनेत्रवाघि: । अथवा अवधिर्मर्यादा रूपिप्वेत्र द्रब्येव परिच्छेदकतया अवृत्तिरूपा 
तदुपलक्षितं ल्लानमप्यवाधि: | यद्धा अवधानम्‌-आत्मनो5र्थसाक्षात्करणव्यापारोध्वाधि: । नं. सू. प. ६५. 

१ गो. जी. ४३८. परकीयमनोगतोर्थों मन इत्युच्यते साहचर्यात्तस्य पर्गययण परिगमर्न मनः:पर्ययः | स. 
सि. १. ९. मनः प्रतीत्य प्रतिसंघाय वा ज्ञान मनःपर्ययः | त. रा. वा. १.९. बा. ४. से सनः्पर्ययों ज्लेयो 
मनोज्नार्था ( मन्यन्ते5र्था: : ) मनोगताः | परेषां स्वमनों वापि तदालम्बनमात्रकप्‌॥| त. छो. वा. १. ९. ७. परि सर्वतो 
भाव अबने अब: | (५८ अबनं गमन॑ वेदनभिति पर्याया:, परि अब पर्यवः, मनसि मनसो वा पर्यवः सनःपर्यंवः सर्वतो 
मनोद्रग्यपरिच्छेद हृत्यर्थ: । अथवा मनःपर्यय इति पाठः, तत्र पर्ययण्ण पर्यय:, भावेइल्‌ प्रद्ययः, मनासे मनसो वा 
पर्ययो मनःपर्ययः सर्वतस्तत्परिच्छेद इत्यर्थ: | ८१८ अथवा मनः्पयोयज्ञानमिति पाठः ततः मनांसि मनोद्रव्याणि 
पर्येति सर्वात्मना परिस्छिनात्ति मनःपर्याय:, पर्याया भेदा धर्मा बाह्मवस्तवालोचनग्रकारा इलर्थ:, तेषु तेषां वा सम्बान्धि 
जाने मनःपर्यायज्ञानम्‌ | नं. सू. पृ. ६६. 

२ गो, जी. ४६०. जाविद्रव्यस्थ शाक्तिगतसर्वज्ञानाविमागप्रतिच्छेदानां व्याक्तिगतत्वास्संपूर्णण । मोहनीय_ 
वीयीन्तरायनिस्शेषक्षयादप्रातिहतशाक्तीयुक्तवात्‌ निश्रक-बाच्च सम । इंद्रियसहायनिरपेक्ष ब्रात्‌ केब | घातिचतुष्टन्र- 
प्रक्षयात्‌ असपन्नम्‌ | जी. प्र. टी. 


१, है; ११६. ] संत-परूवणाणुयोगद्ारे णाणमग्गणापरूवर्ण [३६६१ 


मादि-अण्णाणी सुद-अण्णाणी एहंदिय-प्पहुडि जाव सासण- 
सम्माइट्टि त्ति॥ ११६ ॥ 


मिथ्याहऐ्टेः द्वेउप्य बने भवतां नाम तत्र मिथ्यात्वोदयस्य सक्तात्‌। मिथ्या- 
त्वोदयस्यासच्वान्न सासादने तयो! सत्तमिति न, मिथ्यात्व॑ नाम विपरीताभिनिवेश्षः 
सच मिथ्यात्वादनन्तानुबन्धिनश्रोत्पच्यते। समालि च सासादनस्यानन्तानुबन्ध्युदय 
इति । कथमेकेन्द्रियाणां श्रुतज्ञानमिति चेत्कर्थं च न भवति ? श्रोत्राभावात्र शब्दावगति- 
स्तदभावान्न शब्दाथोबगम इति नेष दोषः, यतो नायमेकान्तोडस्ति शब्दाथोबबोध एबं 
श्रुतमिति । अपि तु अशब्दरूपादपि लिज्जाल्लिद्रिन्नानमपि श्रुतामिति । अमनसां तदपि 
कथमिति चेन्न, मनोउन्तरेण वनस्पातिषु हिताहितग्रवात्तिनिवृस्युपलम्मतोष्नेकान्तात्‌ । 


एकेन्द्रियले लेकर सासाद्नसम्यग्दाष्टि गुणस्थानतक मत्यश्ञानी ओर झुताश्ामी जीय 
होते हैं ॥ ११६ ॥ 

शंका- मिथ्यादाष्टे जीवोके भले ही दोनों अज्ञान होयें, क्योंकि, यहां पर मिथ्यात्थ 
कमेका उद्य पाया जाता दे । परंतु सासादनमें मिथ्यात्वका उदय नहीं पाया जाता है, इसलिये 
वहां पर वे दोनों शान अशानरूप नहीं होना यादिये ? 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, ।विपर्यतत अभिनिवेशकों मिथ्यात्व कद्दते हैं। ओर यह 
मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी इन दोनोंके निमत्तसे उत्पन्न दोता दे। सासादन गुणस्थान- 
बालेके अनन्तानुबन्धीका उद्य तो पाया ही जाता है, इसलिये वहां पर भी दोनों अज्ञान संभव हैं। 

शंका - एकेल्द्रियोंके श्रतक्ा।न कैसे हो सकता है !? 

प्रतिशका--केले नहीं दो सकता हे ? 

शंका - एकेन्द्रियोंके श्रोत्र इन्द्रियका अभाव होनिले शब्दका शान नहीं हो सकता दे, 
और शबब्दका ज्ञान नहों दोनेसे शब्दके विबयभूत वबतयका भी शन नहीं हो सकता है । इस- 
लिये उनके श्रुतज्ञान नहीं होता है यह बात सिद्ध दो जाती दे ? 

समाधान --यद्द कोई दोष नहीं हे, क्योंकि, यद् कोई एकान्त नहीं दे कि शब्यके 
निमित्तसे डोनेवाले पद्।र्थके शनको दी श्रुतशन कहते हैं । किन्तु शब्दले भिन्न रूपादिक लिंगले 
भी जो लिंगीका ह्वान द्ोता है उसे भी श्रतश्ञान कहते दें । 

शुंका-- मनराहत जीबोके ऐसा श्ुतश्ान भी कैसे संभव दे ! 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, मनके बिना वनस्पतिकायिक जीवोंके दितमें प्रदुशि और 
आदितसे निवात्ति देखी आती है, इसलिये मनसादत जीवोंके ही श्रुतश्ञान माननेमें उससे अभे- 
कान्‍्त दोष आता दे । 


१६२ ] छक्खंडागमे जीवद्गार्ण [ १, १, ११७, 
विभडुज्ञानाध्वानप्रतिपादनाथमाह -- 
[स] + [९ मिच्छाइ जी | ट्रीणं 
विभंगणाणं सण्णि-मिच्छाइट्टीपं वा सासणसम्भ 
वां ॥ ११७ ॥ 
_ विकलेन्द्रियाणां किमिति तन्न भवतीति चन्न, तत्र तब्निबन्धनक्षयोपशमाभावात्‌ । 
सो5पषि तत्र किमिति न सम्भवतीति चेन्न, तद्भेतुमवगुणानामभावात्‌ । 
विभज्ञज्ञाने भवप्रत्यये सति परयाप्तापर्याप्तावस्थयोरपि तस्थ सर्च स्यादित्या- 
शक्तिशिष्याशड्रापोह नाथमाह--- 
पज्जत्ता्ं अत्यि, अपज्जत्ताणं णत्यि॥ ११८ ॥ 
अथ स्यायदि देवनारकाणां विभड्जज्ञान भवनिबन्धन भवेदपयाप्तकालेडपि तेन 
भवितव्य॑ तद्भेतोभवस्य सक्तादिति न, ' सामान्यवोधनाश्र विशेषेष्वबतिष्टन्ते ” इति 


विभंगशानके विशेष प्रतिपादन करनेके लिये सूज कद्दते हैं-- 

पिभंगशान संश्वी मिथ्यादष्टि जीवोंफके तथा सासादनसम्पर्दाशि जीवोके होता है॥ ११७॥ 

शंका - विकलेन्द्रिय जीवोंके वद्द क्‍यों नहीं दोता है ? 

समाधान- नहीं, क्‍योंकि, वहां पर विभंगश।नका कारणभूत क्षयोपशम नहीं पाया 
जाता है। 

शका--वद क्षयोप्म भी विकलेन्द्रियोंमें क्‍यों संभव नहों है? 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, अवधिज्ञानावरणका क्षयोपशम भवपभ्रत्यय और गशुणप्रत्यय 
दोता दे । परंतु विकलेन्द्रियोंमें ये दोनों प्रकारके कारण नहीं पाये जाते हैं, इसलिये उनके 
विभंगशन संभव नहीं है । 

पिभंगशनको भवप्रत्यय मान लेने पर पर्याप्त और अपयोघ इन दोनों अवस्थाओंमें 
डखका सद्भाव पाया जाना चादिये इसप्रकार आइशंकाको प्राप्त शिष्यके संदेहके दूर करनेके 
लिये आंगेका सृत्र कद्दते हें-- 

विसंगश्ञान पर्याप्तकोंके ही होता है, अपयोप्तकोंके नहीं होता दे ॥ ११८ ॥ 

शंका- यदि देव और नारकियोंके विसंगज्ञान भवप्रत्यय होता है तो अपयोप्तकालमें 
भी कक सकता है, क्योंकि, अपर्याप्तकालमें मी विभंगशानके कारणरूप भवकी सत्ता पाई 
जाती दे ! 

' * समाधान--नहीं, क्योंकि, सामान्य विषयका बोध करानेवाले वाक्य विशेषोमें रहा 


१ ज्ानातवादेन मत्यज्ञान भुताज्ञानविभन्नज्ञानेषु मिध्याइष्टि: सासादनसम्यस्टष्टिश्रास्ति | स. सि. १. ८, 


है, है, ११९. )] संत-परूबणाणुयेगदारे णाणमग्गणाप॑रूब॑णं [३६३ 


न्यायात्‌ नापयाप्तिविशिष्ट देवनारकरत्व -विभज्भनिबन्धनसपि तु पयाप्तिविश्िष्टमिति | 
ततो नापयोप्तकाले तदस्तीति सिद्धम । ह 
इदानी सम्यग्मिथ्यादशिज्ञानप्रतिपादना थैमाह -- 


सम्माभिच्छाइट्ि-ट्टाण तिण्पि वि णाणाणि अण्णाणेण 
मिस्ताणि । आभिणिबोहियणाणं मादि-अण्णाणेण भिस्सपय॑ सुदणाणं 
छुद-अण्णाणेण मिस्सयं ओहिणाणं विभंगणाणेण 'िस्सय॑ । तिण्णि 
वि णाणाणि अण्णाणेण मिस्साणि वा इदि ॥ ११९ ॥ 


अन्नेकबचननिर्देशः क्िमिति क्रियत इति चेत्‌ कर्थ च न क्रियते, यतस्रीण्य- 
ज्ञानानि ततो नेकबचन घटत इति न, अज्ञाननिबन्धनमिथ्यात्वस्ये कत्व्ता ज्ज्ञानस्याप्येकत्वा- 
विरोधात्‌ । यथार्थश्रद्धानुविद्धाबगमों ज्ञानम, अयथार्थश्रद्धानुविद्धावगमो5्ज्ञानम । एवं 
च सति ज्ञानाज्ञानयोर्भिन्नजीवाधिकरणयोने मिश्रणं घटत इति चेत्सत्यमेतदिश्स्वात्‌ । 
किन्त्वन्न सम्यग्मिथ्यादष्टाबेद मा ग्रहीः यतः सम्यरिमिथ्यात्व नाम कमें न तन्मिथ्यात्व॑ 


करते हैं! इस न्‍्यायके अनुसार अपयाप्त अवस्थासे युक्त देव और नारक पर्याय विभंगशानका 
कारण नहीं दे । किंतु पर्याप्त अवस्थासे युक्त ही देव और जारक पर्याय विभंगशनका कारण 
है, इसलिये अपर्याप्त कालमें चिभंगक्ष।न नहीं होता दे यह बात सिद्ध हो जाती दे । 

अब सम्पग्मिथ्यादष्टि गुणस्थानमें शानके प्रतिपादून करनेके लिये सत्र कदते हेँ--- । 

सम्याग्मिथ्यादए गुणस्थानमें आदएदके तीनों ही ज्ञान अश्नानसे मिश्रित होते हैं । 
आभमिनिबोधिकशान मत्यज्ञानसे मिश्रित होता दें। श्रतशान श्रुताशानसे मिश्रित होता है । अवधि- 
जन विभंगशनसे मिश्रित होता दे । अथवा तीनों ही अज्ञनन ्ानसे मिश्रित दोते हेँ॥ ११९ ॥ 

शुका--सुजमें अशन पदका एकवचन निर्देश कयें। किया हे ? 

प्रातिशका -- एकवचन निर्देश क्यों नहीं करना चाहिये ? 

शंका -- क्योंकि, अज्ञान तीन हैं, इसलिये उनका बहुबचनरूपसे प्रयोग बन जता दे! 

समाधान --नहीं, क्योंकि, अश्नानका कारण मिथ्यात्य एक देनिसे अज्ञानको भी एऋइ 
मान लेनेमें कोई बिरोध नहीां आता हे ! 

शका- यथार्थ भ्रद्धासे अजुबिद्ध अवगंसमको शान कदते दें ओर अयधार्थ श्रद्धासे 
अनुविद्ध अवगमको अज्ञान कहते दें | ऐसी हालतमें मिन्न भिन्‍न जीवेंके आधारसे रहनेयाले 
शान भोर अज्ञानका मिश्रण नहीं धन सकता हे! 

संमाधानं-- यद्द कदना सत्य है, क्योंकि, हमें यही इृष्ट हे। किंतु यहां सम्याग्मिय्या* 
इर्षटि गुणस्थानमे ग्द भथे प्रंदण नहीं करना चाहिये, क्योंकि, सम्यग्मिध्यात्व क्रम मिंथ्यात्थ 


१६४ ] छक्खंडागमे जऔीवद्वार्णं [ है, ९, १२०. 


तस्मादनन्तगुणदीनश्क्तेसतस्य विपरीताभिनिवेश्ञोत्पादसामथ्याभावात्‌ । नापि सम्यक्तव 
तस्मादनन्तगुणशक्तेसस्य यथा्थश्रद्धयया साहचर्याविरोधात्‌ | ततों जात्यन्तरत्वात्‌ सम्य- 
ग्मिध्यात्व जात्यन्तरीभूतपरिणामस्योत्पादकम्‌ । ततस्तदुदयजनितपरिणामसमबेतबोधो न 
जान ययायभ्रद्धययाननुविद्धत्वात । नाप्यज्ञानमयथाथश्रद्धयाउसड्रततवात्‌ । ततस्तज्जानं 
सम्यग्मिथ्यात्वपरिणामवज्जात्यन्तरापन्रमित्येकमपि मिश्रमित्युच्यत । यथायथर्थ प्रतिभा- 
सितार्थप्रत्ययानुविद्धावगमों ज्ञानम्‌ | यथायथमप्रति मासिताथप्रत्यय।नुविद्धाव गमो5ब्ानम्‌ । 
जात्यन्तरीभूतप्रत्ययानुविद्धावगमों जात्यन्तरं ज्ञानम्‌, तदेव धिश्रज्ञानमिति राद्धान्तः 
विदो व्याचक्षते । 
साम्प्रतं ज्ञानानां गुणखानाध्वानग्रतिपादनार्थमाह - 


आभिणिबोहियणाणं सुदणाणं ओहिणाणमसंजदसम्माहट्टि- 
प्पहुडि जाव खीणकसाय-वीदराग-छदुमत्था त्ति ॥ १२० ॥ 


तो दो नहीं सकता, क्योंकि, उससे अनन्तगुणी द्वीन शक्तिवाले सम्यसम्मिथ्यात्वमें विपरीता- 
सिनिवेद्ाको उत्पन्न करनेकी सामध्य नहीं पाई ज्ञाती हे। ओर न वह सम्यकप्रकृतिरुप दी 
है, क्योंकि, उससे अनन्तगुणी अधिक शक्तिवाले डसका ( सम्यग्मिध्यात्वका ) यथार्थ श्रद्धाके 
साथ साहलर्यसंबन्धका विरोध हे | इसालिये ज/त्यन्तर होनेसे सम्यग्मिथ्यात्व जात्यन्तररूप 
परिणामोंका द्वी उत्पादक दे । अतः उसके उद्यले उत्पन्त हुण परिणामोसे युक्त ज्ञान 'झान! 
इस संक्षाको तो प्र/प्त हो नहीं सकता दे, क्योंकि, उस झानमें यथा्थ अ्रद्धाका अन्वय नहीं 
पाया जाता दै। और उसे अज्ञान भी नहीं कद्द सकते हैं, क्योंकि, वह अयथाथे श्रद्धांके साथ 
संपर्क नहीं रखता है। इसलिये यह शान सम्पीग्मथ्यात्व परिणामकी तरह जात्यन्तररूप 
अबस्थाको प्राप्त है । अतः एक होते हुए भी मिश्र कहा जाता हे । 

यथाबस्थित प्रतिभाखित हुए पदार्थके निमित्तसे उत्पन्न हुए तत्संबन्धी बोधको शान 
कहते हैं। स्यूनता भादे दोषोंसे युक्त यथावस्थित अप्रतिभासित हुए पदार्थके निमित्तसे 
उत्पस्म हुए. तत्संबन्धी बोधको अज्ञान कद्दते हैं। और जात्यन्तररूप कारणसे उत्पन्न हुए 
तस्खंबन्घी शानको जात्यन्तर-ह्ान कहते हैं। इसका नाम मिश्रज्ञान है ऐसा सिद्धान्तको 
आननेयाले विद्वान पुरुष ब्याख्यान करते हैं । 

अब ज्ञानोंका गुणस्थानोंमें विशेष प्रतिपद्न करनेके छिये सूत कहते हैं-- 

आभिनिवोधिकशान, शुतशान और अवधिक्षान ये तीनों असंयतसस्थस्टप्रसि लेकर 
शीणकयाय-बीतराग-छप्चस्थ गुणस्थानतक दोते हैं ॥ १२० ॥ 


* ॥ आमिनिवोधिकशताव धिज्ञानेपु असंवतत्स्यस्दष्टभादीनि क्षणकषायान्तानि प्म्ति | से. लि. १. <« 


१ ९ै। है२०.] संत-परुजणाणुयोगदारे णाणमग्गणापरूगर्ण [३१६५ 


भवतु नाम देवनारकासंयतसम्यग्दृष्ष्विवधिज्ञानस्य सर्वे तस्य तद्भवनिबन्धन- 
त्वाद । देशविरताद्यपरितनानामपि भवतु तत्सस्त्॑ तमझ्िमित्तमुणस्थ॒ तत्र सच्ात्‌, न 
तियेब्मनुष्यासंयतसम्यग्दृष्टिषु तस्य सक्तं तत्रिबन्धनभवगुणानों तत्रासस्वादिति चेन, 
अवधिज्ञाननिबन्धनसम्यक्त्वगुणस्य तत्र सख्ात्‌ । सर्वसम्यस्दश्टिषु तदलुत्पक््यन्यथानुप- 
पत्तेनावधिज्ञानं सम्यग्दशननिवन्धनमिति चेत्सवेसंयतेषु तदनृत्पक्यन्यथानुपपत्तेरवधि- 
ज्ञान संयमहेतुकमपि न भवतीति क्रिन्न भवेत्‌ । विशिष्ट: संयमस्तद्धेतुरिति न स्वेक्षयता- 
नामवधिभेवतीति चेदत्रापि विशिष्टसम्यक्त्यं तद्धेतरिति न सर्वेर्षा तद्भबति को विरोध: 
स्यात्‌ * ओपशमिकक्षायिकक्षायोपशमिकमेद्मिश्नेषु त्रिप्यपि सम्यक्त्वविशेषेष्ववधिज्ञानों- 
त्प्तेव्येमिचारदशनाञ्न तहिशेषनिबन्धनमपीति चेत्तश्रत्रापि सामायिक-स्छेदोपस्थापन- 


शुका-- देव ओर नारकीसंबन्धी असंयतसम्पग्दाणे जीवॉमें अवधिश/नका सद्ध।य 
भले दी रहा आवबे, क्योंकि, उनके अवधिजक्ञन भवनिमित्तक होता है । उसीभप्रकार देशविरति 
आदि ऊपरके गुणस्थानोमें भी अवधिशान रहा आबे, क्योंकि, अवधिज्ञानकी उत्पत्तिके कारण- 
भूत गुणोंका वहां पर सद्भाव पाया जाता है! परंतु असंयतसम्यग्टारे तियंच और मलुष्योमे 
उसका सद्भाव नहीं पाया जा सकता है, क्योंकि, अवधिक्नानकी उत्पलिके कारण भव और 
गुण असंयतसम्यस्दष्टि तियंच और मनुष्योमें नहीं पाये जाते हैं ? 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, अवधिश(नकी उत्पात्तेके कारणरूप सम्य्दशनका अखंथ- 
तसम्यग्दाशि तिथच और महठष्योंम सद्भाव पाया जाता है । " 

शंका- चूंकि संपूर्ण सम्यग्द्टियोंमें अवधिज्ञानकी अलुत्पात्ति अन्यथा बन नहीं सकती 
है, इससे मालूम पड़ता दे कि सम्यस्द्शन अवधिन्नानकी उत्पत्तिका कारण नहीं है ? 

समाधान- यदि ऐसा द्वे तो संपूर्ण संयर्तोम अवधिज्ञानकी अजुत्पति अन्यथा बन 
नहीं सकती है, इसलिये संयम भी अवधिजशानका कारण नहीं है, ऐसा क्यों न मान लिया जाय! 

शका-- विशिष्ट संयम ही अवधिज्ञानकी उत्पत्तिका कारण है, इसलिये समस्त 
संयताके अवधिज्ञान नहीं होता दे, किंतु कुछ# ही होता दे ? 

समाधान-- यदि ऐसा दे तो यहां पर भी पुसा ही मान लेना चादिये कि अखंयत- 
सम्यग्दाएे तियंव और मनुष्यामें भी विशिष्ट सम्यकत्व दी अवधिन्नानकी उत्पक्तिका कारण 
है। इसलिये सभी सम्यस्दारे तिथंच और मनुष्यों अव(थिशन नहीं होता है, किंतु कुछके ही 
होता है, ऐसा मान लेनेमें क्या विरोध आता है ? 

शुका-- भोपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशामेक इन तीनों ही प्रकारके विशेष 
सम्यग्दशनोंमें अबधिशानकी उत्पत्तिमें ब्याभित्वार देखा जाता दे। इसलिये सम्यग्द्शनविशेष 
अवधिकश्ानकी उत्पक्तिका कारण दे यद्द नहीं कहा जा सकता दे ? 

समाधान--ग्रदि ऐसा दे तो संग्रममें भी सामाग्रिक, छेदोपस्थापना, परिद्दारविशुद्धि, 


३६५९ ] छक्खंडागमे जीवड्ाण | है, १, १२१ 


पीरेहार-धक्ष्मसाम्पराय-यथाख्यात-भेदमिलें: पश्थमिरपि संयम; देशविरत्या च तस्य 
व्योभचारदशनामावधिज्ञानं संयमविश्षेषनिबन्धनमपीति समानमेतत्‌ | असंख्यातलोक- 
मात्रसंयमपारिणामेष कचिदिशिश्ः परिणामास्तद्धतव इति नाय॑ दोषश्रेत्ताद सम्पग्दशन- 
परिणामेष्वप्यसंख्येयलाकपरिगामेष केचिद्विशिष्टा! सम्यक्त्वपरिगामा! सहकारिकारण- 
व्यपेक्षास्तद्धेतवव इति ख्थितम्‌ । 

मन!परययज्ञानस्वामिप्रतिपादनाथमाह -- 


मणपज्जवणाणी पमत्तसंजद-प्पहांडे जाव खीणकसाय-वीदराग 


छदुमत्था त्त ॥ १२१ ॥ 

पर्यायपर्यायिणोर भेदापेक्षया मनःपर्ययज्ञानस्येत्र मनःपर्ययज्ञानिव्यपदेशः । देश- 
विरताद्रपस्तनगुणभूमिखितानां क्रिमिति मनःपयेयज्ञानं न भवेदिति चेन्न, संयमा- 
संयमासंयमत उत्पत्तिविरोधात्‌। संयममात्रकारणत्वे स्वर्सयतानां किन तडद्भवेदिति 


सूध्मसांपराय ओर यथाख्यात इन पांच प्रकारके विशेष संयमोंक्रे साथ ओर देश(विरातिके साथ 
भी अवधिशानकी उत्पशिका व्याभिचार देखा जाता है, इसलिये अवधिज्लानकी उत्पत्ति सेयम- 
विशेषके निमित्तसे होती दे यह भी तो नहीं कद सकते हैं, क्योंकि, सम्यग्द्शन और संयम 
इन दोनोकों भवधिक्ञानकी उत्पासत्तिमें निमित्त मानने पर आक्षेप और परिहार समान हैं। 

शैका-- असंख्यात लोकंप्रमण संयमरूप परिणामोंमें कितने हो विशेष जातिके 
परिणाम अवधिशानकी उत्पत्तिके कारण होते दें, इसलिये पूर्वोक्त दोष नहीं आता हे ? 

समाधान-- याद ऐसा द्वे तो असंख्यात छोकप्रमाण सम्यग्दशनरूप परिणामें/में दुसरे 
सहकारी कारणोंकी अपेक्षासे युक्त होत हुए कितने ही विशेष जातिके सम्यक्रत्वरूप परिणाम 
अवधिकज्ञानकी उत्पत्तिमें कारण हे। जाते हैं यह बात निःश्धित द्वो जाती है। 

अब मनःपययज्ञनके स्वार्मके प्रतिपादन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं-- 

मन: परययश।नी जीव प्रमत्तसंयतसे लेकर क्षीणकषाय वीतराग-छद्मस्थ गुणस्थानतक 
देते हैं ॥ १२१॥ 

पर्याय और पयोगयीमें अभ्ेदकी अपेक्षस्ते मनःपर्ययक्नानका ही मनःपर्ययज्ञ(नीरूपसे 
उल्लेख किया दै । 

शेका--देशबिराति भादे नीचेके गुणस्थानवर्ती ज्ोबोंके मनाप्थयज्ञान क्‍यों 
नहीं होता दे ? 

समाधान-नहीं, क्योंकि, संयमासंयम और अखंयमके साथ मन!पर्ययश्ानकी 
उत्पत्ति माननेमें विरोध आता है। 


१ प्म॑ःपंयेयज्ञाने प्रमतसंयतादय: क्षीणकबायास्ताः सन्ति | से. सिं. १, ८ 
३ अ. क, प्रत्योः * संयमसंयत ” आ, प्रतो च ' संयमसयतस्य जधन्यस्य ” इंति पाठ: | 


है, १, १२२. ] संत-परूवणाणुयोगद्ारे णाणमग्गणापरूब्णं [३६७ 


चेदभविष्यध्दि संयम एक एवं तदुत्पत्तेः कारणतामगमिष्यत्‌ । अप्यन्येथपि तु तद्ेलर्यः 
सन्ति तदैकल्यात्र स्वेसयतानां तदुत्पद्यते | केच्न्ये तद्ेतत इति चेडिशिश्द्रव्य- 
क्षेत्रकालादयः | 

केवलज्ञानाधिपतिगुणभूमिग्रतिपादनाथमाह -- 


केवलणाणी तिसमु ट्राणेतु सनोगिकेवली अजोगिकेवली सिद्ध 
चेंदि ॥ १२२ ॥ 


अथ स्याम्नाहतः केवलज्ञ।नमस्ति तत्र नोइन्द्रियावरणक्षयोपशमजनितमनसः 

कि मर १ 

सक्वात, न, प्रक्षीगसमस्तावरणे भगवत्यहँति ज्ञानावरणक्षयोपशम।भावात्तत्कायस्य 
मनसोअ्सेक्वात्‌ू। न वीयान्तरायक्षयोपशमजनितश्क्तपासित्वदाारंग तत्सर्र॑प्रश्षीण- 


शंका - यादे संयममात्र मनःपययशानकी उत्पत्तिका कारण दे तो समस्त संयमियांके 
मनःपर्ययज्ञान क्‍यों नहीं होता हे ? 

समाधान--यदि केवल संयम ही मनःपर्ययज्ञानकी उत्पात्तिका कारण द्ोता तो ऐसा 
भी होता । किंतु अन्य भी मनःपर्ययज्ञानकी उत्पत्तिके कारण हैं, इसलिये उन दूसरे देलुओँके 
न रहनेसे समस्त संयतेंकि मनःपर्ययशज्च।न उत्पन्न नहीं होता है । 

शेका-- वे दुखरे कोनसे कारण हैं? 

समाधान-- विशेष जातैके द्रव्य, क्षेत्र ओर कालादि अन्य कारण हैं। जिनके थिना 
सभी संयामियोंके मनःपर्ययश्ञान उत्पन्न नहीं होता है । 

अब केवलज्ानके स्थामीके गुणस्थान बतलानेके लिये सत्र कहते हैं-- 

केयलशानी जीव सयोगिकेवली, अयोगिकेवली ओर सिद्ध इन तीन स्थानों 
होते हैं ॥ १२२ ॥ 

शंका-- अरिहंत परमेष्ठीके केवलशन नहीं है, क्योंकि, वहां पर नोइान्रियायरण 
कर्मके क्षयोपशमसे उत्पन्न हुए मनका सद्भाव पाया जाता है ? 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, जिनके संपूर्ण आवरणकर्म नाशाको प्राप्त द्वो गये हैं ऐसे 
अरिहंत परमेष्ठीमें शानावरणकर्मका क्षयोपशम नहीं पाया जाता है, इसलिये क्षयोपशमके 
कार्यरूप मन भी उनके नहीं पाया जाता है। उसीपकार वीर्यान्तराय कर्मके क्षयोपशमसे 
उत्पन्न हुई शक्तिकी अपेक्षा भी वहां पर मनका सद्भाव नहीं कद्दा जा सकता है, क्योंकि, 
जिनके वीयोन्तराय कर्मका क्षय पाया जाता दे ऐसे जीवोंके वीर्यान्तराय कर्मके क्षयोपशमसे 
उत्पन्न हुई शक्तिके सद्भाव माननेमें विरोध आता है। 


१ केवलब्नाने सयोगीष्योगश्च | स. सि. १. ८- 


१६८ ] छक्खंडागमे जीवद्वर्ण [ है, १ १२३. । 


वीयान्तरायस्थ वीयान्तरायजनितशक्तयस्तित्वविरोधात्‌ू । कर्थ पुन; सयोग 
इति चेन्न, प्रथमचतुथभाषोत्पत्तिनिमित्तात्मप्रदेशपरिस्पन्दस्स सचक्तापेक्षया तस्थय 
सयोगत्वाविरोधात्‌ । तत्र मनसोडभमावे तत्कायस्थ वचतोडुपि न सच्चमिति चेनन, तस्य 
ब्ानकार्यत्वात्‌ । अक्रमबानात्कर्थ क्रमववतां वचनानामृत्पत्तिरेति चेन्‍्न, घटविषयाक्रम- 
ज्ञानसमवेतकुम्मकाराडटस्य ऋमभेणोत्पक्ष्युपलम्भात्‌। मनोयोगाभावे सत्रेण सह विरोधः 
स्थादिति चेनन, मनःक्रायप्रथमचतुथंत्रचसोः सच्चापेक्षयोपचारेण तत्सखरोपदेशात्‌ । 
जीवप्रदेशपरिस्पन्द्हेतुनोकम जनितशक्त्यस्तित्वापेक्षया वा तत्सच्चान्न विरोधः । 

संयममागेणाग्रतिपादनाथेमाह -- 

५ माणु शिया श् सर 

संजमाणुवादेण अत्यि संजदा सामाहय-छेदोवट्रावण-सुद्धि- 
के का ड्वि + $' [ क द्वे * 
संजदा परिह[र-सुद्धि-सेजदा सुहम-सांपराधय-सुद्धि-सेजदा जहाक्खाद- 

५. ५ ज्‌ [ ज ० 

विशर-सुद्धि संजदा संजदासंजदा असंजदा चेदि ॥ ११३ ॥ 

शंका -- फिर अरिद्ृवत परमेष्ठीको सयोगी केस माना जाय ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, प्रथम ( सत्य ) और चतुर्थ ( अलुभय ) भाषाकी उत्पत्तिके 
निम्मिस्भूत आत्मप्रदेशोंका परिस्पन्द वहां पर पाया जाता है, इसलिये दस अपेक्षासे अरिहेत 
परमेष्ठीके सयोगी होनेमें कोई विरोध नहीं आता दे। 

शंका -- आरिहंत परमेष्ठीमं मनका अभाव दोने पर मनके कार्यरूप वचनका सद्भाव 
भी नहीं पाया जा सकता हे ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, वचन ऋ(नके कार्य दें, मनके नहीं। 

इका -- अक्रम झञनसे फमिक बचनोंकी उत्पत्ति केसे हे! सकती हे? 

समाधान-- नद्दीं, क्योंकि, घटविषयक अक्रम झानसे युक्त कुंभकारदारा कमसे 
घ्रटकी उत्पत्ति देखी जाती है। इसलिये अक्रमचर्ती क्ञनसे क्रमिक वचनोंकी. उत्पत्ति मान 
लेनेमें कोई विरोध नहीं आता है | 

शंका-- सयोगिकेव्लीके मनोयोगका अभाव मानने पर ' सश्बयमणजओगो असश्यमोस- 
मणजोगो साण्णमिच्छाइट्विप्पहुडे जाव सजोगिकिवलि क्ति ! इस पूर्वोक्त सूजके साथ विरोध 
आ जायगा * 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, मनके कार्यरूप प्रथम ओर चतुर्थ भाषाके सद्भावकी अपेक्षा 
उपचारखे मनके सद्भाव मान लेनेमें कोई विरोध नहीं आता है। अथवा, जीयप्रदेशेके परि- 
स्पन्द्के कारणरूप मनोघर्गण(रूप नोकमेसे उत्पन्न हुई शक्तिके अस्तित्वकी अपेक्षा सयोगि- 
केयलीमें मनका सद्भाव पाया जाता दे ऐसा मान लेनेमें भी कोई विरोध नहीं आता है। 

अब संयममार्गणाके प्रतिपादन करनेके लिये सत्र कहते हैं-- 

संयममागणाके अनुवादसे सामायिकशुद्धिसंयत, छेदरोपस्थापनाशुडदेसंयत, परिद्दार- 


है, हैं; १२३. ] सेत-परूजणाणुयोगदारे संजममर्गणापरूवणं [१६९ 


अन्नाप्यमेदापेक्षया पर्यायस्थ प्यायिव्यपदेशः । सम्‌ सम्यरू सम्यग्दशनहानाजु- 
सारेण यताः बहिरड्भान्तरद्भास्रवेम्यो विरताः संयताः । सर्वेतावद्ययोगाद विरतोञ्स्‍्मीति 
सकलस।वद्ययोगविरतिः सामायिकशुद्धिसंयमो' द्रव्यार्थिकत्वात्‌ । एवंविवेकश्रतों मिथ्या- 
दृष्टि! किन्न स्यादिति चेल, आतिप्ताशेषविशेषसामान्यायिनो नयस्य सम्यग्दष्टित्वाविरोधाव। 
आध्षिप्ताशेषरूपमिद सामान्यमिति कुतो5वरससीयत इति चेत्सबेसावद्ययोगोपादाबात्‌ । 
नप्ेकस्मिनू सर्वशकदः प्रवर्तते विरोधात्‌ू । स्वान्तर्माविताशेवर्सयमविश्वेषैकयमः 


शुद्धिलियत, सुए्मसांपराय-शाद्धि-संयत, यथाक्ष्यात-विद्यार-शुद्धि-संयत ये पांच प्रकारके संयत 
तथा संयतासंयत और असंयत जीव दोते हैं ॥ १२३॥ 


यहां पर भी अम्नेदकी अपेक्षासे पर्यायका पर्यायौरूपसे कथन किया दहै। ' सम्‌? उपसर्ग 
सम्यक्‌ अर्थका घाची है, इसलिये सम्यग्दर्शन और सम्यग्हानपूर्वक * यताः * अर्थात्‌ जो बहि रंग 
और अन्‍्तरंग आश्रयोंसे विरत दें उन्हें संयत कद्दते हैं। | 

मैं सर्व प्रकारके सावचयोगसे विरत हूं ” इसप्रकार द्ब्यार्थिक नगकी भपेक्षा सकक 
सावचयोगके त्यागको सामायिक-शुद्धि-संयम कहते हैं। 


शुका -- इसप्रकार एक बतका नियमवाला जीव मिथ्यादाशि क्‍यों नहीं हो जायगा 


समाधान---नहीं, क्योंकि, जिसमें संपूर्ण चारिश्रके भेदोंका संप्रद्द होता हे। ऐसे 
सामाम्यत्रही द्रव्यार्थिक नयको समीयचीन दृष्टि माननेमें कोई विरोध नहीं आता दै | 


शंका - यह सामान्य संयम अपने संपूर्ण भेदोंका संप्रद करनेबाका है, यद केसे 
जाना जाता दे ? 

समाधान---' सर्वेसावद्ययोग ” पदके ग्रदण करनेसे दी, यहां पर अपने संपूर्ण मेदोंका 
संग्रह कर (लिया गया दे, यह बात जानी जाती दे । यदि यहां पर संयमके किसी एक भेद्की 
ही मुख्यता होती तो ' सर्व” शब्दका प्रयोग नहंं। किया जा सकता था, कयोंके, ऐसे स्थक 
पर “सर्व? शब्दके प्रयोग करनेमें विरोध आता है। 


१ रागद्रोसविरहिओ समों कत्ति अयणे अयो त्ति गम्रण ति। सम्रगमण ति सम्राओं स एवं सामाहय॑ नाम ॥| 
अहवा भव समाए निब्वत्त तेण तम्मयं वावि। जं तप्पओयणं वा तेण व सामाइय नेयं | अहवा समाईं सम्मतनाथ- 
चरणाई तेसु तेहिं वा। अयणं अओ समाओ स एवं सामाइय नाम ॥। अहवा समस्स आओ  युणाण लाभो लि जो 
सम्माओ सो । अहवा सम्माणम्राओं नेओ साम्राइय नाम ॥ अहवा सामर मित्ती तत्थ आओ ( गमरण्ण ) तेण होइ सामाओ | 
अहवा सामस्साओ लाभो सामाइय॑ णेयं ॥ सम्ममओ वा समओ साम्राइयमुमयविद्धिमावाओं । अहवा सम्मस्स जाओ 
छामों सामाइये होइ | अहवा निरत्तविहिणा साम॑ सम्म्ं सम॑ च ज॑ं तस्स | इकमप्पए परवेसगर्ेयं सामाहये नेये ॥ के 
पुण त॑ सामश्यं सव्वसावश्जोगविर्‌ह सि ॥ वि. सा. ४२२०-४२२७. 


३७० ] ' छक्‍्खंडागमे जीवडद्वाणं [ १, १, १२३. 


सामांयिकशुद्धि यम इति यावत्‌ । तस्थेकस्स व्रतस्य छेदेन द्विज्यादिभेदेनोपल्ापन 
ब्रतसमारोपर्ण छेदोपस्थापनशुद्धिसंयमः । सकलब्रतानामेकत्वमापाथ एकयमोपादा- 
नांदू द्रंव्याथिकनयः सामायिकशुद्धिमंयमः । तदेवेक व्रत पश्चया बहुधा वा 
विपाव्य धारणात्‌ पर्यायार्थिकनयः छेदोपस्थापनशुद्धिसंयमंः । निशितबुद्धिजनानुग्रहार्थ 
द्रव्या्थिकनयादेशना, मन्दधियामनुग्रहार्थ पर्यायार्थिकनयादेशना । ततो नानयोः संय- 
मयोरनुष्ठानकृतो विशेषो5्स्तीति द्वितयदेशेनानुगृहीत एक एवं संयम इति चेलेष दोषः, 
इष्टत्वात्‌ । अनेनेवामिप्रायेण झत्रे पृथक न शुद्धिसंयतग्रहर्ण कृतम्‌ । 

एरिहारप्रधानः शुद्धिसंयतः परिहारशुद्धिसंयतः । त्रिंश्वपाणि यथेच्छया भोगमलु- 
भूय सामान्यरूपेण विशेषरूपेण वा संयममादाय द्रव्यक्षेत्रकाल भावगतपरिमितापरिमित- 
प्रत्याख्यानप्रतिपादकप्रत्याख्यानपूव महाणव॑ सम्पगधिगस्य व्यपगतसकल तशयस्तपो- 


इस कथनसे यदद सिद्ध हुआ कि जिसने संपूर्ण संयमके भेदेंकी अपने अन्तर्गत कर 
लिया है ऐसे अभेदरूपसे एक यमको घारण करनेव(ल( जीब सामायिक-शुद्धिसेयत कहलाता है। 

उस एक वतका छेद्‌ अर्थाल्‌ दो, तीन आदिके भेदले उपस्थापन करनेको अर्थात्‌ बतोंके 
आरोपण करनेको छेद्पस्थापना-शुद्धि-लेयम कदते दें । संपूर्ण बर्तेकोी स|मान्यकी अपेक्षा एक 
मानकर एक यमको ग्रहण करनेवाल। होनेले सामायिक-शुद्धि संयम द्रव्याथिकनय रूप है। और 
डसी पक बतको पांच अथवा अनेक प्रकारके भेद करके धारण करनेव(ला होनेसे छेदोप- 
स्थापना-शुद्धि-संयम परयोयार्थिकनयरूप है। यहां पर तीएणबुद्धि मजुष्योंके अनुम्नदके लिये 
दब्यार्थिक नयका उपदेश दिया गया दे और मन्दबुद्धि प्राणियोंक। अज्ुग्रदद करनेके लिये 
पयोयार्थिक नयका उपदेश दिया गया है। इसलिये इन दोनों संयमोर्में अनुश्ठनकृत कोई 
विशेषता नहों है । 

शंका - तब तो उपदेशकी अपेक्षा सेयमकों भछे ही दो प्रकारका कह लिया जावे, 
पर चास्तवमें तो वह एक दी हे ! 

समाधान -- यद्द कोई दोष नहीं है, क्योंकि, यह कथन हमें इष्ट ही हे। और इसी अभि- 
प्रायसे सूत्र्म स्वतन्जरूपसे (स्तामायिक पदके साथ) ' शुद्धिसेयत ? पदका ग्रहण नहीं किया है । 

जिसके ( द्विंसाका ) परिहार ही प्रधान हे ऐसे शुद्धिप्राप्त सयतेकी परिदहार-शुद्धिःसेयत 
कहते हैं | तीस वर्षतक अपनी इच्छानुसार भेगंको भोगकर सामान्यरूपसे अर्थात्‌ सामायिक 
खसंयमको ओर विशेषरूपसे अर्थात्‌ छेदरेपस्थापना संयमकों धारण कर द्वब्य, क्षेत्र, काल 
और भाषके अनुसार परिमित या अपरिमित प्रत्याख्यानके प्रतिपादन करनेवाले प्रत्याख्यान' 
पूर्यरुपी मद्ाणवमें अच्छीत<ह॒ प्रवेश करके जिसका संपूणे संशय दूर हो गया है और जिसने 


१ छेदेन पूर्व॑पर्यायनिरोधेन उपस्थापनभारोपण महाततानां यत्र तच्छेदोपस्थायनभ्‌ | 0१६ छेत्तव तु परियार्ग 
पोराणं जो ठविति अप्याणं । धम्मम्मि पंचजामे छेओवडट्रावणे स खलु | पं. भा- [ छेओवड्राबण. आभे. रा. को. ) 


१, १, १२३. ] संत-परूषणाणुयोगदवारे संजममग्गणापरूबणं 8300 


विशेषात्समुत्पन्नपरिहारड्िस्तीथकरपादमूले परिहारशुद्धिसयममादचे । एवमादाय स्थान- 
गमनचज़ुमणाशनपानसनदिषु व्यापारेष्वशेपप्राणिपरिहरणदक्षः परिहारशुद्धिसंयतो नाम। 


कक 


साम्परायः कपायः, सूक्ष्म: साम्प्रायों येषां ते सध्ष्मसांपराया: | छुद्धाश्र ते 
संयताश् शुद्धसेयता। । सह्ष्मसाम्परायाश्र ते शुद्धिसंयताथ खद््मताम्परायशुद्धिसंयता। । 
त एवं द्विधोपात्ततंयमा यदा सक्ष्मोकृतकषाया: भवन्ति तदा ते सह्ष्मसाम्परायशुद्धि- 
सेयता इत्युच्यन्त इति यावत्‌ । 

यथाख्यातो यथाग्रतिपादितः विहार: कपायाभावरूपमनुष्टनम । यथाख्यातों 
बिहारो येषां ते यथाख्यातविहारा; | यथाग्यातविहाराश्र त शुद्धितयताश यथाख्यात- 
विहारशुद्विसंयता: । सुगममन्यत्‌ | 

संयमानुवादेनासंयतानां संयतारसंयतानां च न ग्रहर्ण प्राप्ुयादिति चेन्न, आंग्रतरु 


तपोविशेषसे परिहार ऋद्धिको प्राप्त कर लिया दे ऐसा जीव त॑र्थकरके पादमूलमें परिहार- 
शुद्धिःसंयमको भ्रहण करता हे । इसप्रकार संयमको धारण करके जो खड़े होना, गमन करना 
यहां घहाँ विहार करना, भोजन करना, पान करना और बैठना आदि संपूर्ण ब्यापारोंमें प्राणि- 
योकी 'दिंसाके पारिहारमें दक्ष हो जाता छ उसे परिहार-आुद्धि-संयत कहते दें | 

सांपराय कषायकों कहते हैं। जिनकी कप/य सूक्ष्म हे! गई हे उन्हें सुश्म्ांपराय 
कहते हें | जो संयत विशुद्धिको प्राप्त हे! गये हें उन्हें शुद्धिलियत कद्दते हैं। जे। सुए्मकषाय- 
वाले होते हुए शुद्धिप्राप्त संयत हैं उन्हें सक्ष्मसांपराय-शुद्धि-लंयत कद्दते हैं । इसका तात्पर्य 
यह दे कि सामायिक या छेदेपस्थापना संयमकी धारण करनेवाले साधु जब अत्यन्त सूुध्म- 
कपायबाले है| जाते हैं तब वे सूक्ष्मसांपरायशुद्धिसंयत कहे जाते हैं। 

परमागमर्मे विहार अर्थात्‌ कषायोके अभावरूप अनुष्ठानका जेखा प्रतिपद्न किया 
गया है तदनुकूल घिद्दार जिनके पाया जाता हे उन्हें यथाखूयातावेद्यार कद्दते हैं। जो यथा- 
ख्याताविद्दार्वाले होते हुए शुद्धिप्राप्त संयत द॑ वे यथाण्यातविद्दार-शाडे-संयत कद्दलाते हैं । 
शेष कथन खुगम है। 

शंका - संथम मार्गणाके अजुवादसे संयतोंमें संयतासंयत और अखंयतोंका ग्रदण नहीं 
दे। सकता दे ! 


१ तस वास जम्मे वासपुथत्त खु तित्थयरम्रले | पं्रक्वाण पदिंदों संग्रणदृगराउयबिहारों ॥ गे. जी. ४७३. 

१ परिहाराधसमेतः परजीवानिकायसकुछे विहत्‌। पय्सेव पत्मपत्र ने लिप्यते प्रापनिवदन ॥ गो जा. 
ड७३. जी. प्र. दी. उदछतम | 

रे अहसदो जाह'ओये आडो:मिहीए कहिय/क्खायं | चरणतकप्तायपुदित तमइक्‍ख्ायं जहक्खाय॑॥ ते 
हुविग'प॑ छउमत्थकेवालैेविद्वणओ पुणेकेक्क | खयसमजसयोगाजोगिकेवलिविहाणओं दुविह | वि भी १२७९० 


३७२ ] छक्खंडागम जीवट्टार्ण [ १, है, १२३. 
प्रधानवनान्तस्थनिम्बानामपि आम्रवनब्यपदेशदशेनतोब्नेकान्तात्‌ । उक्त च-- 


संगहिव-सयल-संजममेय-जममणुत्तर दुरवगम्मे । 

जीवों समुब्बइंतो सामाइय-संजदो होई ॥ १८७ ॥ 
छेत्तण य परियायं पोराणं जो ठवेइ अप्पाणं । 

पंचजम धघम्मे सो छेदोवह्वओ जीवों ॥ १८८ ॥ 
पंच-समिदो ति-गुत्तो परिहर३ सदा वि जो हु सावज । 
पंच-जमेय-जमो वा परिह्वारों संजदों सो हु ॥ १८५९ ॥ 


समाधान - नहीं, क्योंकि, जिस वनमें आम्रत्नुजञेकी प्रधानत| है उसमें रहनेवाले 
गौमके कुंक्षोंकी भी “आज्रवन ! ऐसी संज्ञा देखतेमें आती दे । अतए्व अनेकान्तका आश्रय 
करनेसे संयतासंयत ओर अखंयतोंका भी संयम मार्गण[में प्रद्ण किया है। कद्दा भी दै-- 


जिसमें समस्त संयमोंका संग्रद कर लिया गया दे ऐले लोकोसर और दुरधिगम्य 
अभेदकप एक यमको धारण करनेबाला जीय सामायिकरसय त द्ोता है ॥ १८७ ॥ 

ओ पुरानी सावचव्यापाररूप पर्यायको छेदरूए पांच यमरूप घमेमें अपनेको स्थापित 
करता दे थद जाौध छेदोपस्थापक संयमी कददलाता है॥ १८८ ॥ 

जो पांच समिति और तीन गुप्तियोंलि युक्त होता हुआ सदा ह। सावद्ययोगका परिद्वार 
कर्ता है तथा पांच यमरूप छेद्पस्थापना संयमको ओर एक यमरूप सामायिकसंयमको 
धारण करता है बद परिद्दार-शुद्धि-संयत कद्दलाता दे ॥ १८९ ॥ 


शं गो. जी. ४७०. 

२ गो, जी. ४७१ छठदेन प्रायश्रित्ताचरणन उपस्थापन यम्य स छदोपरधापन इते निरुत्ते: । अथवा 
प्रायमित्तेत स्वकृतदोषपरिहाराय पूर्वकृततपस्तद्ोषाउसारंणग छित्वा आत्मान ताभिरवयसयमे स्थापयति स छेदापस्थापक_ 
संयतः, स्वतपरछेदे सति उपस्थापन यस्य स छेंदं।पस्थापन हल्यधिकरणब्युत्पत्ते: | जी. प्र. टी. 

ई गो. जी. ४७२. परिहारकप्प पत्रवखामि परिहराति जहा विऊ। आदिमज्ञवसाणेप्त आणुपाश्वि जह- 
र्बासं जहण्णेण उक्ोसेण सहस्तसों ॥ निग्गंभसृरा भगवतों सब्बग्गो्ण वियाहिया ॥ ३७२ ॥ सयग्गलों 
//; ः गैर किशयूणा । गणीं ये णकओ ठत्तो एप्ेता पडिवत्तिओ || ३७३ ॥ एग कप्पोष्मेय कुआा चत्तारि 
हारिगा चेव चउरों तेसि तु ठाब्रए ॥| ३७४ || ण य तेविं जायती विग्ं जा मासा दस अद्द य | 
ण वेयणा णँ बातंका णेव अण्णे उबदबा | ३७५ ॥ अद्भारस्प्त पृण्णेत होझ एते उबदवा । ऊणिए ऊणिए यात्रि 
गणमेरा इसा भवे ॥ ३७६ || पड़िवन्नजिणिंदस्स पादमूलम्मि जे विऊ। ठांग्यतिआ ते अण्णे णउ ठाबित- 
ठावगा | ३८३ | सच्चे चरितमंता य दंसणे परिनेद्धिया । णवर्षुव्विया जहण्णेण उकोसं दसपुलिया ॥ ३८४ ॥ 
पंचविहे बवहारे कप्पे ते दुविहा£म्मि य | दसबिहे य पश्छिते सब्बे वि परिनिष्टिया ॥ ३८५ || पडिपुच्छ वाय ण मोचण 
णत्थि संकहा | आलावो अतणिददेतों पारिहारस्स कारणे ॥ १९६ || वारस दसद्ठ दस अट्ठ छश्चट्ठ छ खउरों य उकोसे | 
मम्हिस जहलगा ऊ वासासिसिरगिम्हे उ || ३९४ ॥ आयंबिलवार्सयं पत्तेयं परिहारगा परिहरीति | आमिगहितएसणाएं 








१, है; रर३. ) : संत-परूजणाणुयोगदारे संजममग्गणापरूवणं [ ३७६: 


अणुलोम॑ बेदंतो जीबो उबसामगो व खबओ वा | 

सो छुहुम-सांपराओ जद्क्खादेणूणओ कि पि ॥ १९० ॥ 
उबसेते खीणे वा अध्षुह्टे कम्मम्हि मोहर्ण,यम्हि । 

छद॒मत्थो व जिणो वा जदक्खादों संजदो सो हु ॥ १९१ ॥ 
पंच-ति-चउग्विहृहिं अणु-गुण-सिक्खा-बरएहिं संजुत्ता | 

वुच्चति देस-विए्या सम्माइद्दी ज्ारिय-कम्मा ॥ १९२॥ 
दंसण-वय-सामाइय-पोसह-सचित्त-राइमतते य | 
बम्हारंभ-परिगह-अणुमण-उद्दिद्ठ देस-विरदेदे! ॥ १९३ ॥ 
जीवा चोदस-भेया इंदिय-विसया तहद्वबीत तु। 

जे तेछ्ठु णेत्र बिरदा असंजदा ते मुणेयव्वा ॥ १५९४ ॥ 


चाहे उपशमभ्रेणीका आरोहण करनेबाला हो अथया क्षपकरश्नेणीका आरोहण करने- 
वाला दे।, परंतु जो जीब सुक््म लोभका अनुभव करता दे उसे सक््मसांपराय-शुद्धि-संयत 
कहते दें | यद्द संयत यथाण्यात संयमसे कुछ कम संयमकों धारण करनेवबाला द्ोता दे॥ १९००॥ 

अज्ञुभ मोहनीय कमके उपशान्त अथवा क्षय द्वो जाने पर ग्यारहयें, बारहयें गुणस्थान- 
यर्ती छझ्मस्थ और तेरदयें चोदहवें गुणस्थानवर्ती जिन यथाय्यात-शुद्धि-संयत द्वोते हैं ॥ १९१॥ 

जो पांच अणुत्॒त, तीन गुणबत ओर चर शिक्षाशतोंसे संयुक्त होते हुए भसंख्यात- 
गुणी कमेनिजरा करते दें ऐले सम्यग्टदशशे जीव देशविरत के जाते हैं॥ १९२॥ 

दृशेनिक, वतिक, सामायिकी, प्रोषयोपबाली, सित्तविरत, राजिभुक्तविरत, गश्मवारी, 
आरंभविरत, परिभ्रद्वविरत, अनुमतिविरत और उद्देशविरत ये देशविरतके ग्यारह भेद हैं॥१०३॥ 


जीवसमास चोद प्रकारके होते हें ओर इन्द्रिय तथा मनके विषय अद्वाइस प्रकारके 
दोते हैं। जो ज्ञीव इनसे विरत नहीं ई उन्हें भसंयत जानना चादिये ॥ १०४॥ 







पंचण्ड वि एंगो सेभोगो ॥ २९५ ॥ परिहारिओं छस्मासे अणपरिहारिओ वि छम्मासा। कंपड़िकी: 
अद्वारस उ मासे ॥ २९६ ॥ गरृहिं ऊहिं मात्तेहिं निल्विद्वा य मंत्रति ते । ततो पच्छा ये बजहाई 


अंद्रारसहिं मासेहि कप्पोी होति सप्नागितों । मृलद्रवणाएं सम॑ छस्मासा उ अगृणगा || ४०० || बे. ६ उहै| असिः 
रा. को. परिहारविस्ताद्वेय: ) 

१ गो. जी, ४०४: 

२ गो. जी. ४७५. 

ह गो. जी. ४७१. 

ड गाधेय पूर्वमपि ७४ गाधाड़ेन आगता | 

५ गो. औ. ४७८. 


३७४ ] छक्खंडागमे जीषद्गार्ण [ १, है; १२४, 


संयतानां गुणस्थानानां संख्यानिरूपणाथेमाह-- 

है [2 [4 पी ॥ पलक ९ | ] 

सजद। पमत्तसजद-प्पहाड जाव अजागकवालू वत्त ॥१२९४॥ 

अथ स्यादू बुद्धिपूर्विका सावश्विरतिः संयमः, अन्यथा काष्टादिष्वपि संयम- 
प्रसद्भात । न च केवलीए तथाभूवा निशवतिरस्ति ततस्तत्र संयमों दुर्घेट इति नेष 
दोषः, अधातिचतुष्टयविनाशापेक्षया समय प्रत्यसंख्यातगु गश्रेणिकर्म निजेरापेक्षया च सकल* 
पापक्रियानिरोधलक्षणपारिणामिकगुणाविभोवापेक्षया न, तत्र  संयमोपचारात्‌ । 
अथवा प्रवृक्ष्यभावापेक्षया मुख्यसंयमोा5स्ति । न काष्टेन व्यभिचारस्तत्र प्रवृक्त्यमाव- 
तस्तन्निवृक््यनुपपत्ते: | सुगममन्यत्‌ । 

द्रव्यपर्यायार्थिकनयहयनिवन्धनस यमगुणप्रतिपाद नार्थ माह -- 


सामाहय-च्छेदोवद्भावण-सुद्धिसंजदा पमत्तसेजद-पहुडि जाव 
अगणियाट्रि त्ति ॥ १९५॥ 


अब संयतामें शुणस्थानोंकी संख्याके निरूपण करनेके लिये सनत्न कहते हैं-- 

संयत जीव प्रमत्तसंयतले लेकर अयोगिकेवली गुणस्थानतक होते हैं ॥ १९४ ॥ 

शंका-- धुछ्विपवेक सावद्ययोगके त्यागका संयम कहना ते ठीक दे। यदि ऐसा न 
माना जाय तो काष्ठ आदिमें भी संयमका प्रसंग आजायगा। किनु केबलीमें बु(द्विपवेक सावध- 
योगकी नियुक्ति तो पाई नहीं जाती दे इसलिये उनमें संयमका होना दुर्घट ही है ? 

समाधान -- यह कोई दोष नहों हे, क्योंकि, चार अधातिया कर्मोके विनाश करंनेकी 
अपेक्षा और समय समयमें अललख्यातगुणी श्रणीरूपसे कर्मनिजरा करनेकी अपेक्षा संपूर्ण 
पाप-क्रियाके निरे।धस्वरूप पारिणामिक गुण प्रगट हो जाता दे, इसलिये इस अपेक्षासे 
यहां खसंभयका उपचार किया जाता दै। अतः वहां पर संयमका होना दुर्घट नहीं है। अथवा 
प्रवृत्तिके भा अपेक्षा वहां पर मुख्य संयम है। इसप्रकार जिनेन्द्रमें प्रवत्यभावसे मुख्य संय- 
मकी सिद्धि काष्टसे ब्यभिचार दोष भी महा आता दे, क्योंकि, काष्ठमें प्रवृत्ति नहीं पाई 
जाती दे, तब डसकी नियृत्ति भी नहीं बन सकती दे । शेब कथन खुगम दे । 

अब द्रब्यार्थेक ओर परयोयाथिक इन दोनों नर्योके निम्ित्तसे माने गये संयमके 
शुणस्थान प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं । 

सामायिक ओर छेदीपस्थापनारुष शुद्धिकों प्राप्त संयत जीव प्रमत्तसयतसे लेकर 
अआजियूलिकरण गुणस्थानतक देते हैं॥ १२०॥ 


- १ संयम्तानुवादिन संयंता: प्रमतादयी<्योगकेत्र॑ल्यन्ता: | सं. [धि. १. ८. 
* ताप्ायेकच्छेदोपस्थापनाशद्धिंसंयता: प्रमत्तादयोउनिवृत्तिस्थानन्ताः | सं. सिं. १. 4, 
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सुगमत्वादत्र न किश्विद्ृक्तव्यमस्ति । 
द्वितीयसंयमस्याध्वाननिरूप णार्थ माह--- 


परिहार-सुद्धि-संजदा दोसु ट्वाणेसु पमत्तसजद-इाणे अप्मत्तः 


संजद-ट्वाणे ॥ १९६ ॥ 

उपरिशत्किमित्यय॑ं संयमो न भवेदिति चेन्न, ध्यानाम्ृदसागरान्तनिमग्नात्मनां 
वार्ययमानामुपसंहतगपनागमनारिकायव्यापाराणां परिद्दाराजुपपत्ते: । प्रबृत्तः परिहरति 
नाम्रवत्तस्ततो नोपरिष्टात्संयमोडस्ति । परिहारशुद्धिसेयतः किय्रु एकयम उत पंचयम 
इति ? किंचातो यथेकयमः साम।यिक्रेबन्तभवति | अथ यदि पंचयमः छेदोपस्थापने5- 
न्तभवति ? न च संयममादधानस्य पुरुषस्थ द्रग्यपयायार्थिकाभ्यां व्यतिरिक्तस्पास्ति 
सम्भवस्ततो न परिहारसंयमोडस्तीति न, परिहारद्वेथतिशयोत्पक्यपेक्षया ताभ्यामस्य 
कथश्विद्रेदात । तद्ृपापरित्यागेनेव परिह्यारड्धिपर्यायेण परिणतत्वान्न ताभ्यामन्यो5यं- 


इस सूत्रका अर्थ सुगम दोनेसे यहां कुछ विशेष कहने योग्य नहीं है। 

अब दूसरे संयमके गुणस्थानोंके निरूपण करनेके लिये सत्र कद्दते हैं-- 

परिह्ार-श॒द्धि-संयत प्रमत्त और अप्रमत्त इन दो गुणस्थानोंमें होते हैं ॥ १२६॥ 

इंका-- ऊपरके आठवें आदे गुणस्थानोंमें यद् संयम क्यों नहीं दोता है ! 

समाधान- नहीं, क्योंकि, जिनकी आत्माएं ध्यानरूपी असृतके सागरमें निमझ दें, 
जो वचन-यम (मौन ) का पालन करते हैं और जिन्होंने आने जानेरूप संपूर्ण शरीरसंबन्धी 
व्यापार संकुचित कर लिया है ऐसे जीवोंके शुभाशुभ क्रियाओंका परिद्वार बन ही नहीं सकता 
है। क्योंकि, गमनागमन आदि क्रियाओंमें प्रवृत्ति करनेव/ला ही परिद्वार कर सकता है, 
प्रवृत्ति नदीं करनेवाला नहीं। इसलिये ऊपरके आठवें आदि ध्यान अवस्थाको प्राप्त गुणस्थानोंमे 
परिद्वार-शुद्धि-संयम नहीं बन सकता है | 

शंका - परिहार-शुद्धि-लंयम क्या एक यमरूप दे या पांच यमरूप £ इनमेंसे यदि 
एक यमरूप है ते उसका सामायिकमें अन्तर्भाव धोना चाहिये और यदि पांच यमरुप दे 
तो छेदोपस्थापनामें अन्तभोव हो जाना चाहिये | संयमकों घारण करनेवाले पुरुषके द्रव्याथिक 
और पयीयार्थिक नयकी अपेक्षा इन दोनों संयर्मोसे 'भिप्न तीसरे संयमकी संभावना तो दे नहीं, 
इसलिये परिद्दार-शुद्धि-संयम नहीं बन सकता है !? 

समाधान -- नहीं, क्योंकि, परिहार ऋद्धिरूप अतिशयकी उत्पत्तिकी अपेक्षा सामायिक 
और छेदोपस्थानासे परिद्दार-शुद्धि-संयमका कथ्थचिल्‌ भेद दे । 

शैका--सामायिक और छेदोपस्थापनारूप अवस्थाका त्याग न करते हुए ही परिद्दार 
ऋद्धिरूप पयोयसे यह जीव परिणत होता है, इसलिये सामायिक और छेदोपस्थापनासे भिन्न 


१ परिहारशद्धिसयता: प्रमत्ताप्रमत्ताथ् | स. सि. १. <. 


३७६ ] छक्खंडागमे जीव ([ है, १; १२७. । 


संयम इति चेन्न, प्रगगविध्यमानपरिहारडडंथपेक्षया ताम्यामस्य भेदात्‌ | ततः स्थितमेत- 

त्ताभ्यामन्यः परिहारसंयम इति । परिहारड्ेरुपरिष्टादपि सच्चात्तत्रास्यास्तु समिति 

चेन्न, तस्कायंस्य पारिहरणलक्षणस्थासस्व॒तस्तत्र तदभावातू । 
हृतीयसंयमस्याध्वानप्रतिपादनाथमाह-- 


सुहम-सांपराहय साद्वि-संजदा एकाम्मि चेव सुहुम-सांपराइय- 
सुद्धि-संजद-ट्वागें ॥ १२७ ॥ 


वक्ष्मसाम्परायः किम्रु एकयम उत पश्चयम इति १ कि चातो यधेकयम: पश्चयमात्र 
मुक्तिरुपशमश्रेण्यारोहर्ण वा सक्ष्मसाम्परायगुणग्राप्तिमन्तरेण तदु भयाभावात्‌ । अथ पश्चयमः 
एकयमान पूर्वोक्ततोषी समाढौकेते। अथोभययमः एकयमपश्चयमभेदेन सधमस।म्परा- 


यह संयम नहीं हो सकता है ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, पहले अविद्यमान परंतु पीछेले उत्पन्न हुई परिहार ऋद्धिकी 
अपेक्षा उन दोनों संयमोंसे इसका भेद है, अतः यह बात निश्चित हो जाती दे कि सामायिक 
और छेदोपस्थापनासे परिद्दार-शुद्धि-संयम भिन्‍न ही है । 

शंका -- परिहार ऋद्धिकी आगेके आठवें आदे गुणस्थानोंमें भी सत्ता पाई जाती है, 
अतलएय यहां पर इस संयमका सद्भाव मान लेना यादिये ? 

समाधान -- नहीं, क्योंकि, यद्यापे आठवें आदि गुणस्थानोंमें परिद्दार ऋद्धि पाई 
जाती दे परंतु वहां पर परिष्टार करनेरूप उसका कार्य नहीं पाया जाता है, इसलिये आठवें आदि 
गुणस्थानोंमें परिद्दार-शुद्धि-संयमका अभाथ कहा गया हे । 

अब तौसरे संयमके गुणस्थानका निरूपण करनेके लिये सूत्र कहते ढें-- 

सक्मसांपराय-शुद्धिसंयतः जीव एक सृध्मसांपराय-शुद्धिसंयत गुणस्थानमें ही 
दोते हैं ॥ १२७॥ 

शका-- सश्मसांपरायसंयम क्या एक यमरूप दै अथवा पांच यमरूप ? इनमेंले यदि 
एक यमरूप है ते पंचयमरूप छेदोपस्थापनासंयमसे मुक्ति अथवा उपशमश्रेणीका 
आरोहण नहीं जन सकता दे, क्योंकि, सूक्ष्मसांपरायगुणस्थानकी प्राप्तिके बिना 
मुक्तिकी प्राप्ति ओर उपशमभ्रेणका आरोहण नहां बन सकेगा ? यदि सुछमसांपराय 
पांख यमरूप दे तो एक यमरुप सामायिक संयमको धारण करनेवाले जीवोके पूर्वोक्त 
दोनों दोष प्राप्त होते हैं? यादि छेदोपस्थ।पनाको उस्य यमरूप मानते हैं तो एक यम और 
पैथयमके भेद्से सह्मसांपरायके दो भेद दो जाते हैं? 


१ सृक््मसाम्परायशड्धिसंयताः एकस्सिभेव सूक्ष्मसाम्परायस्थाने | स- सि. १. ८. 
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याणां देविध्यमापतेदिति । नाथो विकल्पावनमभ्युपगमात्‌ | न तृतीयविकस्पोक्तदोषः 
सम्भवाते पश्बेक्यमभेदेन संयमभेदाभावात्‌ । यद्येकयमपश्चयमौ संयमस्थ न्यूनाधिक- 
भावस्थ निबन्धनावेवाभविष्यतां संयमभेदोष्प्यभविष्यत्‌ | न चैवे संयर्म प्रति इयोर- 
विशेषात्‌ | ततो न सह्ष्मसाम्पराय्सयमस्थ तदूद्वारेण द्वेविष्यमिति | तदद्वारंण सेयमस्य 
दवेविष्याभावे पश्चविधसंयमोपदेशः कर्थ घटत इति चेन्मा घटिष्ट | तहिं कतिविध; 
संयमः * चतुर्विधः पश्चमस्य संयमस्यानुपलम्भात्‌ । सुगममन्यत्‌ । 
चतुथसयमस्याध्वानप्रतिपादनाथमाह--- 


जहाक्खाद-विहार-सुद्धि-सेजदा चदुसु ट्वाणेसु उवसंत-कसाय- 
वीयराय-छदुमत्था खीण-कसाय-वीयराय-छद॒मत्या सजोगिकेवली 
अजोगिकेवलि त्ति ॥ १२८ ॥ 


समाधान-- आदिके दो विकल्‍प तो ठीक नहीं हैं, क्योंकि, वैसा इमने माना नहीं 
दहै। इसीप्रकार तीसरे विकल्पमें दिया गया दोष भी संभव नहीं है, क्योंकि, पंचयम और एकयमके 
भेदसे संयममें कोई भेद ही संभव नहीं है । यदि एकयम और पंचयम संयमके न्यूनाथिकभाषके 
कारण होते तो संयमर्म भेद भी हो जाता। परंतु ऐसा तो है नहीं, क्योंकि, संयमके प्रति दोनोंर्म 
कोई विशेषता नहीं हे । अतः सृक्ष्मसांपराय संयमके उन दोनोंकी अपेक्षा दो भेद नहीं दो 
सकते हैं । 

शंका--जब कि उन वोनोंकी अपेक्षा संयमके दो भेद्‌ नहीं हो सकते हैं तो पांच 
प्रकारके संयमका उपदेश केसे बन सकता है ? 

समाधान-- यदि पांच प्रकारका संयम घटित नहीं होता है तो मत होओ। 

गका --- तो संयम कितने प्रकारका हे ? 

समाधान--संयम चार प्रकारका हे, क्योंकि, पांचवा संयम पाया दी नहीं जाता दे । 
शेष कथन सुगम दे । 

विशेषाथ---सामायिक और छेदोपस्थापना संयममें विषक्षा भेदसे ही भेद दे पास्तवमें 
नहीं, अतः ये दोनों मिलकर एक ओर शेषके तीन इसप्रकार संयम चार प्रकारके द्वोते हैं। 

अब चोथे संयमके गुणस्थानोके प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कदते हैं-- 

यथाख्यात-विद्यार-शु छ्धि-संयत जीव उपशान्त-कषाय-वीतराग-छद्मस्थ, क्षीणकयाय- 
चीतराग-छद्मस्थ सयोगिकेवली और अयोगिकेवर्ली इन चार गुणस्थानोंमें होते हैं ॥ १२८॥ 


१ यथाख्यातविहारशद्धिसंयता: उपश्ान्तकंषायादयो5योगकैवल्यन्ता: | स. सि. १. ८० 


३७८ ] छक्खंडागमे जीबढ्वाणं [ १, १, १२९, 


सुगमत्वान्नात्र वक्तव्यमस्ति । 5 
देशविरतगुणस्थानप्रतिपादनाथम।ह -- 


संजदासंजदा एकम्मि चेय संजदासंजद-ट्वाणे ॥१२९ ॥ 
सुगममेतत्‌ । 
असंयतगुणर्य गुणखानप्रमाणनिरूपणाथमाह - 


असंजदा एइंदियप्पहुडि जाव असंजदसम्माइट्ठि त्ति ॥१३०॥ 

मिथ्यादष्टयो5पि केचित्सयता दृश्यन्त इत चन्न, सम्पक्त्रसत्तरण सयमानुप- 
पत्ते! । सिद्धानां कः संयमो भवतीति चेन्नेफ्रोडवि । यथा बुद्धियूवरेकनिध्वत्तेरभावान्न 
सयतास्तत एव न सयतासयता;: नाप्यसयता: प्रगष्टाशपवापाक्रयत्वातू । 


सयमद्रारण जवपरदाथमाभधाय साम्प्रत दशनमुखन जव सत्ता नरूपणाथमाह -- 
दंसणाणुवादेण अंत्य चक्‍्खुदंसणी अचक्खुदसणा। ओधिदंसणी 
केवलदंसणी चेदि ॥ १३१॥ 


इस सूत्रका अर्थ खुगम द्ोनेसे यहां विशेष कुछ कहने योग्य नहीं हे । 

अब देशविरत गुणस्थानके प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कद्ते हेँ-- 

संयतासंयत जीव एक संयतासंयत गुणस्थानमें द्वी होते हैं॥ १५० ॥ 

इस सूत्रका अथे सुगम दे । 

अब असंयतगुणके गुणस्थानोके प्रमाणओे निरूपण करनेक्े लिये खुत्र कहते हैं-- 

असंयत जीव एकेन्द्रियसे लेकर असंयतसम्यग्टापि गुणस्थानतक होते हैँ ॥ १३० ॥ 

शैका-- कितने ही मिथ्यादाश्टि जीव खंयत देस् जाते हैं ? 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, सम्यस्दशनके बिना संयमकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है । 

शंका - सिद्ध जीवॉके कोनसा संयम होता है ? 

समाधान --एक भी संयम नहों होता है। उनके घुद्धिपूषक निवृत्तिका अभाव होनेसे 
जिसलिये वे संयत नहीं हैं, इसलिये संयतासंयत नहीं है ओर असंयत भी नहीं है, क्योंकि, 
उनके खंपूर्ण पापरूप क्रियाएं नष्ट द्वो चुकी हैं । 

संयममार्गणाके द्वारा जीव-पदार्थवा कथन करके अब दशेनमार्गणाके द्वारा जीवॉके 
अस्तित्यके प्रतिपादन करनेके लिये सुत्र कहते हं-- 


वृधनमार्गणाके अनुवादसे चक्षद्शेन, अचल्षुदशन, अवधिद्शेन और केवलद्शंनके 
घारण करनेधाले जीव होते हैँ ॥ १३१ ॥ 


१ संयतासंयता एकस्मिन्नेव संयतासंयतस्थाने । स. कक्ष. १. ८- 
२ असंयताः आयेपु चतुर्षु गृणस्थानेपु | स. सि. १. ८. 
३ सावचक्षुरिन्द्रियावरणक्षयोपशमाद्‌ द्रव्येन्द्रियानपघाताश्व चक्ुदंशनिनश्रशुर्दे्शनकूब्धिमतों जीवस्य घटादिषु 


१, १, १३१. ] संत-परूवणाणुयोगदारे दंसगमग्गणापरूजणं [ ३७९ 


चक्षुषा सामान्यस्थाथस्य ग्रहण चक्षुदेशनम्‌ । अथ स्थादिषयविषायिसम्पातसमनन्तर- 
माद्ग्रहणमवग्रहः । न तेन बाह्याथंगतविधिसामान्यं परिन्छि्ते तस्यावस्तुनः कमेत्वा- 
भावात्‌ | अविषयीक्ृतप्रतिषेधस्य ज्ञानस्य विधो प्रश्नत्तिविरोधात्‌। विधुः प्रतिषेधाद व्याजत्तो 
गह्यतेज्व्याबृत्तो वा? आधे न विधिस्ामान्यग्रहणं प्रतिषेघेन सह विध्युपादानात्‌ । 
द्वितीये न तद्धि ग्रहण विधिप्रतिषेधोमयग्रहणे तस्थान्तर्मावात्‌ । न बाद्याथेगतप्रतिषेध- 
सामान्यमपि परिच्छिय्ते विधिपक्षोक्तदोपदूषितत्वात्‌ । तस्माद्विधिनिषेधात्मकबाह्यार्थ- 


चक्ष॒के द्वारा सामान्य पदार्थके ग्रहण करनेको चश्षुद्शन कहते हैं। 

शुका -- विषय ओर विषयीके योग्य संबन्धके अनन्तर प्रथम अदणको जो अवश्रह 
कहा दे । सो उस अवशग्नहके द्वारा बाह्य अर्थमें रहनेचाले विधि-सामान्यका ज्ञान तो हो नहीं 
सकता दे, क्योंकि, बाह्य अर्थमें रहनेवाला विधि सामान्य अवस्तु है इसलिये बद्द कम अर्थात्‌ 
शानका विषय नहीं हो सकता दं। दूसरे जिस ज्ञानने प्रतिषिथकों विषय नहीं किया दे उसकी 
विधिमें प्रवुत्ति माननेमे विरोध आता है। इसलिये विधिका प्रतिषेघसे व्यावृत्त होकर भ्रदहण 
होता दे या अव्यावृत्त होकर ग्रहण होता है! प्रथम विकल्पकफे मानने पर केवल विधि- 
खसामान्यका ग्रहण तो बन नहीं सकता है, क्योंकि, प्रातिषेथके साथ ही विधिका ग्रहण देखा 
जाता है । दूसरे विकल्‍्पके मानने पर ऐसे ग्रहणका कोई स्वतन्त्र स्थान नहीं, क्योंकि, विधि 
और प्रतिषेध इन दोनोंके ग्रहणमेंही प्र/तिपेघले अव्यावत विधिका अन्तर्भाव हो जाता 
है। इसीप्रकार बाह्य अर्थमें रहनेवाले प्र/तिषिधसामान्यका भी भ्रद्वण नद्दीं बन सकता दे, क्योंकि, 
विधि पक्षमें जो दोष दे आये हैं वे सब यहां पर भी लागू पड़ते हैं। इसलिये विधि-निषेधात्मक 


इृब्येप्‌ चक्षपी दर्शन चक्षदेशनम्‌ | सामास्यत्रिवय बेठपि चास्य यद घटादिविशवाभिधान तस्साम्तास्यविशेषयों: कथश्ि- 
दरदादेकान्तेन बिशेषेन्यों व्यतिरिकस्य सामान्‍्यस्थाग्रहूणख्यापनार्थम | उक्त च “नित्िशेष॑ विशेषाणां ग्रहो दशेनप्रुच्यते ! 
इत्यादि | चक्षुवजेशेपेन्द्रियचतुष्टय॑ मनश्राचश्षुरूच्यत, तस्थ दर्शे न चश्षुदर्शन, तदपि भावचश्ुरिश्वियावरणक्षयोप- 
शप्माद द्रत्येन्द्रियानपघाताओं अचश्षर्दशोनिनो:च र्दश॑नलाश्थमतो जीवस्थास्ममा्र भब्राति | २८»६ इद्मृक्ते भवाति, चश्ुर- 
प्राप्पकारि, ततो दृरस्थप्षपि स्वविषय परिष्छिनत्तात | २» श्रोतादाने तु श्राप्यकारंणि, ततो द्ब्येन्द्रियसंशेषद्रारेण 
जाॉब्रेन सह सम्बद्धमेव विषय परिकिन्दन्तीलेतदर्शनार्थमान्मम्ात्रि भव्ति | »»< अवधेदशनमबधिदशनम्‌ | अवधिद्शीनि- 
नोआधिदर्शनावरणक्षयापशभसमुद बृतावविदशनलाथ्यमती जीवस्य सर्वरूपिव्रव्यपु सवर्ति, ले पुनः सर्वपययिषु । 
यतोअषेरुकष्टतोउप्येकवस्तुगता संख्येया असख्यया वा पयोया विषयलेनोक्ता: | २६ ननु पर्याया विशेषा उध्यस्ते, 
मच दर्शन विशेषत्रिषय मतितुमहीते ज्ञानस्थेत्र तद्धिषय बात्‌ कथमिहावणिदर्शनविषयेन पर्याया: निर्दिष्टा: ? 
साधूके, केवर पर्योगेरपि घटशरात्ोदबनादिभिमंदादिस।मान्यमेत्र तथा तथा व्रिशिष्यत न पुनस्तेन एकान्तैन 
व्यतिरिच्यन्ते, अत्तों मुख्यतः सामान्य, ग्रणीभृतास्तु विशेषा अप्यस्य विषयीभवन्त | केबल सकछटश्यविषय्वेन 
परिपूर्ण दर्शन, केवढदशनिनस्तदावरणक्षयाविर्भृततत्क्धिमती जीवस्य सर्वद्रब्येप्‌ मृतामर्तप्र सर्वपर्यायेपु च मवतीति । 
मनःपर्यायन्नान॑ तु तथाविधक्षयोपशमपाटवात्‌ सर्वदा विशेषानेव गृददृत्ययते, न सामान्यम्‌, अतस्तदर्शन॑ नोक्रमिति | 
अनु. ( अभि. रा. को. दंसणगुण'परमाण. ) 


३८० ] छकक्‍्खंडागमे जीवद्ठाणं [ १, १, है३१. 


ग्रहणमवग्रह: । न स दर्शन सामान्यग्रहणस्य दशनव्यपदेशात्‌ | ततो न चक्षुदशेनमिति। 

अत्र अतिविधीयते, नेते दोषाः दशेनमाढोंकन्ते तस्यान्तरद्ञाथविषयत्वात्‌ । 
अन्तरझ्ार्थोईपि सामान्यविशेषात्मक इति। तद्विथिप्रातिषेधसामान्ययोरुपयोगस्य ऋमेण 
प्रवृत्यनुपपत्तेरक्रमेण तत्रोपयोगस्य प्रवृत्तिरद्भीकतेब्या | तथा च न सोअ्न्तरड्रोपयोंगो5पि 
दशन तस्य सामान्यविशेषविषयत्वादिति चेन्न, सामान्यविशेषात्मकस्यात्मनः सामान्य- 
शब्दवाच्यल्वनोपादानात्‌। तस््य कर्थ सामान्यतेति चेदुच्यते । चश्लुरिन्द्रियक्षयोपशमों 
हि नाम रूप एवं नियमितस्ततो रूपविशिष्टखवार्थग्रहणस्योपलम्भात्‌। तत्रापि रूपसामान्य 
एवं नियमितस्ततों नीलादिष्वेकरूपेणेव विशिष्टवस्त्वनुपलम्भात्‌ । तस्माचल्लुरिन्द्रिय- 
क्षयोपशमों रूपविशिष्टाथ प्रति समान: आत्मव्यतिरिक्तक्षयोपशमाभावादात्मापि तदू- 
द्वारेण समान;, तस्य भावः सामान्य तदशेनस्थ विषय इति खितम्‌ । 

अथ स्याचश्लुषा यत्पकाशते तदशनम्‌ । न चात्मा चक्षुपा प्रकाशते तथानुपल- 


बाहा पदार्थके श्रहणको अवग्नद मानना चादिये। परंतु वह अवग्रह द्शनरूप तो हो नहीं सकता 
है, क्योंकि, जो सामान्यको भ्रद्ण करता है उसे दशन कहा है। अतः चशछुद्शन नहीं बनता है? 

समाधान--ऊपर दिये गये ये सब दोप दशेनकों नहीं प्राप्त होते हैं, क्योंकि, वह 
अस्तरंग पदार्थको विषय करता है । और अन्‍्तरंग पदार्थ भी सामान्य-विशेषात्मक होता है। 
इसलिये विधिसामास्य और प्रतिषेघसामान्यमें उपयोगकी क्रमसे प्रवृत्ति नहीं बनती दे, अतः 
उनमें उपयोगकी अक्रमले प्रवृत्ति स्वीकार करना चाहिये। अथीत्‌ दोनोंका युगपत््‌ दी 
ग्रहण दोता दे । 

शंका--इस कथनको मान लेने पर भी वह अन्तरंग उपयोग दृशन नहीं हो सकता 
है, क्योकि, उस अन्तरंग उपयोगको सामान्यविशेषात्मक पदार्थ बिषय मान लिया है । 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, यहांपर सामान्याबिशेषात्मक आत्माका सामान्य शब्दके 
थाय्यरूपसे ग्रहण किया दे । 

शंका-- डसको खामान्यपना केसे दे ? 

समाधान-- चश्नु इन्द्रियावरणका क्षयोपशम रूपमें ही नियमित हैं। इसलिये डससे 
रूपविशिष्ट दी पदार्थका ग्रहण पाया जाता है। वहांपर भी चश्षुद्शनमें रूपसामान्य ही नियमित 
है, इसलिये उससे नौलाविकमं किसी एक रूपके द्वारा ही विशिष्ट वस्तुकी उपलीब्ध नहीं दोती 
है। अतः चक्षु इन्द्रियावरणका क्षयोपशम रूपविशिष्ट अर्थके प्रति समान है। और आत्माको 
छोड़कर क्षयोपशम पाया नहीं जाता दे इसालिये आत्मा भी क्षयोपशमकी अपेक्षा समान हे | 
और ड्ख समानके भावको सामान्य कद्ते दे । वद्द दशेनका विषय दे । 

शंका--चश्नु इन्द्रियसे जो प्रकाशित होता है उसे दशन कद्दते हैं। परंतु आत्मा तो 
चन्लु इन्द्रियल प्रकाशित दोता नहीं, क्योंकि, चक्षु इन्द्रियले आत्माकी उपलब्धि दोती हुई 
नहीं देखी जाती है। चशु इन्दियले रूपसामान्य और रूपविशेषसे युक्त पदार्थ प्रकाशित 


१, १, १३१. ] संत-परूवणाणुयोगदारे दंसगमग्गणापरूजर्ण [ ३८१ 


म्मात्‌ | प्रकाशत च रूपसामान्यविशेषत्रिशिष्टाथे'। न स द्शनमर्थेस्पापयोगरूपत्व- 
विरोधात्‌ । न तस्योपयोगो5पि दशेन तस्य ज्ञानरूपत्वात्‌। ततो न चश्षुदेशनमिति न, 
चश्षुदेशनावरणीयस्य कमणो5स्तित्वान्यथानुपपत्तेराधायोभावे आधारकस्याप्यमावात्‌ । 
तस्माचनक्षुदंशेनमन्तरड्रविषयमित्यड्रीकतेव्यम | किं च निद्रानिद्रादीनि कमोणि न 
ज्ञानप्रतिबन्धकानि ज्ञानावरणाम्यन्तरे तेषामपाठात्‌ । नान्‍्तरड्रबहिरज्भाथेविषयोपयोग- 
द्यप्रतिबन्धकानि एचमपि ज्ञानावरणसेवान्तर्भावात्‌ । नान्तरड्अबहिरड्भाथेविषयोपयोग- 
सामान्यप्रतिबन्धकानि जाग्रदवस्थायां छम्मखज्ञानदशनोपयोगयोरक्रमेण गत्तिप्रसज्ञात्‌ । 
ततो दर्शनावरणीयकर्मणो5स्तित्वान्य थानुपपत्तेरन्तरड्राथेविषयोपयोगप्रतिबन्धर्क॑ दशेना- 
वरणीयम्‌, बहिरड्भाथंविषयोपयोगग्रतिबन्धर्क ज्ञानावरणमिति ग्रतिपत्तव्यम्‌ । आत्म- 
विषयोपयोगस्य दशैनत्वेउज्जीक्रियमाणे आत्मनों विशेषाभावाश्चतुणीमपि दशेनानाम- 
विशेष; स्थादिति चेल्षेष दोषः, यद्यस्य ब्वानस्योत्पादक॑ स्वरूपसंवेदन॑ तस्थ तदशन- 


होता है। परंतु पदार्थ तो उपयोगरूप हो नहीं सकता, क्‍योंकि, पदार्थको उपयोगरूप माननेम 
चिरोध आता है। पदार्थका उपयोग भी द्शेन नहीं हो सकता है, क्योंकि, वह उपयोग शान- 
रूप पड़ता दै। इसलिये चल्षदर्शनका आस्तित्व नहीं बनता है । 

समाधान--नहीं, क्योंकि, यदि चन्षुदशन नहीं हो तो चनश्नुवशनावरण कर्म नहीं 
बन सकता है, क्योंकि, आधार्यके अभावमें आधारकका भी अभाष द्वो जाता है। इसलिये 
अन्तरंग पदार्थतो विषय करनेवाला चक्ष॒दृ्शन है यद्द बात स्वॉकार कर लेना चाहेये | 
दुसरे निद्रानिद्रा आदि कम शानके प्रतिबन्धक नहीं हैं, क्योंकि, शानावरण कर्मके भेदोंमें इन 
निद्रानिद्रा आदे कर्मोका पाठ नहीं है। तथा निद्वानिद्रा आदि कमे अन्तरंग और बदिरंग 
पदार्थोंकों विषय करनेवाले दोनों उपयोगके भी प्रतिबन्धक नहीं है, क्योंकि, ऐसा मानने पर 
भी निद्रानिद्रादिकका शानावरणके भीतर ही अन्तभांव द्ोना चाहिये था। परंतु ऐसा नहीं दे, 
अतः निद्रानिद्रादिक दोनों उपयोगके भी प्रतिबन्धक नहीं हैं। निद्रानिद्रादिक अन्तरंग और 
बहिरंग पदाथोंको विषय करनेवाले उपयोग स/मान्यके भी प्रतिबन्धक नहीं हैं, क्योंकि, पेसा 
मान लेने पर जात अबस्थार्म छल्नस्थके शानोपयोग और दशनोपयोगकी युगपत्‌ प्रश्नत्तिका प्रसंग 
आ जायगा । इसलिये दृशेन यदि न दो तो दशेनावरण कमेका अस्तित्व सिद्ध नहीं हो सकता 
है। भतः अन्तरंग पदा्थेको विषय करनेबाले उपयोगका प्रतिबन्धक दर्शनाथरण कम दे 
और बादिसंग पदा्थंकों विषय करनेवाले उपयोगका प्रतिबन्धक श्ञानावरण कर्म दे ऐसा 
जानना चादिये | 

शका-- भात्माको विषय करनेवाले उपयोगको दृशेन स्वीकार कर लेमेपर आत्मामें 
कोई विशेषता नहीं दोनेले घारों दशेनोंमें भी कोई भेद नदीं रद आयशा! 


समाधान- यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, जो जिस शानको उत्पक्ष करनेबारा 


३८२ ] छक्खंडागमे जीवद्वा्ण [ है, १, १३१. 


व्यपदेशान्र दशेनस्थ चातुर्विष्यनियमः । यावन्तश्रश्षुरिन्द्रियक्षयोपशमजनितज्ञानस्य 
विषयभावमापत्ना: पदार्थास्तावन्त एवात्मस्थधक्षयोपशमास्तत्तन्नामानस्तदद्वारेणात्मापि तावा- 
नेव तच्छक्तिसचितात्मपरिच्छित्तिदशनम्‌ । न चेंतत्काल्पनिक परमार्थत एवं परोपदेश- 
मन्तरेण शक्तया सहात्मनः उपलम्भात्‌ | न दशनानामक्रमेण प्रवृत्तिज्ञानानामक्रमेणो- 
त्पक््यमावतस्तदभावात्‌ । एवं शेपदशनानामपरि वक्तच्यम्‌ | ततो न दशनानामेकल- 
मिति उक्त च - मा 

चकवबण जे पयासदि दिस्सदि तचकखु-दंसणं वेंति । 

सेर्सिदिय-पयासो णादव्बों सो अचक्बु त्ति ॥ १९० ॥ 

परम.णु-आदियाई अतिम-प्र ति मात्ति-दव्बाई । 

ते ओवि-दंसणं पुण जे पस्सइ ताद पच्चक्व || १०६ ॥ 

हुविह् बहुप्पयारा उज्जोबा परिमियम्हि खेत्ताम्हि । 


आ रे 


छोगाछोग-अतिमिरा जो केबछदंसण॒म्जोबा ॥ १९७ ॥ 


स्वरूपसंयेद्न दे उसको उसी नामका द्शन कहा जाता दे। इसालिये दर्शनके चार प्रकारके 
होनेका कोई नियम नहीं है | चश्षु झम्द्रियावरण कर्मके क्षयोपशमसे उत्पन्न हुए शानके विषय- 
भावको प्राप्त जितने पदार्थ हैं उतने ही आत्मामें स्थित क्षयोपशम उन उन संज्ञाओंकों प्राप्त 
होते हैं। और उनके निमित्तसे आत्मा भी उतने ही प्रकारका हे। जाता है। अतः इस 
प्रकारकी शाक्तियोंसे युक्त आत्माके संवेदन करनेको दर्शन कहते है। यह सब कथन काल्पनिक 
भी नहीं हे, क्योंकि, परोपदेशके बिना अनेक शाक्तियोंसे युक्त आत्माकी परमार्थले उपलब्धि 
दोती दे। सभी दर्शनोकी अक्रमसे प्रवात्ति होती दे सो बात भी नहीं है, क्‍योंकि, झनेंकी 
एकसाथ उत्पात्ति नहीं द्वोती है, अतः संपूर्ण व्शनोंकी भी एकसाथ उत्पत्ति नहीं होता हे। 
इसीप्रकार शेष दर्शनोंका भी कथन करना चाहिये | इसलिये दशेनोंमे एकता अथोल्‌ अभेद्‌ 
सिद्ध नहीं हो सकता है। कहा भी दे-- 

जो चक्षु शन्द्रयके द्वारा प्रकाशित होता है अथवा दिखाई देता हे उसे चश्ष॑दशन 
कहते हँ। तथा शेष इन्द्रिय और मनसे जो प्रतिभास दोता द्वे उसे अचक्षुद्शन कद्दते हैं ॥१००॥ 

परमाणुसे आदि लेकर अन्तिम स्कन्धपर्यन्त मृत पदा्थोंको जो प्रत्यक्ष देखता दे उसे 
अवधिवशन कहते हैं ॥१९६॥ 

भपने अपने अनेक प्रकारके भेदोंसे युक्त बहुत प्रकारके प्रकाह इस परिमित क्षेत्रम ही 


पाये आते हैं। परंतु जो केवल दर्शनरूपी प्रकाश दे बद लोक और अलोकको भी तिमिर 
रद्दित कर देता दे ॥१९७॥ 


१ शो, जी. ४८४. 
२ गो. जी. ४८५, 
डर गो. जी. ४८६. 


१, १, १३२. ] संत-परूवणाणुयोगदारे दंसणमग्गणापरूवण [ ३८३ 
चक्षुदेशनाध्वानप्रतिपादनाथेमाह--- 
चक्खु-दंसणी चउरिदिय-प्पहुडि जाव खीण-कसाय-वीयराय- 
है €् “्ाुअअड 
छदमत्था [पति ॥ १३२ ॥ 
सुगममेतत्‌ । 
अचच्लुदेशनस्थाधिप तिग्रतिपादना थैमाह -- 
अचक्खु-दंसणी एडंदिय-प्पहुडि जाव खीण-कसाय-वीयराय- 
| पा 
छदमत्था त्ति ॥ १३३ ॥ 
दृष्टान्तस्मरणमचश्षुदंशंनमिति केचिदाचक्षते तन्न घटते एकेन्द्रियेषु चक्षुर- 
भावतोज्चक्षुदेशनस्थाभावास ज्ञननात्‌ । दृष्टशब्द उपलम्भवाचक इति चेल्न, उपलब्धार्थ- 
विषयस्मतेदंशनत्वे5ड्भीक्रियमाणे मनसो निर्विपयतापत्तेः | ततः स्व॒रूपसंवेदन दशेन- 
मित्यज्ीकतेव्यम्‌ । ज्ञानमेव दिस्वमार्व किन्न स्यादिति चेन्न, स्वस्माद्धिनवस्तुपरिछेद् 


अब चकछद्शनसंबन्धी गुणस्थानकि प्रातिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं-- 

चक्षुदर्शन उपयोगवाले जाव चतुरि-श्द्रियलसे लेकर क्षीणकपाय-छद्मस्थ-बीतराग गुण- 
स्थान तक द्वोते है ॥ २१३४२॥ 

इसका अर्थ सरल दे | 

अब अचक्षुद्शनके स्वामी बतलानेके लिये सत्र कद्दते दं-- 

अचक्षुद्शन उपयोगचाले जाँव एकेन्द्रियसे लेकर क्षीणकषाय-वीतराग-छद्मस्थ गुण- 
स्थान तक होते दें ॥१३३॥ 

दृष्शन्त अथाल्‌ देखे हुए पदाथका स्मरण करना अचल्षुद्शन दे, इसप्रकार कितने दी 
पुरुष कहते हैं। परंतु उनका ऐसा कद्दना घटित नहीं होता है, क्योंकि, ऐसा माननेपर 
पएकेन्द्रिय जीवोम चक्ष॒इन्द्रियका अभाव दोनेसे उनके अच क्षुद्शनके अभावका प्रसंग आजायगा। 

शुका-- दृश्टान्तमें ' दए ? शब्द उपलम्भवाचक ग्रहण करना चाहिये ? 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, उपलब्ध 'पदार्थमो विषय करनेचाली स्मतिको दृशेन 
स्थीकार कर लेनेपर मनको विषय रहितपनेकी आपत्ति भाजाती है। इसालिये स्थरूपसंबेदन 
दर्शन है पेखा स्वॉकार कर लेना चाहिये | 

शंका - शान ही दो स्वभाववाला क्‍यों नहीं मान लिया जाता है ? 

समाधान -- नहीं, क्योंकि, अपनेसे सिन्न वस्तुका परिच्छेदक शान है और अपनेसे 
अभिन्न वस्तुका परिच्छेदक दशंन है, इसलिये इन दोनोंमें एकपन! नहीं बन सकता है। 


१ दर्शनानवादंन चक्षुदशनाचद्नुदेशनयो।मिध्यादष्टयादीनि क्षॉणक्रायान्ताने सन्ति | से. सि. १. ८« 


३८४ ] छक्खंडागमे जीबद्मार्ण [१, १, १३४, 


ज्ञानम्‌, स्वतो5भिन्नवस्तुपरिच्छेदर्क दर्शनम्, ततो नानयोरेकत्वमिति । न्लानद्शनयोर- 
क्रमेण प्रवृत्तिः किन्न स्थादिति चेत्‌ किमिति न भवति ? भवत्यव क्षीणावरणे द्रयोरक्रमेण 
प्रवृत्युपलम्भात्‌। भवतु छम्मी्याव्थायामप्यक्रमेण क्षीणावरणे इंच तयो ग्रवृत्तिरिति चेन्न, 
३०३ आह क्रमयोरक्रमबृत्तिविरोधात्‌ । अस्वसंविद्पो न कदाचिदष्यात्मोपलभ्यत 
इति चेन्न, बहिरज्ञोपयोगावस्थायामन्तरज्लोपयोगालुपलम्भात्‌ । श्रुतदशेन किमिति 
नोच्यत इति चेन्न, तस्य मतिपूर्वकस्य दर्शनपूर्यकत्वविरोधात्‌ । यदि बाहिरज्ञाथंसामान्य- 
विषय दशनमभविष्यत्तदा श्रतज्ञानद्शनमपि समभविष्यत्‌ । 
अवधिदशनग्रदेशप्रातिपादनाथंमाह -- 


ओधि-दंसणी असंजदसम्माइड्रि-्पहुडि जाब खीण-कत्षाय- 
वीयराय-छदुमत्था त्ति ॥ १३४ ॥ 


शंका - शान ओर दशनकी युगपतू्‌ प्रवृत्ति क्‍यों नहीं होती ? 

समाधान-- कैसे नहीं होती, होती द्वी हे, क्योंकि, जिनके आवरण कम नए्ट हो गये 
हैं ऐसे तेरहर्थे आदि गुणस्थानवर्ती जीबोमें शान और दर्शन इन दोनोकी युगवत्‌ प्रदुत्ति पाई 
जाती दे । 

शंका--- आवरणकमसे रद्दित जीवोमें जिसप्रकार जश्न ओर दशनकी युगपतु्‌ प्रवृत्ति 
पाई जाती है, उसीप्रकार छह्मस्थ अवस्थामें भी उन दोनोकी एक साथ प्रवृत्ति होओ ? 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, आवरणकमेके उदयसे जिनकी युगपत्‌ प्रवृत्ति करनेकी 
शाक्ति रुक गई दे ऐसे छझ्मश्थ जीवोंके शान और दशेनमें युगपत्‌ प्रवृत्ति माननेमें विरोध 
आता दहै। 

शंका-- अपने आपके संवेदनसे रहित आत्माकी तो कभी भी उपलब्धि नहीं दोती हे? 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, बहिरंग पदाथोकी उपयोगरूप अवस्थाम अन्तरंग 
पदार्थका उपयोग नहीं पाया जाता दे । 

शैका-- शत द्शन क्यों नहीं कहा ? 

समाधान--नहीं, क्यों।करि, मतिशानपृ्थक दोनेवाले श्रुतशानकों द्शेनपूर्वक माननेमें 
विरोध आता है। दूखरे यावे बहिरंग पदा्थकों सामान्यरूपसे विषय करनेवाला दर्शन द्योता 
तो श्रुतन्ञानसंबन्धी द्शनभी होता | परंतु ऐसा नहीं हे, इसलिये श्रुतश्ञानके पहले दशन नहीं 

होता दे । 

ध अब अवधिशानसंबन्धी गुणस्थानोंके प्रतिपादन करनेकेलिये सूत्र कद्दते हैं-- 

अयधिद्शेनवाले जीव असंयत सम्यग्दाश्सि लेकर क्षीणक्षायबीतरागछझस्थ गुण- 


१ अवधिदर्शने असंयतसम्यस्ष्टबादोनि क्षीणकषायान्ताने । स. सि. १- ८ 


१, १, १३०५ ) संत-परूवणाणुयोगदारे दंसणमग्गणापरूषणं [(श्८७ 


सुगममेतत्‌ । विभद्गदशन किमेति प्रथण्‌ नोपदिष्टमिति चेन्न, तस्यावधिदशेने5- 
न्‍्तमोवात्‌ । मनःपर्ययदर्शन तहिं वक्तव्यमिति चेल्न, मतिपूर्वकत्वात्तस्थ दशेनामाबात्‌। 

केवलदशनस्वामिप्रतिपादनाथंमाह -- 

केवलदंसणी तिसु ट्वाणेहतू सजोगिकेवली अजोगिकेवली 


पिड़ा चेदि ॥ १३५ ॥ 

अनन्तत्रिकालगोचरबाह्येः्थे प्रवृत्त केवलज्ञान ( स्वतोडभिन्नवस्तुपरिछओदकक च 
दशनमिति ) कथमनयोः समानतेति चेत्कथ्यते | ज्ञानप्रमाणमात्मा क्वा्न च प्रिकाल- 
गोचरानन्तद्रब्यपयोयपरिमा्ं ततो ज्ञानदशेनयोंः समानत्वमिति | स्वजीवस्थपयोवै- 
ज्ञीनाइशंनमधिकमिति चेन्न, इष्टत्वात्‌ । कर्थ पुनस्तन तस्य समानत्वम्‌ ? न, अन्योन्या- 
त्मकयो्तद्विरोधात्‌ । उक्त च-- 


स्थान तक दोते हैं ॥१३७॥ 

इस सूत्रका अथ सुगम दे । 

शंका - विभंगद्शनका पएृथक्‌ रूपसे उपदेश क्यों नहीं किया! 

समाधान--मंहीं, क्‍्यों।कि, उसका अवधिद्शेनमें अन्तभीष दो जाता है । 

शंका- तो मनःपययदशनको भिन्न रूपसे कददना चादिये! 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, मनःपर्ययशान मातिश्ञानपृर्थक होता हे, इसलिये मनःपर्थथ- 
दशन नहीं होता है। 


अब केवलद्शनके स्वामीके प्रतिपादन करनेके लिये सूच कट्दत दैं-- 
केवलद्शेनके धारक जीव सयोगिकेबली, भयोगिकेचली ओर सिद्ध इन लीय 


स्थानोंमें होते हैं ॥१३५॥ 
शेका-- जिकालगोखर अनन्त बाह्य पदार्थोर्मे प्रव्ाक्ति करनेवाले शान है और स्वरूप- 
मात्रमें प्रवृत्ति करनेवाला दशेन दे, इसलिये इन दोनोंमें समानता कैसे हो सकती है ! 
समाधान- आत्मा ज्ञानप्रमाण दे और ज्ञान त्रिकालके विषयभूत द्रब्योंकी अनन्‍्स 
परयोयोको जाननेयाला दोनेसे तत्पारिमाण है, इसलिये शान ओर दर्शन समानता दे । 
शुका-- जीयमें रदनेवाली स्वकीय पयोयोकी अपेक्षा शानसे द्शेन अधिक है! 
समाधान-- नहीं, क्योंकि, यद्द बात इृष्ट ही है । 
शका--फिर शानके साथ द््शनकी समानता कैसे दो सकती है! 
समाधान-- समानता नहीं हो सकती यह बात नहीं दे, क्योंकि, एक दूखरेकी अपेक्षा 
करनेयाले उन वोनोंमें समानता मान लेनेमें कोई विरोध नह आता है। कटद्दा भी दे-- 


१ केबलदर्शने सयोगकेवली अयोगकेवली च्‌ | स, सै. १. ८. 


३८६ ] छकक्‍्खंडागमे जीवट्टा्ण [ १, १, १३२६. 


आदा णाण-पमाणं णाणं णेस-प्पमाणमुददिद । 

णेये छोआलोअं तम्हा णाणं तु सब्ब-गय ॥ १९८ ॥ 

एय-दवियम्मि जे अत्य-पञ्जया वश्रण-पज्जया वाबि | 

तीदाणागय-मृदा ताबदिय त॑ हृवइ दब्बे ॥ १९९ ॥ इदि 
लेश्याद्वारेणजीवपदार्थसच्वान्वेषणा याह -: 


लेस्साणुवादेण अत्यि किण्हलेस्सिया णीललेस्सिया काउ- 
लेस्सिया तेउलेस्सिया पम्मलेस्सिया सुकलेस्सिया अलेस्सिया 
चेदि ॥ १३६ ॥ 


लेश्या इति किमुक्ते भवाति ? कमस्कन्वेरात्मानं लिम्पतीति लेश्याँ । 
कपायानुरक्षितेव योभग्रवृत्तिलेंड्येति नात्र परिगृद्यता सयोगकेवालिनोअ्लेश्यस्वापत्तेः । 


आत्मा ज्ञानप्रमाण है, ज्ञान श्षेयप्रमाण है, शेय लोकालोकप्रमाण है, इसलिये शान 
सर्वेगत कद्दा है ॥ १९८॥ 

एक दब्यमें अतीत, अनागत और गाथार्मे आये हुए 'आपि ' शब्दसे वतेमानपयोयरूप 
जितनी अधथेपयाय और व्यंजनपर्याय हैं तत्प्रमाण वह द्रव्य होता है ॥ १०९॥ 

अब लेच्यामागंणाद्वारा जीषपदार्थके आश्तित्वके अन्वेषण करनेके लिये सूज कहते हैं-- 

लेश्यामार्गणाके अनुघावसे कृष्णछेश्या, नौललेशया, कापोतलेश्या, तेजोलेश्या, पद्म- 
लेश्या, शुक्कलेश्या ओर अलेश्यावाले जीव हैं ॥ १३६॥ 

जका--'लेश्या ! इस शब्द्से क्या कहा जाता है ? 

समाधान--जो कर्मस्कंघसे आत्माफो लिए करती है उसे लेश्या कहते हैं। 

यहांपर “ कषायसे अनुरंजित योगप्रवत्तिको लेश्या कहते हं” यद्द अर्थ नहीं अ्रद्वण 
करना चाहिये, क्योंकि, इस अथेके प्रहण करनेपर सयोगिकेवलीको लेश्यारादितपनेकी आपत्ति 
प्राप्त होती दे । 

शंका - यादि सयोगिकेबलीको लेश्यारद्वित मान लिया जे तो क्या दएने हे ? 


समाधान-- नहीं, क्योंकि, ऐसा मान लेनेपर 'सयोगिकेव्लीके शझुक्ललेश्या पाई 


१ प्रवच. १, २३. 
२ गो. जी. ५८२, स. त. १. ३३. 
* ३ लिश्यते प्राणी कमणा यया सा छेश्या | यदाह, केष इव वर्णबन्धस्य कर्मबन्धस्थितिविधात्य: । स्था. ६० 
ठा. शा. | लिश्यते शिलष्यते कर्मणा सह आत्मा अनयेति लेश्या | कर्म. ४. कर्म. । कृप्णादिद्रव्यसाचिव्यात्परिणामों 
य आत्मनः । स्फटिकस्थेब तत्रायं लेश्याशब्दः अवर्तते || १ ॥ अन्ना. १७८ पद. | ( अभि, रा. को. छेस्सा, ) 


१, है, १३६. ]  संत-परूवणाणुयोगद्दारे लेत्सामग्गणापरूवर्ण [६१८७ 


कपायस्तावुमा वा! कि चातो नादो विकल्पो योगकपायमार्गणयोरेष तस्था अन्तभावांद। 
न तृतीयविकल्पस्तस्थापि तथाविधत्वात्‌। न प्रथमद्वितीयविकस्ंपोक्तदोषावनम्युपगर्मात | 
न ततीयविकल्पोक्तदोषो इयोरेकस्मिन्नन्तभावविरोधात्‌ । न द्वित्वमपि कर्मरेपैककाये- 
कंतेत्वेनेकत्वमापन्नयोयोंगकपाययोलेंश्यात्वाभ्युपगमात्‌ । नेकत्वात्तयोरन्तभेवति दयात्म- 
कैकस्य जात्यन्तरमापन्नस्स केवलेनेकेन सहैकत्वसमानत्वयोविंरोधात्‌ । योगकषायकायो- 
इथतिरिक्तलेश्याकायानुपलम्भात्र ताभ्यां प्रथस्लेश्यास्तीति . चेन्‍न, योगकपायाम्यां 
प्रत्यनीकत्वाधालम्बना चाय दिवाद्याथंसन्निधानेनापन्नलेश्या भावा भ्यां संसारइड्विकायेस्य 


आती है! इस वचनका व्याधात हो जाता दे । 

शैका-- लेश्या योगको कहते हैं, अथवा, कषायकों कहते हैं, या योग भौर कषाय 
दोनोंको कद्दते हैं ? इनमेंसे आदिके दो विकल्प अथोत्‌ योग या कषायरूप लेद्या तो मान नहीं 
सकते, क्योंकि, चैसा माननेपर योगमागणा और कषायमार्गणामें है उसका अन्तभाथ दो 
जायगा। तीसरा विकल्प भी नहीं मान सकते हैं, क्योंकि, तीसरा थिकर्प भी आदिके दो 
विकल्पोके समान है । अथोत्‌ तीसरे विकल्पके माननेपर भी लेश्याका उक्त दोनों मार्गणाओँमें 
अथवा किसी एक मार्गणामें अन्तर्भाव हो जाता है। इसलिये लेश्याकी स्थतन्त्र सत्ता सिद्ध 
नहीं दोती दे ? 

समाधान - शेकाकारने जो ऊपर तीन विकल्प उठाये हैं उनमेंसे पहले ओर दूसरे 
विकल्पमें दिये गये दोष तो प्राप्त ही नहीं दोते हैं, क्‍योंकि, लेश्याको केवल योग और केवल 
कषायरूप माना ही नहीं दे | उसाीप्रकार तीसरे विकल्पमें दिया गया दोष भी प्राप्त नहीं होता 
है, क्योंकि, योग ओर कषाय इन दोनोंका किसी एकमें अस्तर्भाव माननेमें विरोध आता है। 
याद कहा जाय कि लेश्याको दोरूप मान लिया जाय जिससे उसका योग और कपषाय इन 
दोनों मार्गणाओंमें अन्तभोव दो! जायगा, सो भी कद्दना ठीक नहीं है, फ्रयोंकि, कमेलेपरूप एक 
कार्यको करनेवाले होनेकी अपेक्षा एकपनेको प्राप्त हुए योग और कषायको लेशया माना है । 
यदि कहा जाय कि एकताको प्राप्त हुए योग और कषायरूप छेश्या दोनेसे उन दोनोंमें 
लेद्याका अन्तर्भाव हो जायगा, सो भी कहना ठीक नहीं दे, क्योंकि, दो घधर्मोके संयोगसे 
उत्पन्न हुए. ठयात्मक अलएय किसी एक तीखरी अथस्थाको प्राप्त हुए किसी एक घर्मका केबल 
एकके साथ एकत्व अथवा समानता मान लेनेमें विरोध आता दे । 

शंका-- योग और कषायके कार्यसे भिन्न छेश्याका कार्य नहीं पाया जाता है, इसलिये 
इन दोनोंसि भिन्न लेश्या नहीं मानी जा सकती दे ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, विपरीतताकों प्राप्त हुए मिथ्यात्व अबिराते भादिके 


आलम्बनरूप आचायादि बाह्य पदार्थोके संपर्केसे लेश्याभावको प्राप्त हुए योग और कथषायेंसे, 
केचल योग और केबल कपायके कार्यले भिन्न संसारकी वृद्धिरुप कार्यकी उपलब्धि ददोती 


३८८ ] छक्खंडागम जीवद्वार्ण [ है, है, १३६. 


तत्केबलकायोइथतिरिक्तस्योपलम्भात्‌ । संसारइड्िदेतुर्लेश्येति प्रतिज्ञायमाने लिम्पतीति 
हेश्येत्यनेन विरोधश्रेन्‍्न, ठेपाविनाभावित्वेन तदबद्वेरपि तद॒थपदेशानिरोधात्‌। ततस्ताम्यां 
एथग्भूता लेब्येति स्थितम्‌। पद्मिचः कपायोदयः। तद्थथा, तीव्रतमः तीघतरः तीत्र! मन्दः 
मन्दतरः मन्दतम इति। एतेम्यः पड्भ्यः कषायोदयेम्यः परिपाठ्या पढ़ लेश्या भवान्ति । 
कृष्णलेश्या नीललेश्या कापोतलेश्या पीतलेश्या पत्मलिश्या श॒ुकुलेश्या चेति। उक्ते च-- 

चेडो ण मुयदि वेरं भंडण-सालो य धम्म दय-रहिओ | 

दुष्लो ण य एदि बसे छक्खणमेदं तु किण्हस्स ॥ २०० ॥ 

मंदों बुद्धि-विहीणो णिव्बिण्णाणी य बिसय-लोछो य । 

माणी मायी य तहा आल्स्सो चेय भेज्जा य. ॥ २०१ ॥ 


दै जो केवल योग और केवल कषायका कार्य नहीं कहा जा सकता है, इसलिये लेश्या उन 
दोनोंसे मिश्र है यद्द बात सिद्ध हो जाती दे । 

शंका -- संसारकी वृद्धिका देतु लेश्या हे ऐसी प्रातिश्षा करनेपर 'जो लिप्त करती दे 
डसे लेश्या कद्दते दें” इस वचनके साथ विरोध आता है ! 

समाधान--नहीं, क्योंकि, कर्मलेपकी अधिनाभावी दोने रूपसे संखारकी वृद्धिको 
भी लेश्या ऐसी संशा देनेसे कोई विरोध नहीं आता द्वे। अतः उन दोनोंसे प्थग्भूत लेश्या है 
यह बात निरश्यित दो जाती है। 

कपषायका उदय छदट्द प्रकारका द्वोता है । वह इसप्रकार हे, तीत्रतम, तत्रितर, तीथ, 
मन्द, मस्दृतर ओर मन्द्तम। इन छह प्रकारके कपायके उदयसे उत्पन्न हुई परिपाटीकरमस 
लेश्या भी छह हो जाती हैं। कृष्णलश्या, नॉललेश्या, कापोतलेशया, तेजोलेश्या, पद्मलेश्या 
और शुक्॒लेश्या | कद भी हे-- 

तीथ, फ्रोध करनेवाला हो, बेरको न छोड़े, लड़ना जिसका स्वभाव हो, धर्म ओर 
दयासे रादित हो, दुष्ट हो ओर जो फिसीके बशको प्राप्त न द्वो, ये सब कृष्णलेद्याबालेके 
लक्षण हूँ ॥ २०० ॥ 

मनन्‍्द अर्थात्‌ स्वच्छन्द हो अथवा काम करनेमें मनन्‍्द्‌ दो, घतेमान कार्य करनेमें बिविंक 
रद्दित हो, कला-चातुर्यले रद्दित हो, पांच इन्द्रियोंके स्पशांदि बाह्य विषयोंमें लम्पट हो, मानी 
हो, मायावी हो, आलूसी दो, और भीरू हो, ये सब भी कृष्णलेध्याबालेके लक्षण हैं ॥ २०१॥ 


१ गो. जी. ५०९. पंचासवष्पवी तीहिं अगुत्तो छठुं अविरओ य | तिव्वारम्भपरिणओं खुड्डो साहसिआं। 
नरो ॥ निद्ध॒पसपरिणाम्रों निस्संसो अजिडंदिओ । एयजोगसमाउत्तो किण्ड्लेसं तु परिणमें || उत्त. ३४. २१-२२, 
२-गो. जी. ५१०. 


१५ है; १३६६. ] संत-परूजणाणुयोगद्वारे लेस्सामग्गणापरूबर्ण [३८९ 


णिद्दा-बंचण-बरहुलो घण-घण्णे द्वोइ तिश्ब-सण्णो य | 
लक्खणमेद भणिय समास्ददों णील-लेस्सस्स!' ॥ २०२ ॥ 
रूश्तदि गिंददि अण्णे दूमदि बहुसो व सोय-भय-बहुलो | 
अधुयदि परिभवदि परं पसंसदि य अप्यर्य बहुसोी ॥२०३॥ 
ण य पत्तियइ परं सो अप्पाणमिव पर पि मण्णंतो । 

तूप्तदि अभिस्थुबंतो ण य जाणइ ह्वाणि-बड़ओ' ॥२०४॥ 
मरणं पत्थेइ रणे देदि सुत्रहुअ हि थुव्वमाणो दु । 

ण गणइ अकज्ज-कअ्ज लक्खर्णमेद तु काउस्स" ॥ २०५॥ 
जाणइ कज्मकर्ज सेयमसेयं च सब्ब-सम-पासी । 
दय-दाण-रदो य मिदू लक्खणमेदं तु तेउस्सः ॥ २०६ ॥ 


जो अतिनिद्रालु हो, दूसरोको ठगनेमें आतिदक्ष दो, ओर घन-धान्यके विषयमें जिसकी 
आति तीम्र छारूसा द्वो, ये सब नीललेश्यावालेके संक्षेपले लक्षण कद्टे गये हूँ ॥२०२॥ 

जो दूसरोंके ऊपर क्रोध करता दे, दूसरेकी निन्‍्दा करता दे, अनेक प्रकारसे दूसरोंको 
दुख देता दे, अथवा, दुसरोंको दोष लगाता दे, अत्यधिक शोक ओर भयसे ब्याप्त रद्दता है, 
दुसरोको सदन नहीं करता है, दुसरोका पराभव करता है, अपनी नाना प्रकारसे प्रशंसा करता 
है, दुसरेके ऊपर विश्वास नहीं करता है, अपने समान दूसरेकों भी मानता है, स्तुति करने- 
बालेके ऊपर संतुष्ट हो जाता है; अपनी ओर दूसरेकी दाने ओर वृद्धिको नहीं जानता है, 
युद्धमें मरनेकी प्रार्थना करता द्वे, स्तुति करनेवालेको बहुत घन दे डालता है, ओर कार्य 
अकार्यकी कुछ भी गणना नहीं करता है, ये सब कापोतलेश्यावालेके लक्षण हैँ ॥ २०३-२०५॥ 

जो कार्य-अकाये और सेब्य-असेब्यको जानता है, सबके विषयमें समदर्शी रहता है, 
दया ओर वानमें तत्पर रहता है, ओर मन, वचन तथा कायसे कोमलपरिणामी द्वोता दे ये 
सब पीतलेद्यावालेके लक्षण हेँ ॥२०६॥ 


१ गो. जी. ५११. इस्सा अमरिस अतवों अविश्वमाया अद्दीरियां। गेही पञोसे य सदे पमते रसलोलुए ॥ 
सायगवैसेएं थे आरंभाओं अविरओं खुड़ों साहस्सिओ मरों । एयजोगसमाउत्तों मीललेप्त तु पारेणमे ॥ 
उत्त, १४, २३-२४. 

२ गो. जी. ५१२ 

॥ गो. जी. ५१३. 

ड गो. जी. ५१४. वंके बंकसंमायारे मियडिल्ढे अणुज्जुए| पालेउेचगओवबाहिए मिच्छादिद्ली अगारिए ॥ 
उप्फाप्तगंदद्वकाई ये तेणे यात्रि य मच्छरी | एयजोगसंमाउचो काउलेस तु परिणमे || उत्त. ३४. २५-२३. 

५ गो. जी. ५१५. मनौीयावत्ती अचर्वले अमाई अकुऊहले | विणीयविणए देते ओगर् उवंह्राव ॥ 
पियघम्मे ददधम्से वक्षमीरू हिएसए | एयजोगसमभाउतों तेऊद्षेस तु परिणमे | उत्त, इ४, २७-२८. 


३९०.] छकक्‍्खंडागम जीवद्वार्ण [ १, १, १३७. 


चागी भद्दों चोक्‍्खो उज्जुब-कम्मो य खमइ बहुअं हि। 
साह-गुरु-पूज-णिरदो रकक्‍्खणंमेदं तु पम्मस्सा ॥ २०७ ॥ 
ण उ कुणइ पकखवाय ण बि य णिदाणं समो य सम्बेसु । 
णत्यि य राय-दोसो णेहो वि य सुक्क-लेस्सस्स ॥ २०८ ॥ 


पदलेद्यातीताः अलेदयाः । उक्त च-- 
किण्हादि-लेस्स-रहिदा संसार-विणिगया अण॑त-सुद्दा । 
सिद्धि-पुर संपत्ता अलेस्सिया ते मुणेयव्वां ॥ २०९ ॥ 
केश्यानां गुणखथाननिरूपणाथेमाह -- 


किण्हलेस्सिया णीललेस्सिया काउलेस्सिया एहंदिय-प्पहुडि 
जाव असंजद-सम्माइट्रि त्ति ॥ १३७ ॥ 


जो त्यागी है, भद्रपरिणाभी है, निरन्तर काये करनेमें उद्यत रहता हे, जो अनेक 
प्रकारके कष्टप्रद्‌ और अनिष्ट उपसगोको क्षमा कर देता है, ओर साधु तथा गुरुजनोंकी पूजामें 
रत रद्दता है, ये सब पह्मलेहयाबालेके लक्षण हैं ॥ २०७॥ 

जो पक्षपात नहीं करता है, निदान नहीं बांधता है, सबके साथ समान व्यवद्दार 
करता है, इष्ट और आनिष्ट पदार्थोके विषयमें राग और द्वेषले राहित है तथा स्त्री, पुत्र और 
मित्र आदिम स्नेदरद्ित है ये सब शुक्ललेश्यावालेके लक्षण हैं ॥ २०८॥ 

जो छट्द लेशयाओंसे रहित हैं उन्हें लेश्यारादित जीव कहते हैं| कद्ा भी है-- 

जो कृष्णादि लेश्याओंसे राहित हैं, पंच परिवरतनरूप संसारसे पार दो गये दें, जो 
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अतीन्द्रिय और अनन्त खुखको प्राप्त हे ओर जो आत्मोपलब्धिरूप सिद्धिपुरीको प्राप्त दो 
गये हैं उन्हें लेश्यारादित जानना चाहिये ॥ २०९ ॥ 

अब लेश्याओंके गुणस्थान बतलानेके लिये सूत्र कद्दते हैं-- 

कृष्णलेदया, नीललेश्या ओर फापोतलेश्याचले जीब णकेन्द्रियले लेकर असंयत- 
सम्यग्दष्टि गुणस्थानतक दोते हैं ॥१३७॥ 


१ गो, जी. ५१६. पयणुकीहमाणे य॑ मायालोमे ये परयणुए। पसेतचिते दंतप्पा जौगव॑ उबहाणवं || 
पहां पैयजुवाई ये उवसंते जिइंदिए | एयजीगसमाउत्तो पम्हलेस तु परिणमरे || उत्त. ३४. २९-३० . 

२ भो- जी. ५१७. अह्यदांणि वाजित्ा धम्मएक्काणि झांयए | पसंतर्चित्ते दंतप्पा समिए गत्ते यः गत्तिस्तु ॥ 
परागे वीयरागे वा उबसंसे जिईंदिए । एयंजोगसभ्राउत्तो छुकलेसं तु परिणमे ॥ उत्त. ३४. ३१०३२. 

४ गी. जी. ५५६. 

४ लेश्यात॒बादेन कृष्णणीलकपोतलेश्यातु मिध्यादश्ठयादीने असंयतसस्य्ट्श्यन्ताने सन्ति। स. सि. १. ८ 


१, १, १३९. ] संत-परूवणाणुयोगदवारे लेस्सामग्गणापरूवण [ ३९६१ 


कथम्‌ ? त्रिविधतीवादिककषायोदयबूत्ते: सत्तात्‌। सुगमसन्यत्‌ । . 
तेजःपद्मलेश्य| ध्वानप्रतिप्रादनार्थभाह--- 


तेउलेस्सिया पम्मलेस्सिया साग्णि-मिच्छाइट्टिप्पह्रंडि जाव 
अप्पमत्तसंजदा ।्ति ॥ १३८ ॥ 
कथम्‌ ? एतेषां तीव्रादिकषायोदयाभावात्‌ । सुगममन्यत्‌। 


. सुकलेस्सिया सण्णि-मिच्छाइड्रिप्पहुडि जाव सजोगिकेवलि 
त्ति ॥ १३९॥ 


कर्थ क्षीणोपश्चान्तकपायाणां शुकुलेब्येति चेन्न, कमेलेपनिमित्तयीगस्य तत्र 
सच्ापेक्षया तेषां शुक्ललेश्यास्तित्वाविरोधात्‌। 

शंका-- चौथे गुणस्थानतक दी आदिकी तीन लेश्याएँ क्‍यों दोती हैं? 

समाधान-- तीवतम, तीवतर ओर तीव कषायके उद्यका सद्भाव च्ोथे गुणस्थान- 
तक दी पाया जाता है, इसलिये वद्दोतक तीन लेद्याएं कहीं। शेष कथन खुगम दे । 

अब पीत और पलेश्याके गुणस्थान बतला।नेके लिये सूत्र कद्दते हैं-- 

पीतलेश्या ओर पह्मलेश्यावाले जीव संज्ी मिथ्यादश्से लेकर अप्रमशलखसंयत गुणस्थान- 
तक दोते हैं ॥ १३८॥ 

शुका- ये दोनों लेश्याएं सातवें गुणस्थानतक केसे पाई जाती दें! 

समाधान-- क्योंकि, इन लेश्यावाले जीवोके तीवतम आदि कषायोंका उदय नहीं 
पाया जाता द्वै। शेष कथन खुगम दे । 

अब शुक्ललेश्याके गुणस्थान बतलानेके लिये सूतज् कद्दते हैं-- 

शुक्ललेश्यावाले जीव संशी मिथ्यादश्टिले लेकर सयोगिकेबली गुणस्थान तक दोते 
हैं ॥ १३९ ॥ 

शंका-- जिन जीवोंकी कषाय क्षीण अथवा उपशान्त दो गई है उनके शुक्कलेश्याका 
द्ोना कैसे संभव दे ? ह 

समाधान -- नहीं, क्योंकि, जिन जीवॉकी कषाय क्षीण अथवा उपशान्त हो गई दे 
उनमें कर्मलेपका कारण योग पाया जाता दे, इसलिये इस अपेक्षासे उनके शुक्लझेश्याके सद्भाय 
मान लेनेमें कोई विरोध नहीं आता दे । 

अब लेश्यारादित जीवोंके गुणस्थान बतलानेके लिये सूत्र कद्ते हैं-- 


१ तेजः पनलेश्ययोगिध्याटष्यादीनि अप्रमत्तस्थानान्तानि | स. सि. १. ८. 
२ शुह्॒छेश्यायां मिथ्याटष्यादीने सयोगकेवल्यन्तानि | स॒. सि. १. ८. 


इ०१२] छक्खंडागमे जौवह्ाा् [ है, ९ै, १४०: 


तेण परमलेस्पिया ॥ १४० ॥ 
कथम्‌ ? बन्धदेतुयोगकषाया मावात्‌ । सुगममन्यत्‌ | 
लेश्याम्रुखन जीवपदार्थभभिधाय भव्याभव्यद्वारेण जीवास्तित्वप्रतिपादनाथथमाह-- 


भवियाणुवादेण आत्यि भवतिद्धिया अभवसिद्धिया ॥ १४१ ॥ 

भय्याः भविष्यन्तीति सिद्धियेषां ते मब्यसिद्धयः। तथा च भव्यसन्ततिच्छेदः 
स्थादिति चेनन, तेषामानन्त्यात्‌ । न हि सान्तस्यानन्त्यं विरोधात्‌ | सव्ययस्य निरायस्य 
राशेः कथमानन्त्यमिति चेनन, अन्यथैकस्थाप्यानन्त्यप्रसड्र:/ । सब्ययस्थानन्तस्य न 
क्षयो5स्तीत्यकरान्तो5स्ति स्वसंख्येयासंख्येय मागव्ययस्थ राशेरनन्तस्यापेक्षया तदद्वित््या- 
दिसंख्ययराशिव्ययतो न क्षयोउ्पीत्यभ्युपगमात्‌'। अद्धंपुद्लपरिवतेनकालस्यानन्तस्यापि 


तेरदर्थें गुणस्थानके आगे सभी जीब लेश्यारादित हैं ॥ १७४०॥ 

शका-- यद्द केसे ! 

समाधान-- क्योंकि, यहांपर बन्धके कारणभूत योग और कषायका अभाष है । शेष 
कथन सुगम है। 

लेश्यामागेणाके द्वारा जीवपदार्थका कथन करके अब भव्याभव्य मार्गणाके द्वारा जी्षोंके 
अस्तिस्थके प्रातिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं । 

भव्यमार्गणाके अजुयादसे भवसिद्ध और अभवसिद्ध जीव होते हैं ॥ १४१॥ 

जो आगे सिद्धिको प्राप्त होंगे उन्हें भव्यसिद्ध जीव कहते हैं। 

शंका--इसप्रकार तो भव्यजीयोंकी संततिका उच्छेद हो जायगा ? 

समाधान---नहीं, क्योंकि, भव्यजीव अनन्त दोते हैं| हां, जो राशि सान्त होती हे 
उसमें भनन्तपना नहीं बन सकता दे, क्योंकि, सान्तको अनन्त माननेमें विरोध आता दे। 

शुका-- जिस राशिका निरन्तर व्यय चाल है, परंतु उसमें आय नहीं दोती दे तो 
डसके अनन्तपना केसे बन सकता दे ! 

समाधान --नहीं, क्योंकि, यादें सब्यय और ननिराय राशिको भी अनन्त न माना 
जाये तो एकको भी अनन्तके माननेका प्रसंग आ जायगा। व्यय द्ोते हुए भी अनन्तका क्षय 
नहीं होता है, यद एकान्त नियम है, इसलिये जिसके संख्यातर्थे ओर असंख्यातर्थे भागका 
व्यय हो रहा है पेसी राशिका, अनन्तकी अपेक्षा उसकी दो तीन आदि संख्यात राशिके व्यय 
देनिले भी क्षय नहों दोता है, ऐसा स्वीकार किया दे । 

शंका - अधेपुद्वलपरियतेनरूप काल अनन्त होते हुए भी उसका क्षय देखा जाता है, 


१ अलेश्या: अयोगकेबलिन: | स. सि. १. ८. 
२ एवं भव्युष्छेओ कोट्टागारस्स वा अवचयति त्ति। तं॑ नाणंतत्तणओडणागयकालंबराणं व ॥ ज॑ चातीता- 


१, है; १०१. ] संत-परूवणाणुयोगदारे भवियमर्गणापरूवर्ण (१९१ 


क्षयद्शनादनेकान्तिक आननन्‍्त्यदेतुरिति चेन्न, उभयोगिंश्ननिबन्धनतः आप्तानन्तयो 
साम्याभावतोडद्ध पुद्धलपरिवर्त नस्य वास्तवानन्त्यामावात्‌ । तथ्था, अद्ध पुद्चलपरिवर्तेनकालः 
सक्षयोध्प्यनन्तः छम्मखरनुपलब्धपयन्तत्वात्‌ । केवलमनन्तस्तद्विषयस्वाद्या । जीवराशिस्तु 
पुनः संख्येयराशिक्षयो5पि निर्मेलप्रलयाभावादनन्त इति । अथवा छद्रस्थाजुपलब्ध्यपेक्षा 
मन्तरेणानन्ध्यादिति विशेषणाद्व नानेकान्तिक हति। कि च सव्ययर्य निरवशेष- 
क्षयेडभ्युपगम्यमाने कालस्यापि निरवशेपक्षयो जायेत सब्ययत्वं प्रत्यविशेषात्‌ । अस्तु 
चेन्न, सकलपयोयग्रक्षयतोल्शपस्य वस्तुनः प्रश्नीगस्व॒लुक्षणस्पाभावापत्तेः । मुक्तिमजु- 
पगछछतां कर्थ पुनर्भव्यत्वमिति चेन्न, मुक्तिगमनयोग्यतापेक्षया तेषां भज्यव्यपदेशात्‌ । न 


इसडिये भव्य राशिके क्षय न द्ोनेमें जो अनन्तरूप द्ेतु दिया दे बद व्यभिचारित दो जाता है ! 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, भिन्न भिन्न कारणोंसे अनन्तपनेको प्राप्त भव्यराशि और 
अर्धपुश्रक-परिवर्तनरूप काल इम दोनों राशियॉमें समानताका अभाव दै, और इसलिये अर्धपुद्ख- 
परिवतेन काल चास्तवमें अनन्तरूप नहीं दे । आगे इसीका स्पष्टीकरण करते दँ-- 

अर्धपुद्वल-परियर्तनकाल क्षयसाहित होते हुए भी इसलिये अनन्त दै कि छग्मस्थ जीवोफे 
द्वारा उसका अन्त नहीं पाया जाता है। किंतु केवलशान वास्तवमें अनन्त है। अथबा, 
अनस्तको विषय करनेवाला होनेले चद अनन्त है। जीवतपशि तो, उलका संख्यातवें भागरूप 
राशिके क्षय हो जाने पर भी निमूल नाश नदी होनेले, अनन्त है। अयवा, उपर जो भब्य 
राशिके क्षय नहीं होनेमें अनन्तरूप देतु दे आये हैं। उसमें ' छग्मस्थ जीवेंके द्वारा अनन्तकी 
उपलब्धि नहीं होती दे, इस अपेक्षाके विना ही ” यद्द विशेषण लगा देनेसे अनैकान्तिक दोष 
नहीं आता है। दूसरे व्ययसहित अनन्तके सर्वथा क्षय मान लेनेपर कालका भी सर्वथा क्षय 
हो जायगा, क्योंकि, व्ययसाहित होनेके प्रति दोनों समान हैं। 

शैका - यदि ऐसा ही मान लिया जाय तो क्‍या दवानि है? 


समाधान-- नहीं, क्योंकि, ऐसा माननेपर कालकी समस्त पयायोके क्षय हो जानेते 
दूसरे बव्योंकी स्वलक्षणरूप पर्यायोंका भी अभाव दो जायगा और इसलिये समस्त यस्तुभोके 
अभाषकी आपस्ति आ ज्ञायगी | 

शंका - मुक्तिको नहीं जानेबाले जीवोंके भब्यपना कैसे बन सकता दे ! 

समाधान--नहों, क्योंकि, मुक्ति जोनेकी योग्यताकी अपेक्षा उनके अव्य संक्ा 
बन जाती है । जितने भी जीव मुक्ति जानेके योग्य देते हैं वे सब नियमसे कलंकरद्वित दोते हैं 


णागयकाला तुछा जओ य संप्तिद्धों। एक्ो अगेतभागों भ्वाणमईयकालेणं || एस्सेण तत्तिओ च्िय जुफ्तों जं तो वि 
सब्वमव्वाणं | छत्तों न समुच्छेओ होख मई कहाभेणं सिद्ध । भव्वाणम्रणतत्तणमर्णतमागो व किह व मुझ्ो मिं। 
कालादओ व संडिय सह वयणाओं व पडिवस ॥ वि. भा. २३०६-२३०९. 


३४४ ] छक्खंडागमे जीबद्टार्ण [ है, १, १३२, 


१ ॒ु 


से योग्या: स्वेडपि नियमन निष्कलड्डभा मवन्ति सुवर्णपाषाणेन व्यभिचारात्‌ | उक्त च-- 
एय-णिगोद-सरीरे जीवा दब्ब-प्पमागदों दिद्वा । 
सिद्धेह्ि अणंत-गुणा सब्बेण बितीद-कालेण. ॥ २१० ॥ 
तहिपरीताः अभव्या! । उक्त च-- 
मविया सिद्धी जो जीवार्ण त भवंति भव-सिद्धा । 
तबज्बिबरीदाभब्वा संसाराद।। ण॑ पसेज्ति ॥ २११ ॥ 
भव्यगुणख्थानप्रतिपादनाथंमाह-- 


भवसिद्धिया एडइंदिय-प्पहाडि जाव अजोगिकेवलि त्ति ॥१४२॥ 
सुगममंतत्‌ । 
अभव्यानां गुणखाननिरूपणायाह - 


. अभवसिड्धिया एहंदिय-प्पहुडि जाव सण्णि-मिच्छाइट्टि 
त्ति ॥ १४३॥ 


ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि, सर्वथा ऐसा मान लेने पर स्वर्णपाषाणस व्याभिचार आ 
जाग्गा | कहा भी दे-- 

द्रव्यप्रमाणकी अपेक्षा सिद्धराशिसि ओर संपृर्ण अतीत कालसे अनन्तगुणें जीब एक 
निगोव्शरीर में देखे गये हें ॥ २१० ॥ 

भव्योंसे विपरीत अथांत्‌ मुक्तिगमनकी योग्यता न रखनेवाले अभव्य जीव होते हैं । 
कहा भी हे-- 

जिन जीवबेकी अनन्तचतुष्टयरूप सिद्धि होनेवाली हो अथवा जो उसकी प्राप्तिके 
योग्य हों उन्हें भव्यसिद्ध कद्दते हैं। ओर इनसे विपरीत अभव्य दोते हें । जो संसारसे निकल- 
कर कभी भी मुक्तिको प्राप्त नहीं होते हैं ॥ २११॥ 

अब भव्यजीवोंके गुणस्थानोंका प्रतिपादन करनेके लिये सूत कहते हेँ-- 

भव्यासिद्ध जीव एकेान्द्रियले लेकर अयोगिकेवली गुणस्थानतक होते हैं ॥ १४२॥ 

इस सूचका अथे सुगम है-- 

अब अभव्यजीवॉके गुणस्थानका निरूपण करनेके लिये सूत्र कहते हैं--- 

अभव्यसिद्ध जीव एकेन्द्रियसे लेकर संज्षी मिथ्यादाष्टे गुणस्थानतक द्वोते हैं ॥ १४३॥ 


१ गो. जी. १९६. 

२ गो. जी. ५५७, ( सवसिद्धा ) अनेन सिद्धे्ृब्धियाग्यतास्यां भव्यानां अविध्यम॒क्त | जी. प्र. टी. 
३ भव्यानुवादेन सब्येप॒ चतुर्देशापि सन्ति | स. सि. १. ८. 

४ अभव्य आय एवं स्थाने | स. सि. *. ८. 


१, है, है४४. ] संत-परूषणाणुयोगदारे सम्मत्मग्गणापरूवर्ण [ १९७ 


एतदपि सुगमम्‌ । ै 
5 (> 
सम्भत्ताणवादेण अत्थि सम्माहह्ठी खह्यसम्भाइट्टी वेदग- 
कर 
सम्माइट्टी उवसमसम्भाइट्री सासणसम्माइट्री सम्मामिच्छाइट्टी 
| >> ७ 
मिच्छाइट्टी चेदि ॥ १४४ ॥ 
आग्रवनान्तस्थनिम्बानामाम्रवनव्यपदेशवन्मिध्यात्वादीनां. सम्यक्त्वव्यपदेशो 
न्याय्य; । सुगममन्यत्‌ । उक्ते च-- 
उप्पंच-णव-विहाणं अत्याणं जिणवरोबइड्टाणं | 
आण।ए अहिगमेण व सदृहर्ण होड़ सम्मत्तिी ॥ २११२॥ 
खी0 दंसण-मेहे जे सदृहर्ण सुभिम्मरूं होई । 
ते खाइय-सम्मत्त णिच्चे कम्म-क््खबण-हेऊः ॥ २१३ ॥ 
बयणेहि बरि हेऊहि वि इंदिय-भय-आणएहि रूवेहि । 
बीहच्छ-दुगुछाहि ण सो ते-छोक्रेण चालेम्ज ॥ २१४ ॥ 


इस सूत्रका अर्थ भी सुगम दे । 

अब सम्यकत्वमागंणाके, अनुवादसे जीबेके अस्तित्वके प्रतिपादन करनेके लिये 
सूत्र कहते हें-- 

सम्यकत्वमागणाके अज्ुवादसे सामान्यकी अपेक्षा सम्यग्दाप्रि और विशेषकी अपेक्षा 
क्षायिकसम्यग्दए॥।, वेदकसम्यग्टाए, उपशमसस्यस्टारि, सासादनसम्यग्टाऐ, सम्यग्मिथ्यादाष्ट 
और मिथ्यादष्टि जीव द्ेति हैं॥ २४४॥ 

जिसप्रकार आम्नवनके भीतर रहनेवाले नौमके वृक्षोकों अप्रवन यह संज्ञा प्र(प्त दो 
जाती दे, उसीप्रकार मिथ्यात्व आदिको सम्यकक्‍त्व यह संज्/ देना उचित दी ६। शेष कथन 
सुगम है। कद्दा भी है-- 

जिनेन्द्रदेवके द्वारा उपदिषण” छद्द द्रव्य, पांच अस्तिकाय और नव पदाथोका आशा 
अथवा अधिगमसे श्रद्धान करनेको सम्यकत्व कद्दते दें ॥२१२॥ 

वृशनमोदनीय कमेके सर्वेथा क्षय हो जाने पर जो निर्मल श्रद्धान द्ोता दे बद क्षायिक 
खस्यकत्व है । जो नित्य है ओर कमोके क्षपणका कारण है ॥ २१३ ॥ 

अ्रद्धानको अ्रप्ठ करनेबाले बचन या देतुओंसे अथवा इन्द्रियकी भय उत्पन्न करनेवाले 


१ गायेयं पूविेमषि ६६ गाभाड्लेस आगता | तहियाणं तु सारा सब्भावे उबसण्ं | भावेण सदहंतस्स 
सम्मत्त त॑ वियाहिये ॥ उत्त. २८. १५. 

२ गो. जी. ६४६. 

३ गो. जी. ६४७: 


३९६ | छक्खेडागमे जीवड्वाणं (१, १, १४५. 


दंसणमोहुदयादो उप्पण्जइ जे पयत्य-सदहर्ण | 

चल-मलिनमगाढ त॑ बेदग-प्म्मत्तमिह मुगस ॥ २१५ ॥ 

दंसणमोहुवसमदो उप्पज्जइ जं पयत्थ-सइहर्ण । 

उबप्तम-सम्मत्तमि्ण पशण्ण-मल-पंक-तोय-समे ॥ २१६ ॥ 
सम्यग्दशनस्य सामान्यस्थ क्षायिकसम्यग्दशनस्य च गुणनिरूपणार्थमाह-- 


सम्माइट्टरी खश्यतम्माइट्री असंजदसम्माइट्रि-प्पहुडि जाव 
अजोभिकेवलि त्ति ॥ १४५ ॥ 


किं तत्सम्पक्त्वगतसामान्यमिति चेश्रिष्वपि सम्यरदंशनेषु यः साधारणोड्शस्त- 
त्सामान्यम्‌ । क्षायिकक्षायोपशमिकोपशमिकेषु परस्परतो मिश्नेष्‌ु कि स/च्श्यमिति चेन्न, 


आकारोंसे या वीमत्स अथांत्‌ निन्दित पदार्थंके देखनेसे उत्पन्न हुई ग्लानिले, कि बहुना तीन 
लोकसे भी यद्द क्षायिक सम्यग्दर्शन चलायमान नहीं दोता दे ॥ २१७ ॥ 

सम्यकत्वमोहर्नाय प्रकरतिके उदयसे पदार्थाका जो चल, मलझिन ओर अगाढ़रूप भ्रद्धान 
दोता है उसको वेद्क सम्यग्द्शन कहते दें ऐसा दे शिप्य तू समझ॥ २१०॥ 

दृशनमोदनीयके उपशमसे कीचड़के नीचे बेठ जानेसे निर्मेड जलूके समान पदा्थोंका, 
जो निर्मेल श्रद्धान होता दे वह उपशमसम्पग्द्शन है ॥ २१६ ॥' 

क्षय सामान्य सम्यदद्शन ओर क्षायिकसम्यग्द्शनके गुणस्थानोंके निरूपण करनेफे 
लिये सून्न कहते हैँ-- 

सामान्‍्यसे सम्यग्दा'्टि ओर विशेषकी अपेक्षा क्षायिकसम्यग्डाप्टि जीब असंयतसम्य- 
ग्वष्टि गुणस्थानस लेकर अथोगिकेवली गुणस्थानतक होते हैं ॥ १४५०॥ 

शंका-- सम्यफत्वमें रदनेवाला वद सामान्य क्‍या वस्तु दे ? 

समाधान-- तीनों द्वी सस्यग्द्शेनोमें जो साधारण धर्म है चद्द सामान्य शब्द यहां 
पर विवक्षित दे । 

शंका-- क्षायिक, क्षायोपशमिक भोर औपशमिक सम्यग्द्शनेंके परस्पर भिन्न सिन्ष 
१ गो. जी. ६४९. नानात्मीयविशषेषु चलताति चल स्मृते। लसत्कन्लोल्माठातु जलमेंकमवस्थितं ॥ 
स्वकारिते5ईखेत्यादी दबो5यं मेउन्यकारिते । अस्यसयायमिति आम्यव्‌ मोहाह्छाद्धाउपि चेष्टत ॥ तदप्यलब्धमाहात्म्ये 
यकात्‌ सम्यक्वकमेण: | सेलिन मलसंगेन शुद्ध स्वर्णप्रेवोड्वेत्‌ ॥ स्थान एवं स्थित कंप्रमगाठमिति कीत्येते। 
वृद्धयाश्टिरिबालत्तस्थाना करतले स्थिता || समेध्प्यनन्तशक्तित्वे सर्वेषामहंताप्यं | देवो5स्मे अभुरेषोडस्मा इत्यास्था 


मुरक्षामपि ॥ गो. जी. २५. जी. प्र. टी. उदघता, 
श्‌ गो. जी- दर ५०, 
है सम्यक्वानुवादेन क्षायिकसस्यक्वे असंयतसम्यग्दश्यादानि अयोगकेवस्यन्तानि सन्ति | स. सि. १, ४. 


१, १) १४६९. ] . संत-परूतणाणुयौगदारे सम्मततमम्गणापरुजण [ ३१५७ 


तत्र यथार्थश्रद्धानं प्रति साम्योपलम्भाव्‌ । क्षयक्षयोपशमोपश्षमविश्िष्टनां यथार्थ- 
श्रद्धानानां कथ समानतेति चेद्धवतु विशेषणानां भेदो न विश्वेष्यस्थ यथार्थभ्रद्धानस्प । 
सुगममन्यद । 

वेदकसम्यग्दशेनगुणसंख्याप्रतिपादनाथमाह -- 


वेदगसम्माइड्टी असंजदसम्माइड्टि-प्पहुडि जाव अभ्मपत्त- 
सजदा त्ति ॥ १४६॥ 

उपरितनगुणेषु किमिति परेदकसम्यक्त्व॑ नास्तीति चञ्र, अगाठ्समलभ्रद्धानेन 
सह क्षपकोपशमश्रेण्यारोहणानुपपत्ते: । वेदऋसम्यक्लादीपशमिकत्तम्यक्त्वस्थ कंथ- 
माधिक्यतेति चेन्न, दशेनमोहोदयजनितशेथिस्यादेस्तत्रासख्वतस्तदाधिक्पोपलम्भात्‌ । 


होने पर सदशता क्या वस्तु दो सकती दे? 

समाधान- नहीं, क्योंकि, उन तीन सम्यस्द्शनोंमें यथार्थ श्रद्धानके प्रति समानता 
पाई जाती दे | 

शंका-- क्षय, क्षयोपशम ओर उपशम विशेषणसे युक्त यथार्थ श्रद्धाने्मे समानता 
केसे दो सकती हे ? 

समाधान-- विशेषणोंम भेद भले ही रहा आये, परंतु इससे यथार्थ श्रद्धारुप 
विशेष्यमं भेद्‌ नहीं पड़ता है । 

शेष सूत्रका अथे सुगम दे । 

अब वेदकसम्पग्द्शनके गुणस्थानोंकी संख्याके प्रतियादन करनेके लिये सत्र 

कहते हँ-- 

वेदकसम्पस्दष्टि जय अखंग्रतसस्यग्दशिते लेकर अधप्रमससंयतर गुणस्थानसक 
होते हैं ॥ १४६॥ 

शुका-- ऊपरके आठवें आदि गुणस्थानोमें वेदकसम्यग्द्शेन क्यों नहीं दोता दे ! 

समाधान - नहीं दोता, क्योंकि, आगाढ आदे मरलूसद्वित भ्रद्धानके साथ क्षपक 
और डपदाम श्रेणीका चढ़ना नहीं बनता दे । 

शंका -- वेदकसम्यग्द्शनसे ओपद/मिक सम्यग्दर्शनकी अधिकता भर्थात्‌ विशेषता 
कैसे संभव है ! 

समाधान--नहीं, क्योंकि, दर्शनमोहनीयके उदंयसे उत्पन्न हुई दिथिकता आदि 
औपशमिक सम्यग्द्शनमें नहीं पाई जाती दे, इसलिये वेद्कसम्यग्दृशंनले औपशमिकसस्य- 
ग्द्शनमे विशेषता सिद्ध दो जाती है 


२ क्षायोपश्चामकत्तम्यक्ले असंयतत्ष्पर्दष्भादीने अप्रसचान्तानि | से. लि. १. ८. 


१९८ | . “ः छक्खंडागम जीवद्मा् [ १, -१, १४७. 


कथमस्य मेदकंसम्यंग्दशनव्यपदेश इति चेदुच्यते । दशनमोहवेदकों वेदक;, तख्य 
सम्यम्दशरन वेदकसम्यर्दशंनस्‌ | कर्थ द्शनमोहोदयवर्ता सम्यग्दशनस्थ सम्भव इति 
चेल्न, दशनमोहनीयस्य देशधातिन उदये सत्यपि जीवस्वभावश्रद्ध/नस्थेकदेश सत्य- 
विरोधात्‌ | देशवातिनो दशनमोहनीयस्य कर्थ सम्यग्दशनव्यपदेश इति चेन्न, सम्य- 
ग्दशेनसाइहचर्यात्तस्य तदथपदेशविरोधात्‌ । 
औपशमिकसम्यग्दशनगुणस्थानप्रतिपादनाथमाह -- 


उवसमसम्माइट्टी असंजदसम्माइंड्रि-प्पहुडि जाव उबसंत- 


कसाय वीयराय-छद॒मत्था त्ति ॥ १४७ ॥ 
सुगममेतत्‌ । 


सासणसम्माइटरी एकमिप्र चेय सासणसम्माइड्रि-ड्रणे ॥१७८॥ 


शंका - क्षायोपशामिक सम्यग्दर्शनकों वेदक सम्यग्द्शन यद्द संज। केसे प्राप्त होती है? 
समाधान-- द्शेनमोहनीय कर्मके उद्यका वेदन करनेवाले जीवको बेदक कहते हैं । 
डसके जो सम्यग्द्शन होता है उसे बेबकसम्यस्शेन कहते ड्ं। 


शंका -- जिनके दशेनमोहनीय करमेका उदय विद्यमान दे उनके सम्यग्द्शेन केसे पाया 
जा सकता दे ! 

समाधान - नहीं, क्योंकि, दशनमोहनीयकी देशघाति प्रकतिके डद्य रहने पर भी 
जीषके स्थभाधषरूप भ्रद्धानके एकदेश रहनेमें कोई विरोध नहीं आता है । 

शका - दशेनमोहनीयकी देशधाति प्रक्रतिको सम्यग्द्शन यह संझ् केस वी गई !? 

समाधान -- नहीं, क्योंकि, सम्यग्द्शनके साथ सहच्नर संबन्ध होनेके कारण उसको 
सम्परदृशन इस संक्षके देनेमें कोई विरोध नहीं आता दे । 

अब ओपशमिक सम्यर्द्शनके गुणस्थानोंके प्रतिपादून करनेके लिये सत्र कद्दते हें - 

डपशमसम्यग्दाए जीव असंयतसम्यग्दप्टि गुणस्थानंस लेकर डउपशास्त-कषाय- 
वीशराग-उच्चस्थ शुणस्थानतक द्ोते हैं ॥ १४७ ॥ 

इस सूअका अथे सुशम दै। 

अथ सासादनसम्यक्त्थ आदि संबन्धी शुणस्थानोंके अरतिपादंन करनेके लिये तौन 
सन कइते हैं-- 

सासाद्ुनसम्यग्दाए जीव एक सासादूनसस्यग्दाशि गुणस्थानमें दी दोते हैं ॥ १४८ ॥ 


१ ओपशमिकसस्यक्मे असंयतसम्गग्दश्यादीनि उपश्षान्त्कषाबरान्तानि [ सं, स्रि. १. ८. 


१, है, १५२, ] संत-परूजणाणुयोगदारे सम्मत्तमग्गणापरूवणं [ ३९९ 


सम्मामिच्छाइड्री एकम्मि चेय सम्मामिच्छाइड्निझ्णे ४१४९७. - 

मिच्छाइड्टी एईंदिय-प्पहुंडि जाब सग्णियमिच्छाइड्रिं त्ति।१५०। 

सुगमत्वाश्िष्वप्येतेषु सत्नेष न वक्तत्यमस्ति। 

सम्यग्दशनादेशप्रतिप्दनाथेम[ह-- 

णेरइया अत्थि मिच्छाइट सासणसम्भाइड्े सम्मामिच्छा 
इठी असंजदसम्भाइधि त्ति | १०१ ॥ 

अथ स्याद्वतिनिरूपणायामस्यां गतो इयन्ति गुणस्थानानि सन्ति, इयन्ति न 
सनन्‍्तीति निरूपितत्वान्न वक्तव्यमिद स्त्रमू, सम्यक्त्वनिरूपणायां शुणस्थाननिरूपणाव- 
सराभावाच्ेति न, विस्मृतपूर्वोक्तार्थस्य प्रतिपाथस्य तमर्थ संस्माये तत्र तत्र गतो 
सम्यग्दशनभेदप्रतिपादनप्रवणत्वात्‌ । सुगममन्यत्‌ । 


एवं जाव सत्तसु पुढवीसु ॥ १५२ ॥ 


सम्यग्मिथ्यादाश्टि जीव एक सम्पग्मिथ्यादष्टि गुणस्थानमें द्वी होते हैं ॥ १४० ॥ 

मिथ्यादश्टि जीव एकेन्द्रियस लेकर संशी मिथ्यादश्तिक द्वोति हैं ॥ १०० ॥ 

इन तीनों सुज्ोंका अर्थ सुगम है, अतणव इनके विषयमें अधिक कुछ भी नहीं 
कहना है । 

अब सम्यग्द्शनका मार्गणाओंमं निरूपण करनेके लिये सूत्र कद्दते दैं-- 

नारकी जीव मिथ्यादश्टि सासादनसम्यग्टाप्रि सम्यग्मिथ्याटप_्टि और अखंयतसम्यर्धष्टि 
गुणस्थानवर्ती होते हैं ॥ १०१ ॥ 

शंका-- गतिमागंणाका निरूपण करते समय “इस गतिमें इतने गुणस्थान दोते हैँ 
और इतने नहीं दोते हैं” इस बातका निरूपण कर द्वी आये हैँ, इसलिये इस सूत्रके कथनकी 
कोई आवश्यकता नहीं दे। अथवा, सम्यग्द्शेनमार्गणाकें निरूपण करते समय गुणस्थानोंके 
निरूपणका अवबखर ही नहीं हे, इसलिये भी सूत॒के कथनकी आवश्यकता नहीं है? 

समाधान---नहीं, क्योंकि, जो शिष्य पूर्वोक्त अर्थकों भूल गया दे उसके लिये, उस 
अथेका पुनः स्मरण कराके उन उन गतियोॉमें सम्यग्द्शनके भेदोंके प्रतिपादन करनेमें यद्ध सूत्र 
समर्थ है, इसलिये इस सूत्रका अवतार हुआ दे। शेष कथन खुगम है । 

अब सातों पृथिवियोंमें सम्यग्द्शनके निरूपण करनेके लिये सूत्र कहते हैँ--- 

इसीप्रकार सालों प्रथिवियोंमें प्रारम्भके चार गुणस्थान होते हैं॥ १०२ ॥ 


? सासादनसम्यम्टारहिः सम्यम्मिध्यादशटिभरिस्याटष्टिश्न स्वे स््रे स्थने | स. सि, १५. ८. 


४०० ] छक्खँंडागमे जीवद्वार्ण [ १) ९ै, १५३, 


:. क्रय सामान्यवद्धिशेषः स्थादिति चेन्न, विशेषव्यतिरिक्ततामान्यसयाप्तचात | 
नाव्यतिरिकोजपि दयोरभावासज्ञननात्‌ । नोभयपक्षोडुपि पक्षद्ययोक्तदोषासछ्ननात्‌ । 
नाइुमयपक्षोअपि विःस्त्र भावअसज्ञात्‌ | न च सामान्‍्यविशेषयोरभाव एव प्राप्तजात्यन्तर- 
त्वेनोपलस्थात्‌ / ततः स्क्तमेतदिति खितस्‌ । 

सम्यरदर्शनाविशेषश्नतिपादनाथंमाह -- 


... जेरश्या असंजदसम्माइट्टि-ह्ाणे. आत्यि खश्यसम्माहड्ठी पेदग- 
पशआरट्टी उवसमसम्भाहदी चेदि ॥ ९५३ ॥ ' 






हि 


“हक यंढमाए पुटबीए णेरइआ || १५७ || 
एतदापे सुश्रोष्यस । 


44524 2 7 मु 


शैका---सामान्य कथनके समान ही विशेष कथन कैप हो सकता हे? 
समाधान -- नहीं, क्‍योंकि, विशेषकों छोड़कर सामान्‍य नहीं पाया जाता है, इसलिये 
सा्मान्य कथनसे (विशेषका भी बोध हो जाता हे। इससे सामान्य ओर विशेषमें स्वेथा अभ्ेद्‌ 
भरी नदीं समझ लेना चाहिये, क्योंकि, दोनोंमें सबेथा अभेद मान लेने पर दोनोंका अभाव हो 
जायगा। इसीपकार इन दोनोंमें सबेथा उमयपक्ष अर्थात्‌ सबेथा भेद और सर्वथा अभेद्‌ भी नहीं 
माना जा सकता है, क्योंकि, पेसा मानमेपर दोनों पक्षमें दिये गये दोष प्राप्त दो जायंगे। सामान्य 
और विशेषकों सर्वथा अजुभयरूप भी नहीं मान सकते हैं, क्योंकि, ऐेसा मान लेनेपर वस्तुको 
निःसख्भावताका प्रलंग आ जायगा। परंतु इसप्रकार सामान्य और विशेषका अभाव भी नहीं 
माना जा सकता है, क्योंकि, जात्यन्तर अवस्थाकों प्राप्त होने रूपसे उन दोनोंकी उपलाब्धि 
होती दे । इसलिये ऊपर जो कथन किया है वद स्वेथा ठाौक है, यह बात निश्चित 
हो जाती है। 
अब सम्यन्दर्शनका मार्गणाओंमें प्रतिपादन करनेके लिये रत्न कहते हें-- 


नारकी जीव असंयतसम्यग्टश्टि गुणस्थानमें क्षायिकसम्पस्टाप्रे, वेदकसम्पर्ड्ट़ि, 
और उपशमसम्यग्टपि होते हैं ॥ १०३ ॥ 


इस सूत्रका अथे सुगम दे । 

अब प्रथम पृथियीमें सम्यग्द्शन बतलानेके लिये सूत्र कहते हेँ-- 
इसीप्रकार प्रथम पृथिवीम नारकी जीय होते हैं ॥ १५४।॥ 

इस सूत्रका अर्थ भी खुधोध हे । 

अब शोष प्रोथिषि योंमें सम्यग्द्शनके निरूपण करनेके लिये सत्र कदते हें-- 


१, १ै, १४७, 


विदियादि जाब कक 
द्राणे खश्यसम्माहट्री जश्न 
सप्तप्रकृर्ताप श्ीणारु किसिति तक: 


[4० 


सन्‍्तः कामात सप्तप्रकृतीने 










अन्तरद्ञाया; सकलनिवृत्तरभावात्‌ | किमिति तदभावश्रेजातिविशेषात । 
एवं जाव सब्ब-दीव-समुद्देसु ॥ १५७ ॥ 


दूसरी प्रथिबवीसे लेकर सातवी पृथिवीतक नारकी जीव असंयतसम्यग्दाष्टि गुणस्थानमें 
क्षायिकसम्यग्दर््टि नद्दी होते हैं| शेषके दो सम्यग्दशनेसि युक्त होते हैं ॥ १०५॥ 

गंका--सम्यकत्वकी प्रतिबन्धक सात प्रकृतियोंके क्षय हो जानेपर क्षायिकसम्यग्टष्टि 
जीव टितीयादि पृथिवियोंमें क्यों उन्‍्पन्न नहीं होते दें ? 

समाधान-- ऐसा स्वभाव ही दे कि क्षायिकसम्यग्दप्टि जीव हितीयादि प्रथिवियोमें 
नहीं उत्पन्न होते हं। 

शका- द्वितीयादि प्थिवियो गइनेयाले नारकी सम्यकत्वकी प्रतिबन्धक सात प्रकृ- 
तियोका क्षय क्यों नहीं करत हैं ? 

मसाधान-- नहीं, क्योंकि, बहांपर जिनेदेवका अभाव दे । 

अब तिर्यच गतिमें विशेष प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते है-- 

तिर्यंच मिथ्यादर्ट, सासादनसम्यग्टप्रि, सम्यम्मिथ्याद्टि, असंयतसम्यग्टपत्टि और 
सयतासंयत होते हैं॥ २०६॥ 

शंका -- शर्यरसे संन्यास ग्रहण कर लेनेके कारण जिन्होंने आद्वारका त्याग कर दिया 
है ऐसे तिर्यत्नोंके संयम क्‍यों नहीं दोता हे ? 

ममाधान-- नहीं, क्योंकि, उनके आभ्यन्तर सकल-निवृत्तिका अभाव दै। 

शैका-- उनके आभ्यन्तर सकल-निवृत्तिका अभाव क्यों दे ! 

समाधान--जिस जातिमें थे उत्पन्न हुए हैं. उसमें संयम नहीं दोता यद्द नियम दे, 
इसलिये उनके संयम नहीं पाया जाता है । 

अब तियंचोंके ओर विशेष प्रातिपादन करनेके लिये सुञ्॒ कहते हैं-- 

इसीप्रकार संपूण द्वीप-समुद्रवर्ती तिर्य्वोमें समझना चादिये ॥ १५७॥ 


४०२] छक्खंडागमे जीवड्डा [ १, १, १५८. 


. स्वयम्प्रभादारान्मानुषोत्तसत्परतो भोगभूमिसमानत्वान्न तत्र देशव्रतिनः सन्ति 
तत एतत्सत्र न घटत इति न, वैरसम्बन्धेन देवैदोनवेवोस्क्षिप्प क्षिप्तानां सर्वत्र 
सक्ताविरोधात्‌ | ह 

सम्यर्दशनविशेषश्रतिपादनाथमाह -- 


तिरिक्खा असंजदसम्माइद्नि-झ़णे अत्यि खह्यसम्माइट्टी वेदग- 
सम्माइट्री उवसमसम्माइठ्ठी ॥ १०८ ॥ 


तिरिक्खा सजदासंजद-ड्राण खह्यसम्माइट्री णत्यि अवसेसा 
अत्यि ॥ १५९ ॥ 

तियश्लु क्षायिकसम्यर्दष्टय: संयतासंयताः किमिति न सन्‍्तीति चेन्न, क्षायिक- 
सम्यग्दष्टीनां भोगभूमिमन्तरेणोत्पत्तेरमावातू। न च भोगश्ूमावृत्पन्नानामणुत्रतोपादाने 
सम्भवति तत्र तद्विरोधात्‌ | सुगममन्यत्‌ । 


न घ ०० 


शुका -- स्वयंभूरमण ठीपयती स्वयेप्रभ पर्वतके इस ओर और माजुषोत्तर पर्वतके 
उस्र ओर असंख्यात द्वीपॉर्मे भोगभूमिके समान रचना द्वोनेसे वद्ांपर देशवती नहीं पाये जाते 
हैं, इसलिये यह सूत्र घटित नहीं होता दे ? 

समाधान---नहीं, क्‍योंकि, वेरके संबन्धले देवों अथवा दानवेंकि दारा कमभूमिसे 
उठाकर डाले गये कमेभूमिज तिर्य्लांका सब जगद्द सद्भाव होनेमें कोई विरोध नहीं आता हे, 
इसलिये वहांपर तिर्ये्रोके पांचों गुणस्थान बन जाते हैं | 

अब तियंचोंमें सम्यग्द्शनके विशेष प्रतिपादून करनेके लिये सूत्र कहते हेँ-- 

तियंज असंयतसम्यग्डाशि गुणस्थानमें क्षायिकसस्यग्दाे, वेदकसम्यग्डप्ि ओर उपशम- 
सम्यग्दाएं होते हैं ॥ १५८ ॥ 

अब तिर्यथ्ोंके पांचर्चे गुणस्थानमें विशेष प्रतिपादन करनेके लिये सत्र कद्दते हैं-- 

तिर्येच संयतासंयत गुणस्थानमें क्ञायिकसम्यग्दाष्टि नहीं होते हैं। शेषके दो सम्य- 
ब्वृ्ानोसे युक्त होते हैं॥ १५०॥ 

शैका--तिर्येचोंमें क्षायिकसम्यग्डाष्टि जीव संयतासंयत क्यों नहीं द्वोते हैं? 

समाधान -- नहीं, क्योंकि, तियंजोंमें यदि क्षायिकसम्यग्दष्टि जीय उत्पन्न दोते हैं तो 
जे भोगभूएममें दी उत्पन्न होते दें, दूसरी अगद्द नहीं। परंतु भोगभूरमिमें उत्पन्न हुए जीयोके 
अप्युवतकी उत्पाति नहीं हो सकती है, क्योंकि, वह्ांपर अणुत्रतके दोनेमें आगमसे विरोध 
जाता है। शेष कथन सुगम दे । 


अब तिर्येथ-विशेषोर्मे प्रतिषादन करनेके लिये सृजच्च कहते हैँ-- 


$, रै, १९१. ] संत-परूवणाणुयोगदारे सम्मत्तमग्गणापरूजर्ण [४०७६ 


एवं पंचिदिय-तिरिक्खा पंचिंदिय-तिरिक्ख-पज्जत्ता ॥१६०॥ 

एतदपि सुबोध्यम्‌ । 

पंचिंदिय-तिरिक्ख-जोणिणीसु असंजदसम्माइड्रि-संजदासंजद- 
झणे खह्यसम्माइट्टी णत्तति, अवसेसा अत्यि ॥ १६१ ॥ 


तत्र क्षायिकसम्यग्दष्टीनासुत्पत्तेरमावात्तत्र दशेनमोहनीयस्य क्षपणाभावा । 
मनुष्यादेशप्रतिपादनाथेमाह -- 


मणुस्सा अत्थि मिच्छाइट्री सासणसम्माइड्टी सम्मामिच्छाइट्टी 


असंजदसम्माइड्टी संजदासंजदा संजदा ति ॥ १६२ ॥ 

सुगममेतत्‌ । 

एवमड्डाइज्ज-दीव-समुद्देसु ॥ १६३ ॥ 

बेरसम्बन्धेन क्षिप्तानां सेयतानां संयतासंयतानां च सर्वेद्वीपसमुद्रेष सेभवों 
भवत्विति चेन्न, मानुषोत्तरात्परतो देवस्य प्रयोगतोडषि मनुष्याणां गमनाभावात्‌ । 


इसीभकार पंचेन्द्रिय-तिर्यल और पंचेन्द्रिय-पर्याप्त-तिर्यंच भी होते हे ॥ १६० ॥ 

इस सूतका अर्थ भी खुबोध्य है । 

अब योनिमती तिर्थचोंमें विशेष प्रतिपादन करनेके लिये धृत्र कहते ई-- 

योनिमती-पंचेन्द्रिय-तिर्यच्चोंके असंयतसम्यस्दाप,ट. ओर संयतासंयत गुणस्थानमें 
क्षायिकसम्यग्दष्टि नहीं दोते हैं। शेषके दो सम्यग्दशेनसि युक्त डोते हँ ॥ २६१ ॥ 

योनिमती पंचेन्द्रिय तियंचोंमें क्षायिकसम्यस्टाण्टे जीव मरकर उत्पन्न नहीं होते 
और जो वहां उत्पन्न दोते हैं उनके दशेनमोहनीयका क्षय नहीं होता है, अतः वहां क्षायिक 
सम्यग्द्शन नहीं पाया जाता दे । 

अब मलुष्योर्मे विशेष प्रतिपादून करनेके लिये सूत्र कहते हें-- 

मलुष्य मिथ्याटष्टि, सासादनसम्यग्टष्टि, सम्यग्मिथ्यादष्टि, असंयतसम्यर्डष्टि, संयता- 
संयत और खंयत दोते हैं ॥ १६२॥ 

' इस सूत्रका अथे सुगम दै-- 

उन्दीम और विशेष कदनेके लिये सूत्र कद्दते हैं-- 

इस्रीप्रकार ढाई द्वीप ओर दो समुद्रोर्मे जानना चादिये॥ १६३॥ 

शंका--बैरके संबन्धसे डाले गये संयत और संयतासंयत आदि मलुष्योका संपूर्ण 
दीप और समुद्दोम सद्भाव रद्दा आये, ऐसा मान लेनेमें क्‍या द्वानि है ! 

समाधान--नहीं, क्योंकि, माठुषोत्तर पवतके उस तरफ देशोकी प्रेरणासे भी 
मलुष्योंका गमन नहीं दो सकता दै। ऐसा न्याय भी है कि जो स्थतः असमर्थ होता दे यह 


४०४ ] छक्खेंडागमे जौबद्मार्ण [ १, है; १६१३० 


न हि स्वतोब्समथोंडन्यतः समर्थों' मवत्यतिप्रसद्रात्‌। अथ स्पादर्धतत्तीयशन्देन कि्ठु 
द्वीपो विशिष्यते उत समुद्र उत द्वावपीति ? नान्‍्त्योपान्त्यविकल्पों मानुषोत्तरात्परतोडपि 
मनुष्याणामस्तित्वप्रसड्रात्‌। अस्तु चेन्न, द्वीपत्रये मनुष्याणां सत्तप्रसज्भात। न तदपि 
सन्नविरोधात्‌ । नादिविकल्पोथपि समुद्राणां संखयानियमाभावतः सब्ससुद्रेष तत्सत्व- 
प्रसज्ञादिति । 

अन्न प्रतिविधीयते । नान्त्योपान्त्यविकल्पोक्तदोषाः समाढोकन्ते, तयोरनम्यु- 
पगमात्‌ | न॒प्रथमविकल्पोक्तदोषो5पि द्वीपेष्वधेतृतीयसंख्येष मनुष्याणामस्तित्वनियमे 
सति शेषद्गीपेष मनुष्याभावसिद्धिवन्मानुषोत्तरत्वे प्रत्यविशेषतः शेषसमुद्रेष तदभावसिद्धेः । 
नाशेषसमुद्राणां मानुषोत्तरत्वमसिद्धमारात्तनद्वीप मागस्याप्यन्यथा मानुषोत्तरत्वानुपपत्तेः । 
ततः सामथ्यांद्‌ दयोः समुद्रयोः सन्तीत्यनुक्तमप्यवगम्यते । 


दूसरोंके संबन्धसे भी समर्थ नहीं हो सकता है । यदि ऐसा न भाना जावे तो अतिप्रसंग दोष 
आ जायगा | अतः मालुषोत्तरके उस ओर मनुष्य नहीं पाये जाते हैं । 

शका-- अधेतृतीय शब्द द्वपिका विशेषण दै या समुद्रका अथवा दोनोंका ? इनमेंसे 
अन्तके दो विकल्‍प तो बराबर नहीं हैं, क्योंकि, बेला मान लेने पर मानुषोत्तर पर्वतके उस 
तरफ भी मलुष्योंके आस्तित्वका प्रसंग आ जायगा। यदि यद्द कद्दा जाबे कि अच्छी बात है, 
मानुषोत्तरके परे भी मलुष्य पाये जायें सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि, इसप्रकार तो 
तीन द्ीपोर्मे मनुष्योंके सद्भावका प्रसंग आता दे । और बैसा माना नहीं जा सकता, क्योंकि, 
सूत्रले विरोध आता है। इसीप्रकार पहला विकल्प भी नहीं बन सकता दे, क्योंकि, इसप्रकार 
द्वीपोंकी संख्याका नियम दोने पर भी समुद्रोंकी संख्याका कोई नियम नहीं बनता दे, इसलिये 
समस्त समुद्रोम मनुष्योंके सद्भाधका प्रसंग प्राप्त दोता दे ! 

समाधान--- दूसरे ओर तीसरे बविकवल्पमें दिये गये दोष ते। प्राप्त द्वी नहीं दोते ह्ढ, 
क्योंकि, परमागमर्मे वैसा माना ही नहीं गया दे । इसीप्रकार प्रथम विकल्पमें दिया गया दोष 
भी प्राप्त नहीं द्ोता दै, क्योंकि, ढाई द्वीपमें मलुष्योंके अस्तित्वका नियम दो जानेपर शेषके 
द्वीपोर्में जिसप्रकार मलुष्योंके अभाधकी सिद्धि हो! जाती है उसीप्रकार शेष समृद्रोर्म भी 
मजु॒ष्येका अभाव सिद्ध धो जाता दे, क्‍योंकि ढाई द्वीपोंको छोड़कर शेष द्वीपोंकी तरदद दो समु- 
द्रोके आतिषरेक्त शेष समुद्र भी मालुषोक्तरसे परे हैं, अतः शेष डीपोंकी तरद्द शेष समुद्रोके भी 
माठुषक्तरसे परे दोनेमें कोई विशेषता नहीं है। इसप्रकार शेष दीपोंके लिये जो नियम लागू दै बददी 
शेष समुर्ददोके लिये भी दो जाता हे। इसलिये शेष समद्रोर्मे मजुष्योंका अभाव दे यह बात निश्चित 
दो जाती दे। शेषके संपूर्ण सम॒द्रोंका मालुषोत्तर पर्वतके डस तरफ होना आखिद्ध भी नहीं है, 
अन्यथा समीपयर्ती दीपभागके भी माजुषोत्तर पर्वतके उस तरफ दोना सिद्ध नहीं दोगा । इस- 
लिये स्मामर्थ्यसे दो सम॒द्वोर्मे मजुष्य पाये जाते हैं, यद्द बात बिना कद्दे द्वी जानी जाती दे । 


१ अतिषु * स्वतो5समर्थमन्यतः समर्थ ” इति पाठः । 


१, है, १६८, ) संत-परूवणाणुयोगदारे सम्मत्तमग्गणापरूवर्ण [9४०७ 
सम्यग्दशनविशेषज्नातिपादनार्थमाह-- 


मणुसा असंजदसम्माइट्टिसंजदासंजद-संजद-छणे अत्थि 
सम्माइट्टी वेदयसम्माइट्टी उदसमसम्माइट्री ॥ १६४ ॥ 

सुगमत्वान्नात्र वक्तव्यमस्ति | 

एवं मणुस-पज्जत्त-मणसिणीसु ॥ १६५ ॥ 


एतदपि सुगममस्‌ । 
देवादेशप्रतिपादनाथमाह-- 


देवा अत्यि मिच्छाइड्री सासणसम्माइट्टी सम्मामिच्छाइट्री असं- 
जदसम्माइट्रि त्ति॥ १६६ ॥ 


एवं जाव उवरिम-उवरिम-गेवेज्ज-विमाण- वासिय-देवा तति 
॥ १६७ ॥ 


देवा असंजदसम्माइड्डिश्णे अत्यि खडयसम्माइड्टी वेदय- 
सम्माइद्ठी उवसमसम्माइंड्र [ते ॥ १६८ ॥ 


अब मनुष्योर्मे सम्यग्द्शनके विशेष प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं-- 

मलुष्य असंयतसम्यम्डाश्टरि, संयतासंयत ओर संयत गुणस्थानोंमें क्षायिकसस्यग्टाष्टि 
चेद्कसम्यग्टाष्टि ओर उपशमसम्यग्दध्टि होते हैं ॥ १६७ ॥ 

इस सृत्रका अर्थ खुगम होनेखे यहां पर बिशेष कहने योग्य नहीं है । 

अथ विशेष मलुष्योमें विशेष प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते ढें-- 

इसीप्रकार पर्योप्त मनुष्य और पर्याप्त मनुष्यनियोंमें भी जानना चाहिये॥ १६५ ॥ 

इस सृत्रका अर्थ भी खुगम है । 

अब देवोंमें विशेष प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते दें-- 

देव मिथ्यादष्टि, सालादनसम्यग्टाष्टि, सस्य्मिथ्याडाशि और असखंयतसम्यग्डष्टि 
दोते हैं ॥ १६६ ॥ 

अब उक्त अर्थके देवविशेषोंमें प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हँ-- 

इसाप्रकार उपरिभ ग्रेवेयकके उपरिम पटल तकके देव जानना चाहिये ॥ १६७ ॥ 

अब देखेंमें सम्यग्द्शनके भेदोंके प्रतिपादन करनेके लिये सूच कहते हैं--- 

देव असंयतसस्यग्टाशि गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्दष्टि, वेदकसम्थर्दाश्टि ओर उपशमन- 


४०६ ] , । छकक्‍्खंडागमे जीवड्टा्ण [ १, १, १९५९, 
सगमत्वात्यत्रत्रितये न किश्िद्वक्तव्यमस्ति । 
भवणवासिय-वाणवेतर-जोश्सिय-देवा देवीओ च सोधम्मीसाण- 

कप्पवासिय-देवीओ च असंजदसम्माइट्टिड्णे खइ्यसम्माइड्ठी णत्यि 

अवसेसा अत्यि अवसेसियाओ अत्थि ॥ १६९ ॥ 


किमिति क्षायिकसम्यग्हष्टयस्तत्र न सन्‍्तीति चेनन, देवेष दशनमोहक्षपणाभावा- 
त्क्षपितदशेनमोहकमंणामपि प्राणिनां भवनवास्थादिष्वधमदेवेष॒ स्वेदेवीष चोत्पत्तेर- 
भावाश्च । शेषसम्यक्त्वद्यस्थ तत्र कर्थ सम्भव इति चेन्न, तत्रोत्पन्नजीवानां पश्चात्तत्प- 
योयपारिणतेः सक्तात्‌। 


सोधम्मीसाण-प्पहाडि जाव उवरिम-उवरिम-गेव ज्ज-विमाण- 
धासिय-देवा असंजदसम्माइट्टिड्राण अत्यि खइ्यसम्माइड्ठी वेदग- 
सम्माइट्टी उवसमसम्माइट्टी ॥,१७० ॥ 


सम्यग्टष्टि द्वोते हैं ॥ १६८॥ 

पूर्वोक्त तीनों सुत्नोंका अर्थ सुगम दोनेसे इनके विषयमें अधिक कुछ भी नहीं कद्दना है । 

अब भवनवासी आदि देवोंमें विशेष प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कद्दते हैं-- 

भवनवासी, वानव्यन्तर और ज्योतिषी देव तथा उनकी देवियां ओर खोधम तथा 
ईशानकल्पवासी देधियां असंयतसम्यग्टाश्टे गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्डाष्टे नहीं दोते दें या 
नहीं होती हैं । शेषके दो सम्यग्द्रीनोंसे युक्त होते हैं या होती हैं॥ १६०, ॥ 

शंका-- क्षायिकसस्यस्दाशि जाव उक्त स्थानोमें क्‍यों नहीं होते दें? 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, एक तो वहांपर द्शनमोदनीयका क्षपण नहीं दोता है । 
दूसरे जिन जीवॉने पूर्थ पयोयमें दशेनमोहनायका क्षय कर दिया द्वे उनकी भवनवासी आदि 
अधम देयोंमें ओर सर्भा वेवियोंमें उत्पत्ति नहीं होती दे। 

शुका--शेषके दो सम्यस्द्शनोंका उक्त स्थानोंमें सद्भाव केले संभव दे ? 

समाधान-- नहीं, क्‍योंकि, वह्यांपर उत्पन्न हुए जीवोके अनन्तर सम्यग्दर्शनरूप 
पयांय दो जाती है, इसलिये शेषके दो सम्यग्द्शनोंका वद्धांपर सद्भाव पाया जाता दे । 

अब दोष वेयोंमें सम्यग्दर्शनके भेद बतलानेके लिये सत्र कद्ते हें-- 

सोघम और ऐशान कव्पले लेकर उपारिम ग्रेवेवकके उपरिम भागतक रहनेयाले 
देष असंयतसम्यग्दाष्टे गुणस्थानमें क्ञायिकसम्यग्डाष्टे, वेदकसम्यग्डाशि और डपशमसस्यस्दष्टि 
होते हैं ॥ १७०॥ । 


१, है, १७१. ] संत-परूबणाणुयोगद्वारे सम्मत्तमग्गणापरूबर्ण [४०७ 


त्रिविधेन सम्यक्त्वेन सह तत्रोत्पत्तेदेशनात्‌ । तत्रोत्पद्य द्विविधसम्यग्दशनो- 
पादानात्तत्र तेषां सत्त्व॑ सुघटमिति । 

शेषदेवानां सम्यग्दशनभेदप्रतिपादनाथमाह-- 

अणुदिस-अणुत्तर-विजय-वइजयंत-जयंतावराजिदसवडसिद्धि 
विमाण-वासिय-देवा असंजदसम्माइड्रिझणे अत्यि ख्यसम्माहइडी 
वेदगसम्माइट्टी उवसमसम्माइड्री ॥ १७१ ॥ 

कथ तत्रोपशमसम्यक्त्वस्थ सत्वमिति चेत्कर्थ च तत्र तस्यासच्व ? तत्रोत्पभ्नेम्यः 
क्षायिकक्षायोप शमिकसम्यग्दशने भ्यस्तदनुत्पत्तेः । नापि मिथ्पाद्ट्य उपात्तोपशमिक- 
सम्यग्दशनाः सन्तस्तत्रोत्पच्चन्ते तेषां तेन सह मरणाभावात्‌। न, उपशमश्रेण्यारूढानामारु- 


हयावतीणोनां च तत्रोत्पत्तितस्तत्र तत्सच्वाविरोधात्‌ू । उपशमश्रेण्यारूत उपशम- 
सम्यर्दश्टयो न प्रियन्त औपशमिकसम्य ग्दशनोपलक्षितत्वाक्छेपोपशामिकसम्पग्दष्टय इवेति 

उक्त देवोंमें तीनों ही क्‍प्रकारके सम्यग्द्शनोंके साथ जीबोकी उत्पाते देखी जाती है. 
अथवा, वहांपर उत्पन्न होनेके पशचाल्‌ वेदक ओर ओऔपशमिक इन दे| सम्यग्द्शंनोंका भ्रइण 
होता है, इसलिये उक्त देवोमें तीनों सम्पग्दर्शनोंका सद्भाव बन जाता दे । 

अब शोष देवोंमें सम्यग्द्शनके भेद्‌ बतलानेके लिये सूत्र कद्दते हैं-- 

नव अनुव्शोमें ओर विजय, वेजयन्त, जयन्त, अपराजित तथा सवार्थसिद्धि इन पांच 
अनुत्तरोंमि रहनेवाले देव असेयतसस्यग्टष्टि गुणस्थानमें क्षायिकसम्यग्टाप्टि वेदकस्म्पग्टष्टि 
और उपशमसम्यग्दाश्टि दोते हैं॥ १७१॥ 

शंका---वद्वांपर उपशम सम्यग्दशनका सद्भाव केसे पाया जाता है? 

प्रातेशंका--धद्वांपर उसका सद्भाव कैले नहीं पाया जा सकता है! 

शंका -- वहांपर जो उत्पन्न होते हैं. उनके क्षायेक और क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शन 
पाया जाता है, इसलिये उनके उपशम सम्यग्दृशंनकी उत्पत्ति नहीं दो सकती दै। ओर 
मिथ्यादष्टि जीव उपशम सम्यर्दर्शनको ग्रद्ण करके वद्दांपर उत्पन्न नहीं दोते हैं, क्‍योंकि, 
उपशमसस्यग्दष्टियेंका उपशमसम्पक्‍त्वके साथ मरण नहीं दोता दे। 

समाधान--नहीं, क्योंकि, उपदश्म श्रेणीपर खढ़नेवाले ओर चद॒कर उतरनेवाले 
जीघोंकी अलुद्श और अनुत्तरोंमें उत्पत्ति दोती हे, इसलिये वहां पर उपशम सम्पकत्वके 
सद्भाब रहनेमें कोई विरोध नहीं आता है । 

शैका--उपशम श्रेणीपर आ रूद हुए उपशमसम्यस्टष्टि जीव नहीं मरते दें, क्योंकि, 
वे डपशम सम्यग्द्शनसे युक्त दोते हैं। जिसप्रकार अन्य औपशामिक सस्यग्टश्ियोंका मरण 
नहीं दोता दे ? 


४०८ ] ! छक्खेडागमे जीबड्टा्ण [ १, १, १७२. 


चेंन्न,, पश्मात्कृतमिथ्यात्वसम्यक्त्वाभ्यामनुपशमितोपशमितचारित्रमाहाभ्यां च तयो- 
वैंधम्यात्‌ । 

सम्यर्दशनमुखेन जीवपदा्थभाभेधाय. समनस्कामनस्कभेदेन जीवपदार्थप्रति- 
प्रतिपादनाथेमाह-- 

सण्णियाणुवादेण अत्थि सण्णी असण्णी ॥ १७२ ॥ 

सुगममेतत्सत्रम । 

संज्ञिनां गुणस्थानाध्वानप्रतिपादनाथमाह- 


सण्णी मिच्छाइट्टि-प्पहुडि जाव खीणकसाय-वीयराय-छदुमत्था 


त्ति ॥ १७३ ॥ 
समनस्कत्वात्सयोगिकेवलिनो5पि संज्ञिन इति चेन्न, तेषां क्षीणावरणानां मना 

वष्टम्भबलेन बाह्याथेग्रहणाभावतस्तदसच्ष्वात्‌ । तहिं. भवन्तु केवलिनोड5संज्ञिन इति चेन्न, 

साक्षात्कृताशेषपदाथोनामसंब्वित्वविरोधात्‌ । असंज्ञिनः केवलिनो मनोडनपेक्ष्य बाह्याथे- 


समाधान---नहीं, क्योंकि, पश्चात्कत मिथ्यात्व ओर सम्यक्त्वकी अपेक्षा तथा अन्ञप- 
शामित ओर उपशामित चारित्रमोहनीयकी अपेक्षा साधारण उपशम सम्यग्द्टियों ओर उपशम 
श्रेणीपर चढ़े हुए सम्यग्यप्टियोंमें बेघम्य दे । 

इसप्रकार सम्यग्दर्शनके द्वारा जीव पदार्थका कथन करके अब समनस्क और अमनस्क 
इन दो भेद्रूप संशीमागेणाके द्वारा जीव पदार्थके प्रतिपादन करनेके (लिये सूत्र कहते हें-- 

संजी मार्गणाके अनुवादसे संशी ओर असंज्ी जीव होते हैं ॥ १७२॥ 

इस सखूत्रका अर्थ खुगम हे । 

अब संज्ञो जीवोंके गुणस्थानोंमें प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हें-- 

संशी जाँच मिथ्यादष्टि गुणस्थानस लेकर क्षणकषाय-बीतराग-छद्मस्थ गुणस्थानतक 
द्वोते हैं ॥ १७३॥ 

शंका -- मनसहित होनेके कारण सयोगकेवली भी संशी होते हैं? 

समाधान---नदीं, क्योंकि, आचरण कमसे रहित उनके मनके अवलम्बनसे बाह्य 
अथका प्रद्ण नहीं पाया जाता दे, इसलिये उन्हें संश्ञी नहीं कद्द सकते । 

शका- तो केवली असंशी रहे आचे? 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, जिन्होंने समस्त पदार्थोको साक्षात्‌ कर लिया है उन्हें 
असंज्ी माननेमें विरोध आता है। 

शका-- केवली अखं॑झ्ञी दोते हें, क्‍योंकि, वे मनकी अपेक्षाके बिना दही विकलेन्द्रिय 


२ संज्न|उवादन सल्लिपु द्वादश गुणस्थानानि क्षणकषायान्तानि | स. सि. १. ८. 


न 


१, १, १७६: ] संत परूजणाणुयोगदारे आह्ारमग्गणापरुजर्ण [४०९ 


ग्रहणादिकलेन्द्रियवदिति चेड्भवस्वे्त यदि मनो5नपेह्प ज्ञानोप्पशिमात्रमाशित्यससंश्ित्वस्थ 
निबन्धनमिति चेट्मनसो5भावाद बुद्धथतिश्षयाभावः, ततो नानन्तरोक्तदोष इति सुगमम्रेत॒त्‌ । 


असण्णी एइंदिय-प्पहुडि जाव असण्णिपंचिंदिया ति ॥१७४॥ 


एतदपि खुगर्म सत्रम । 
आहारमुख्लेन जीवप्रतिपादनाथैमाह -- 


आहाहाणुवादेण अत्यि आहारा अणाहारा ॥ १७५ ॥ 


एतदपि सुगमम्‌ । 
आहारगुणप्रतिपादनाथेमाह-- 


आहारा एइंदिय-प्पहुडि जाव सजोगिकेवलि त्ति ॥ १७६॥ 


अग्न कवललेपोष्ममनःकमोहारान्‌ परित्यज्य नोकमाहारों ग्राह्मः, अन्यथाहारकाल- 
विरहाभ्यां शरह बिरोधात्‌ | 


औयोंकी तरह बाह्य पदाथोंका ग्रदण करते हैं ! 
समाधान -- यदि मनकी अपेक्षा न करके शानकी उत्पक्तिमाजका आअय करके क्ानो- 


स्पसि असंशीपनेकी कारण होती तो ऐसा द्दोता। परंतु ऐसा तो है नह, क्योंकि, कदालित्‌ मनके 
अभावसे विकलेग्िय जीबॉकी तरदह्द केवलीके बुद्धिकि अतिशयका अभाष भी कहा जायेभा, 
इसलिये केवलीके पूर्वोक्त दोष लागू नहों होता है। शेष कथन खुगम है | | 
अब असंज्ञी जीवोंके गुणस्थान बतलानेके लिये सूत्र कहते हैँ-- 
असंज्ली जीव पएकेन्द्रियले लेकर असंञ्ञी पंखेन्द्रियपयन्त देते हैं ॥ १७७ ॥ 
यद्द खुत्न सुगम दे । 
अब आहयरमार्गणाके द्वारा जीबोंके प्रतिपद्न करनेके लिये सूत्र कहते ई-- 
आहारमार्गणाके अनुवादल आद्ारक और अनादह्वारक जीव होते हैं ॥ १७५॥ 
यह सूत्र भी सुगम हे। 
अब आहारमार्गणामें गुणस्थानोंके प्रतिपादन करनेके लिये सूत्र कहते हैं-- 
आद्वारक जीव एकेन्द्रियले लेकर सथोगिकेवली गुणस्थानतक दोते हैं॥ १७६॥ 
यदांपर आधार शब्द्स कवलाद्वार, लेपाह्ार, ऊष्माहार, मानसखिकाहार और 
छोड़कर नोकमोदहारका ही ग्रद्ण करना चादिये। अन्यथा आद्ारकाल और विरहके साथ 
विरोध आता दै। 


१ असंल्षिप्‌ एकमेव मिध्याटष्टिथानम्‌ | स. सि. १. ८. 
२ आहाराजवादेन आहरकेयु मिथ्याटष्टथादीने सयोगकेवल्यन्ताने | स. सि. १. ८. 


छ१० |] छकवंडागमे जीवद्ा्ण . है; है; १७७, 
अणाहारा चदु॒धु द्वाणेसु विग्गहगह-समावण्णाणं केवलीणं वा 
समुग्धाद-गदारण अजोगिकेवली सिद्धा चेदि ॥ ३७9॥ 
एते शरीरप्रायोग्यपुद्वलापादानरहितत्वादनाहारिण उच्यन्ते । 


इृदि संत सुत्त-विवरणं समत्त । 





अब अनाहारकोंके गुणस्थान बतलानेके लिये सूत्र कहते हँ-- 


विग्रद्गतिको प्राप्त जीवोंके प्रिध्यात्व, सासादून और अविरतसम्पर्डष्टि तथा समुद्धा- 
तगत केषलियोंके सथोगिकेवली, इन . चार गुणस्थानोमें रहनेवाले जीव और अयोगिकेवली 
तथा सिद्ध अनादह्वारक दोते दें॥ १७७ ॥ 


ये जीव शर्सरके योग्य पुहुाका ग्रहण नहीं करते दें, इसलिये अनादारक होते हैं । 


इसप्रकार सत्प्ररूपणा-स्त्र-तिवरण समाप्त हुआ । 





१ अनाहारकेषु बिग्रहगत्यापन्नेपु त्रीणि शुणस्थानानि, मिथ्यादष्टि: सासादनसम्यम्टष्टिस्सयतसम्यग्द श्श्रि | 
पम्नडातगतः सयोगफेवली अयोगकरेवली च | स. सि. १. ८. 
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कालाणुगमा अतराणुगमा भाषा 


णुगमो अप्पाबहुगाणुगमो चेदि। १५५ 


८ संतपरूवणदाए दुविहो णिददेसो 
ओघेण आदेसेण य | 


१५० 


२४ आदेसेण गदियाणुवादेण अत्तथि 
णिरयगदी तिरिक्खगदी मणुस्स- 
गदी देवगदी सिद्धगदी चेदि । २०१ 


(२) 


घत्र संख्या स्ञ पृष्ठ सत्र संख्या सत्र पृष्ठ 
२५ णेरइया चउद्ढाणेसु अत्थि मिच्छा- ३० तिरिक्ख। मिस्सा साण्णिमैच्छा- 
इट्ी सासणसम्माइड्री सम्मा- इद्ठिप्पहुडे जाव संजदासंजदा 
मिच्छाइड्डी. असंजदसम्माइट्टि त्ति| श्श्८ 
त्ति। . ३०४ | ३१ मणुस्सा मिस्सा मिच्छाइट्टि- 


२६ तिरिक्खा पंचसु ट्वाणेसु अत्थि 
मिच्छाइड्री सासणसम्माहटटी 
सम्मामिच्छाइडी असंजदसम्मा- 
इद्टी संजदासंजदा त्ति । 

२७ मणुस्मा चोहससु गुणडाणेस 
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जाव असण्णिपंचिंदिया त्ति। 
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प्पहुडि जाव संजदासंजदा त्ति। २३१ 
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चउरिंदिया असण्णिपंचिदिया 


एकम्मि चेव मिच्छाइड्टिड्राण । २६१ 
पंचिंदिया असण्णिपांचादियप्प- 
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पजत्ता अपज़त्ता। सुहुमा दुविहा, 
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सुहुमा । बादरा दुविह्दा, पज़त्ता 
अपजत्ता । सुहमा दुविहा, 
पज्जत्ता अपज्जत्ता चेदि | 


४२ तसकाइया दुविहा, पज्जत्ता 


अपज्जत्ता । 
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सूत्र इष्ठ 


काइया एकम्मि चेय मिच्छा- 
इड्टिद्ठाणे । 
४४ तसकाइया बीईदियप्पह्डुडि जाव 
अजोगिकेवलि त्ति । 
४५ बादरकाइया बादरेइंदियप्पहुडि 
जाव अजोगिकेवालि त्ति । 
४६ तेण परमकाइया चेदि । 
४७ जोगाणवादेण अत्थि मणजोगी 
वाचिजोगी कायजोगी चेदि। . २७८ 
४८ अजे।र्गी चेदि। २८० 
४९ मणजोगो चउव्विहों, सचमण- 
जोगो मोसमणजोगो सच्चयमोस- 
मणजोगो असचमोसमणजोगो 
चेदि । २८० 
मणजोगो सच्चमणजोंगो असच्- 
मोसमणजोगो सण्णिमिच्छाइंडि- 
प्पहुडि जाव सजोगिकेवलि त्ति। २८२ 
मोसमणजोगे सच्चमोसमणजोगो 
सण्णिमिच्छाइट्विप्पहुडि जाव 
खीणकसायवीयरायछदुमत्था 
त्ति। 
वाचिजोगो चउव्विहों, सच्चवचि 
जोगो मोसवाचिजोगो सच्चमोस- 
वाचिजोगो असच्चमोसवाचिजोगो 
चेदि । २८६ 
वाचिजोगो. असच्चमोसवाचि- 
जोगो बीइंदियप्पहुडि जाव 
सजोगिकेवलि त्ति । २८७ 
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झूतज संख्या श््ज 
५४ सच्चवचिजोगे! सण्णिमिच्छ[इबट्टि- 


प्पहुडि जाव सजोगिकेवलि त्ति। २८८ 


५५ मोसवचिजोगो सच्चमोसवाचि- 
जोगो सण्णिमिच्छाइट्टिप्पहुडि 
जाव खीणकसायवीयरायछदु- 
मत्था त्ति । 

५६ कायजोगो सत्तविहों, ओरालिय- 
कायजोगो ओरालियमिस्सकाय- 
जोगो वेउव्वियकायजोगो वेउ- 
व्वियमिस्मकायजोगी आहार- 
कायजोगो आहारमिस्सकायजोगो 


कम्महयकायजोगो चेदि। २८९ 
५७ ओरालियकायजोगेी। ओरालिय- 
मिस्सकायजोगो तिरिक्खमण- 
स्साणं ' २९५ 
५८ वेउव्वियकायजोगो वबेउव्यिय- 
मिस्सकायजोगो देवणेरइ्याणं। *९६ 
५९ आहारकायजोगो आहारमिस्स- 
कायजोगो संजदाणमिड्डिपत्ताणं। २५७ 
६० कम्महयकायजोगो विग्गहगइ- 
समावण्णाणं केबर्लाणं वा सम्रु- 
ग्घादगदाएं | २९८ 


६१ कायजोगो ओरालियकायजोगो 
ओरालियमिस्सकायजोगो .एइ- 
दियप्पहुडि. जाब सजोगिकेवलि 
च्चि। 

६२ बेउव्वियकायजोगो - वेउव्विय- 
मिस्सकायजोगो सण्णिमिस्छा- 


३०५ 


२८५९ | ६४ कम्मइयकायजोगो 


पृष्ठ सत्र संख्या स्त्न्न पृष्ठ 
इद्दिप्पहडि जाव असंजदसस्मा- 

टृट्टि त्ति | ३०५ 
६३ आहारकायजोंगो आहारमिस्त- 
कायजोगो एकम्हि चेव पमत्त- 

संजदड्ठाणे । ३०६ 


एड्दिय- 
प्पहुडि जाव सजोगिकेवालि त्ति। ३०७ 
६', मणजोगो वचिजोगो कायजोगो 
संण्णिमिच्छाइट्टिप्फडुडि_ जाब 
|. सजोगिकेवलि चि। ३०८ 
| ६६ बचिजोगो कायजोगो बीईदिय- 
प्पहुडे जाब असण्णिपंचिंदिया 
त्ति। 
६७ कायजोगो एडंदियाणं । 
६८ मणजोगो वचिजोगो पज्जत्ताण 
अत्थि, अपज्जचाणं णत्थि । 
६९ कायजोगो पज्जत्ताण वि अत्थि, 
अपज्जत्ताण वि अत्थि । ३१० 
७० छ पज्जचीओ, छ अपज्जत्तीओ। ३११ 
७१ सण्णिमिच्छाइट्विप्प्डड जाव 
असंजदसम्माइट्टदि त्ति। ३१२ 
७२ पंच पज्जज्नीओं, पंच अपज्ज- 


३०९ 
३०९ 


३१० 


त्तीओं | ३:३ 
७३ बीईदियप्पहुडि जाव असण्पि- 
पंचिंदिया त्ति । ३१३ 


७४ चत्तारि पज्जत्तीओं, चरत्तारि 


अपज्जत्तीाओ । ३१४ 
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सञ् संख्या ख्ञ पृष्ठ सूत्र संख्या ख्ज ... पृष्ठ 
७५ एंद्रियाणं | ३१४ | ८६ एवं पंचिंदियतिरिक्खा पंचि 
७६ ओरालियकायजोगो पज्जत्ताणं, दियतिरिक्खपज्जत्ता । ३२७ 


ओरालियमिस्सकायजोगो अप- ८७ पंचिदियर्तिरिक्खजोणिणीसु मि- 


ज्जत्ताणं ।. २१५ च्छाइड्टि सासणसम्माइट्विडाणे- 

७७ वेउव्वियकायजोगो पज्जत्ताणं, ,.. सिया पजत्तियाओ, सिया 
बेउव्वियमिस्सकायजोगो। अप-... |. अपज्जत्तियाओं। शेर८ 
ज्जत्तार्ण । ३१७ , ८८ सम्मामिच्छाइट्टि-असंजदसम्पा- 

७८ आहारकायजोगो. पज्जत्ता्ण, .. इड्नि-संजदासंजदइणि णियमा 
आहारमिस्सकायजोगो अपज्ज- |. पज़त्तियाओ । ३२८ 
क्षाणं। ३१७ ८९ मणुस्सा मिच्छाइट्वि-सासणस- 

७९ णेर॒या मिच्छाइट्रि-असंजद म्माइट्टि-असंजदस म्माइड्ििद्दाणे 
सम्माइड्टिहाण सिया पज्जत्ता ,..सिया पजत्ता सिया अपजत्ता । ३२९ 
पिया अपजत्ता । ३१९ . ९० सम्मामिच्छाइट्टि-सेजदासजद- 

८० सासणसम्माहष्टि-सम्मामिच्छा- संजदइाण णियमा पजत्ता। ३२९ 
इद्विद्णे णियमा पज्जत्ता । २० (९१ एवं मणुस्सपज्जत्ता। ' इे३१ 

८१ एवं पढमाए पुठवीए णेरइड्या। ३२२ | ९२ मणुसिणीसु मिच्छाइद्वि-सासण- 

८२ विदियादि जाब सत्तमाए पुझ-.. सम्माइद्विद्णे प्रिया पज्जत्ति- 
वीए णेरइया मिच्छाइद्विद्वाणे ..._याओ सिया अपज्जत्तियाओ। ३३२ 


सिया पज्जत्ता, सिया अपज्जत्ता। ३२२३ ' ९३ सम्मामिच्छाइट्टि-असंजदसम्मा- 
८३ सासणसम्माइटड्िि-सम्मामिच्छा- !. इद्ठि-संजदासजंदद़्णे णियमा 





इष्टि-असंजद्सम्माइदिद्वाणे णि- क्‍ पजञ्जत्तियाओ । श्३२ 
यमा पज्जत्ता | ३२३ | ९४ देवा मिच्छाइट्वि-सासणसम्माइद्ि- 

८४ तिरिक्खा मिल्‍्छाइट्ि-सासण-._. असंजदसम्माइडिडणे.. सिया 
सम्माइट्टि-असंजदसम्माइट्टि- पजञत्ता सिया अपजत्ता । _ २३४ 
ट्वाणे सिया पज्जता, सिया ९५ सम्मामिच्छाइहिंद्णे णियमा 
अपज्जत्ता । ३२५ पज्जत्ता। ३३५ 

८५ सम्मामिच्छाइट्टि-संजदासंजद- ०९६ भवणवासिय-वाणवेंतर-जोहसिय- 


, द्वाणि णियमा पजत्ता। ३२६ |. देवा देवीओ सोधस्मीसाण-कप्प- 


सूत्र संख्या हयृत्र 


५४ सच्चवचिजोगे। सण्णिमिच्छाइट्टि- 


प्यहुडि जाव सजोगिकेवलि त्ति। २८८ 


५५ मोसवचिजोगों सच्चमोसवाचि- 
जोगो सण्णिमिच्छाइटिप्पडंडि 
जाव. खीणकसायवीयरायछदु- 
मत्था त्ति । 

५६ कायजोगो सत्तविहों, ओरालिय- 
कायजोगो ओरालियमिस्सकाय- 
जोगो वेउब्वियकायजोगो वेउ- 
व्वियमिस्मकायजोगी। आहार- 


कायजोगो आहारमिस्सकायजोगो 


कम्मह्यकायजोगो चेदि। 

५७ ओरालियकायजोगो ओरालिय- 
मिस्सकायजोगो तिरिक्खमणु- 
स्साणं ' 

७५८ वेउव्बियकायजोगो. वेउव्विय- 
मिस्सकायजोगे देवणेरहयाणं । 

७९ आहारकायजोगो आहारमिस्स- 
कायजोगो संजदाणमिड्डिपत्ताणं। 

६० कम्मह्यकायजोगो विग्गहगई- 


समावण्णाण केवलीण वा समु- 


ग्धघादगदाणं । 

६१ कायजोगो ओरालियकायजोगो 
ओरालियमिस्सकायजोगो एई- 
दियप्पहुडि : जाब सजोगिकेवलि 
च्ति। 

६२ वेउव्वियकायजोगो - बेउज्विय- 
मिस्सकायजोगो सण्णिमिज्ठा- 


२८९ | ६४ कम्मइयकायजोगों 
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पृष्ठ सत्र संख्या सूत्र पृष्ठ 
इष्टिप्पह्डि जाव असंजदसम्भा- 

इृष्टि त्ति। ३०५ 
६३१ आहारकायजोगो आहारमिस्त- 
कायजोगो एकम्हि चेव परम 

संजदड्टाणे । ३०६ 


एडईंदिय- 
प्पूहुंडि जाब सजोगिकेवालि त्ति। ३०७ 
६५ मणजोगो वचिजोगो कायजोगो 
सण्णिमिस्छाइड्विप्पड्डि जावे 
सजोगिकेवलि चि। ३०८ 
| ६६ वचिजोगो कायजोगों बीईदिय- 
प्पहुडि जाव असण्णिपंचिंदिया 
। त्ति। 
६७ कायजोगों एड्रदियाणं। 
६८ मणजोगो वचिजोगो पज्जत्ताण 
अत्यि, अपज्जचाणं णत्यि । 
कायजोंगो पज्जत्ाग वि अत्थि, 
अपज्ञत्ताण वि अत्थि । ३१० 
७० छ पज्जत्तीओ, छ अपज्जत्चीओ। ३११ 
७१ सण्णिमिच्छाइट्टिप्प्ड्ड जाव 
असंजदसम्माइट्दि त्ति | ३१२ 
७२ पंच पज्जत्तीओं, पंच अपज्ज- 
सीओ | 
७३ बीईदियप्पहुडि जाव असण्णि- 
पंचिंदिया त्ति । 
७४ चत्तारि पज्जत्ताओं, चत्तारि 
अपज्जत्तीओं । 
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सूत्ञ संख्या सूत्र पृष्ठ छत संख्या खुञ्न '... पृद्द 

७५ एडंड्रियाण । ३१४ | ८६ एवं पंचिदियतिरिक्खा पंचि- 

७६ ओरालियकायजोगो पज्जत्ताणं, दियतिरिक्खपज्जत्ता । ३२७ 
ओरालियमिस्पकायजोगो अप- ८७ पंचिदियर्तिरिक्वजोणिणीसु मि- 
ज्जत्ता्ण | ३१५! च्छाइट्ठि-सासणसम्माइद्विहाणे- 

७७ वेउव्वियकायजोगो पज्जत्ताणं, | तिया पञ्त्तियाओं, सिया 
बेउव्वियमिस्सकायजोगो. अप-... अपज्जत्तियाओं। २८ 
ज्जत्ताणं | ३१७ ८८ सम्मामिच्छाइड्टि-असंजद्सम्सा- 

७८ आहारकायजोगो . पज्जत्ताणं, इद्ठि-संजदासंजदइणि णियमा 
आहारमिस्पकायजोगो अपज्ज-... पजत्तियाओ | ३२८ 
त्ताणं। ३१७ ८९ मणुस्सा मिच्छाइट्टि-सासणप- 

७९ णेरया मिच्छाइट्टि-असंजद- म्माइट्टि-असंजदसम्माइडिड्ाणे 
सम्माइट्टिह्ंण पिया पज्जत्ता सिया पजत्ता सिया अपजत्ता | ३२९ 
प्षिया अपज़त्ता | ३१९ ९० सम्मामिच्छाइट्टि-संजदासजद- 

८० सासणसम्माइद्धि-सम्मामिच्छा...... सजदड्ढाणे णियमा पत्ता) औ२९ 
इद्विद्वाणे णियमा पज्जत्ा।. ३२० ९१ एवं मणुस्सपज्जत्ता। . ३३१ 

८१ एवं पढमाए पुठवीए णेड्या। ३१२ ९२ मणुसिणीस॒ मिख्छाइट्टि-सासण- 

८२ विदियादि जाब सत्तमाए पुढ- सम्माइद्विह्ंण पिया पज्जत्ति- 
वीए णेरइया मिच्छाइद्विद्ाणे याओ सिया अपज्जत्तियाओ। ३३२ 
सिया पज्जत्ता, सिया अपज्जत्ता। ३२२३ | ९३ सम्मामिच्छाइट्टि-असंजदसम्मा- 

८३ सासणसम्माइट्वि-पम्मामिक्छा- इृष्टि-संजदासजदद्ंण णियमा 
इष्टि-असंजद्सम्माइद्िदीणे णि-...... पज़त्तियाओ। १३२ 
यमा पज्जत्ता । ३२३ | ९४ देवा मिच्छाइद्वि-सासणसम्माइहि- 

८9 तिरिक्खा मिस्छाइट्िसासण-._. असंजदसम्भाइड्विद्ठिणा. सिया 
सम्माइट्टि-असंजदसम्भाइट्टि- पजञत्ता सिया अपज़त्ता । ३३४ 
ट्राणे सिया पज्जत्ता, सिया । ९५ सम्मामिच्छाइहिद्ठाणे णियमा 
अपज्जत्ता । १२५ पज्ञत्ता । ३३५ 

८५ सम्मामिच्छाइड्वि-संजदासंजद- ९६ भवणवासिय-वाणबेंतर-जोहसिय- 


, इणे णियमा पजत्ता। ३२६ | देवा देवीओ सोधस्मीसाण-कप्प- 


(६) 


हू संख्या सूत्र पृष्ठ सूत्र संख्या सूत्र पृष्ठ 
बासिय-देवीओ च मिच्छाइटि- १०४ तेण परमवगदवेदा चेदि । २४४ 
सासणसम्माइट्टिड्ण. सिया ० परया तह 5 चदुसु टठाणेसु सुद्धा 
पञत्ता सिया अपज्जत्ता, सिया णवुंसयवेदा । ३४५ 
28508 सिया अपज्जत्ति - क १०६ तिरिक्‍्खा सुद्धा णवुसगवेदा 
मल ह एड्दियप्पहुडि जाव चर्डारिं- 
९७ सम्मामिच्छाइट्टि-असंजंदस-- दिया त्ति। ++ ३.५ 
म्माइट्िट्टाण णियमा पज्जत्ता कक हर 
णियमा पज्जक्तियाओं । ३३६ १०७ [तारकखा तिबेदा अत्ण्णि- 
९८ सोधम्मीक्षाणप्पहुडि जाव उब- पंचिंदियप्पहुडि जाव संजदा- 
रिमिउवरिमगेवज्ज ति विमाण- सजहा/ रे४६ 


वासिय-देवेसु मिच्छाइट्टि-सास- 
णसम्माइट्टि-असंजदसम्माइड्रि- 
हाणे सिया पज्जत्ता सिया 
अपज्जत्ता। ३३७ 

९९ सम्मामिच्छाइट्टिद्काण 'णियमा 
पज्जत्ता । 

१०० अजुद्सि-अणुत्तर-विजय-वहज- 
यंत-जयतावराजित-सब्बद्ठसि- 
द्वि-बिमाणवासिय-देवा असं- 
जदसम्माइट्टिद्ठाणे सिया- 
पजसा, सिया अपजत्ता | 

१०१ वेदाणुबादेण अत्थि इत्थिवेदा 
पुरिसवेदा णबुसयवेदा अवगद- 
वेदा चादि । 

१०२ इत्थिवेदा पुरिसवेदा असण्णि- 
मिच्छाइटटिप्पहुडि जाव 
अंणियड्डि त्ति। ३४२ 

१०३ लबुंसयवेदा एडद्यप्पहडि 
जाव अणियद्दे त्ति। 


३३९ 


३४० 


३४३ 


१०८ मणुस्सा तिवेदा मिच्छाइटटि- 


प्पहुडि जाव अणियद्दि त्ति। ३४६ 

१०९ तेण परमवगदवेदा चेंदि । ३४७ 

११० देवा चदुसु द्वाणेसु दुवेदा, 
इत्थिवेद। पुरिसवेदा । 

१११ कपायाणुवादेण अत्थि कोध- 
कसाई माणकसाई मायकरसाई 
लोभकसाई अकसाई चेदि। 

११५ कोधकसाई माणकसाई माय- 
कसाई एइदियप्पहुडि जाव 
अगणियद्टि त्ति। 

११३ लोभकसाई एडंदियप्पहुडि जाव 
सुहमसांपराइयसुद्धिसंजदा त्ति । २५२ 

११४ अकत्ताई चदुसु द्वाणसु अत्थि 
उवसंतकसायवीयरायछदुमत्था 
खीणक तायवीयरायछदुमत्था 
सजोगिकेवली अजोगिकेवलि 

. त्ति। ३५२ 


३४७ 


३४०८ 


३५१ 


घृतञ्च संख्या ध्ूत्र 


११५ णाणाणवादेणश अत्थि मदि- 
अण्णाणी सुदअण्णाणी विभेग- 
णाणी  आभिणिबोहियणाणी 
सुदणाणी ओहिणाणी मणपज्ज- 
वणाणी केवलणाणी चेदि । 

११६ मदिअण्णाणी सुदअण्णाणी 
एडदियप्पहुडि जाव सासण- 
सम्माइट्टि त्ति । 

११७ विभंगणाएणं सण्णिमिच्छाइई्ीण 
वा सासणसम्माइद्दीण । 

११८ पज्जत्ताणं अत्थि, अपज्ज- 
त्ताण॑ णत्थि । 

११९ सम्मामिच्छाइटूटि-दठाणे ति- 
ण्गिवि णाणाणि अण्णाणेण 
मिस्साणि । आभिणिबोहिय- 
णाण मदिअण्णाणेण मिस्सप्तियं, 
सुदणाए्ं सदअण्णाणेण मि- 
स्पियं, ओहिणाणं विभंगणा- 
णेण मिस्सियं, तिण्णि वि 
णाणाणि अण्णाणेण मिस्साणि 
वा। 

१२० आभिणिबोहियणाणं सुदणाणं 
ओहिणाणं असंजदसम्माइदूटि : 
प्पहुडि जाव खीणकसाय- 
बीदरागछदुमत्था त्ति । 

१३११ मगपजवणाणी पंमत्तसजद- 
प्पहुडे जाबव खीणकसायवीद- 
रागठदुमत्था त्ति। 


(७) 


पृष्ठ सत्र संख्या 


३५३ 


३६१ 


३६२ 


३६२ 


३६३ 


३५४ 


२६६ 


सञ 


१२२ केबलणाणी तिस हाणेस् 
सजोगकेवली अजोमकेबली 
हिद्स्‍ा चेदि । ३६७ 

१२३ संजमाणुवादेण अत्यि संजदा 
सामाइयच्छेदोवट्ठावणसद्धि- 
सेंजदा परिद्ारसद्वि वजदा 
सहुमसांपराशइयसुद्धिसजदा ज- 
हाक्खादविहारसद्विसजदा से- 
जदासंजदा असंजदा चेदि। 

१२४ संजदा पमत्तसंजदप्पहुडि जाव 
अजोगकेवालि त्ति । 

(२५ सामाइयछेदोबद्ठावणसद्धि 
जदा पमत्तधजद॒प्पहुडे जाव 
अणियध्दि त्ति | 

१२६ परिदससुद्धिसजदा दोसु ड्आाणेसु 
पमत्तसंजदद्ठाण अप्पमत्तसं जद- 
ड्डाण । 

१२७ मुहमसांपराइ्यसुद्धिसंजदा ए 
कम्हि चेव सुहुमधांपराइय- 
सुद्धि(जद-दठाणे । 

१२८ जहाक्खादविहारसुद्धिसंजदा च- 
दुसु दठाणेसु उवर्सतकसाय- 
वीयरायछदुमत्था खीणकतता- 
यवीयरायछदुमत्था सजोगि- 
केवली अजोगिकेवाले त्ति। 


१२९ संजदासजदा एकाम्मि चेय 
संजदासंजद-दठाणे | ... .. ३७८ 


श्ड़, 


३६८ 


३७४ 
३७४ 
३२७५ 


३७६ 


३७७ 


सत संख्या सूत्र 


१३० असजदा एड्ंदियप्पहडे जाव 


अंसजदसम्माइट्टि त्ति। 


१३१ दंसणाणवादेण अत्यि चक्‍्खु- 
दंसणी अचरक्खुदंसणी ओधघि- 


दंसणी केवलदंसणी चेदि । 

१३२ चकक्‍्खुदसणी चउरिंदियप्पहडि 
जाबव खीणकसायवयिरायछदु- 
मत्था त्ति। 

११३ अचक्खुर्दसणी एड्दियप्पहाडे 
जाव खीणकसायवीयरायछदु 
मत्था त्ति | 

१३४ ओधिदेसगी असंजदसम्मा- 
इढ्टिप्पहडे जाव, खीणकसा- 
यवीयरायछदुमत्था त्ति । 

१३१५ केवलदंसणी तिस टदठाणेस 
सजोगिकेवली अजोगिकेवली 
पिद्ठा चेदि | 

१३६ लेस्साणुवादेण अत्थि किण्ह- 
लेस्सिया णीललेस्सिया काउ- 
लेस्सिया तेठउलेस्सिया पम्म- 
लेस्सिया मुकलेस्पिया अले- 
स्सिया चेदि | 


१६७ किण्हलेस्सिया णीललेस्सिया 
काउलेस्सिया एइ्टंदियप्पहाडि 
जाव असंजदसम्माइट्टि त्ति। 

१३८ तेउलेस्पिया पम्मलेस्सिया 
सण्णिमिच्छाइटूटिप्पहडि जाव 

*  अप्यमत्तसंजदा त्ति। 


३९१ 


(८) 


पृष्ठ सुत्न संख्या सत्र पृष्ठ 
' १३९ सुक्कलेस्सिया सण्णिमिच्छा- 
३७८, इटूठिप्पहुडे जाबव सबोगि- 
केवलि त्ति। ३९१ 
१४० तेण परमलेस्सिया । ३९२ 
२७८ (१४१ भवियाणुवादेण अत्यि भव- 
सिद्धिया अमवसिद्धिया। ३९२ 
१४२ भवसिद्विया एड्दियप्पहुडि 
जाव अजोगिकेवलि त्ति। ३९४ 


१४३ अभवसिद्धिया एड्द्यप्पहडि 

'... जाब संण्ण मिच्छाइटूटि ति। ३९४ 
3८5 | १४४ रुम्मत्ताणुवादेण अत्थि सम्मा 
इटटी ख्यसम्माइट्टी वेदग 
सम्माइदटी उवतमसम्माइट्टी 


३८४ सासणसम्माइटटी सम्मामि 
च्छाइट्ठी मिच्छाइटठी चीदि। ३९५ 

१४५ सम्माइटटी खड्यसम्माइट्टी 

३८५ अमंजदसम्माइट्ठिप्पटडि जा- 


। व्‌ अजोगिकरेवलि त्ति। 
१४६ वेदगसम्माइट्टी असंजदस- 
म्माइटटिप्पहुडि जाव अप्पम- 
त्ततजदा त्ति । ३०७ 
रै८१ १४७ उवसमसम्माइटटी असंजदस- 
|. म्माइटटिप्पडंडि जाब उबसेत- 
! कसायवीयरायछदुमत्था [ति । ३९८ 
२०० | १०८ सासणसम्माइट्टी एक्क्रम्सि- 
चव सासणसम्माइट्टि-दठाणे। २९८ 
१४९ सम्मामिच्छाइदटी एक्कम्मि 
चेव सम्मामिच्छाइटूटि-्टठाणे। २९९ 


३९६ 


(९) 


शसूत्र संख्या सूत्र पृष्ठ सन्न संख्या सत्र पृ 
१५० मिच्छाइट्टी एंदियप्पडडि जाव १६० एवं पंचिंदियतिरिक्खा पंचि- 
सण्णिमिच्छाईहि त्ति | ३९९ दियतिरिक्खपज्जत्ता । ४७३ 
१५१ णेरइया अत्थि मिच्छाइट्टी सा- १६१ पंचिदियतिरिक्धजोणिणीसु अ- 
सणसम्भाइड्टी सम्मामिच्छाइड्टी का जा आ्थ ओ 
रे! खश्यसम्माइही णत्यि, अब- 
५ असंजद्सम्माइषट्टि त्ति हे ३९५९ गेंसा अर्थ | ७४३६ 
[ै टत जाव सचड पुदवौु ३३३ | १६२ मणुस्सा अत्थि मिच्छाइही 
१०३ णेरइया असंजदसम्माइट्टि- सासणसम्माइदी सम्मामिच्छा - 
ट्ठाणे अत्थि खहटयसम्माइद्टी इं्टी असंजद्सम्माइही संजदा-: 
वेदगसम्माइड्ी उवसमसम्भा- संजदा संजदा सि। ४०३ 
इड्टी चेदि | ४३०० 


१६३ एयमड़ाइजदीवसपुदेस । ४०३ 


१५४ एवं पढमाए पुढवीए णेरइआ। ४०० | १६४ मणुसा असंजदसम्माइडि-संज- 
१५५ विदियादि जाव सत्तमाएं पुढ- दासंजदणे अत्यि ख्टय- 
वीए णेरइया असंजदसम्भाइटि- सम्माइट्टी वेदयसम्माइदी उब- 
डाण खश्यसम्माइड्री णत्थि,- समसम्मारही । ३०५ 
अवसेसा अत्थि । ४०१९ | (६५ एवं मणुस-पज़त्तमणुसिणीस।४०५ 
१५६ तिरिक्खा अत्थि मिच्छाइद्ढी १६६ देवा अत्थि मिच्छाहही सासण- 
सास्णसम्माइट्टी सम्मामिच्छा- सम्मारईदी. सम्मामिच्छाइही 
इद्दी असंजदसम्माइद्दी संजदा- अपंजदसम्भाईदि चि। ४०५ 
सजदा ते । 8०; | (६७ एवं जाब उवरिमउर्वीरेम- 
१५७ एवं जाब सव्वदीवसमुदेस | ४०१ | गेवे ज्विमाणवासियदेवा त्ति। ४०५ 
१०८ तिरिक्वा अश्वजदसम्माइट्टि- १६८ देवा असंजदसम्भाइडिद्वणे 
झाणे अत्थि खश्यसम्माइद्वी. |. अत्थि खश्यसम्मारई वेदय- 
वेदगसम्माइट्टी उवसमस-_ |. सम्माइ्ी उवसमसम्भाशदि त्ति। ४०५ 
म्माइग | _ “? ३ | १६९ भवणवासियवाणबेंतरजोश्सिय- 
१५० तिरिक्वा संजदासजदद्ाण देवा देवीओ थे, सोधम्मी- 
खड़यसम्माइड्टी णत्थि, अब- साणकप्पवासियदेवीओ च॑ 


सेसा अत्थि । ४०२ असंजदसम्भाइध्शिणे खश्य- ४०६ 
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खसचना--प्रथम संख्यासे पृष्ठ और दूसरीसे पंक्तिका तात्पय है। 


पृ. पं. “बारह-अंगग्गिज्ज्ञा ' में * गिज्जा! पाठ भी भतियोंमें मिलता दे । इस गाथासे कुछ 
१ १. मिलती जुलती एक गाथा वसुनान्दिश्राधकाचारमें निम्न प्रकारले पाई जाती हे- 


बारह-अंगंगी जा दंसण-तिलया चरित्त-वत्थ-द्वरा । 
चोइस-पुव्चाहरणा ठवेयव्या य सुयदेवी ॥ ३९१॥ 


३९ १०, “देहिंतो कप इतना पाठ आराकी प्रतिमें नहीं हे, और इस पाठके न दोनेसे अर्थका 


दे ४५, 


4 


जहा 


सामअस्य भी ठीक बेठता है, किन्तु पाठ-निम्धय करते खमय आराकी प्रति इमारे 
सामने न होनेसे हम उसे छोड़ नहीं सके और किसी प्रकार अथे-संगाते बिठकाई 
गई। पर जान पड़ता है कि अ, ओर क्‌, भतियोंमें वह आगेकी गाथा ने. १९ के 
'(लिणि-) देद्दिं तो कय ! पाठसे लिपिकारोंके दृष्टि-दोषसे आगया दे। ऐले लिपि-दोष 
हन सभी प्रतियॉमें अनेक हैं । ( देखिये प्रसियोंके पाठ भेद ) 

/ महिमाएं मिल्याणं ” से यह स्पष्ट नहीं होता कि मद्िमा एक नगर्सका माम था 
जहां वह मुनि-संमेलन हुआ । इन्द्रनन्द्क्रित श्रतावतारमें भी मद्िमाका उल्लेख भ्रामक 
है। यथा, देशेन्द्रदेशनामनि वेणाकतटीपुरे महामद्दिमासमुदितमुनीन, प्राति श्रह्मणथारिणा 
प्रापययलेखम्‌॥ इस पद्यमें “देशेन्द्रदेश” ' देशान्क्रदेश ! का अशुद्ध रूप ज्ञात दोता 
दहै। ' मदामद्विमा-समुद्तिसुनान्‌ ! का * महोत्सवानिमित्त सम्मिलित मुनि ! भी हो 
सकता है। प्रस्तुत अंथके पृ. २९ पर “जिनमहिम-सम्बद्धकालो5पि मल यथा नन्‍्दी- 
श्वरद्विसादिः ! में “'मद्विम ! का अथे उत्सव द्वोता है। वसुनन्दिश्रावकाचारमें भी 
“ मद्दिम ! शब्द नन्दृश्विर उत्सवके अरथेमें आया द्वे यथा-- 

विदिदं करेइ महिम नंदासिर-चेइय-गिदेखु ॥ ४०७ ॥ 
इसके अनुसार ' महिमाए मिल्धियाणं ' का अर्थ * नन्‍्दीश्वर उत्खबके लिये 
सम्मिलित ! भी दो सकता दे । किन्तु पं. जुगलकिशोरजी मुख्तारने अपनी श्रुताथतार 
कथा ( जे. सि. भा. ३, ७) में मद्िमाको नगरीका नाम अनुमान किया दे और उसे 
सतारा जिलेके मद्दिमानगढ़से अभिन्न दोनेका संकेत किया दे। इस्री अजुसार 


अजुवादमें उसे नगरका द्ोतक स्वॉकार कर लिया गया दे। किन्तु है यह प्रक्ष ममी 
भी विचारणाय । 


* जिणवालिय ददृण पुष्फयंताइरियों वगवासविसर्य गदो । यहां 'वहूण! का अ्थे 


अलुयादमे ' देखकर ? ( दष्ठा ) किया गया दे। किस्तु इसका अर्थ “ देखनेके लिये ' 
( रएुम ) भी हो सकता दे। ( देखो भूमिका पृ. १९, पुष्पद्स्त और जिनपालिस ) 


छा ९, 


( २८ ) 


अप्याउओ त्ति अवगयु-जिणवालिदेण ' स्न्द्वनन्दिने अपने श्तावतारमें यह प्रसंग इस 
प्रकार दिया है 'विशायाल्पायुष्यानस्पमतीन्मानवान्‌ प्रतीत्य ततः” जिसका अर्थ यह होता 
है कि भूतबलिने मनुष्योंको अल्पायु समझकर सिद्धान्तोंको पुस्तकारूढ़ करनेका निश्धय 
किया। पं. जुगलकिशोररजीने इसका अथे इसप्रकार किया है ' भूतबलिने......यद 
मालूम क्रिया कि जिनपालित अस्पायु हें! (जै. सि. भा. ३, ४)। 
किन्तु जिनपालितके अब्पायु दोनेले सिद्धान्तके लोप दोनेकी आदशंकाका कोई 
कारण नहीं था, किन्तु पुष्पदन्त ओर भूतबलिमेंसे किसी एकके अब्पायु द्वोनेखे 


, खिद्धान्त-लोपकी आशंका हो सकती थी । इसी उपपातिको ध्यानमें रखकर अनुवादमें 
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अल्पायुका सम्बन्ध पुष्पदन्तसे जोड़ दिया गया है। * अवगतः जिनपालिताल्‌ येन 
सः तेन भूतबलिना ' ऐसा समास ध्यानमें रकफ्खा गया है । 

जगदिद्ूं। यद् पाठ प्रतियोका हे। टिप्पणीमें इसके स्थानपर 'जं दिट्ठुं” पाठकी कल्पना 
सूथित की गयी है । वसुनन्दिश्रायकाचारकी गाथा दे में ' इन्दभूशणा सेणियस्स जद 
बिईं' ऐसा यरण दश्टिगोचर हुआ । अतः अनुमान दोता है कि यहाँ भो संभवतः शुद्ध 
पाठ “ जद्द दि! रद्दा होगा जिलका संस्कृत रूप “यथा दिष्टम ' होता है । 

' अम्लबादिमुंखयों ” आदि | इसका अलुयाद्‌ निम्न प्रकार करना ठीक दोगा-- 
समाधान-- नहीं, क्योंकि, अस्तर्मुख चेतन्‍्य अथाल्‌ स्वरूपसंजेदनको दशन और 
बाहमुंख प्रकाशको ज्ञान माना हे ” । इत्यादि । 


- उप्पायाणुच्छेद का अर्थ अजुबादमें इस प्रकार समझना चाहिये-- 


ब्युच्छेद दो प्रकारका होता दे-उत्पादान॒च्छेद और अलुत्पादाजच्छेद । उनमें उत्पादा- 
जुच्छेदसे द्रब्यार्थिक नयका प्रहण किया गया दे जिसका अभिप्राय यद दे कि जिस 
समयमें जिस प्रक्कतिकी सत्वादि-व्युच्छित्ति होती दे उसी समय उसका अभाव कहा 
आता दे। अजुत्पादानुच्छेद पयोयार्थिकरूप दे जिसका अभिप्राय यद्द दे कि जिस समयमें 
जिख कप तिकी सत्यादि-ब्युच्छिसि होती दै उसके अगले समयमें उसका अभाव कद्दा 
जाता है | 

यहां प्रतियोसें दशनकी परिभाषा न होनेसे वाक्य अधूरासा रह जाता हे, अतएथव 
उसने अंशकोी पूर्ति प्‌. ३८४ पंक्ति १ के अज्ुसार कर दी है, ओर उतने वाक्यांश को 


: कोष्टकके भीतर रख दिया है । प्रस्तुत प्रथम यही एक ऐसा स्थल सामने आया जहां 


औे८८ ९. 


हम अन्यतखत पाठकी पूर्ति किये खिना निवाह न कर सके | 

गाथा ने. २०१ में  भेज्जो ” का अथे गोस्मदसारकी जीवप्रबोधिनी टीका “ परेणाव- 
बोध्यामिप्राय/ तथा टोडरमलजीके द्ििन्दी अनुवादमें 'जिसके अभिप्रायको ओर कोई न 
जाने! किया गया है। किन्तु 'भेज्ज' का अथे देशी नाममालाके अद्जुसार भीरु दोता है। 
यथा ' भयालुए भेड-भेज्ज-मेज्जलया !। ( टीका ) ' भेडो भेज्जो तथा भेज्जलओ त्रयो5पि 
अमी भीयधाचकाः” (दे. ना. मा. ६, १०७ )। यद्द अथे श्रस्तुत भ्खंग् दूसरोकी 
अपेक्षा अधिक उपयुक्त प्रतीत हुआ | अतएय इसीके अनुसार अलुवादर्म “भीरु ” अर्थ 
ही किया गया दे | 

सूक्िका प्‌. ८० पे. * में गाथा से पूर्व “तह आयारेगे थि उक्त! इतना पाठ छूट गया है। 





